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हमारी योजना 


“हिन्दी काव्यालडूारसृत्र', हिन्दी श्रनुसत्धान परिषद्‌ ग्रन्थमाला' का 
पहुला ग्रन्थ है । हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌, हिन्दी-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
“मदललों; की संस्था है जिसकी स्थापना अवतबर १९५२ में हुई थी । इसका कार्य 

क्षेत्र हिन्दी भाषा एवं साहित्य विषयक भ्रनुसन्धान तक ही सीमित हे और कार्य- 
'ऋरम मूलतः दो भागों में विभकत हैं&। पहुले विभाग पर गवेषणात्मक भ्रनुशीलन 
का और दूसरे पर उसके फलस्वरूप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का 
दायित्व हे । 
परिषद्‌ ने इस वर्ष पाँच ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना बनाई हे । 
प्रस्तुत प्रन्थ के श्रतिरिक्‍त दो ग्रन्थ और प्रकाशित हो चुके हें: (१) मध्य- 
कालीन हिन्दी कवयिश्रियाँ और (२) अनुसन्धान का स्वरूप । श्रन्‍्य दो ग्रन्थ-- 
हिन्दी वक्तोक्तिजीवित' तथा हिन्दी साहित्य पर सुफ़ोमत का प्रभाव भी प्रेस 
में हूं । उपर्युक्त ग्रन्थों में से अनुसन्धान का स्वरूप अनुसन्धान के मूल सिद्धान्त 
तथा प्रक्नियां के सम्बन्ध में मान्य आचार्यों के निबन्धों का सद्धूलन हे; हिन्दी 
वक्रोवितजीवित' आचार्य कुन्तक' के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजीवितम्‌ को हिन्दी- 
व्याख्या हे, और शेष दोनों ग्रन्थ दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच. डी. के द 
लिए स्वीकृत गवेष णात्मक प्रबन्ध हें। इस योजना को कार्यान्वित करने में हमें 
हिन्दी की सुप्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था--'आत्माराम एण्ड संस' के अ्रध्यक्ष श्री 
रामलाल पुरी का सक्तिय सहयोग प्राप्त है । उनके अमूल्य सहयोग ने हमें प्राय 
सभी प्रकार की व्यावहारिक चिन्ताओों से मुक्त कर यह अवसर दिया हें कि 
हम अपना ध्यान और शक्ति पूर्णतः साहित्यिक कार्य पर ही केन्द्रित कर सके । 
(हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌! श्री पुरी के प्रति भ्रपनी कृतज्ञता प्रकट करतो है । 
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आचाय- वामन 
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वक्तव्य 
सामान्यतः भूमिका की भूसिका लिखना विचित्र ही लगता हैं । फिर भी 
_ दो-एक बातों का पृथक उल्लेख करना कुछ झ्रावव्यक-सा हो गया है। काव्यशास्त्र 
के अध्ययन में ज्यों-ज्यों मेंने प्रवेश किया है त्यों-त्यों यह एक तथ्य मेरे मन में 
स्पष्ट होता गया हुं कि भारत तथा पश्चिम के दर्शनों की तरह ही यहाँ के 
काव्यशास्त्र भी एक-दूसरे के प्रक हैं, और पुनराख्यान श्रादि के द्वारा उनके 
आधार पर हमारे अपने साहित्य की परम्परा के अतुकल एक संदिलष्ड, आधु- 
निक काव्यश्ञास्त्र का निर्माण सहज-सम्भव हे । हिन्दी-ध्वस्यालोक तथा प्रस्तुत 
ग्रन्‍्थ--हिन्दी-काव्यालडूटरसुत्र और इनकी विस्तृत भूसिकाएँ इसी दिल्ला में 
विनम्र प्रयास हें । 
आज हिन्दी के वर्ण-योग के स्थिरीकरण के लिए प्रयत्न हो रहे हें। 
थोड़ा कठिन होते हुए भी यह कार्य श्रावश्यक है, इसमें संदेह नहीं। मुझे खेद 
हैँ कि प्रस्तुत ग्रन्थ के सुद्रण में यह सम्भव नहीं हो सका। फिर भी मेंने पंचम 
वर्ण का प्रयोग प्रायः बचाया हे, और हल्‌ चिह्न का प्रयोग भी कम हो किया 
_है। संस्कृत के नियमानुसार जगत, महान, विद्वान, बुद्धिमान, पश्चात और 
_ पृथक सभी को हलस्त करने से हिन्दी के सुद्रणादि सें श्रनावइयक उलझन पैदा 
हो जाती हैं। मेने इस सम्बन्ध में अपने लिए एक साधारण-सा नियम बना 
लिया है--श्रौर वह यह कि हुल्‌ का प्रयोग हमें या तो ऐसे शब्दों में करना 
चाहिए जो हिन्दी में हलन्त रूप में सब-रवीकृत हो गये हैं यथा अर्थात्‌, 
वरन्‌' ग्रादि, या फिर कुछ ऐसे शब्दों को हलन्त किया जा सकता है जिनका, 
हिन्दी में श्रपेक्षाकृत कम प्रचलन होने से, श्रभी संरक्ृत-संस्कार नहीं छूटा हैँ : 
उदाहरणार्थ--सम्यक्‌, ईषत्‌, किचित्‌ श्रादि। मेंने सामान्यतः इसी नियम का 
अनुसरण किया है--जहाँ कहीं नहीं हो सका वहाँ उसके लिए मेरा या मेरे 
प्रफ-शोधक का संस्कार ही उत्तरदायी हो सकता है । 
“नगेन्द्र 
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रीति के प्रकार क्‍ & 
पाश्चात्य काव्य-शास्त्र में रीति द ६७ 
प्लेंटो, अरस्तु, सिसरो तथा श्रन्‍्य रोमी रीतिकार, होरेस, डायोनी- 
सियस, डिसैट्रियस, लॉन्‍जाइनस, क्विन्टीलियन, दास्ते, बेस जॉन्सन, 
नव्यशास्त्रवाद, पोप, स्वच्छन्दतावाद । क्‍ 
हिन्दी में रीति-सिद्धान्त का विकास... १४१ 
केशवदास, चिन्तामणि, कुलपति, देव, दास, श्रन्य रीतिकार, 
आधुनिक रीतिकार, आधुनिक श्रालोचक, आचार्य रामचन्र शुक्ल, 
डा० ध्यामसुन्दरदास, सुसित्रानन्दन पन्‍त । 
रीति-सिद्धान्त का अन्य सिद्धान्तों के साथ सम्बन्ध १७६ 
रीति और अलंकार 
रीति ओर वक्रोक्ति 
रीति और ध्वनि 
रीति और रस 


रीति-सिद्धान्त की परीक्षा हे (८६ 


ि। 


आचाय वामन 


भारतीय काव्य-शास्त्र के इतिहास में आचाय वामन की कीति अक्षय 
७३ चर अर 


हैं । वे उन आचायो में से हैं जिन्होंने मोलिक सिद्धान्त की उद्धावना फर एफ 
नवीन काव्य-सम्प्रदाय का प्रवर्तेन किया । 


चामन का जीवन-वघृत्त सी संस्कृत के अन्य कवियों तथा आचारयों की 
भांति ही तमसाच्छुन्न हैं । उनके वंश, माता-पिता, संतान श्रादि" के विषय 
सें इतिहास स्वंधा मौन है। आविर्भाव काल के विषय सें भी कोई निश्चित 
तथ्य उपलब्ध नहीं है--परन्तु वासनीय ग्रंथ के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर 
उसकी सीमाएं निर्धारित करना कठिन नहीं है। वामन के सिद्धान्त ओर 
उनके सूत्र, वृत्ति, श्लोक आदि के उब्लेख-उद्धरण राजशेखर, प्रतिहारेन्दुराज 
और अभिनव गुप्त में स्पष्ट मिलते हैं। राजशेखर ने वामन ओर उनके सम्प्रदाय 
का उल्लेख वामनीया: रूप में किया हे | 'ते च॒ द्विधाउरोचकिनः सतृणाभ्यव- 
हारिणश्चः । कवयो5पि भवन्ति इति वामनीयाः। श्रर्थात्‌ वे दो प्रकार 
के होते हैं। अरोचकी ओर सतृणाभ्यवहारी । वामनोयों के मत से 
कवियों के भी उपयुक्त दो प्रकार होते हैं। राजशेखर का समय दसवीं 
शताब्दी का प्रथम चरण दे। उधर प्रतिहारेन्दुराज ओर अभिनव शुप्त ने भी 
स्थान स्थान पर वासन के उद्धरण दिये हैं । एक स्थान पर अभिनवयुप्त ने 


अनुरागबती सन्ध्या दिवसस्तत्‌ पुरःसरः। 
अहो देवगतिः कीहक्‌ तथापि न समागमः ॥ 
इस श्लोक के विवेचन में लिखा हे । 


धवामनाभिप्रायेणायमाक्षेप:, भामहाभिग्रायेण तु समासोक्तिरित्यमुमाशर्य॑ 
हृदये गृहीत्वा समासोक्त्याक्षेपयोरिदमेकमेवोदाहरणं व्यतरद्‌ अन्थकृत्‌ ।! 
लोचन, पूछ ३७ ॥ 


अर्थात्‌ इस श्लोक में चामन के अलुसार आज्षेपालंकार हे और भामह 
के अनुसार समासोक्ति | इस श्राशय को अपने मन में रख कर अन्थकार 
आनन्दवर्धन ने समासोक्ति ओर आक्षेप दोनों का यह एक ही उदाहरण प्रस्तुत 
किया है । द 
इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि अभिनव के मत से वामन आननद्‌- 
वधन के पूवचर्ती हैं--अथात्‌ उनका आविर्भाव सन्‌ ८४० है० से पूथ। हुआ 
था। 

यह तो हुई परवर्ती सीमा । 


अब पूवंचर्ती सीमा लीजिए। वामन ने अपने काव्याह्बंकारस्‌ूत्र में 
कालिदास, भवभूति, बाण, माघ आदि के छुन्द उद्धुत किये हैं. जिनसे स्पष्ट 
है कि वे निस्संदेह ही इन कवियों के परवर्ती थे। भवभूति-कृृत उत्तररामचरित 
के इयं गेंहे लक्ष्मीरियमम्रतवर्तिनयनयो:?ः--आदि पद को वामन ने रूपक 
अल्लंकार के उदाहरण रूप में डडुत किया है । इन कवियों में भचभूति का 
समय, जसा कि डा० भरडारकर ने मालती माधव की भूमिका में युक्ति-पूर्वक 
निदश किया है, सन्‌ ७०० ओर ७४० के बीच में पड़ता हैे। उपथक्त शेष 
कवि प्राय: भवभूति के पू्वच्ती ही हँ---अतएव ७४० ३० को वामन के 
आविभाव काल की पूर्वावधि माना जा सकता हे । 


डउपयक्त अन्तःसाचयों के अतिरिक्त वामन के विषय में एक बहि:साक्ष्य. 
भी उपलब्ध है | राजतरंगिणी में कल्हण ने काश्मीर के श्रधिपति जयापीड़ 
के मंत्रिमंडल सें वामन का नाम भी लिखा हे 


मनोरथ: शंखदत्तश्चटक: सन्धिमांस्तथा। 
बभूवुः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मंत्रिण: || 
राजतर गिणयी 9७।४६०७ 


काश्सीरी पणिडतों में यह अ्रनुश्रति दे कि ये ही वामन काव्यालंकार- 
सूत्र के रचयिता थे ओर ये उद्धर के समकालीन एवं प्रतिहनन्द्ी थे। प्रसिद्ध 
भारत-विद्या-विशारद बुहल्तर इसे मान्यता देने को प्रस्तुत हैं । वास्तव में इसके 


0७8) 


विरुद्ध कोई प्रमाण मिलता भी नहीं हे। वामन ने अपने विवेचन में दण्डनीति 
की शिक्षा आदि तथा कवि श्रोर काव्य के आभिजात्य पर जो बल दिया है 
उससे इस प्रवाद की यत्‌किंचित पुष्टि भी होती हैं। जयापीड का राज्यकाल 
ब््५ ० ० हल || 


इस प्रकार वामसन का आविभाव काल ७४० डे० ओर ८३० है० के. 


आस-पास ८०० ३६० के लगभग निर्धारित किया जा सकता है । 


इसके अतिरिक्त वामन के जीवन-बृत्त के विषय में ओर कोई विशेष . 


तथ्य उपलब्ध नहीं हैं । उनके ग्रन्थ के श्रष्ययन से यह विदित होता है कि वे 
काव्य, काव्य-शास्त्र, दण्डनीति, व्याकरण आदि के निष्णात १रिडत थे--- 
उनके स्वभाव सें आभिजात्य ओर चिचार में स्वच्छुता थी। अ्रभिनव गुप्त ने 
काव्याक्षकारसूत्र सें उद्धृत आतक्षेपालंकार के उदाहरणों को वामन की ही 


अपनी रचना माना हे--जिससे प्रतीत होता है कि इन्होंने कदाचित्‌ थोड़ी. 


बहुत काव्य-रचना भी की थी । 


प्रंथ :--काव्यालंका रसूत्रवृत्ति-- चामन का एक ही अन्थ उपलब्ध 
है काव्यालड्ार-सूत्र । इसके तीन अंग हैं सूत्र, बृत्ति ओर उदाहरण । जेसा कि 
प० बल्लदेव उपाध्याय ने निदश किया हैं सुत्र-शल्ती सें लिखा हुआ काव्यशास्त्र 
५ त्‌ यह एकमात्र ग्रन्थ हें। साधारणत: भरत से लेकर अन्तिम 
आचायों तक सभी ने कारिका ओर वृत्ति को शंल्रो हो अपनाई है | इस ग्न्थ 


का बृत्ति भाग भी वामन का ही हे जिसे उन्होंने कविप्रिया नाम दिया हैं 





प्रणुम्य परम ज्योतिबांसनेन कविप्रिया । 

काव्यालंकारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिविधीयते | 
काव्यालंकारसूत्र का उपयक्त मंगल-श्लोक चृत्ति के विषय में कोई 
. संदेह ही नहीं छोड़ता । इसके अ्रतिरिक्त प्रतिहारेन्दुराज, अभिनव गुप्त आदि 
सभी ने बृत्ति को चामन की ही रचना माना है। इसीलिए ग्रन्थ का नाम 
भी काव्यालइझ्डारसूत्रवृत्ति ही अधिक प्रसिद्ध है । 


५ 


काव्यालड्ारसूत्र में पांच अधिकरण हें--ओर ये अधिकरण अ्रध्यायों 


में विभक्त हैं । पहले अधिकरण में वामन ने काव्य की परिभाषा, काव्य के 

अंग, प्रयोजन, काव्य की आत्मा--रीति, काव्य-सहायक अ्रथात्‌ काव्यहेतुक, 
हक हा. के बचे कर 

अधिकारी; काव्य के रूप आदि मूलभूत सिद्धान्तों का विवेचन किया हैं। 


हक 


दूसरे में “दोष-दर्शन? है जिसके अन्तर्गत पद, वाक्य तथा वाक्या्थ के दोषों 


(३) 


->>म्ल्याबश 


का विवेचन है । तीसरा श्रधिकरण है 'गुण-विवेचन! जिससें सबसे पहले तो 
वासन ने गुण ओर अलइझ्ढार का भेद स्पष्ट किया है--तदुपरान्त शब्द गुण 
ओर अथं-गुण का विस्तृत विवेचन है। इस अधिकरण में वामन ने शब्द-गुण 
ओर अर्थ-ग्रुण का पार्थक्‍्य ग्रतिपादित करते हुए दुश शब्द-गुण और दश 
अथ-गुणों की सूचम विवेचन की है। चोथे अ्धिकरण “आलझ्भारिकः में 
अलइझ्ारों का व्याख्यान है--ओर “प्रायोगिकः नामक पंचम अधिकरण सें 
शब्द-शुद्धि तथा से दिग्ध शब्दों के प्रयोग आदि की विस्तार से चर्चा है ! 
यह अधिकरण संस्कृत व्याकरण पर आश्वत हे--अतः हिन्दी के विद्यार्थी के 
लिए इसको विशेष साथंकता नहीं है! परन्तु इससे चामन की निम्नान्‍्त 
समीक्षा-दृष्टि तथा सूक्ष्म व्याकरण ज्ञान का परिचय मिलता है। 


भारतीय काध्य-शास्त्र में मौोलिकता की दृष्टि से वामन के अन्‍्ध के 
अनेक ग्रतिहन्द्दी नहीं हैं । परवर्ती आचायो ने यद्यपि डसकी अत्यन्त कठोर 
आलोचना को है, फिर भी उसकी महत्ता असंदिग्ध है । मध्ययुग में दुर्भाग्य- 
वश इसका प्रचार लुप्त हो गया था। बामन के टीकाकार सहदेव के साच्या- 
नुसार सुकुज्ञ भट्ट नामक काश्मीरी परिडत ने कहीं से इसकी प्रति प्राप्त कर 
इसका जीणडार किया। सहदेव के अतिरिक्त गोपेन्द्र (तिप्पभूपाल), भट्ट 


गोपाल्न तथा महेश्वर आदि ने भी काव्याल्नंकारसूत्र पर टोकाएं लिखी हैं । 


|] 


. बामन के काव्य-सिद्धान्त 
विवेचन क्षेत्र : 


आचाय. वामन ने सामान्य रूप से काव्य के स्वरूप, प्रयोजन, अधि- 
कारी, काब्य-हेतुक, काव्य की आत्मा तथा काव्य के रूप आदि का, और 
विशेष रूप से रीति, गुण--शब्दगुण तथा अथरथ-गुण, अछंकार, दोष और 
शब्द-पअयोग आदि का सूच्म वि ; 
समय प्ररन हो नहां द्‌ का सम्बन्ध रस और रूपक से ही 
अधिक है, इसलिए वामन की योजना में उसको भी कोई स्थान प्राप्त नहीं 
हुआ, वेसे भी गंभोर रुचि के आचायों ने उसकी उपेक्षा ही की है। इस 
प्रकार वामन ने काव्य के बहिरंग को प्रमुख रूप से अ्रपना विवेच्य माना है, 
ओर उसी की सांगोपांग तथा सूचम-गहन व्याख्या की है। काब्य के आतन्तरिक 


(४) 









तत्वों में उन्होंने भुणों को ही ग्रहण किया हैे--रस का गुण के ही एक तत्व 
रूप में उल्लेख किया गया है । 


काव्य की परिभाषा और स्वरूप : 

वामन ने यद्यपि काव्य की परिभाषा प्रथक रूप से नहीं दी, फिर 
भी आरस्भ में ही उन्होंने काव्य के लक्षण और स्वरूप का निदश किया हैं 
काव्यशब्दी5यं गुणाव्रद्भारसंस्कृतयोः शब्दाथयोबतते--अथात्‌ गुणों ओर 
 अलझारों से संस्कृत (भूषित) शब्द ओर अर्थ के लिए 'काब्य? शब्द का प्रयोग 
होता है । इसी तथ्य को ओर स्पष्ट करते हुए वामन ने लिखा है :--काव्य 


(७४९ ४2आताकररपतसमजलमल++ मम ब्छम)मु) 


अलडझ्लार के कारण ही ग्राह्य होता है ।* अलंकार का श्र है सोन्दर्य और 
सॉन्द्य का समावेश दोषों के बहिष्कार ओर गुण तथा अलंकार के आदान 
से होता है। गुय नित्य धर्म हैं, अलझ्लार अनित्य--केवल गुण सोन्दर्य की 
. श्ृष्टि कर सकते हैं परन्तु केवल अ्र॒लझ्वार नहीं :--अर्थात्‌ शुण की स्थिति 
अनिवाय है, अलझ्वार की वेकल्पिक | इस प्रकार वामन के अनुसार गुणों / 
से अनिवायंतः और अलझूारों से साधारणतः युक्त तथा दोष से रहित शब्द- 
अथ का नाम काव्य हैं। वामन की इसो परिभाषा को ध्वनिवादी मम्मट ने ३ 
8० कक 2308: 
यथावत्‌ स्वीकार करते हुए काव्य का लक्षण किया है: तददोधों शब्दाथों 
सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि--काव्य उस शब्दाथ का नाम हे जो दोषों से 
रहित ओर गुणों से युक्त हो--साधारणतः अल्ंकृत भी हो परन्तु यदि कहीं 
अलंकार न भी हो तो कोई हानि नहीं । पअ्रथात्‌ दोषों से रहित तथा“गुणों 
से अनिवायंतः एवं अलझ्वारों स साधारणतः युक्त शब्द-अर्थ को काव्य कहते 
हैं। मम्मठ ने वामन का सिद्धान्त रूप से घोर विरोध किया है, परन्त रप्य । 
लक्षण उन्होंने वामन का ही ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया हैं। । संस्कृत 
काव्य-शास्त्र में वामन के पूव भरत, भामह ओर दण्डी के काव्य-लक्षण मिलते 
हैं। भरत का वामन से म्लोलिक मतमेद है; भरत अन्ततत्व-रस को प्रधानता 
देते हैं, वामन बाह्य तत्व रीति को । भामह ओर दुण्डी भी देहवादियों में ही 


श्राते हैं, अतएवं इस प्रसंग में उन्हीं के लक्षणों का तुलनात्मक विधेचन 
अग्रधिक साथंक होगा। द 





भामह का लक्षण इस प्रकार है: शब्दार्थों सहितो काब्यं--सहित 
अर्थात्‌ सामंजस्यपूर्ण शब्द-अ्र्थ को काव्य कहते हैं । भामह ने शब्द ओर श्रथ 
कि: नल शनि 0७७७४ 


३ काव्य आह्यमलंकारात्‌ ॥१॥ सौन्दर्यमलंकारः ॥२॥ स दोषगुणालंकारहानादना- 
भ्याम्‌ ॥श॥ क्‍ (काव्यालंकारसत्रवृत्ति: १,१) 


(५) 


के सामंजस्य को काव्य की संज्ञा दी है। इसी प्रकार दण्डी ने काव्य को 
'इश्टाथध्यवच्छिन्नापदावल्लीः--अर्थात्‌ अभिल्नषित अथ को व्यक्त करने वाली 
पदावली माना है। उपयक्त दोनों लक्षणों में केवल शब्दावली का भेद हे-- 
इष्टाथ को अभिव्यक्त करने वाला शब्द--ओर शब्द-अथ का साहित्य या 
सामंजस्य एक ही बात है क्‍योंकि शब्द इष्ट अथ की अभिव्यक्ति तभी कर 
सकता हैं जब शब्द ओर अर्थ में पूर्ण सामंजस्थ एवं सहभाव हो। आगे 
चलकर भामह ओर दण्डी के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शब्द झोर 
 ग्रथ का सामंजस्य ही काव्य-सोन्द्य है ओर वह अल्लड्ार से अभिन्न है। इसे 
प्रकार उनके अनुसार काव्य निसगंतः अलह्जार-युक्त होता हे। भामह श्रर 
दण्डी ने वास्तव में गुण ओर अल्वार में भेद नहीं किया--दोनों ही अलझार 
हैं। देहवादी आचारयों सें कुन्तक का स्थान अन्यतम है। उनका मत हे. कि 
वक्रोक्तियुक्त बन्ध (पद-रचना) में सहभाष से व्यवस्थित शब्द-अर्थ ही काव्य 
है-- ः द द ः द 

_ शब्दार्थों सहितों बक्रकविव्यापारशाल्िनि 

न्‍्थे व्यवस्थितों काब्य/7 । 


यहां भी मूल तथ्य वही हँं--वचन-भंगिसा भिन्न हैं। 'बुण ओर अलड्ार से 
युक्तः के स्थान पर कुन्तक ने केवल एक शब्द 'वक्रकविव्यापारशाल्ली! प्रयुक्त 
किया हूँ : वास्तव में भामह तथा दण्डी के अलझ्आार और चासन के गुण तथा 
अलंकार को कुन्तक ने वक्रोक्ति में अन्तभू त कर ल्लिया ह--आओऔर वे उसी के 

प्रस्तार मात्र बन गए हैं। ' ह 


इनके विपरीत दूसरा वग साहित्यिक शआआत्मवादियों का हू--जिसके 

अन्तगंत भरत, आनन्द्वधन, ममस्मट,-विश्वनाथ, परिडतराज जगन्नाथ आदि 

आचार्य आते हैं । भरत ने रसमयी। सुखबोध्य रदु-लललित पदावल्ी को काब्य 

माना हे--आंगे के ओआचायों ने इसी में संशोधन करते हये उसे रखात्मक 

 चाक्य अथवा रमणीयाथ-प्रतिपादक शब्द कहा है । इन आचायों ने स्पष्टतया 

आंतरिक तत्व अ्रथ-सम्पदा पर अधिक बल दिया है, जबकि उपयक्त साहित्यिक 
देहवादियों ने बाह्य रूपाकार पर । 


इस पृष्ठभूमि में वामन के लक्षण का विवेचन करने पर निम्नलिखित 
तथ्य सामने आते हैं 


३ आरके 


(१) वामन शब्द ओर अश्रर्थ दोनों को समान महत्व देते हैं---सहित 


( । ) क्‍ 


शब्द का प्रयोग न करते हुए भी वे दोनों के खाहित्य को ही 
काव्य का मूल अंग मानते हैं । द 
(२) दोष को वे काव्य के क्लिण असह्ाय मानते हैं: इसीलिए सॉन्दर्य 
का समावेश करने के लिए दोष का बहिष्कार पहला प्रतिबन्ध है। 
(३) शुण काव्य का नित्य धर्म हे--अ्र्थात्‌ उसकी स्थिति काव्य के 
... लिए अनिवाय है। 
(६४) अलड्ूार काध्य का अनित्य धम हे--डसको स्थिति वांछुनीय' हैं 
अनिवाय नहीं 


यह तो स्पष्ट ही हैं कि वामन का लक्षण निर्दोष नहीं है। लक्षण 
अतिव्याप्ति ओर थअ्रव्याप्ति दोषों से मुक्त होना चाषिये : उसकी शब्दावली 
सबधा स्पष्ट किन्तु संतुलित होनी चाहिये--उसमें कोई शब्द अनावश्यक नहीं 
होना चाहिए । इस दृष्टि से, पहले तो वामन का ओर वासन के अनुकरण पर 
मम्मट का दोष के अभाव को लक्षण सें स्थान देना अधिक संगत नहीं हे। 
दोष की स्थिति एक तो सापेज्षिक हैं, दूसरे, दोष काव्य में बाधक तो हो 
सकता है, परन्तु उसके अस्तित्व का सर्वथा निषेध नहीं कर सकता। काणत्व 
अथवा क्लीवत्व मनुष्य के व्यक्तित्व की हानि करता है, मनुष्यता का निषेध 
नहीं करता । इसलिए दोषाभाव को काव्य-लक्षण सें स्थान देना अनावश्यक 
ही है। इसके अतिरिक्त अलझ्लार की वांछनीयता भी लक्षण का अंग नहीं हो 
सकती । मनुष्य के लिए अलखंकरण वांछुनीय तो हो सकता है, किन्तु” वह 
मनुष्यता का अनिवाय गुण नहीं हो सकता। वास्तव में लक्षण के अन्तर्गत 
चांछनीय तथा वेकढिपक के लिए स्थान ही नहीं है। लक्षण में मूल, पार्थक्य- 
कारी विशेषता रहनी चाहिए : भावात्मक अथवा अभावात्मक सहायक गुणों 
की सूची नहीं | इस दृष्टि से भामह का लक्षण “शब्दू-अथ का साहित्य” 
कहीं अधिक तत्व-गत तथा मोल्िक है । जहां शब्द हमारे अर्थ का अ्रनिवाये 
माध्यम बन जाता हे वहीं वाणी को सफलता है। यही अभिव्यजक्षनावाद का 
मूल सिद्धान्त हे-क्रोचे ने श्रत्यन्त प्रबल शउ्दों में इसी का स्थापन ओर 
विवेचन किया है | श्रात्माभिष्यंजन का सिद्धान्त भी यही हैं। मॉलिक ओर 
व्यापक दृष्टि से भामह का लक्षण अत्यन्त शुद्ध और मान्य हैं: परन्तु इस 
पर अतिव्याप्ति का आरोप किया जा सकता है, ओर परवर्तों श्राचायों ने किया 
भी है। आरोप यह है कि यह तो श्रभिव्यंजना का लक्षण हुआ- काव्य का 
नहीं । शब्द ओर अर्थ का सामंजस्य उक्ति फी सफलता हे--अभिव्यक्षना 


का, 


को सफलता है। परन्तु कया केवल सफल उक्ति अथवा सफल अ्रभिष्यंजना 
ही काव्य है ? हमारे आचयो ने--भरत से लेकर शमचन्द्र शुक्ल तक ने 
इसका नियेध किया है। उधर विदेश में भी श्ररस्तू से लेकर रिचड स तक 

सभी ने इसका प्रतिवाद किया है। भारतीय काव्य-शास्त्र में इसीलिए विश्व- 

नाथ को रसात्मकः शब्द का प्रयोग करना पढ़ा ओर पंडितराज जगन्नाथ को 

'रमणीयाथ प्रतिपादकः विशेषण लंगाना पड़ा--शुक्ल जी ने भी इसीखिए 

रमणीय ओर रागात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। इन आचारयों के अनुसार 

प्रत्येक अर्थ ओर शब्द का सामंजस्य काव्य नहीं है--रमणीय अर्थ और शब्द 

का सामंजस्य ही काव्य है । दूसरे शब्दों में प्रत्येक (सफल) उक्ति काब्य नहीं 

है सरस या रमणोय (रमणीय श्रथ को व्यक्त करने वाली) उक्ति ही काव्य 

है। अरस्तू ने भी भाव-वेभव पर इसी दृष्टि से अधिक बल दिया है--ओऔर 
आधुनिक मनोवज्ञानिक आल्लोचक रिचड स भी, जो कि काव्य को मूलतः एक 

अनुभव मानते हैं, इस अनुभव के लिए--प्रकार की दृष्टि से नहीं--प्रभाव| 
आदि की दृष्टि से कतिपय गुणों की स्थिति अनिवार्य मानते हैं। स्थूल शब्दों 

में प्रत्येक अ्रनुभव काव्य नहीं हें---समझद्ध अनुभव ही काव्य है। 


परन्तु इस तक के विरुद्ध भामह के लक्षण के समथन में भी युक्ति दी 
जा सकती हं--ओर वह यह कि शब्द ओर अर्थ का सामंजस्य श्रपने आप 
मैं ही रमणीय होता है उसके लिए रमणीय विशेषण की आवश्यकता नहीं । 
क्रोचे का यही मत है कि सफल यक्ति स्वयं सौंदर्य है--उसके अतिरिक्त 
सोन्दर्य कोई बाह्य तत्त्व नहीं है। “सफल श्रभिव्यंजना ही सौन्दर्य है क्यों कि 
असफल अभिव्यंजना तो अभिव्यंजना द्वी नहीं होती |!” (क्रोचे) । भारतीय 
काव्य-शास्त्र से कुन्तक को सूच्म दृष्टि इस तथ्य तक पहुँची है और उन्होंने 
इस विरोधाभासर को दूर करने का प्रयत्न किया है। एक स्थान पर साहित्य 
अर्थात्‌ शब्द ओर अर्थ के सहभाव का श्रथ स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा हे कि 
शब्द ओर अर्थ का यह सहभाव केवल वाच्य-बाचक-सम्बन्ध-रूप नहीं होना 
चाहिए--उसमें तो वक्रता-वेचित्य गुणल्ंकार-सम्पदा की मानो परस्पर स्पर्धा 
रहनी चाहिए ।* अन्यथा केवल्ल वाच्य-वाचक सम्बन्ध होने से तो वह आह्ादू- 
डक पे ाजडजज----+-+ | 
१ रिच एक्सपीरियंस ह 
२ वक्रताविचित्रगुणालंकारसम्पदां परस्परस्पर्धाधिरोहः। 


(5 ) 





कारी नहीं होगा ।' परन्तु अन्यन्न अपने आशय को ओर भी स्पष्ट करते हुए 
उन्होंने लिखा हे कि शब्द-अ्र्थ के साहित्य का अभिप्राय है अन्यून-अनतिरिक्त 
प्रयोग के कारण इन दोनों की मनोहारिणी अ्रवस्थिति | इससे स्पष्ट व्यंजित 
होता हे कि शब्द-अथ का अन्यून-अनतिरिक्त प्रयोग और तजन्य पूण सामंजरुप 
अथवा साहित्य (सहभाव) स्वयं ही मनोहारी होता है ।* 


वामन का काव्य-लक्षण उपयु क्त लक्षणों को अपेक्षा स्थूल हे--“गुण- 
और अल्लंकार से युक्तः तथा “दोष से रहित? शब्दावली तत्व को शब्द-बद्ध | 
नहीं करती--केवल गुणों का वर्णन करती है। घसे यह लक्षण अशुद्ध नहीं है| 
क्योंकि गुण और अलंकार के अन्तर्गत वामन ने काब्यगत सोंदय के विभिन्न | 
रूपों को अन्तभू'त कर--उन्हें एक प्रकार से सोदय के पर्याय रूप में ही प्रयुक्त 
किया है! सोंदर्यमल्लंकारः | अतएव वामन के लक्षण का संक्षिप्तरूप यह हुआ 
सुन्दर (सोंदयंमय) शब्दार्थ काव्य है ।” और, यह लक्षण बुरा नहीं है । 
परन्तु बामन ने कदाचित्‌ गुण ओर अलंकार का जानबूककर श्रयोग इसलिए 
किया है कि उनका रीति-सिद्धान्त मूलतः गुण ओर सामान्यतः अल्लंकार पर ही 
आश्रित है अतएवं अपने बशिष्क्य को व्यक्त करने के लिए उनका प्रयोग वामन 
के ल्लिए अनिवाय हो गया है । 





फिर भी कारण चाहे कुछ भी रहा हो यह लक्षण तात्विक न रह कर 


वणणनात्मक हो गया हँ--अतणुव लक्तयण की दृष्टि से यह सवा श्लाध्य 
नहीं ह्व। ह ह | 


काब्य की आत्सा : 


वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है: रीतिरात्मा काव्यस्य । 
जो सम्बन्ध शरीर का आत्मा के साथ है, वही शब्द-अर्थ रूप काव्य-शरीर का 
८ ब् बे ९ करे 
रीति के साथ है । रीति का अथ है विशिष्ट पद-रचना : विशिष्टा पद-रचना 
रीतिः । विशिष्ट का श्रथ है गुणयुक्त--विशेषो गुणात्मा । इस प्रकार रीति का 
अथ हुआ गुण सम्पन्न पद-रचना ओर 'रीतिरात्सा काध्यस्यः का श्रथ हुआ 
गुणसम्पन्न पदरचना काव्य को आत्मा हैं । 





१ अन्यथा तद्िदाह्मदकारित्वहद्ानिः । 
२ साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काउ्प्यसो । 
अन्यू नातिरिक्तत्लमनोहारिण्यवस्थितिः ॥ 


( & ) 


रीति के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए वामन ने लिखा है इन तीन 
रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता है जिस प्रकार रेखाओं 
के भीतर चित्र ।' इन तीन रीतियों (बेदर्भी, गोड़ीया, और पांचाल्ी) में से. 
वंदर्भी ही ग्राह्म है ।* इसमें ही अथ-गुण-सम्पदा का पूणतया आस्वादन किया 
जा सकता है। उसके डपधान (आश्रय) से थोड़ासा अथयुण भी आस्वाय 
(चमत्कारपू्ण) हो जाता है। सम्पन्न अथशुण का तो कहना हो क्या हे 


उपयक्त विवेचन से कतिपय स्पष्ट निष्कर्ष निकलते हैं। काध्य 
मूलतः पद्रचना हे--अथात्‌ वामन ने वस्तु और रीति (शेत्नी) सें रीति 
(शेल्नी) को ही प्रधानता दी है । रीति का स्वरूप बहुत कुछ बाह्य ही है: 
चित्र में जो रेखा का स्थान है वही काव्य में रीति का काव्य उसी में निहित 
रहता है; वस्तु--जिसके लिए वामन ने अथगुणसम्पदा शब्द का श्रयोग किया 
है, उसी के आश्रित है--रीति के उपधान से ही उसका सोंदय निखरता हे । 
इस प्रकार वामन वस्तु को रीति के आश्रित मानते हैं --परन्तु वे वस्तु-तत्व 
का निषेध नहीं करते--डसका एथक अस्तित्व वे निस्संदेह स्वीकार करते हैं : 
न्होंने इसीलिए अथंगुणसम्पदा ओर अथलेश--इन दो परिमाण-सूचक 
शब्दों का प्रयोग किया है । 


वस्तु और रीति के सापेक्षिक महत्व के विषय में साधारणतः चार 
सिद्धान्त हैं : 


(१) एक सिद्धान्त तो यह है कि काव्य का मूल तत्व वस्तु (भाव 
तथा विचार) तत्व ही है : रीति स्वंधा उसी के आश्रित है । रीति केवल वाहन 
अथवा माध्यम हे जो वस्तु की पूर्णतया अनुवर्तिनी हे। महान काव्यचस्तु 
अनिवायतः महान्‌ शेल्ती को अपेत्षा करती है। कछुद्र वस्तु का साध्यम क्ष॒द्व ही 
होगा । स्वदेश-विदेश के प्राचीन आचायों का प्रायः यही मत रहा दै। प्राचीन 
समृद्ध काव्य इस सिद्धान्त का उदाहरण है । यूनान के प्रसिद्ध नाव्यकार ऐस्का- 
इलस ने अत्यन्त प्रबल्न शब्दों में इसकी घोषणा की थी । 
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१ एतास तिसषु रीतिषु रेखास्विव चित्र काब्यं प्रतिष्ठितमिति । तासां पूर्वी आह्या ॥१७॥ 


२ तस्यामथगशुणसम्पदास्वाद्या मवति ॥२०। तदुपारोह्दर्थगुणले शोडपि ॥२१॥ तदुपधानतः 
खल्वथमले शो 5षि स्वदते । 


३ किमंग पुनरथंगुणसंपत्‌ । [काव्यालंकारसूत्रद्नतिः (प्रथम अधिकरण) ] 


( ३० ) 


“हैन द सबजेक्ट इज़ ग्रेट" "देन आँफ़ निसेसिटी ग्रेट गोज़ द 
चड ।?--काव्य-वस्तु के महान्‌ होने से शंल्लो अनिवाय्यतः महान हो जाती हे । 
अरस्तू, लोंजाइनस, इधर मेथ्यू आनल्ड आदि का यही अभिमत था। संथ्यू 
आनंल्ड ने वस्तु-गोरव पर बहुत बल दिया है :-- 


“प्राचीन कवियों की अभिव्यंजना इतनी उत्कृष्ट इसलिए हैं क्योंकि 
वह अपनी शक्ति सीधे डस वस्तु-तत्व के श्रथे-गोरव से ग्रहण करती है ।??-... 
४ आर ल्‍ 
हमारे यहां इसकी सत्रसे प्रबल उद्घोषणा शुक्ल जी ने की है । 


(२) दूसरा सिद्धान्त इससे इंषत्‌ भिन्न व्यक्तिवादियों का है जो 
काव्य को मूलतः आत्माभिव्यंजन मानते हें ओर वस्तु तथा रीति दोनों को ही 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानते हें । 


(३) तीसरा सिद्धान्त आधुनिक अभिव्यंजनावादियों का है जिसके 
अनुसार केवल रीति अथवा अभिव्यंजना की ही सत्ता हें--वस्तु का उससे 
स्वतंत्र कोई अ्रस्तित्व नहीं है। यह दूसरे सिद्धान्त से दूर नहीं है। 

(४) चोथा सिद्धान्त वस्तु ओर रीति दोनों के समन्वय पर बल 
देता है--उसके अनुसार अर्थ और शब्द दोनों का समान अ्रस्तित्व है। विदेश 
में भी पेटर, रेले आदि परवर्ती आलोचकों ने विषय श्र शेत्नली दोनों--को 
समान गोरव प्रदान किया है । 


वामन की स्थिति इन चारों से भिन्न हैं; वासन का दृष्टिकोण सर्वथा 
अध्यक्तिगत है--अतएव व्यक्तित्व की तो वे उपेक्षा ही कर गए हैं | उधर वस्तु- 
चादियों को भाँति रीति को वस्तु की आश्रिता मानने का भी उनके लिए प्रश्न 
नहीं उठता | परन्तु अभिव्यंजनावादियों की भाँति वस्तु-तत्व का निषेध भी वे 
नहीं करते । साथ ही वे दोनों का समान महत्व भी नहीं मानते : उन्होंने पद- 
रचना को ही काव्य माना है किन्तु उसके ल्लिए गुण-सम्पन्नता अनिवाय मानो 
है। गुण के अर्थगुण ओर शब्दगुण ये दो भेद कर, ओर कान्ति सें रस की दीप्ति 
मानते हुए वामन ने अथ श्रथवा वस्तु की सत्ता तथा महत्व दोनों ही अंगीकार 
किये हैं, फिर भी सब मिलाकर सापेज्षिक महत्व रीति का ही हैं--जिसके बिना 
अर्थ-गुण-सम्पदा का उत्कष सिद्ध ही नहीं हो सकता। इस प्रकार उनकी 
स्थिति वास्तव में अ्भिव्यंजनावादियों ओर समनन्‍्वयवादियों को मध्यवर्तिनी 





१ (प्रिफ्निस : ऐसेज़ इन क्रिटिसिज्षम) 
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है । वस्तु-तत्व की सत्ता स्वीकार कर वे अभिव्यंजनावादियों (विशेषकर परवतों 
अभिव्यंजनावादियों) से पृथक हो जाते हैं ओर वस्तु-तत्व को रीति के आश्रित 
मानकर वे समन्यवादियों की कोटि से बाहर पढ़ जाते हैं । वामन का सिद्धान्त 
(मेथ्यू आनंल्ड ओर शुक्नजी जेसे) उन आल्ोचकों के सिद्धान्त के विपरीत हे 
जो रीति को वस्तु की आश्रिता मानते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनको देह- 
वादी ही मानना पड़ेगा--किन्तु वे ऐसे देहवादी हैं जो आत्मा की सत्ता का... 
निषेध तो नहीं करते पर उसे मानते हैं पंचभूत का ही विज्ञास । 


काव्य का ग्रयोजन 
मनुष्य के प्रत्येक कम का--निष्काम कर्म का भी कुछ न कुछ प्रयोजन 
चर ४ # ५ वि श्े ग़ों 
रहता हे | शास्त्र तथा काव्य का भी निश्चित प्रयोजन होता हे क्योंकि यदि 
प्रयोजन ही न हो ठो उसकी क्या साथकता 


। बसस्‍्येव हि शास्त्रस्य कमंणो वापि कस्यचित्‌। 
यावस्पयोजन नोक्ता' ताबव्‌ तत्केन ग्रह्मयते॥ 
, अ्रतएव काब्य के प्रयोजन का अस्तित्व निस्संदेह मानना ही पड़ेगा-- 
५ “यह दूसरी बात है कि यह प्रयोजन स्थूल ओर भौतिक न होकर सूच्म हो--- 
अथवा चाहे वह काव्य से अभिन्न ही क्‍यों न हो। काव्य का. प्रयोजन काव्य 
मानने वाले भी प्रयोजन के आंस्तत्व का निषेध नहीं करते | संस्कृत ब.ड्मय 
में प्रत्येक शास्त्र के चार अनुबन्ध माने गये हैं---जिन्हें अनुबन्ध-चतुष्टय कहा 
गया है: अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन । वासन ने भी उपयक्त 
प्रश्न उठाते हुए काव्य के प्रयोजन का विवेचन 'केया है 
प्रश्द--अल्लंकरवान्‌ काव्य से ऐसा क्या लाभ है जो उसके ल्लिए इतना 
यर्न किया जाए ? 


उत्तर :--सत्काव्य दृष्ट ओर अदृष्ट दोनों प्रकार के प्रयोजन सिद्ध करता 
है-ये हैं प्रीति (आनंद) ओर कीर्ति । “ 
सुन्दर काव्य का दृष्ट प्रयोजन है आनन्द ओर अदृष्ट प्रयोजन है कोर्ति । 
इस आशय के कुछ श्लोक लीजिए द द 
सत्काव्य की रचना को यश की सरणि ओर कुकवियों की विडम्बना 
को अपयश की सरणि कहा गया हे । द 


विद्वानों ने कीति को स्वगरंभला कहा है जो सृष्टि पर्यन्त रहती है शोर 
. अपकीति को आह्वोकहदीन नरक की दूतिका । 
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इस प्रकार वामन ने आनन्द ओर कीति--ये दो काव्य के मूल प्रयोजन 
. माने हैं। वासन के पूर्व ओर उनके उपरान्त भी अनेक आचायों ने इस विषय 
का विवेचन किया है। भरत मुनि ने लिखा हें : 


द धस्य यशस्यसायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धेनम्‌ । 
सा लोकोपदेशजननं नाव्यमेतद्‌ भविष्यति || 
श्रथात्‌ यह नाव्य (काव्य) धर्म, यश ओर आयु का साधक, हित ओर बुद्धि का 
चचंक तथा ल्वोको पदेष्टा होगा । इस प्रकार भरत के अनुसार काध्य के प्रयोजन 
_ हुए--घमं, यश, आयु, हित, बुद्धि ओर डपुद्रेश । भरत के उपरान्त सामह ने 
इसमें थोड़ा परिवर्तन-परिशोधन किया । उनके अनुसार 
 धर्सारथकाममोक्षेषु वैचचक्षण्य॑ कलासु च। 
करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम ॥ 
सत्काव्य के सेवन से-- घमे, अथे, काम ओर मोक्ष--इन चार पुरुषाथों को 
प्राप्ति, कल्ाओं में निपुणता, कीति तथा प्रीति की उपलब्धि होती हैं। इनमें 
'मामह के धर्म ओर अर्थ भरत के धर्म ओर हित हैं, कलाओं में विचक्तणता के 
लिए भरत ने एक शब्द बुद्धि का बा है, उघर मामह ने कीति ओर 
द्द 





भरत ने यश श्द प्रयुक्त किय। है. ग्रहां तक तो दोनों आचारयों के मत 
प्रायः समान ही हैं । परन्तु इसके आगे थोढ़ा पार्थक्य है: भामह ने प्रीति-- 
आनन्द--का स्पष्ट उल्लेख किया है, उघर भरत ने लोकोपदेश को भी स्पैतंत्र 
रूप से काव्य का प्रयोजन मानो है । परन्तु मेरी धारणा है कि यह भेद मोलिक 
न होकर शाब्दिक ही है क्योंकि ल्लोकोपदेश--(लोकव्यवहार का उपदेश 
अथवा ल्लोक का पथ निदेशन) का अन्तर्भाव भामह के धमं, अथे, काम, मोक्ष 
में हो जाता है, ओर उधर रस को काव्य का मूल माननेवाले भरत के द्विए भी 
प्रीति--आनन्द--उपेक्षणीय नहीं हो सकता । 


झाननद को सबसे प्रबल प्रतिष्ठा कुतक ने की हे । घर्मादि की प्राप्ति, 
व्यवहार का सुन्दर ज्ञान श्रादि तो काव्य के प्रयोजन हैं ही परन्तु सबसे बड़ी 
बात यह हे कि काव्याम्त के रस से चतुचग फल की प्राप्ति से भी बढ़कर 
झन्तश्चमत्कार की उत्पत्ति होती है :-- 


चतुवंगफलास्वादमप्यतिक्रम्य तदिदाम्‌ । 
काब्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारों वितन्यते ॥ ः 
- (बन जी५ १, २) 
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आगे चलकर आचार्या ने प्रायः इन्हीं प्रयोजनों की चचो की है। भोज 
के सरस्वीकण्ठाभरण में इस प्रसंग सें निम्नोडत श्लोक दिया हुआ है 


अदोष॑ गुणवत्काब्यसलंकारेरलंकृतम्‌ । ह 
रसान्वितं कवि: कुवन्कीति' प्रीति च विन्दति ॥ 


यहां भी भामह और वामन के कीर्ति और प्रीति इन दो प्रयोजनों का डक 
है। मम्मट ने इस प्रसंग में कुछ अधिक निश्चित शब्दावल्ली का प्रयोग किया : 
काब्यं यशसेडथकूते ब्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनितृ त्तये कान्‍्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 
अर्थात्‌ यश, अथ, व्यवहार-ज्ञान, अशिव की क्षति, तात्कालिक आनन्द, ओर 
कान्तासम्सित उपदेश--ये छः काव्य के प्रयोजन हैं । मम्मट का मत भरत 
ओर भामह के सत से मूलतः भिन्न नहीं है | 'अशिव की क्षति? कुछ नवीन 
सी उद्धावना अ्रवश्य प्रतीत होती है। परन्तु एक तो यह प्रयोजन देविक 
चमत्कार पर आश्रित है, ओर कुछ विशेष कवियों से सम्बद्ध किंवद॒न्तियां ही 
इसका, श्राधार हैं--इसल्लिए बहुत कुछ एकांगी तथा आकस्मिक है और आज 
के युग में यह विश्वसनीय भी नहों हो सकता । दूसरे, भरत के हित शब्द में 
. और भामह के चतुवंग में इसका भ्रन्तर्भाव भी हो जाता है। सब मिला कर 
मम्मट का विवेचन स्थूल है--उनके द्वारा निर्दिष्ट अ्योजन निश्चित अवश्य 
है. ह ।परन्तु मौलिक नहीं हैं--उन्होंने मूलभूत तत्वों को ग्रहण न कर व्यक्त 
वर्िणामों को ही लिया है । उन्हें काव्य के फल्ल कहना अधिक संगत होगा । 
विश्वनाथ ने इन सबका प्रथक निदुशन न कर चतुबर्ग से ही समाहार कर 
दिया है :-- 
चतुवेगेफलतप्राप्ति सुखादल्पधियामपि | 
उपयक्त कारिका में चतुर्बर्ग को काव्य का उद्देश्य और सुख को 


उसकी विधि बताया गया है ) किन्तु सुख यहां आनन्द का पर्याय नहीं है, 
सरल ओर रुचिकर का ही वाचक हे। 


र्‌ है. 
उपयुक्त विवेचन का सार इस अकार हे: 


भरत से लेकर सम्मट आदि तक सभी आचारयों ने काच्य-प्रयोजन का 
विवेचन कवि और सहृदय दोनों की इष्टि से ही किया. है। भरत-निर्दिष्ट 
प्रयोजनों में हिंह,..तड्ि-विव्धन तथा लोकोपदेश तो सहृदय की दृष्टि से कहे 
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गये हें---यश कवि की दृष्टि से ओर धर्स कदाचित्‌ दोनों की दृष्टि से ही। 
इसी प्रकार भामह की कारिका में कल्नाओं में चिचक्तणता तथा प्रीति पाठक 
के लिए कीर्ति कवि के लिए, ओर धम-अथ-काम-मोक्ष दोनों के क्षिए कहे 
गये हें। मम्मट में यह विभाजन विवेचन की. स्थूलता के कारण और भी 
स्पष्ट हो जाता है : यश, अर्थ, ओर अशिव को क्षति कवि के प्राध्य हैं, और 
व्यवहार-ज्ञान, सद्यःपरनित्र्‌ क्ति, कान्तासस्मित उपदेश पाठफ के । विश्वनाथ 
ने अल्पधियामपि? कह कर अपनी दृष्टि पाठक तक ही सीमित कर दी हे। 
परन्तु कवि श्रोर सहृदय को दृष्टि से प्रयोजनों का यह विभाजन सवंधा 
अन्तिम अथवा अतक्य नहीं हे-#उपयक्त प्रायः सभी प्रयोजनों को उम्यसुख 
अथोत्‌ कवि ओर पाठक दोनों के ल्लिए मानने में कोड मौलिक आपत्ति नहीं 
हो सकती |. 


वामन ने विस्तार में न जाकर काव्य के प्रयोजन केवल दो माने हैं 
को न तो घर्म ओर मोक्ष जसे परम तुरुषाथों तक ऊंचा उठाया है ओर नगज्े 
अर्थोपाज॑न के निम्नतर स्तर तक ही उत्तरे हैं। इनके अतिरिक्त भरते मम्मटादि 
द्वारा निर्दिष्ट काव्य के अन्य प्रयोजन इस प्रकार हैं :--बंंडि-विवर्धन, कलाओं 
सें विचच्षणता, लोक-व्यवहार-ज्ञान, ओर उपदेश | आधुनिक शब्दावली में 
इन सबका समाहार बोड्िक विकास, व्युत्पन्षता और लोक-मंगल सें हो जाता 
है। मोक्ष को रूढ़ अथथ में तो काव्य. का प्रयोजन आज नहीं माना जा सकता-- 
परन्तु मोक्ष का अथ यदि मुक्तावस्था किया जाय--तो निस्सन्देह ही काव्य 
का उच्चतम लक्ष्य (शुक्लजी के शब्दों में) हृदय की सुक्तावस्था-ही तो है--, 
जहां मनुष्य अपने क्ष॒द्र राग-हेष---अपने और पराये की भावना से ऊपर उठ 
कर रसवती भूमिका में पहुंच जाता हैं। काव्य का इससे-भव्यततर-ल च्य 
आधुनिक काव्य-शास्त्र ओर मनोविज्ञान दोनों सिलकर भी नहीं खोज सके हें £ 
परन्तु वामन ने इन सभी को अप्रासंगिक समान कर छोड़ दिया है और काव्य 
के केवल दो ही प्रयोजन माने हैं प्रीति और कीतिं। उनकी वृत्ति से अतीत 
होता हे कि साधारणतः कीति कवि की सिद्धि ओर आनन्द पाठक का प्राष्य 
है, तथापि मूलतः इन दोनों को व्यवस्था कवि ओर पाठक दोनों के लिए ही 
की गयी है । 


वामन का दृष्टिकोण शास्त्रीय--या यों कहिए कि शास्त्र-सीमित हूं 
है 


न 
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रहा है--दाशनिक और तात्विक नहीं हो पाया । उन्होंने एक सीधा प्रश्न 
उठाया हैं: और उसका सीधा ही उत्तर दिया है--उनकी दृष्टि प्रत्यक्ष पर 
ही रही है--मृल्ल तत्व पर नहीं गई, इसीलिए उन्होंने भामह के भ्रन्तिम दो 
प्रत्यक्ष प्रयोजनों को ही ग्रहण किया है। इन दोनों में भी वामन ने कोर्ति 
पर ही अ्रधिक बल दिया है। कोर्ति की प्रशस्ति में उद्धत श्लोक इसके प्रमाण 
हैं। इसमें संदेह नहीं कवि कीति के प्रति मनुष्य की बहुत बड़ी शषणा रहती 
हैं, ओर कवि के लिए भी वह बाह्य दृष्टि से एक प्रबल प्रलोभन है ही--. 
परन्तु फिर भी काव्य का वह आधारभूत प्रयोजन नहीं हैं-धन उससे भी 
निम्नतर कोटि का है इन दोनों को प्रासंगिक फल ही मांना जा सकता है। 
कीति को प्रयोजन मान कर महान काव्य की रचना संभव नहीं है 
उसका एक परिणाम मात्र ही हो गण । काव्य का मूल प्रयोजन तो 
आनन्द ही है: सकल्लप्रयोजनमोलिभूतमान#द '*' वेद्यान्तरस्पर्शशून्य । वामन 
रन्‍्तु उसको उचित गोरच नहीं 
दिया । कीर्ति ओर प्रीति--इन दोनों में कीति बाह्य गुण है 






हँ--प्रीति आन्तरिक 
पहले का अस्तित्व प्रद्शनात्मक है, दूसरे का अनुभूत्यात्मक । अतएव यह 
अस्वभाविक नहीं है कि काव्य के बाद्य उपकरण रीति को आत्मा मानने 
वाले शास्त्रकार का ध्यान कीति के प्रति अधिक श्राकृष्ट हुआ है और रख-जन्य 
प्रीति के प्रति कम । 
आधुनिक काव्य-शास्त्र में काव्य के मूलतः दो प्रयोजन माने गए. हैं 

(१) व्यक्तिगत ; आनन्द (२) सामाजिक : ल्ोकमंगल । भारतीय काव्य- 
शास्त्र में वाणत प्रयोजनों का भी इसी प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता हे। 
प्रीति, बुद्धि-वद्धन, कल्ला-ने पुण्य आदि हर गंत सिद्धियाँ हें: लोकव्यवहार, 
लोकोपदेश, हित आदि सामाजिक - हैं। कीर्ति और अर्थ को सी गणना 
व्यक्तिगत सिद्धियों के अन्तर्गत ही की जाएगी--परन्त जैसा कि मेंने अभी 
कहा, वे काच्य को प्रासंगिक सिद्धियां मात्र ही हैं-लच्य नहीं हैं। वामन ने 
सामाजिक पक्ष की तो पूर्णतया उपेक्षा ही की है“-प्रीति को कीते की अपेक्ता 
केस महत्व देकर व्यक्तिगत पक्ष को भी वान्छित गौरव नहीं दिया । इसका 
कारण यही है कि आप दृष्टि काव्य के बाह्य पर ही अटकी रही--मूल तत्वों 
तक नहों पहुँच सकी । द द हु 


टठ्य-हतु :--वामन ने काव्य-हेतु के लिए काव्यांग शब्द का 
भेययोग किया है ओर राजशेखर ने उन्हें काव्य-माताएं माना है। परन्तु साधा- 
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रणतः काव्य के सहायक अंगों के लिए काज्य-हेतु शब्द ही प्रचल्लित हो गया 
है। वामन ने काव्य के हेतु तीन माने हैं : ज्लोक, विद्या और प्रकीर्य । 
लोक :-- ल्लोक का अथ है लोक-व्यवहार । 


विद्या :--- शब्द-शास्त्र, कोंश, छुन्दशास्न्र, कला, दण्डनीति, आदि 
विद्याएं हैं । शब्द-शास्त्र से शब्द-शुद्धि आती है। शब्द-कोश से शब्द के 
अथ का निश्चय होता हे। किन्तु अपू्व शब्दों के लिये कोश का उपयोग 
करना उचित नहीं है । अग्रयुक्त (अप्रचल्लित) शब्दों का प्रयोग काब्य में नहीं 
करना चाहिये। छुन्द-शास्त्र के द्वारा छुन्द-सम्बन्धी संशय का नाश होता है। 
कलाशास्त्र के अध्ययन से कल्ला-तत्व का बोध होता है | कला-तत्व की उप- 
लडब्धि के बिना कला-कृति की रचना सम्भव नहीं है। काम-शास्त्र से प्रणय- 
रीति का ज्ञान प्राप्त होता है : काव्य-विषय में प्रायः प्रयय-रीति का ही बाहुल्‍य 
रहता हैं। दण्डनीति (राजनोति से) नोति ओर अनीति.को पहचान होती 
है। बाडगुण्य अर्थात्‌ सन्धि ओर विग्रह, यात्रा ओर विराम, विभाजन और 
सम (संयोग)--इन छुः गुणों का यथावत्‌ प्रयोग नीति है। उसका चेपरीत्य 
अनीति है| इनका ज्ञान हुए बिना काव्य में नायक प्रतिनायक के कार्यों का 
चणन नहीं किया जा सकता । दण्डनीति के अध्ययन से कथावस्त में जटिलता 
आतो है। इतिहास आदि (पर आश्रित) इतिबृत्त काव्य का शरीर है। इतिवृत्त 
सें जटिलता दर्डनीति से ही आती है। इसी प्रकार अन्य विद्याओं के लाभ 
भी बताए जा सकते हैं । * 
प्रकी्ण :--प्रकीर्ण के अ्रन्तर्गत लक्ष्य-ज्ञान, अभियोग, बडसेवा, 
अवेच्तय, प्रतिभान ओर अवंधान आते हैं । 
लंक्ष्यज्ञान का अ्रथ हे दूसरों के काव्य से परिचय, अभियोग से तात्पर्य 
है काव्य-रचना सें उद्यम--लगन, काव्य कला को शिक्षा देने योग्य गुरुजन को 
सेवा बृद्ध-सेवा है, पढ़ों को रखना ओर हटाना श्रर्थात्‌ उपयुक्त शब्द का चयन 
ओर अनुपयुक्त का त्याग अवेक्षण कहलाता है। प्रतिभान तो कवित्व का बीज 
है : यह एक जन्मान्तर-गत संस्कार-विशेष हे जिसके बिना काव्य सम्भव नहीं 
है, ओर यदि सम्भव है तो उपदास्य होता है । चित्त की एकाग्रता श्रवधान है। . 


4 रन रों आप श्र 
संस्कृत काव्यशास्त्र सें काव्य-हेतुओं का विस्तार से उल्लेख है। वामन 
से पूर्व भामह ओर दुण्डी ने भी उनका स्पष्ट विवेचन किया है। दण्ढी ने 
काव्य के तोन कारण माने हैं : 


0, 


नैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुतद्व बहु निर्मेलम्‌ 
अमनन्‍्दश्चासियोगश्च, कारण काव्य-सम्पदः । 
काव्याद्श १।१०३ 

__निसगगजात प्रतिभा, निआऑन्त लोक-शास्त्र-ज्ञानन ओर अमनन्‍द अभियोग। 
सस्मट ने इन्हें ओर भी व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है: उन्होंने इन्हें 
क्रमशः शक्ति; निपुणता और अभ्यास नामों से अभिहित किया है। परवर्ती 
आचार्यों ने प्रायः मम्मट की व्यवस्थों को ही स्वीकृत कर लिया है ; परन्तु 
प्रतिभा और निपुणता के सापेक्षिक महत्व पर थोड़ा विधाद रहा है। भामह ने 
स्पष्ट शब्दों में प्रतिमा की महत्व-प्रतिष्ठा की है : गुरु के उपदेश से शास्त्र का 
अध्ययन तो जड़बुद्धि भी कर सकते हें, परन्तु काव्य की रचना प्रतिभावान ही 
कर संकता है। उधर दण्डी ने प्रतिभा की महत्ता स्वीकार करते हुये भी श्रम 
ओर यत्न को पर्याप्त महत्व दिया है। रुद्रट एक चरण ओर आगे बढ़ गये हैं 
श्रोर उन्होंने प्रतिभा को भी आहाय--या उत्पाद्य माना है : सहजोत्पाद्ा सा 
द्विधा भवति । इनके अतिरिक्त, प्रायः सभी ने प्रतिभा को नेसर्गिकी माना है--- 
और उसे निपुणता तथा अभ्यास से श्रेष्ठतर घोषित किया है। आनन्द्वर्धन ने 
लिखा है कि व्युपत्त्याभाव-जन्य दोष का कवि को प्रतिमा द्वारा संवरण हो 
जाता है। वाग्मद्टादि भी अतिभा को काव्य का कारण ओर ब्युत्पत्ति आदि को 
उसका भूषण मात्र माना है। ओर, यही मत परिडतराज जगन्नाथ का हैं ; वे 
व्युत्पत्ति ओर अभ्यास को प्रतिभा का पोषक ४ / हैं। इस परम्परा में 
अपवाद केवल आचाय मंगल हें जिन्होंने व्युत्पत्ति क्रो प्रतिभा से श्रेष्ठर माना 
है ओर आनन्दवर्धन के वज़न पर लिखा है: “कवि को व्युत्पक्ति उसकी 
अशक्ति का संवरण कर लेती है |” परन्तु मंगल का मत अ्रतिवाद मात्र है 
ओर आनन्दवर्धन का सिद्धान्त ही विवेक-संगत हे । 

इसमें संदेह नहीं कि वामन ने ग्रतिभा (प्रतिभान) को कवित्व का 
बीज माना हैं जिसके बिना काव्य-रचना सम्भव नहीं है, और यदि है भी तो 
उपहास्य हो जाती है । परन्तु फिर भी उनके सम्पूर्ण विवेचन से यह परि- 
लक्चित होता है कि उन्होंने प्रतिभा को वान्डित गौरव नहीं दिया । एक तो 
उन्होंने काव्य के जो तोन अंग माने हैं उनमें लोक और विद्या को पहले 
स्थान दिया है। प्रतिमा का उन्होंने तीसरे काव्यांग प्रकीर्ण के भ्रन्तर्गत उढ्लेख 
. किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोक और विद्या को स्वंधा स्वतंत्र महत्व 
दिया दे जबकि सन्‍य आचार्यों ने उन्हें प्रतिमा के पोषक--अथवा प्रतिभा द्वारा 
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अनुशासित ही माना है। प्रतिभा की प्रतिष्ठा चासना अर्थात्‌ आत्मपरक दृष्टि- 
कोण को प्रतिष्ठा है। वामन ने उसका निषेध तो नहीं किया--कर भी नहीं 
सकते थे । परन्तु उसे प्रकीर्ण में फंक दिया है । 


वामन के विवेचन में एक वेचित्य और है। अन्य आचार्यों ने लोक 
ओर शास्त्र को प्रथक एथक अहण न कर उनके परिणामस्वरूप निपुणता को 
ही संयुक्त रूए से काव्य का हेतु माना है। उनके मतानुसार लोक-व्यवह्दार- 
ज्ञान अथवा शास्त्र-ज्ञान अपने आप में काव्य का हेतु नहीं हो सकता, वरन्‌ 
: इन दोनों के समवेत प्रभाव-रूप निपुणता ही कवि-कर्म में सहायक हो सकती 
है । मम्मट तो वास्तव में ओर भी आगे गए हें--उन्होंने शक्ति, निपुणता और 
अभ्यास को भी पृथक प्रथक काव्य के हेतु नहीं माना--वरन इन तीनों 
को समन्वित रूप से काव्य का हेतु माना हे (हेतु तु हेतवः)। और वास्तव 
में यही ठीक भी है--क््योंकि न तो लोकव्युवदार-ज्ञान ओर न शास्त्रीय 
पारिडत्य दी काव्य का कारण द्वो सकता' है : 

इश्क़ को दिल में दे जगह नासिख 
इल्म से शायरी नहीं आती। 

. संस्कृत के माघ; हिन्दी के केशवदास, अंगरेज्ी के मिल्‍ल्टन आदि कवियों के 
काव्य साछी हैं कि ल्लोकानुभंव शोर शास्त्र-ज्ञान दोनों का ही स्वतंत्र झोर 
सीधा प्रयोग काव्य में बाधक हो जाता है । इनका अप्रत्यक्ष उपयोग ही श्रेय- 
स्कर हे--अश्रर्थात्‌ इनके द्वारा प्राप्त व्युत्पन्नता ही कवि के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व 
के द्वारा उसके काव्य को समृद्ध करती है । वामन ने इनका पृथक निर्देश कर 
इस सत्य की उपेक्षा की है । परन्तु इन दोनों त्रटियों के ल्लिए वामन की वस्तु- 
परक--अथवा---बाह्याथ-निरूपिणी दृष्टि हो उत्तरदायों है। पूव-जन्म के 
अजित संस्कार जिनका नाम हे प्रतिभा, ओर इस जन्‍म सें ल्लोकानुभच तथा 
शास्त्राध्ययन द्वारा अजित साहित्यिक संस्कार (लिटरेरी कल्चर) जिनको काव्य 
शास्त्र में निपुणता कहा गया है, आंतरिक गुण हैं : इनकी संगति रस ओर 
ध्वनि के साथ ही अधिक बेठती है । इसके विपरीत लोकानुभव ओर शास्त्र- 
ज्ञान बाह्य गुण हैं। अतएवं रीति अर्थात्‌ विशिष्ट पदरचना को काव्य को 
आत्मा मानने वाले आचाय के लिए लोक और विद्या को स्वतंत्र रूप से काव्य- 
हेतु मानना भी संगत ही है । 


काव्य के अधिकारी :--अजुबन्ध-चतुष्टय का एक मुख्य अंग हे 
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अधिकारी । वामन ने अधिकारी-निरूपण अत्यन्त स्पष्ट ओर निर्भीक शब्दों में 
किया है । उन्होंने कवियों के दो वर्ग किये हैं: अरोचकी ओर सतृणाभ्य- 
वहारी । ये दोनों यहां गोंणार्थ--ल्लाक्षणिक श्रथ में प्रयुक्त हुए हैं : इनका 
क्रमशः अथ है विवेकी ओर अविवेकी । इनसें विवेकी ही काव्य-शास्त्र को 
शिक्षा के अधिकारी हें--अविवेकी नहीं, क्योंकि उनमें विवेचन की शक्ति का 
सर्वथा अभाव रहता है । यहां यह प्रश्न किया जा सकता है : तो फिर यह 
शास्त्र सर्व-हितकारी नहीं हुआ । इसके उत्तर में कहते हैं : तो मानता कौन 
हैं? शास्त्र अकिंचन के लिए हितकर नहीं हो सकता।' आगे चलकर 
राजशेखर ने पाठक के भी यही भेद किए, ओर वास्तव में पाठक के सम्बन्ध 
में ही यह वर्गीकरण डच्चित भी है। क्योंकि पाठक तो अ्रविवेकी होते हें, 
परन्तु साधारणत: अविवेकी व्यक्ति कवि नहीं हो सकता--जिसमें विवेचन-बुद्धि 
का सर्वथा अभाव है वद कवि क्या होगा ? परन्तु संस्कृत काव्य-शास्त्र में कवि. 
ओर पाठक में कोई मोल्तिक भेद नहीं माना गया । अतएव काव्य के अधिकारी 
ओर काव्य-शास्त्र के अधिकारी में भी कोई मोलिक भेद नहीं हे--जो काव्य- 
शास्त्र का अ्रधिकारों हे वही काव्य का भी अधिकारी हैं । 


इस प्रकार वामन ने केवल उसी को काव्य का अधिकारी माना है 

जिसमें विवेचन-बुदधि हे--काव्य ओर काव्य-शास्त्र सबके लिए न होकर 
व्युत्पन्न तथा विवेकशील व्यक्तियों के लिए ही हैं । वे काव्य को साव॑जनिक 
सम्पत्ति न मानकर विशिष्ट समुदाय का ही विशेषाधिकार मानते हैं। उनके 
अनुसार काव्य बहुजनहिताय नहीं हे---इसीलिए कदाचित उन्होंने लोकमंगत्ल 
को काव्य का प्रयोजन नहीं माना | वे एक प्रकार के साहित्यिक अथवा 
बीडिक श्राभिजात्य सें विश्वास करते हैं । काव्य के विषय में यह प्रश्न अत्यन्त 
मोलिक ओर प्राचीन है; कौच्य सबके लिए है--या एक विशिष्ट वर्म के 
किए ? काव्य-दर्शन का विवेचन करने वाले आचारयों में इस विषय में मतभेद 
रहा है। जो काव्य को जीवन की एक मौलिक प्रवृत्ति मानते हैं, उनके लिए 
तो निश्चय ही काव्य जीवन के अन्य सत्यों की भांति सार्वजनिक और सर्व॑- 
जनहिताय है--परन्तु जो काव्य को एक कला मानते हैं उनके मत से--शिक्षा 
ओर संस्कार-सम्पन्न निपुण सामाजिक-वर्म हो काव्य का अ्रथिफारी है। 
विश्व-काब्य वास्तव में सभो के लिए होता है--और कल्ला-काव्य विशिष्ट 
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व्युत्पन्न वर्ग के लिए ही । वासन ने स्वभावतः अपना सत इस दूसरे वर्ग के 
पक्ष में ही दिया 


काव्य के भेद्‌ :-- वामन ने काव्य का वर्ग-विभाजन दो प्रकार से 
किया है : माध्यम के आधार पर और विषय के आधार पर | साध्यम की दृष्टि 
से काव्य के दो भेद हैं गद्य ओर पद्य । गद्य का पहले निदश किया गया है 
क्योंकि स्वरूप सबवथा अनिश्चित होने के कारण इसकी रचना अत्यन्त कठिन 
होती हे। एक उक्ति है: गद्य को कवियों की कसोंटी कहा गया है । गद्न के 
तीन भेद हैं--वृत्तगन्धि, चूर्ण ओर उत्कलिकाप्राय । वृत्तगन्धि गद्य का वह 
रूप है जिसमें पद्म के अंश वर्तमान रहते हें--डदाहरण के लिए--“पाताल- 
तालुतलवासिषु दानवेषु! (अथात्‌ पातालतलवासी दानवों में) संस्कृत के इस 
उद्धरण में चसंततिलका छुन्द का श्रंश स्पष्ट लक्षित होता है। चूर्ण गद्य का 
बह रूप है जो अनाविडू ओर लंलितपद होता है--श्र्थात्‌ जिसमें छोटे छोटे 
समास और लक्लित (कोमल-मधुर) पद होते हैं। उत्कलिकाप्राय गद्य चूण के 
विपरीत आविद्ध ओर उद्धतपद होता हें--अथोत उसमें बड़े बड़े समास ओर 
ठोर पद होते हैं । 


पद्म के अनेक भेद हैं: सम, अधंसम ओर विषम आदि के भेद से 
उसके अनेक भेद हैं।* 


इसके उपरान्त वामन ने विषय की दृष्टि से गद्य-पद्य-मय काव्य के 
दो भेद किये हैं: अनिबद्ध ओर निबद्ध्‌। अनिबद्ध म्क्तक का पर्याय है श्रोर 
निबद्ध के लिए काव्य-शास्त्र में प्रबन्ध शब्द प्रचलित है-वामन ने उसको 
सनन्‍्दर्भ-काव्य भी कहा है। उन्होंने इनके लक्षण तो नहीं दिये--क्योंकि वे 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, परत इनके सापेक्षिक महत्व का विवेचन किया है: इन 
दोनों की सिद्धि माला और उत्तंस की भाँति क्रम से होती है--अर्थात्‌ 
अनिबद्ध (मुक्तक) रचना में सिद्धि प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही निबद्ध, 
(प्रबन्ध) को रचना में सफलता मिलती है, जिस प्रकार कि माला गू थने के 
बाद ही उत्तंस (फूलों का मुकुट) गूंथना सम्भव है । कुछ व्यक्ति मुक्तक रचना 
तक ही अपना कवि-कर्म सीमित रखते हें--यह ठीक नहीं है। अग्नि के 
पृथक परमारु को भाँति समुक्तक रचना कभी नहीं चमकती ।* 
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| पं अर । स्‍्छ रत ह 

संदर्भा में-प्रबन्ध काब्यों में दशरूपक सबसे श्रेष्ठ होते हें । तरह 

तरह की विशेषताओं (काव्य; गीत, नृत्य, रंगशोभा आदि) के कारण रूपक 
चित्र-विचित्न रंग वाले पट के समान मनोरंजक होता है । 


उपयुक्त विवेचन के अनुसार इस श्रसंग में वामन की तीन मान्यताएं 
५ 


ह्ठ। 


(१) गद्य-रचना पद्म-रचना की अपेक्षा कठिन होती है। इसीलिए गद्य 
को कवियों की कसोंटी कहा गया है । 


(२) मुक्तक ओर प्रबन्ध में प्रबन्ध का गोरव अधिक है--डनके मता- 
नुसार सुक्तक के स्फुट कलेवर सें--काव्य के सम्पूर्ण सोन्द्य का प्रकाशन नहीं 
हो सकता । मुक्तक प्रबन्ध का एक सोपान मात्र हे--ड्सकी साथकता इसी 
में है कि उसको रचना द्वारा प्रबन्ध-रचना में नेपुण्य प्राप्त होता है। 


(३) काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप नाटक है क्योंकि (अर) वह एक मिश्र 
कला है जो काव्य) संगीत, नृत्य, रंग-शोभा आदि के चिन्न-विचिन्न वेभव द्वारा . 
मनोरंजन करती है, ओर (आ) काव्य के अन्य भेद प्रबन्ध, कथा आख्यायिका 
आदि सब का समावेश उसके अन्तगंत रहता है । 


इन तीनों का अब एक एक करके विवेचन करते हैं : चासन का 
पहला मन्तव्य है कि गद्य-रचना पद्य-रचन। की अपेक्षा कठिन है--इसीलिए 
गद्य कवि-कोशल की कसोटी है। यह मन्तव्य भारतीय वाडमय की आरम्भिक 
शअ्रवस्था का द्योतक है जब साहित्य मुख्यतः पद्यमय ही था--प्षर जब श्रमि- 
व्यक्ति का सहज माध्यम था; ओर गद्य प्रयत्न-साध्य । परन्तु इस प्रकार ग्य 
आर पद्म का विभाजन और उस पर आधुत वामन का यह अभिमत अधिक 
तात्विक नहीं है क्‍योंकि यह काव्य को रचना-ने पुण्य मात्र मान कर चलता है। 
परन्तु काव्य वास्तव सें रचना-नेपुण्य मातन्न नहीं है--वह जीवन की अभिव्यक्ति 
. है और गद्य और पद्म का अन्तर केवल पद्‌-रचना पर अश्रित न होकर श्रभि- 
व्यक्तिकत्तो के स्वभाव ओर अभिव्यक्ति के विषय से सम्बद्ध है। इनका भेद 
केवल बाह्य नहीं है--आन्तरिक है : वह केवल लय-युक्त और लय-सुक्त 
पद-रचना का--अथवा, ओर यथाथ रूप सें, नियमित लय ओर अनियमित 
लय का भेद मात्र नहीं हे--वह प्रेरक श्रनुभूति अथवा संवेध विषय--और, 
इससे भी आगे, साहित्यकार के व्यक्तित्व का भेद है। गद्य ओर पद्य साहित्य 
के इस विकास-काल में यह तथ्य अत्यन्त स्पष्ट हो गया है। उपन्यास और 


( २२ ) 


महाकाव्य तितली ओर कामायनी की शेलियों में केवल अनियमित लय और 
नियमित लय के माध्यम का ही भेद नहीं है, न तितली का माध्यम कामायनोी 
के माध्यम से कठिन है, ओर न तितल्ली की शल्ली को कामायनीकार के लिए 
कसोटी ही माना जा सकता है। 


वामसन की दूसरी स्थापना यह है कि कवि का वास्तविक गौरव 
प्रबन्ध-रचना में ही है, सुक्तक की रचना उस उच्चतर लच्य की प्राप्ति का 
सोपान मात्र हैः सुक्तक की संक्षिप्त परिधि सें काव्य के सम्पूर्ण सौन्दर्य का 
प्रकाशन सम्भव नहीं है। इस स्थापना में इतना सत्य तो अवश्य है कि 
प्रबन्ध काव्य सें जीवन का पूरा चित्र रहता है--ओर सुक्तक में किसी क्षरिशक 
स्थिति अथवा मनोदशा आदि की । इसलिए प्रबन्ध का प्रभाव अधिक स्थायी 
तथा व्यापक होता है ओर मुक्तक का प्रभाव अचिर होता है। इसीलिए विश्व 
के अनेक आचारयों का क्रुकाव प्रबन्ध की ओर रहा हे--भारत और यूरोप के 
. प्राचीन आचायों का काव्य-विवेचन बहुत सीमा तक प्रबन्ध को ही आदश 
. मान कर किया गया है, आधुनिक युग में भी शुक्लजी जसे विवेकशील 
आलोचक ने भी प्रबन्ध को ही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श माना है। 
परन्तु व्यवहार-दृष्टि से एक विशेष सीमा तक मान्य होते हुए भी, यह 
सिद्धान्त तत्व-दृष्टि से प्रामाणिक नहीं है कि मुक्तक सें--जिसमें गीतिकाव्य 
का भी अन्तर्भाव है, काव्य-सोन्द्य का सम्यक उद्घाटन--दूसरे शब्दों सें 
रस का सम्यक परिपाक नहीं हो सकता । आनन्द्वधेन ने इसी असंगतिककों 
दूर करने के लिए ध्वनि-सिद्धान्त को उद्भधावना की थी। इसमें संदेह नहीं 
कि मुक्तक सें विस्तार के अभाव में व्यापकता का समावेश सम्भव नहीं है, 
परन्तु डसकी एकाग्रता सहज ही तीत्ता की सशष्टि कर सकती है। और काव्य 
के लिए व्यापकता की अ्रपेत्ञा तीव्रता का मूल्य कम नहीं है। व्यापक जीवन 
का विस्तार यदि भव्य है तो स्पन्दित क्षणों की तीव्रता भी कम प्रभावएूण 
नहीं है। कर्म का गोरव है ओर भाव का भी । वनस्थल्ली को अपनी शोभा 
है, ओर पुष्प-स्तबक की अपनी । नेषध श्रोर असरुक, रामचरित मानस ओर 
विनय-पन्निका, पद्सावत ओर मीरा की पदावली, रामचनिद्रिका ओर बिहारी- 
खसतसई, मेघनाद-वध ओर गीताअलि, साकेत ओर नीरजा फा सापेज्षिक मूल्य 
उनकी निबद्धता और अनिबद्धता के आधार पर आँकना अ्रनुचित होगा । 
वासन की तीसरी माल्यता--काव्य में नाटक की श्रेष्ठकना--संस्कृत 
काव्य-शास्त्र की अ्रत्यन्त प्रचलित घारणा है : काव्येषु नाटक रम्यं। इसका 
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उद्गम कदाचित्‌ भरत का नाव्य शास्त्र हो है। यह स्थापना भी अधिक 
मौलिक नहीं है--क्योंकि नाटक में नृत्य, गीत, रंग-शोभा आदि अनेक 
विशेषताओं का समावेश उसको अधिक मसनोरंजक अवश्य बना सकता है--- 
परन्तु मनोरंजन तो काव्य का मूल प्रयोजन नहीं है। ये बाह्य विशेषताएं 
काव्य के मूल तत्व नहीं हैं--इनका सम्बन्ध काव्य के माध्यम से है आत्मा 
से नहीं है--माध्यम का उपकार करते हुए ये आत्मा का भी उपकार करते हें, 
यह दूसरी बात है : परन्तु ये काव्य के नित्य ओर अन्तरंग धर्म नहीं है। 
रंग-कला एक पृथक क॒ल्ला ही है । वास्तव में नाटक, प्रबन्ध, मुक्तक, कथा आदि 
माध्यम के रूप अथवा प्रकार मात्र हें--उनके आधार पर काव्य का मूल्यांकन 
विश्वसनीय नहीं हो सकता । 

वामन की उपयक्त मान्यताओं का विवेचन करने के उपरान्त फिर 
यही निष्कष निकलता है कि वे उनके डसी बाह्याथदर्शी वस्तु-परक दृष्टिकोण 
का परिणाम है जो मूलतः रचना को ही कवित्व मान कर चल्ला है। 


आलोचना शक्ति. 


मौलिकता :---वामन की प्रतिभा अत्यन्त मोलिक है। उन्होंने 
महत्त्वपूर्ण मोलिक डद्भावनायं को हैं : जहां उन्होंने कुछ पूर्ववर्ती आंचायों 
की , उज्धावनाओं का उपयोग किया है--वहां भी अपनी मौलिकता की छाप 
लगा दी है। उन्होंने कहीं भो पुनरावृत्ति नहीं की---जिन विषयों पर उन्हें को डर 
मोलिक बात नहीं कहनी होती, उनको वे यह कहकर छोड़ देते हैं : “ये 
प्रसिद्ध हो हैं, अतएव इनके लक्षण नहों करते ।**''*“इनका ज्ञान दूसरे ग्रन्थों 
से प्राप्त कर लेना चाहिए |?” उनकी सबसे महत्वपूर्ण स्थापना है--रीतिरात्मा 
काव्यस्य । रीति (और गुण) का विवेचन भामह, दुण्डी ने ओर उनसे पूर्च 
भरत आदि ने भी किया है, परन्तु उसको काव्य को आत्मा किसीने नहीं 
माना । रीति ओर गुण के विवेचन सें भी वासन भरत, भामह और द्ण्डी 
पर आश्रित नहीं रहे । दुण्दी ने रीति के लिए सार्म शब्द का प्रयोग किया हे 
ओर केवल दो रीतियां ही मानी हैं वदर्भी और गौढ़ीया | वामन ने पांचाली 
नास को तीसरी रीति का उद्धावना ओर की है। विवेचन भी वामन का भिन्न 
हैं। दण्डी के गोड़ीय मार्ग की अ्रपेक्ञा वासन की गोड़ीया रीति की स्थिति 
अधिक संतोषप्रद है | दरडी की अपेक्षा वामन की रीति में प्रादेशिकता कम है- 
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साहित्यिकता अ्रंधिक है। इस प्रकार वासन ने रीति-विवेचन को सर्वथा ब्य- 
वस्थित कर दिया दै--प्रत्येक रोति की विशिष्ट सीमा और उसका सापेक्षिक 
साहित्यिक महत््व निर्धारित कर दिया गया है। साथही उन्होंने रोति का गुण 
के साथ नित्य ओर अनिवाय संबन्ध स्थापित कर उस आधार को अत्यन्त पुष्ट 
कर दिया है। मूलतः (पद) रचना होती हुई भी वामन की रीति अ्रपनी 
परिधि में शब्द-चमत्कार, अलंकार-सम्पदा, तथा अ्रथ-स्वारस्थ का भी समावेश 
कर लेती हे : इस प्रकार उन्होंने अपनी रीति को शब्द-सॉंदर्य, उक्ति-सौंदय॑ 
आर अथ-लॉदय का संयुक्त प्योय बनाने का प्रयत्न किया है। वासन की 
मालिक प्रतिभा का यह सबसे ज्वल्ंत प्रमाण है।) 

गुण के विवेचन सें भी वासन का सोलिक योग अत्यंत स्पष्ट है। 
शब्दगुण ओर अ्र्थंगुण की प्रथक कल्पना उनकी अपनी उद्धावना है। इसके 
अतिरिक्त गुणों की परिभाषाएं भी प्रायः उनकी अपनी हैं--भरत और दरडी 
के लक्षण उन्होंने प्रायः स्वीकार नहीं किए । उन्होंने अथंगुण के श्रन्तर्गंत अर्थ 
की प्रौढ़ि, उक्ति-वेचित्य (कल्पनात्मक अभिव्यंजना) तथा रस-दीपति का भी 
समावेश कर गुणों का स्वेरूप अधिक समझ और व्यापक कर दिया है । 


उधर गुण ओर अल्लंकार का भेद सबसे पहले वा[मन ने ही स्पष्ट किया 
है---दण्डी ने काव्य-चमत्कार के सभो रूपों को अलंकार कहा है : उनके अनु 
सार माधुय, ओज आदि ग्रुण भी काव्य के शोभाकारक होने के कारण अलंकार 
हें--ओर उपमा रूपकादि अप्रस्तुत-विधान भी । वामन ने श्रत्यन्त निम्नोन्‍्त 
शब्दों में इनंका अन्तर स्पष्ट किया है । भरत; भामह तथा दण्डी ने ओर बाद 
में अन्य प्रसुख आचार्यों ने दोषों को भावात्मक माना है, भरत ने तो गुणों 
को ही उनका विपयेय. सिद्ध किया है। वामन ने इनके विपरीत गुणों को 
भावात्मक ओर दोषों को उनका विपरयंय साना है | 

अलंकार प्रसंग में वामन का वेशिष्व्य मूलतः दो उद्धावनाओं पर 
आधृत है : एक तो उन्‍होंने उपमा को मूल अलंकार माना हैं। भामह आदि 
ने भी उपमा को प्रमुखता दी हे--ओर उसे साइश्य-मूलक अल्लंकारों का मूल 
: आधार भी माना हे। परन्तु वामन ने तो उपसा को सभी अलंकारों का ही 
मूल मान लिया है ओर समस्त अग्रस्तुत-विधान का उपमा-अपंच के रूप में 
चर्णन किया है । 

.._. डघर भामह को वक्रोक्ति को वासन ने अर्थोलंकार मानकर उसका 

लक्षण किया हे: जहां लक्षणा साइश्य-गर्भा हो वहां वक्रोक्ति होती है। वक्रोक्ति 
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के सम्बन्ध में तो यह कोई महत्वपूर्ण उद्धावना नहीं हुई्ड, परन्तु चासन का 
यह लक्षण आनन्दवधन के ध्वनि-सिद्धान्त की पूृव-सूचना अवश्य सिद्ध हुआ । 
उधर रस के विषय में भी वामन ने कान्तिगुण के विवेचन में ग्रकारान्तर से 
सफल संकेत किया है--उन्होंने रस को कान्ति का आधार मान कर उसे काव्य 
के अन्तरंग तत्वों में स्थान दिया है। इस प्रकार वामन ने प्रधानतः बाह्याथ- 
निरूपण करते हुए भी रस ओर ध्वनि के सम्बन्ध सें सफल पूथ॑-संकेत किये 
हैं। यह उनको व्यापक दृष्टि का प्रमाण है । 


प्रामाशिकता :--मौत्षिकता का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पोषक अंग हे. 
प्रामाणिकता । कोई भी मोलिक उद्धावना तब तक सान्‍्य नहीं हो सकती जब 
: तक तक का प्रमाण उसे श्राप्त न हो । इतिहास साक्षी है कि वामन के आधार- 
भूत सिद्धान्त मान्य नहीं हुए--श्राज उनके रीति-सिद्धान्त का ऐतिहासिक 
महत्व ही अधिक रहा है--ओर उनकी आत्मभूतत रीति को अन्त सें अंग- 
संस्थान का ही पद भिला | परन्तु रीति के विवेचन में वामन का मत ही 
सर्वमान्य हुआ । वामन से पूर्व ओर वामन के पश्चात्‌ भी अनेक आचायो ने 
रोति का विवेचन किया--नवीन रीतियों को उद्धावन। हुई, भिन्न भिन्न प्रकार 
से लक्षण किए गए, परन्तु अन्त में वामन को संख्या ओर प्राय: वामन की 
ही परिभाषाएं मान्य हुईं । 


गुणों के क्षेत्र में वामन की मोलिकता अपुष्ट ही रही । पहले तो उनकी 

अर्थगुण ओर शब्दगुण की पार्थक्य-कल्पना ही अधिक संगत नहीं हे--दोनों 
के छक्तणों के साथ मनमानी कर के भी वामन उनका संक्रमण नहीं बचा 
सके--उदाद्रण के लिए अथ-व्यक्ति को शब्दगुण मानकर वे अपने ही वाग्जाल 
में उल्लक गए हें : जिसका नाम ही श्रथव्यक्ति है, वह शब्द-गुण केसे हो 
सकता है ! उनके शब्दगुण माधुय ओर शब्दगुण प्रसाद में कोई स्पष्ट पार्थ- 
क्य नहीं हं--वास्तव में उनके शब्दगुण प्रसाद का लक्षण ही असंगत है । 
इसका परिज्ञान उन्हें है, ओर उन्होंने शंका उठा कर उसका समाधान करने 
का प्रयत्न भी किया है : उनके अनुसार शब्दगुण प्रसाद की आधारभूत विशेषता 
शिथिल्ल पद्‌-रचना हैं। अपने आप में यह विशेषता एक दोष है, परन्तु ओज 
साथ प्रयुक्त होकर उसकी सघनता में लोच पेदा करके यह निश्चय ही गण 
बन जाती है। अपने प्रतिपादन में वासन निम्नान्त हैं, परन्तु फिर भी उनका 
क्त्षण--आओर लक्षण से भी अधिक यह वर्गीकरण श्रसंगत है, और अना- 
_ वश्यक भी । समाधि के विषय में भी यही कहा जा सकता है। इस प्रसंग में 


( २६ ) ह 


वासन के विरुद्ध सबसे प्रबल आक्षेप यह है कि यदि उन्होंने गुण का 

शब्द ओर अथ के आधार पर विभाजन किया भी है तो एक नाम के शब्दगुण 

ओर अथंशुण में एकसूत्रता रहनी चाहिए थी क्‍योंकि गुण तो वही है 

आर अथ के आधार पर उसमें भेद हो गया है । परन्तु व।मन ने यहाँ भी 

पूर्णतया स्वेच्छाचारिता बरती है । उनके समाधि, माधुय, उदारता आदि शब्द- 

अथ-गुणों में कोह सन्बन्ध नहीं हे । इस असंगति ने वामन के विवेचन को 
र भी अग्माह्म बना दिया हे । 


अलंकार के क्षेत्र में वामन का सबसे महत्वपूर्ण योग है गुणालंकार- 
भेद-निरूपण---उसकी प्रामाणिकता श्राज भी असन्दिग्ध है। इसके अतिरिक्त 
. उनको अन्य उद्धावनाएं मान्य नहीं हुईं क्योंकि उनका आधार पुष्ठ नहीं था। 
उदाहरण के लिए उनकी यह स्थापना ग्राह्मय नहीं हो सकी कि अलंकारों का 
मूल उपमा है। भामह ने जहां वक्रोक्ति को, और दण्डी ने अतिशय को 
अलंकार का मूल माना है, वहां वामसन ने डपमा को आधार माना है। भामह 
आर दरण्डी के वक्रता ओर अतिशय दोनों में मोलिक अंतर नहों हं--दोनों का 
अथ है लोकाक्रान्तगोचरता--अर्थात असाधारणता--विचिन्रता, चमत्कार । 
वामन इससे भिन्न ओपम्य या साम्य को अ्रलंकार का आधार मानते हैं। 
इसमें सनन्‍्देह नहों कि अलंकार-विधान में साम्य (साइश्य ओर साधम्यं) का 
बड़ा महत्व है, और अनेक अलंकार स्पष्टतः साम्यमूलक ही हें: इस़के 
अतिरिक्त अलंकारिक साम्य श्रतिशय तथा बक्रता से भी असम्बद्ध नहीं है क्‍यों 
कि अलंकारिक साम्य अनिवार्यतः चमत्फार-मूलक (असाधारण) ओर प्रायः 
सदा ही श्रतिशय-मूलंक भी होता ही है। परन्तु फिर भी उसे श्रल्ंकार का 
आधार नहीं मानां जा सकता क्‍योंकि सभो प्रकार का अलंकारिक चमत्कार 
. साम्य-मूलक नहीं होता। वास्तव में जसा कि मेंने अन्यन्न स्पष्ट किया हें 
अलंकार-विधान के मूल. में एफ निश्चित मनोवेज्ञानिक आधार रहता है और 
भिन्न भिन्न अलंकार-वर्गो के पीछे हमारी विभिन्न भ्रवृत्तियों को प्रेरणा रहती 
है। जहां हमें श्रपली भावना को स्पष्ट करना होता हं--वहां हम साइश्य-मूलक 
अल्ंकारों को प्रयोग करते हैं। कोतूहल आदि वृत्तियों के परितोष के लिए, 
मानसिक सामंजस्य के लिए, अथवा उत्तेजना की अश्रवस्था सें साइश्यमूलक 
अल्ंकारों का विशेष उपयोग नहीं रहता । उक्ति-चमत्कार के अनेक रूप ऐसे 
हैं जिनका सादश्य से कोई सन्‍्बन्ध ही नहीं है। ऐसी स्थिति में डपमा को 
अलंकारों का मूंल मानना अधिक संगत नहीं हैं । 
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 व्याख्यान-विवेचन +--बामन ने (मानों अपने वेशिष्ठ्य का निर्वाह - 
करने के लिए) व्याख्यान के लिए काव्य-शास्त्र में प्रचलित कारिका-बृत्ति शल्री 
के स्थान पर दर्शन-शास्त्र की सूत्र-वृत्ति शेलली का उपयोग किया है । पहले तो 
वामन के सूत्र ही अपने आप में अत्यंत स्पष्ट हैं--फिर उन पर बृत्ति देकर उनको. 
और भी स्पष्ट कर दिया गया है। जहां कहीं शंका या विवाद के लिए अचकाश 
रहा है वहां लेखक ने स्वयं अपनी ओर से ही शंका डठा कर उसका समाधान 
कर दिया है। इसमें संदेह नहीं कि वामन की स्थापनाएं तकं-संगत सिद्ध नहीं 
हुई---उनके भेद्‌-प्रभेद, वर्ग -विभाजन श्रादि भी अनेक स्थानों पर असंगत 
हैं। परन्तु वे असंगत ही हैं--अस्पष्ट नहीं हैं: वामन का तक श्रान्त हो. 
सकता है--परन्तु अपने मंतव्य के विषय में उन्हें कोई भ्रान्ति नहीं है । उनकी 
दृष्टि पेनी है ओर सूच्मताओं को सफ़ाह से पकढ़ती है | सिद्धान्त रूप में, प्रायः 
हम उनसे अ्रसहमत रहते हैं, परन्तु हम पर इस बात का प्रभाव अनिवाय रूप. 
से पढ़ता है कि यह व्यक्ति चाहे ठीक बात न भी कर रहा हो; परन्तु अपने 
मन में निर्श्नान्त अवश्य है। इसीलिए वे तक से बचने का प्रयत्न नहीं करते, 
वरन्‌ आत्मविश्वास के साथ स्वयं प्रतिवाद की कल्पना करते हुए डसका निरा- 
करण करते हैं। वामन की शेली सीधी श्रोर स्वच्छ है; उसमें घुमाव और 
उल्लकन नहीं हे--वे कभी भटकते नहीं. हैं, अपने प्रतिपाद्य विषय पर सीधा 
आधात करते हैं । 

मूल्यांकन :--भारतीय वाडमय के इतिहास में वामन की गणना 

शास्त्रकारों में हे । काव्य-शास्त्र में उनका नाम प्रवतंक आचार्या में हे : उनके 
गोरव का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनका रीति-सिद्धान्त एक स्फुट सिद्धांत 
न रहकर सम्प्रदाय बन गया । उनका घोर विरोध हुआ--उनका सिद्धांत अंत 
में अमान्य घोषित कर दिया गया; शोर तत्त्व इष्टि से यह उचित ही हुआ । 
फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व अक्षणण है। इसके मूलतः दो श्राधार हैं 
एक तो सबसे पहले चामन ने काव्य को आत्मा का अनुसंधान करने का प्रयत्न 
करते हुए काव्य के मूल और गौण तत्वों का पार्थक्य स्पष्ट किया, और इस 
प्रकार एक मूल आधार स्थिर कर काव्य-शास्त्र में निश्चित सिद्धान्त-व्यवस्था 
स्थापित की । भरत, भामह ओर दण्डी में इस प्रकार की नियमित व्यचस्था 
का अभाव है | दूसरा आधार यह है कि काव्य के बाह्याज्ञ को प्रमुखतां देकर. 
उन्होंने मान्य सिद्धान्त के विपक्ष को प्रबल शब्दों में उपस्थित किया ओर इस प 
प्रकार जीवन के प्रति अनात्मवादी दृष्टिकोण का काव्य केक्षेन्न में आरोपण 


( दे छ्र ) । 





. किया। मेथा की प्रखरता ओर मोलिकता की दृष्टि से वामन का स्थान किसी 
से निम्नतर नहीं हैं? इस दृष्टि से उनका स्थान भरत, भामह, आनन्दवर्धेन, 
कुन्तक और जगन्नाथ के समकक्ष है । 


(२६) 


रीति सिद्धान्त 


'पू्वेवृत्त :--यद्यपि रीति सम्प्रदाय की स्थापना तो नचीं शताब्दी के 
मध्य में या उसके आसपास आचाय॑ वामन द्वारा हुईं तथापि रीति का श्रस्तित्व 
उनसे पहले भी निश्चित रूप से विद्यमान था इसमें संदेह नहीं । भरत का 
नाव्यशास्त्र भारतीय काव्य-शास्त्र का मूल-ग्रन्थ इसलिए भी है कि उसमें प्रायः 
काव्य के सभी प्रमुख अंगों के संकेत मिल जाते हैं)-रीति का प्रत्यक्ष विवेचन 
भरत ने नहीं किया परन्तु उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित चार. 
प्रवृत्तिधों का डबलेख किया है : भारत के पश्चिम भाग को श्रवृत्ति--आवन्तों, 
दक्षिण भारत की प्रवृत्ति--दाज्षिणात्य, उड़ू अर्थात्‌ उड़ीसा तथा मगघ, दूसरे 
शब्दों सें पूर्व भारत की श्रवृत्ति डड्मागधो, और पांचाल अर्थात्‌ मध्यदेश की 
पाश्चाली । द 


चतुविधा श्रवृत्तिश्व श्रोक्ता नाव्यप्रयोगत:। 
आवन्‍्ती दाक्षिणात्या च पाश्चाली चौड़ामागधी || 


द क्‍ .. भाव्य शा० १४।३६ 
भरत के अनुसार 'जो पृथ्वी के नाना देशों के वेश, भाषा तथा . आचार को 
बातों को व्यक्त करे उसका नाम प्रवृत्ति है--प्रथिव्यां नानादेशवेशभाषाचारवार्ता: 
ख्यापयतीति प्रवृत्ति: / उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध 

_कैवल भाषा से ही न होकर देश तथा आचार आदि से भी है--अतः स्वभावतः 
ही उसकी परिधि रीति को श्रपेत्ञा अधिक व्यापक है। अपने पारिभाषिक रूप 

में रीति का श्र है केवल भाषा-प्रयोग--अर्थात्‌ बोलने और लिखने का ढंग--- 

.. भरत को प्रवृत्ति का अर्थ है जीवन-चर्या--रहन-सहन का ढंग । फिर भी भरत 


की व्याख्या से स्पष्ट हे कि प्रदेश-मेद से आचार-ब्यवहार और भाषा-प्रयोग 
आदि को सामान्य विशेषताएं उनके समय सें, ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे 
पहले भी, लोक में रूढ़ हो चुकी थीं ओर रीतियों के उद्धव. और विकास में 
प्रवृत्ति से प्रत्यक्ष अथवा अग्रत्यक्ष रूप में प्रेरणा अहण की गई हे--इसमें संदेह 
नहीं । वामन ने अपी तीसरी रीयि पाश्चाकी का संकेत शायद यहीं से अहण 
क्रिया है । 


भरत के उपरान्त कादन्बरी के प्रसिद्ध रचयिता बाण भट्ट गे बल अंग स प्रसंग 
का उल्लेख किया है। बाण भट्ट ने हषचरित के आरम्भ में लिखा 
श्लेष प्रायमुदीच्येषु, प्रतीच्येष्वथमात्रकम्‌ । 
उत्पक्षा दाक्षिणात्येषु, गौड़ेष्वक्तरडम्बरः॥ 
उदीच्य--अ्रर्थात्‌ उत्तर भारत के ज्लोग प्रायः श्लेष का प्रयोग करते हैं, प्रतीच्य-- 
अथोत्‌ पश्चिम भारत के कवि वाणी-विलास की उपेक्षा कर केवल श्रथ॑- 
गोरव को ही महत्व देते हैं, दाक्षिणात्य उत्प्रे्षा के प्रेमी हैं, और गोंड या 
पूर्व भारत के कविजन श्रत्तराडम्बर पर सुग्ध हें ।--ह्षचरित प्रस्तावना, 
उच्छुवास १; श्लोक ७ । 
जेसा कि पं० बढ्देव उपाध्याय ने लिखा है--इस उल्लेख से स्पष्ट 
है कि 'बाण के समय में (सातवीं शताब्दी में) भारतवर्ष की चार दिशाओं 
में चार प्रकार को शल्रियां वर्तमान थीं। परन्तु बाण भट्ट की अपनी सम्मति 


यह है कि इन चारों शल्लियों का एकन्न उपयोग ही किसी काव्य को श्रेष्ठ 
बनाने सें समथ होता हे ।? ए 


नवो्थों, जातिरप्म्या, श्लेषो5क्लिष्ट: स्फुटो रस: 
विकटाक्षुरबन्धरच,  कृत्स्नमेकत्र  दुलेभम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ नवीन भाव-सौन्दर्य, अग्राम्या जाति (स्वभाव-वर्णन), अविलष्ट श्लेष, 
स्फुट रस ओर विकट (जिसमें पद नृत्य सा करते हों) अक्षर-बन्ध : इन सबका 
एकत्र मिलना दुलंभ है ।--परन्तु काव्य की कसौटी भी यही है । 

बाण के उढ्लेखों से दो निष्कर्ष निकलते हैं : 


(१) भरत के प्रादेशिक विभाजन का आधार जहां व्यापक रूप से 
जीवनचर्या था--अ्लाषा-प्रयोग उसका एक अ्रंग मात्र था, जहाँ बाण काव्य- 
श्ती को ही आधार मानते थे। द 


(३१). 





शक 


(२) बाण ने रीतियों का उल्लेख न कर उनके मूल तत्वों को विभा- 
जक आधार माना है: ये विभाजक तत्व हैं गंण और अल्लकार । इस प्रकार 
बाण के समय में रीतियों का नामकरण तो नहीं हुआ था--परन्‍्तु रीति और 
गुणालंकार का सम्बन्ध स्थापित हो चुका था 


(३) उस समय काव्य-शेली का आधार प्रादेशिक ही था--भारत के 
विभिन्न भागों के साथ विभिन्न काव्य-शेलियां सम्बद्ध थीं। 


४) बाण स्वयं इस प्रकार के वर्गीकरण को विशेष महत्व नहीं देते 
थे--वे उपयक्त सभी विशेषताओं को काव्य के लिए डपयोगी स्वीकार करते 
हुए यह मानने को तेयार नहीं थे कि ये किसी प्रकार की प्रादेशिक सीमाओं 
से बद्ध हें | काव्यगुण सभी के लिए समान रूप से कांस्य होने चाहिए । 


बाण भट्ट के उपरान्त भामह ने स्पष्टतः सिद्धान्त रूप से रीोतियों की 
चर्चा की है। उन्होंने बेदभ ओर गोंड के लिए--अथौत्‌ रीति के श्रथ में, 
. काव्य शब्द का प्रयोग किया है: काव्य के भेदों के श्रन्तर्गत ही बेदर्भ और 
गोड़ की चर्चा हे। उनका विवेचन इस प्रकार है !--- 

दूसरे विद्वान मानते हैँ कि वदभ ओर है, वही सुन्दर अथ वाला और 
अच्छा होता है । 


(परन्तु) बंदर्भ ही गोड़ीय है, इन्हें प्रथक मानने की आवश्यकता 
नहीं । निबद्धि लोगों कीं दृष्टि में गतानुगतिकतावश ये पृथक नाम हैं। पुष्ट 
अथ ओर वक्रोक्ति से ही द्वीन, प्रसन्न (प्रसाद-गुण-युक्त) सरल ओर कोमल 
(शुद्ध काव्य से) भिन्न बदभी, गीत की भाँति केवल श्रति-मघुर ही होतो 
है। अलड्लारयुक्त, अग्राम्य, अ्रथवान्‌ू, न्याय (लोक-शास्त्र) सम्मत, अनाकुल 
(जटिलता भ्रोर निविद्तादि दोषों से मुक्त) गोड़ीय मार्ग भी श्रेष्ट है अन्यथा, 
अर्थात्‌ इन गुणों से हीन, वेदभ भी श्रेष्ठ नहीं हे । 


गुणों को उन्होंने स्वतन्त्र रूप से विवेचना की है-- वंदभ आर गोड़ीय 


काव्यों (रीतियों) से उनका कोई सोलिक सम्बन्ध नहीं माना--वे तो सत्काब्य 
के ही गुण हैं । 


उपयक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि-- _ 


(१) भामह के समय में केवल दो प्रमुख मार्ग प्रचलित थे : बैदर्भ 
आर गांड जो भरत की दाक्षिणात्य ओर उहमसागधी प्रवृत्तियों के--अरर बाण 


( हर ) 


' 
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तथा पांचाली झवृत्तियाँ ओर उधर बाण के उदीच्य ओर प्रतीच्य मार्ग अब 
प्रसिद्ध नहों रह गए थे। 


(२) वंदभ ओर गोंडीय में लोऋ-रूढ़ि बंदर्भ को श्रेष्ठ और गौडीय 
ओर निकृष्ट मानती थी । 


(६) भामह इस तारतस्य को तो मानते ही नहीं--गौडीय ओर 
बंदभ के पाथक्य को भी 'अनावश्य या अधिक से श्रधिक ओपचारिक सानते 
हैं। घंदभ को अपने आप में श्रेष्ठ और गौडीय को अपने आप में निकृष्ट 
मानना अन्ध गतानुगतिकता है। 


(४) प्रादेशिक आधार पर विदम देश के घदभा सें प्रचलित काव्य- 
शेली को. यदि ओपब्चारिक रूप से पृथक माना जाय तो भी वह काज्य की 
. आदर्श शेली नहीं है। जेसा कि भरत ने लिखा दे दाक्षिणात्य विदर्भ लोग 
कला-रसिक ओर सुकुमार-स्वभाव होते हैं-“-निदान उनकी शेली में अर्थ-गोरच 
ओर विदृग्ध अभिव्यक्षना का सोन्दय नहीं होता--असादगुण ओर श्र॒तिमाधुय 
आदि संगीत कला के गुण ही होते हैं। अतएव वह काज्य के लिए कोई 
बह गल्ली नहीं मानी जा सकती |. * 

“ (५) भामह के अनुसार काव्य के सामान्य गुण हें श्रह्नंक्ृति, श्रआन- 
स्थत्ता, अथ-सोन्दर्य, लोक-शारुत्र का आनुकूल्य, अनाकुलता अर्थात्‌ निविदृत्ता 
झोर जटिलता का श्रभाव। इनका अभाव काव्य का दारिद्र य भोर सद्भाव 
काव्य की समृद्धि है। घेदभ श्रोर गोंढीय सार्ग अपने आप में सत्काव्य नहीं 
हें: डपयक्त गुण समान रूप से दोनों को ही सुशोमित कर सकते हें । 

५/(६) उन्होंने गुण भ्ोर रीति का कोई मोंब्िक सम्बन्ध नहीं माना-- 
माधुर्यादि चिदर्भ या गौड़ीय के गुण न होकर सत्काज्य के गुण हैं। इस 
प्रकार भामह ने लोकरूढ़ि का तो तिरस्कार किया ही उसके साथ ही रीतियों 
... की प्रादेशिकता ओर उनकी रूढ़ वस्तुपरकता पर भी पहला आघात किया 
ट भामह के उपरान्त रीति-विवेचन दण्डी ने किया। वास्तव सें दुण्डी 
ने संस्कृत काव्य-शास्त्न के इतिहास में पहली बार रीति को गोरव दिया ओर 
उसका इतने सनोनिवेश के साथ चिचेचन फिया कि कतिप्य विद्वान उन्हें 
रीतिवादी द्वो मानस्ते हें । दण्डो ने रोति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग करते 


( हरे ) 


हुए चार श्लोकों में उसका निरूपण किया है: वाणी के अनेक मार्ग हैं... 
जिनसें परस्पर अत्य॑न्त सूक्ष्म भेद हैं । इनमें से वदभ ओर गोड़ीय मार्गों का, 
जिनका पारस्परिक भेद अत्यन्त स्पष्ट है, अब वंणन किया जाएगा । श्लेष, 
प्रसाद, समता, माचुय, सुकुमारता, अथेव्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति ओर 
समाधि--ये दुश गुण बेदर्भ मार्ग के प्राण हैं| गोड़ मार्ग में प्रायः इनका 
विपयय लंक्षितं होता है । #॥ + + + इस शअकार प्रत्येक का स्वरूप- 
निरूपण कर इन दोनों मार्गों का अन्तर स्पष्ट कर दिया है| किन्तु जहाँ तक 
प्रत्येक कवि सें स्थित (प्रत्येक कवि की अपनी प्रकृति के अनुसार) इनके भेदों 
का सम्बन्ध है, उनका वणन सम्भव नहीं हे । 


दण्डी का उपयक्त विवेचन संज्षिप्त होते हुए भो अल्यंत महत्वपूर्ण 
उनके मन्तव्य का सार इस प्रकार है द 


(१) रीति का अस्तित्व सवथा च॒स्तुगत नहीं होता : प्रत्येक कवि की 
अपनी विशिष्ट रीति होती है--कवि अनेक हैं अ्तएव रीतियों की संख्या भी 


अनेक हैं । इस प्रकार दण्डी ने अ्रत्युन्त निर्भान्त शब्दों में रोति में ब्यक्ति-तत्व 


की सत्ता स्वीकार की हे । 


(न ४४४७७७७ स्‍ 





(२) सामान्यतः अपनी अत्यन्त पृथक विशेषताओं के कारण दो मार्ग 
या रोतियां--वबंदर्भ और गोड़ीय दण्डी के समय तक. कवियों ओर काव्य- 
रसिकों में प्रसिद्ध हो चुके थे । दए्डी ने उनका अस्तित्व तो ज्लोक-परम्परा 
. के अलुसार निश्चयरूप से स्वीकार किया हे, परन्तु उनको निरपेक्ष नहीं माना. 

हि. 


हे; 





क्‍ अस्त्यनेको गिरां मार्ग: सूकह्रममेदः परस्परम,। 

तत्र वेदंगोड़ीयों वण्यँते प्रस्फुटन्तरो ॥४०॥ 

श्लेषः प्रसादः समता माधुय सुकुमारता । 

अथव्यक्तिस्दारत्वमोजः: कान्तिसमाधयः ॥ ४१ ॥ 

इति वेदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणास्स्तृताम॥ 

एपां विपयेयः ग्रायो. लक्ष्यते गोड़वर्त्मनि ॥ ४२॥ 

. +$+ +  #+ के 
.. इति मार्गदरयं भिन्न तत्स्रूपनिरूषणात्‌ । 
: तद्मैदास्तु न शक्यन्ते वक्‍तु' प्रतिकविस्थितां: ॥ १०१ ॥ ै 
( प्र० परिच्छेद--काव्यांदर्श ) 


( रे४ ) 


(_[>ट दण्डी ने सबसे प्रथम रीति और गुण का सम्बन्ध स्थापित किया 
है--बाण भट्ट ने जिसका संकेत मात्र किया था--दुण्डी ने उसे नियम-बद्ध 
कर दिया । द द 


* (४) भरत ने श्लेष, प्रसाद आदि को काव्य-गुण माना है; परत दण्डी 
ने उन्हें बेदभ मार्ग के गुण माना है। इसका अभिग्राय कदाचितव्‌ यद्द है कि 
थे बेदर्भ मार्ग को काव्य के ज्लिए आदर्श मानते हैं--अथवा वेद काव्य और 
_सत्काब्य को अभिन्न मानते हैं । 


(४) गौड़ीय मार्ग में दसडी के अनुसार उपयुक्त गुणों का आरायः 
विपयय रहता है। प्रायः का अमिप्राय यह है कि उनसें से (१) अरथव्यक्ति-- 
अर्थात्‌ श्र की स्फुट प्रतोति कराने की शक्ति, (२) ओऔदार्य--अर्थाव्‌ श्रतिपादय 
झर्थ सें उत्कर्ष का समावेश, ओर (३) समाधि--अर्थात्‌ एक वस्तु के धर्म 
का दूसरी वस्तु में सम्यक्‌ रीति से आधान--ल्ाचशिक और ओपचारिक 
प्रयोग शक्ति--ये तीन गुण दोनों में समान हैं | "इसका तात्पयं यह हुआ कि 
इन तीन गुणों को दुस्डी काव्य के दिए अनिव।र्य मानते दहें--क्योंकि अ्रथं- 
ड्यक्तिहीन काव्य ह्ृदयंगम नहीं हो सकता, ओदार्य-रह्ित होकर वह इतिदृत्त 
कथन रह जाता है और समाधि को तो दण्डी ने स्पष्ट शब्दों सें 'काव्य-सर्वस्व? 
माना ही है ।---इन तीन गुणों के अतिरिक्त शेष सात गुणों का विपयेय 
_ गौड़ीय मार्ग का आधार हे । कि द 


संस्क्ृत के विद्वानों में दर्डी के 'एपॉं विपयेय:--इनका विपयेय? इन 
दो शब्दों को लेकर बढ़ा विवाद चल्ला है। कुछ विद्वान एषां (इनके) का श्र्थ 
करते हैं दशगुणों का, शोर विपर्यय का अर्थ करते दें बेपरीत्य / दूसरे विद्वान 
ण्षां का. सम्बन्ध प्रणा:---मूलतत्व--से स्थापित करते हैं ओर विपयंय का 
अर्थ करते हैं अन्यथास्त्र; इस प्रकार उनके अनुसार दर्डी का आशय हे ः 
श्लेषादि बेदर्भ, मार्ग के मूल तत्व हैं ; गोड़ीय मार्ग के मूलततत्व इनसे अन्यथा 
है । विद्वानों का एक तीसरा-बर्ग इन दोनों से भिन्न श्रथं करता हे--वे एपां 
को तो गुणों का ही वाचक मानते हैं, परन्तु विपयंय का अ्रथ अन्यथात्व करते 
हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि गौड़ीय मार्ग में श्लेषादि दश गुणों का 
अन्यथा रूप मिलता है । क्‍ 

अब उपयुक्त आख्यानों की परीक्षा कीजिए । पहले आख्यान के विरुद्ध 
यह आक्षेप है कि जब उपयुक्त दश गुण सौन्दर्य-बोधक हैं तो इनके विपरीत 


(३२ ) 


रूप कुरूपता-बोधक हुए श्रथात्‌ दोष हुए | गोड़ीय मांग के मूलतत्व यदि 
हलक 23 -बोधक दोष हैं--तो फिर डसे काव्य-सार्ग केसे माना जा सकता है! 
- झरोँ का में दस्डी ने गोड़ीय मार्ग के प्रसंग में जितने उदाहरण दिए हैं वे 
कुकाब्य के उदाहरण नहीं हैं । इस आक्षेप का उत्तर दिया. जा सकता है 
दुण्डी ने गुण के विपयय को दोष नहों माना हे--व्युत्पन्नता, दीघि ओर 
भ्रत्युक्ति तो दोष हैं ही नहीं--शेथिल्य ओर वेषम्य को भी निरपेज्ष रूप से 
दोष नहीं माना जा सकता | वामन ने तो बन्ध-शेथिल्य को शब्द-गुण माना. 
ही है । उनके उपरान्त इसी सत्य का उद्घाटन आनन्द्वधन ने और भी 
स्पष्ट शब्दों में किया है। पद-रचना का कोई रूप--समस्त अथवा असमस्त 
पद, गाढ़ अथवा स्फुट बन्ध अपने आप सें न काव्य का अपकर्षक हे न 

कर्षक : विषय और भाव के अनुसार ये दोनों हो गुण हो सकते हैं, और 
दोनों ही दोष | इसलिए श्लेषादि गुणों के विषयय--जिनकी स्थिति गोड़ीय 
मार्ग में मानो गई हे--दोष-वाचक नहीं हैं, श्लेषादि के तुल्य उत्कर्षवाचक 
चाहे न हों । 


उपयक्त तक दूसरे आख्यान की क्लिष्ट कल्पना को अनावश्यक बना 
देता है । दण्डी ने निश्चय ही वेदभ माग को श्रेष्ठ ओर गोंड़ीय को निकृष्ट 
माना है । इसलिए श्लोक के उत्तराध का यह अथ कि गौड़ मार्ग के मूल तत्व 
बेदर्भ के मूल तत्वों से केवल भिन्न होते हैं क्लिशन्बय होने के अतिरिक्त 
प्रसंय-विरुद्ध भी है। का 


तीसरा अख्यान भी हमारे उपयुक्त विवेचन के प्रकाश में अ्रनावश्यक 
दो जाता है : जब वेपरीत्य दोष नहीं है तो अ्रन्यधात्व की कल्पना ही क्‍यों 
की जाए ? बसे भी दण्डो के व्युत्पन्न आदि विपय॑यों में वेपरीत्य के साथ 
साथ चाहे अन्यथात्व भी भले ही हो, परन्तु शेथिल्य और चेषम्य के विषय 
में तो ऐसी कोई शंका नहीं हो सकती--वे तो निश्चय ही पूर्शतया विपरीत 
रूप हैं । इसलिए विपयंय का अर्थ अन्यथात्व' करने की कोई आवश्यकता 
नहों है क्योकि दरुडी के पूर्वोद्ुत विपय॑यों में से किसी में भी वेपरीत्य' का 
अभाव नहीं हूँ :--व्युत्पन्न आदि सें आंशिक वपरीत्य है ओर शेथिल्‍्य आदि 
में पूर्ण । ह 


निष्कप यह है कि 'एपां? से दुण्डी का आशय दश गुणों का और 
 विपयय!? से वपरीत्य का ही है । दण्डी ने गोढ़ मार्ग को हीनतर मानते हुए भी 


( हे ) 


काव्य-मार्ग ही माना है, अ्रतएवं शयों के विपयंयों की कल्पना भी काव्य 
की परिधि के भीतर ही को हैं : उदाहरण के लिए प्रसाद का विपयय “क्लिष्ट 
कान्ति (स्वाभाविक वर्णन) का 'अस्वाभाविकता' और सोकुमाय॑ (कोमल और 
निष्ठुर वर्णो का रमणीय मिश्रण) का विपयय केवल “स्त्रेण अथवा श्रतिकट् 
वर्णा का प्रयोगः नहीं माना क्‍यों कि ये सभी विपयय काव्य की परिधि से 
बाहर पड़--जाते । इसके विपरीत उन्‍होंने काव्य की परिधि के भीतर ही 
क्रमशः व्युत्पन्न--अर्थात्‌ शास्त्र-ज्ञान पर आश्रित, अत्युक्ति तथा दीघि को 
ही प्रसाद कान्ति और सोकुमाय का विपयेय माना है। इसी कारण अर्थव्यक्ति 
ओऔदाय और समाधि के विपर्यय दिये ही नहीं गए. क्‍योंकि उनसे काव्य की 
हानि हो जाती--उन्हें चेद्भ और गोड़ दोनों के लिए समान रूप से 
आवश्यक मान खिया गया है । द 

दरडी के उपरान्त तो वामन द्वारा रीति सम्प्रदाय की स्थापना हो ही 
जाती है। उनके विवेचन के फल-स्वरूप रीति का स्वरूप, आधार, क्षेत्र, प्रकार 
आदि का निर्धारण हो जाता हे। ध्ज् 


रोति की परिभाषा ओर स्वरूप _ 


रीति का अर्थ :-- रीति शद्दद का प्रयोग सबसे पहले वासनः ने 
किया है। जेसा कि भोज ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है रीति शब्द रीडः 
धातु से बना है--इसका व्युत्पत्ति-अर्थ है गति, मार्ग या प्रस्थान, ओर रूढ़ 
अर्थ है पद्धति, विधि आदि । वासन से पूर्व दर्डी ने श्रोर वामन के उपरान्त 
कुन्तक आदि ने रीति के लिए मार्ग शब्द का ही प्रयोग किया है । 


परिभाषा :--वामन से पू्व यद्यपि भामद् ओर दुण्डी ने रीति की 
चर्चा की है, परन्तु उन दोनों में से किसी ने भी रीति का लक्षण या परिभाषा 
. नहीं की । यह काय भी सब प्रथम वामन ने द्वी किया। इस प्रकार रीति 
शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, रीति के लक्षणकर्ता, ओर रीति-सम्प्रदाय के संस्थापक 
वामन ही हैं । अतएच रीति का स्वरूप समझने के लिए आधार रूप में उनकी 
ही शब्दावक्ली को आश्रय लेना संगत होगा । 


वामन के अनुसार रीति का अथ है विशिष्ट पद-रचना--विशिष्टा पद- 
रचना रीतिः । का० सू० १॥२।७ । विशिष्ट का अथ हे गुण-सम्पन्न--विशेषो 


हु ( ३७ ) 


गणात्मा । १॥२॥८। गण से तात्पय है काव्य-शोभा-कारक (शब्द और अर्थ _ 
के) घम का ॥ २।२।१॥ द कद 


इस प्रकार वासन के अनुसार रीति की परिभाषा हुई :-- काव्य-शो भा- 
कारक शब्द ओर अर्थ के धर्मो से युक्त पद-रचना को रीति कहते हैं। यहां 
'काव्य-शोभा-कारक शब्द ओर अथ के धर्मों से युक्त” शब्दावल्लो कुछ बिखरी 
हुईं है। इसमें एक तो “काव्य? शब्द अनावश्यक है क्योंकि यह तो समस्त 
प्रपंच ही काव्य का है। 'शाभा-कारक शब्द ओर अथ के धम? का श्रथ  आ का 
शब्द ओर अथ-गत सोन्द्य- या शब्द-चमत्कार तथा अ्रथ-चमत्कार । ओर 
वामनक्ृत परिभाषा का रूप हुआ : शब्द तथा अर्थ-गत चमत्कार से युक्त पद- 
रचना का नाम रीति है। इसको ओर भी संक्षिप्त किया जा सकता है : “शब्द 
तथा अर्थ-गत सोन्दय से युक्त? के स्थान पर केवल "सुन्दर? का प्रयोग किया 
जा सकता है | सन्दर पदरचना या सम्यक पदरचना का नाम रीति है । 


अ्रतएव वामन के अनुसार “शब्द ओर अ्रथ-गत सोन्दय से युक्त पद- 
रचना का नाम रीति हैं ।? श्रथवा “सुन्दर पदरचना का नाम रोति हं--यह 
सोन्दर्य शब्द-गत तथा अथंगत होता है |?” 


वामन के उपरान्त अन्य आचारयों ने भी रीति का क्क्षण--अथवा 
स्वरूप -निरूपण किया है। आनन्दवर्धन ने डसको संघटना नाम दिया है। 
सम्यक अर्थात्‌ यथोचित घटना--पद्रचना का नाम संघटना अथवा रीति है । 
आनन्दुवर्धन ने वास्तव सें वामन की परिभाषा को ही संज्िप्त कर दिया है 
वासन का पद-रचना ओर आनन्दवर्धन का घटना शब्द तो पर्याय ही हैं: 
दोनों के विशेषणों में भी कोई मोलिक अन्तर नहीं है । वामन ने पद्रचना को 
शब्द ओर अथ-गत सोन्दय से युक्त (गुणात्मक) कहा है, आनन्दवर्धन ने उसके 
लिए सम्यक्‌ (यथोचित) विशेषण का प्रयोग क्रिया हैं। आनन्दव्धन के सामने 
रस का मानदण्ड था--इसलिए उन्होंने तदनुकूल 'सम्यकः--यथोचित्‌ शब्द 
का ही प्रयोग किया क्‍योंकि रस को प्रमाण मानने के उपरान्त उसके अनसार 
आचित्य-नि्धारण सहज हो जाता है। वामन के समक्ष इस प्रकार का मानदरड 
कोई नहीं था--उन्होंने शब्द-अश्रथ का ही चरम मान स्वीकार करते हुये शब्द 
शोर अथंगत सॉन्द्य को विशेषण मना विशेषण मना है । अ्रतएव आननन्‍दवर्धन और वामन 
को परिभाषाश्रों सें मोलिक साम्य होते हुए भी विशेषणों में सूच्म अंतर है । 
 आनन्द॒वर्धन के सिद्धान्तानुसार रीति रसाश्रयो हे, अतएवं उन्होंने घटना--या 


( रे८ ) 


पदरचना के लिए 'सम्यक--यथोचित्‌” विशेषण का प्रयोग किया है | वामन 
की रीति स्वतंत्र हे--अतएव उनके मत से पदरचना का वेशिष्व्य अपने शब्द 
ओर अथगत सोन्दय से अभिन्न है । 

आनन्द्वधेन की रीति रस-रूप सोन्द्य को साधन है: ““्यनक्ति सा 
रसादीन” (ध्व० ३,५)--वामन की रीति अपने आप में सिद्धि हे। 


आनन्द ने अपने मत का व्याख्यान करते हुए आगे लिखा है : 
संघटना तीन प्रकार की कही गई हे--असमासा, मध्यमससासा और 
दीघंसमांसा । ३, &॥" वह माधुरयादि गुणों के आश्रय से स्थित रसों को 
अभिव्यक्त करती है । ३५ हक _ क्‍ 

इस प्रकार आनन्दुवर्धन ने रीति के सम्बन्ध में तोन बात कहो हैं :-- 
(१) रीति या संघटना के स्वरूप का आधार केवल समास है: उसी का 
आकार अथवा सद्भाव-अभाव रीतियों के विभाजन का आधार है। अथौत्‌ 
मूतरूप में रीति का स्वरूप-निर्धारण समास को स्थिति अथवा आकार द्वारा 
होता है। (२) रीति की स्थिति गुणों के आ्राश्रय से हे--रीति गुणाश्रयी हे । 
(३) वह रखसाभिव्यक्ति का माध्यम हे । 


आनन्द वधन के उपरान्त राजशेखर ने रीति का विस्तारपूवंक विवेचन 
किया हैं। उन्होंने रीति को परिभाषा को हे: वचन-विन्यास-क्रमो रीति 
: अ्रथाव्‌ वचन-विन्यास का क्रम रीति है। यह परिभाषा वामन को परिभाषा «से 
मूलतः भिन्न नहीं हे--केवलल शब्दों का अंतर है । वचन का अथे हे शब्द या 
पद ओर विन्यास-क्रम का अथ हे रचना, राजशेखर ने काव्यपुरुष के रूपक 
का प्रसंग होने के कारण चाणी से सम्बन्ध रखने कक्‍ले शब्द प्रयुक्त किये 
लेखन से सम्बद्ध शब्द नहीं ।(.हर्सीलिए पद अथवा शब्द के स्थान पर वचन 
ओर रचना के स्थान पर विन्यास-क्रम का प्रयोग किया गया है । 


कुन्तक ने रीति का नाम फिर मार्ग रस दिया ओर रीति-विषयक 


विवेचन सें क्रान्ति उपस्थित करने का भ्रयत्न किया । कुन्तक स्वतंत्र विचारवान्‌ 
श्राचाये थे--3न्होंने. काव्य में कवि-स्वभाव को मुख्य मानते हुए उसी के 


... १ असमासा, समासेन मध्यमेन च भूषिता । 
. तथा दीघेसमासेति त्रिधा संघटनोदिता ॥३, ५॥ 


२ गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती, माधुयोदीन्‌ व्यनक्ति सा । 
हु] ; रसानू* ०७००००५ ३, ६॥ 


६ हद ) 


अनुसार मार्ग का निरूपण किया ओर रीतियों के प्रादेशिक वर्ग-विभाजन का 
उपद्यासपूर्वक तिरस्कार किया । कुन्तक ने तदनुसार रीति को कवि-प्रस्थान-हेतु 
कहा है। अलंकार को हटा कर प्रस्थान-हेतु का सीधा अर्थ है विधि या शेल्ली । 
कवि शब्द का प्रयोग कर कुन्तक ने इस बात पर बल दिया है कि कवि-प्रस्थान- 

हैतु--रीति का नि्णायक आधार कवि-स्वभाव हो हे । 


भोज ने रीति की व्युत्पत्ति-मूलक परिभाषा की है :-- 


वैदभांदि कृता: पनन्‍्था: काव्ये मागो इति स्मृताः । 
रोडगताविति घातोस्सा व्युत्पक्ष्या रीतिरुच्यते ॥ 


अथात्‌ बदभादि पन्‍था (पथ) काव्य में मार्ग कहलाते हें। गत्यथंक 
रीड्‌ धातु से व्युत्पन्न द्वोने के कारण वही रीति कहलाती है। इस प्रकार भोज . 
ने मांग, पन्‍नथा था पथ, ओर रोति को व्युत्पत्ति-अथ सें पर्याय सिद्ध करते 
हुए तीनों की अ्भिन्नता प्रतिपादित की है। उनके अनुसार रीति का श्र्थ है 
कवि-गमन-मार्ग जिसे कुन्तक ने कवि-प्रस्थान-हेतु कहा हें । द 


भोज के उपरान्त सम्मट ने रीति की स्वीकृत परिभाषा में थोड़ा संशो- 
धन किया है। उन्होंने डपनागरिका, परुषा और कोमल वृत्तियों का ही 
विवेचन किया है, परन्तु श्रन्त सें यह स्पष्ट कर दिया हे कि इन्हें ही पू॑चती 
श्राचायों ने क्रमशः वेदर्भी गोड़ी ओर पांचाली रीति कहा है । द 


एतास्तिस्रो वृत्तयो वामनादीनां मते वेदर्भी गौड़ीया पा्ूचा- 
ल्ञाख्या रीतय उच्यन्ते | का० ग्र० ६। ४। 
मस्मट के अनुसार नियत वर्णो का रसानुकूल व्यापार ही वृत्ति हे: 
वृत्तिनियतवर्णग़तोी रसविषयो व्यापार: (का० श्र० ६) 


इस भकार मम्सट के श्रनुसार--(१) रीति (ब्रत्ति) नियतचर्णंव्यापार 
है--अथोत्‌ रीति वर्ण-संगुफन का नाम है और ये वर्ण नियत होते हैं। मम्मट 
मूलतः समास को रीति का वाहक नहीं मानते, वर्ण-गुम्फ .को ही मानते हैं। 


(२) परन्तु मस्मट ने वण-गुम्फ का गुण के साथ नियत सम्बन्ध माना 
हं--भत्येक गुण के अनुसार ही वर्णों का संगुफन होता है, भर उसी (गुण के) 
अनुसार रोति का स्वरूप भी निश्चित होता दूसरे शब्दों सें गुण शब्द 
गुस्फ भर रीति दोनों के ही नियामक होते हैं, और अंत में उन्हीं के माध्यम 


छा, 


से रीति (वृत्ति) रस को अभिव्यंजना में सहायता देती हुई काव्य सें अपनी 
साथंकता सिद्ध करती हैं । | 


विश्वनाथ ने मम्मट के वर्णं-ब्यापार के साथ-साथ पद-संघटना-अर्थात्‌ 
शब्द गुम्फ तथा समस्त पदावलो का महत्व फिर स्थापित किया ओर आननन्‍द- 
व्धन से प्रेरणा लेकर रीति का लक्षण इस प्रकार दिया-- 


पद-संघटना रीतिरंगर्संस्था--विशेषवत्‌---डपकन्नी रसादीनाम । अर्थात्‌ 
पदों की संघटना का नाम रीति हे--वह अंगसंस्थान (शरीर-गठन) 
बढ. हर | है रच 
की भाँति हे--और काव्य के आत्मरूप रसादि का उत्कष-वर्धन करती हे । 
जिस प्रकार शरोर की गठन बाह्य होती हुई! भी मनुष्य के आंतरिक 
व्यक्तित्व--आत्मा--का उत्कर्ष-बर्धन करती है इसी प्रकार सम्यक पद-संघटना 
बाह्य अबयच होती हुई भी काव्यात्मभूत रस का उपकार करती है। 


ग्रन्त में उपयक्त विवेचन से एक तथ्य स्पष्टरूप से हमारे सामने 
ग्राता है: यद्यपि रीति के महत्व में आकाश-पाताल का अन्तर हो गयई--वह 
आत्म पद से अष्ट होकर अंग-संस्थान सात्र रह गई, तथापि उसकी “परिभाषा 
में कोई मीलिक अंतर नहीं हुआ । वामन की विशिष्ट पंद-रचना ही रीति की 
सवबं-मान्य परिभाषा रही--यह विशिष्टता भी प्रायः शब्द ओर अथ के _ 
चमत्कार पर आश्रित मानी गई ओर व्रामन के निदशोनुसार गुणों के साथ भी 
रीति का नित्य सम्बन्ध रहा । अंतर केवल यह हुआ कि वामन ने जहां शब्द 
और अर्थ के शोभाकारक धर्मो के रूप में गुणों को ओर उनसे झभिन्न रीति को 
«अपने आप में सिद्धि माना, वहां आननन्‍्दवर्धन तथा परवर्ती आचार्यों ने गुयणों 
को रस के घ्म मार्नी--ओर्‌ उनके आश्रय से रीति को भी रखाभिव्यक्ति के 
माध्यम रूप सें ही स्वोकए किया । उनके अश्रनुसार रीति शब्द ओर अथ के 
' आश्रित रचना-चमत्कार का नाम हैं जो माधुय श्रोज अथवा प्रसाद गुण के _ 
द्वारा चित्त को द्ववित, दीप्त और परिव्याप्त करती हुईं रख-दुशा तक पहुंचाने 
सें साधनरूप से सद्दायक होती है । द 


रीति के आधार 


वेदभी आदि रीतियों के नामकरण विद्भादि प्रदेशों के नाम पर किये 
. शए हैं। तो कया रीतियों की विशिष्टिता का आधार प्रादेशिक है ? क्या कांब्य- 


(४१ ) 


६३ 


शेली किसी प्रदेश की स्रीमा में बढ़ हो सकती है ?--यह शंका वामन ने 
स्वयं उठाई है: “किन्तु क्या भिन्न भिन्न पदार्थों की भाँति काब्य के गणों की 
भी उत्पत्ति पृथक पृथक देशों से होती है जो उनका नामकरण देशों के 
आधार पर किया गया है ९?? (का० सू०, २ अध्याय) । 


इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया है ओर वह बड़ा संगत उत्तर है : 
“नहीं, ऐसा नहीं हे । वेंदर्भी आदि रीतियों के नाम विदर्भादि देशों के नाम द 
पर इसलिए रखे गये हैं कि इन देशों में (इन देशों के कवियों के काव्य में) 
उनका विशेष प्रयोग मिलता है । द ः 
विदर्भ, गोड़ ओर पांचाल देशों में वहां के कवियों ने क्रमशः बेदर्भी, 
गोड़ीया ओर पांचाली रोतियों का उनके वास्तविक रूपों में, मुख्यतः प्रयोग 
किया है। इसलिए इनके नाम विदर्भादि के नामों पर रखे गये हैं, इसलिए 
नहीं कि इन देशों का उपयुक्त रीतियों पर कोई विशेष प्रभाव पढ़ा है।” 
(का० सू०, २ अध्याय) 


इससें संदेह नहों कि प्रत्येक प्रदेश की अपनी विशेषताएं होती हैं। 
रहन-सहन अ्रथात्‌ वेशभूषा तथा आचार-व्यवहार आदि में तो ये प्रादेशिक 
विशेषताएं प्रत्यक्ष लब्षित होती हैं, भाषा के क्षेत्र में भो उच्चारण पर इनका 
प्रभाव अत्यंत स्पष्ट रहता है। परन्तु प्रश्न इन बाह्य विशेषताओं का नहीं है-- 
वेशभूषा, आचार-व्यवहार और उच्चारण आदि बहुत कुछ भौतिक एवं शारीरिक 
विशेषताएं हैं जो भौगोलिक प्रभावों द्वारा अनुप्रेरित रहती हैं। प्रश्न भाषा- 
शेल्ली अथवा उससे भी सूक्ष्मतर काव्य-शैली का है । 


वामन का उत्तर स्पष्ट है; (१) रीति अथवा काच्य-शैली दब्य के 
समान जलवायु विशेष को उपज नहीं है। अतएवं उसपर देश का कोई. 
प्रभाव नहीं पढ़ता । द ह 


(२) वेदर्भी का नाम विद््भ देश पर इसलिए रखा गया है कि दस 
प्रदेश के कवियों ने दश गुणों से अलंकृत इस रीति का उसके वास्तविक रूप 
सें-- अर्थात्‌ स्वोग सम्पन्न रूप में--मुख्यतः प्रयोग किया है। गौढ़ीया और 
पांचाल्लों का नामकरण भी इसी ग्रकार हुआ है । है 


वासन के मत से रीतियों को स्वतन्त्र सत्ता है--वे गयात्मक अर्थात्‌ 
शब्द और अरथंगत सोन्दर्य के भ्राश्रित हैं। इनसें से एक रीति दुशगण-सम्पन्न 
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है--शेष दो का सोन्दर्य फ्रेवल दो दो गणों पर आश्रित होने के कारण 
आंशिक है । एक में ओज ओर कान्ति का समावेश रहता है और दूसरी में 
साधुयं ओर सोंकुमाय का। पहली श्रर्थांत्‌ समग्रगणभूषिता रीति का प्रयोग : 
विदर्भ के कवियों में मुख्यतः सिलता था, इसलिए उसका नाम विद के 
नाम पर वेदर्भी रख दिया गया। ओज और कान्तिमती रीति का प्रयोग 
अपने वास्तविक रूप सें सुख्यतया गोड़ देश के कवियों में मिलतत्ता था, इस- 
लिए उसका नाम गोड़ीया कर दिया गया, ओर माधुय तथा सौकुमाय से 
उपपन्न रीति का प्रचार प्रायः पांचाल देश के कवियों सें था, अ्रतएव उसका 
नामकरण पांचाली कर दिया गया। परन्तु यह संयोग मात्र ही समझना 
चाहिए--विदर्भ, गोंड तथा पांचाल प्रदेशों की परम्पराएं ऐसी थीं | यह प्रदेश 
का प्रभाव नहों है--ऐसा वामन का मत है । वामन के मत से तत्व रूप में 
रीतियों की सत्ता पहले थी--अदेशानुसार नामकरण बाद में हुआ । 

इस प्रकार के निरूपण में दो प्रकार की ग्रक्रियाओं से काम होता है-- 
एक आगमन प्रक्रिया ओर दूसरी निगमन प्रक्रिया । श्रस्तुत प्रसंग में वामन के 
मतानुसार रीतियों का नामकरण निगमन प्रक्रिया से हुआ है। आगमन के 
अनुसार तो वेदर्भ कवियों को सामान्य काव्य-शेस्ती के विश्लेषण द्वारा बेद्भी 
के गयों का निर्धारण होना चाहिए था। परन्तु यहां गुणों के आधार पर रीतियों 
का स्वरूप-निर्धारण पहले किया गया हे--और देश विशेष के कवियों में उन 
विशेषताओं को देख कर उनका नामकरण बाद सें। ; 


वास्तव में यह वामन की अपनी धारणा है जो उन्होंने अपने सिद्धांत 
के अनुकूल बना ली हैं। भरत, बाण, भामह और दण्डी के संकेतों से स्पष्ट 
है कि आरम्भ में प्रवृत्तियों, रीतियों या मार्गों का वर्गविभाजन प्रदेशानुसार ही 
- हुआ था; परन्तु यह भो ठीक ही है कि स्वतंत्रचेता विद्ान आरम्भ से ही इस 
प्रादेशिक विभाजन के प्रति संदेहशोल थे--भरत, बाण और दर्डी ने अपनी 
शंका स्पष्ट रूप से व्यक्त को है ओर भामह ने तो प्रादेशिक विभाजन और 
तदाश्रित तारतम्य को अमान्य ही ठहरा दिया है। वामन के समय तक आते 
आते प्रादेशिक आधार कदाचित्‌ काफ़ी हिल चुका था और इसीलिए उन्होंने 
तदाश्रिित नामकरण को संयोगसात्र घोषित कर दिया । रीति-निरूपण के प्रसंग 
में इस प्रकार उचित दिशा में एक क़दम और उठाया गया । 


अगला! सफल पद-न्यास रसध्वनिवादियों ने किया जिन्होंने रीतियों 
के प्रादेशिक आधार को सवंथा लुप्त कर विषय, वक्ता, तथा रस को नियामक 
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आधार साना। गौंड़ीया का गौढ़ से कोई सम्बन्ध नहीं रहा; वह रोद्वादि रसों 
. और युद्ध श्रादि के वर्णन के उपयुक्त मानी गयी। इसी प्रकार पांचाल्ली का 
पांचाल देश के कवियों से कोई सम्बन्ध न रहा-- वह श्वज्ञार करुणादि रखों 
और प्रेम तथा शोकादि के प्रसंगों के योग्य ठहरायी गयी । 


कुन्तक एक पण ओर आगे बढ़े। उन्होंने प्रादेशिक नामों का भी त्याग 
कर दिया । उनका मत है कि कवि-सार्ग अथवा रीति का आधार हे कवि का 
स्वभाव--मातुलेया भगिनी के साथ विचाह-प्रथा की भाँति रीति कोई देश- 
धर्म नहीं है। + +' + यदि किसी देश की जलवायु के साथ 
काव्य-शेली का सम्बन्ध होता तो उस देश के सभी निवासी उसका प्रयोग 
करने में समथ होते । 

न च विशिष्ट-रीति-युक्तत्वेब काव्यकरणं मातुलेया-भगिनि- 
विवाहवद्‌ देशघर्सेतया व्यवस्थापयितु' शक्‍्यम्‌ | (व० जी० प्रष्ठ ४४) 
+ + + तस्मिन्‌ सति तथाविधकाव्यकरणं सर्वेस्य स्यात्‌। 
(ब०जी० प्रू० ४६)... जी 
इसीलिए उन्होंने सुकुमार, विचित्र ओर मध्यम कवि-स्वभाव के अनुसार मार्गों 
का नामकरण किया--देश के अनुसार नहीं । 


इसमें संदेह नहीं कि काव्य शेली का भोगोलिक आधार मानना संगत 
नहीं है--ओऔर न उसे देश-धर्म ही माना जा सकता है, इससें भी संदेह नहीं 
कि प्रत्येक कवि की अपने स्वभाव (श्राज का आलोचक उसे व्यक्तित्व कहना 
पसन्द करेगा--) के अनुसार अपनी शेली होती है ; परन्तु क्या स्थूल रूप 
से; काव्य-शेली के प्रादेशिक आधार पर वर्ग-मेद करना एकांत श्रनर्गल है ! 
हमारे देश में अभी राष्ट्रभाषा का देशव्यापी प्रचार नहीं हुआ--इसांलए इस , 
प्रश्न का सीधा व्यावहारिक उत्तर देना कठिन है। पर थोड़ा पीछे सुड़कर 
अंगरेज़ी की स्थिति पर विचार किया जा सकता है। क्या बंगाली, पंजाबी 
ओर दाक्षिणात्य भारतीय की अंगरेज़ी-शेली में--केवल्ल उच्चारण आदि में ही 
नहीं--स्पष्ट अन्तर नहीं है ? ओर यदि है तो इसे प्रादेशिक प्रभाव किसी न. 
किसी रूप में मानना ही पढ़ेगा । इंगलेंड जेसे छोटे देश में स्काँच इंगलिश 
ओर वश इंगलिश का प्रादेशिक अंतर आज भी मान्य है। व्यक्ति की दृष्टि से 
: ही छ्वीजिए, रवि बाबू, गांधी जी ओर डा० राधाकृष्णन की अंगरेज़ी शेल्तियों 
का अन्तर क्‍या केवल वेयक्तिक है : क्या रवीन्द्रनाथ की शैली पर बंगाली 
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भावोष्णता ओर गाँधी जी की शेली पर गुजराती व्यावहारिक स्पष्टता का प्रभाव 
नहीं है ? देश के बाहर जाकर तुलना कर तो क्या रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर 
विज्लियम बटलर येट्स की रहस्यवादी कविताओं में शेलीगत अन्तर केवल 
व्यक्ति-स्वभाव मात्र का अ्रन्तर है--क््या इन दोनों की शेलियों के बीच का 
अन्तर उतना और वसा ही है जेसा येट्स भरोर ब्रिजेज़ को शैलियों का अंतर 
है ? क्‍या रवोन्द्रनाथ की अंगरेज़ी शेलो पर भारतीयता की गहरो छाप नहीं 
है! इन प्रश्नों के उत्तर नकार में देना सम्भव नहीं हैं। ओर, यदि ऐसी 
स्थिति है तो शेली का प्रादेशिक आधार--चाहे वह कितना ही दूरस्थ और 
बाह्य-स्थूल क्यों न हो--एकदम अनर्गल नहीं माना जा सकता है। कुतक 
को स्वभाव-सम्बन्धी स्थापना ठीक ही हे--उससें शंका नहीं की जा सकती-- 
परन्तु स्वभाव अथवा व्यक्तित्व पर भी तो देश काल का अप्रत्यक्ष प्रभाव 
श्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता । 
यूरोप के साहित्य-शास्त्र में भी कुन्तफ का ही मंत मान्य हे: वहां भी 
मधुर, उदात्त अ्रथवा कोमल तथा परुष आदि रीतियां ही किसी न किसी 
रूप में स्वीकार्य हुईं जो कुन्तक के सुकुमार ओर चिचिन्न आदि मार्गों को ही 
समानधर्मा हैं। परन्तु वहां भी देश के आधार पर शेलियों का वर्ग-विभाजन 
हुआ है । हँसा को पहली शताव्दी के लगभग क्विन्टीलियन ने यूनानी-रोमी 
व्य-शेली के तीन भेद किये थे : ऐटिक, एशियाटिक और रोडेशियन । ये 
शल्ियां अपने प्रदेशिक आधार के कारण ही नहीं, वरन्‌ स्वरूप में भी बदसों, 
गोंड़ीया ओर पांचाली के समक्ष थीं । 


कहने का तात्परय यह हे कि प्रादेशिक आ्राधार की कल्पना सर्वथा निरा- 
धार नहीं हे--उसके पोछे ध्यावहारिक तक है। परन्तु इस प्रादेशिक आधार 
को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये-मनुष्य का स्वभाव अ्रथवा व्यक्तित्व 
प्रादेशिकता में आबद नहीं है : कवि का व्यक्तित्व तो बसे भी असाधारण 
प्रतिभावान ओर वेशिष्व्य-सम्पन्न होता है, भ्रतएवं उसके लिए तो प्रादेशिकता 
का बन्धन और भी दुर्बंल पढ़ता हैं । 


रोति के मूल तत्व 


रीति का स्वरूप-निरूपण करने के लिए उसके पघ्ुल्न-तत्वों का निर्धारण 
कर लेना आवश्यक हे । 
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दण्डी ने गुणों को ही. रीति के मल तत्व माना है। उनके गुण शब्द- 
सौंदर्य और अथ-सोदय दोनों के ही प्रतीक हैं। उनके श्लेष, समता, सोकु- 
मार्य ओर ओज पद-बन्ध शअ्रथवा शब्द-गुम्फ के आश्रित हैं, भाधुय, उदारता, 
 क्वान्ति, प्रसाद; अथेव्यक्ति ओर समाधि श्रथ-सॉदय के । वासन ने सी रीति 
को पद-रचना मानते हुए गुणों को ही उसके मूल्लतत्व मांना हें--वामन ने 
शब्द और श्रथ के आ्रधार-भेद से गुणों के दो वंग कर दिये हैं : शब्दगुण 
ओर अरथंगुण । उनके शब्द्गण प्रायः सभी वण-योजना, पद-बन्ध था शब्द 
गम्फ के ही चमत्कार हैं ओर अर्थगणों का आधार अरथे-सोंदय्य है ; उदारता, 
सोकमारय, समाधि ओर ओज के अनेक रूपों में लक्षणा-व्यजना का चमत्कार है ; 
अर्थ-व्यक्ति में स्वाभाविकता श्रथवा यथाथता का सॉदय है ; कान्ति में रस 
का ; माधुर्य में वक्रता अथवा विदग्धता का ; श्लेष में गोपन आदि के द्वारा 
क्रियाओं का चातुर्य के साथ वर्णन रहता है, ओर वास्तव सें यह चमत्कार प्रायः 
अर्थश्लेष के अन्तर्गत आ जाता है| प्रसाद में आवश्यक के ग्रहण ओर अना- 
वश्यक के त्याग द्वारा अर्थ-बेमल्य--या स्पष्टता की सिद्धि होती है । समता में 
बाह्य तथ्यों के क्रम का श्रभंग रहता है। परवरती आचायों ने प्रसाद, समत 
आदि को दोषाभाव मात्र माना है । उनका भी तक. असणत नहीं हैं, तथापि 
अ्र्थ-वेमल्य (ल्यूसिडिटोी) आदि भी अपने आप में गण हैं चाहे आप उन्हें 
अभावात्मक गुण ही मान लीजिये। (संस्कृत काव्यशास्त्र में भी रुद्वट आदि ने 
दोषाभाव को गुण ही माना है) | इस प्रकार वामन के अथगगुणों के मूल में रस, 
:वनि, अथोल्वंकार, शब्द-शक्ति का भावात्मक सौंदयं और दोष/भाव का अभा- 
वात्मक सोंद्य विद्यमान रहता हे--इनके अतिरिक्त परम्परा-मान्य तीनों गणों 
प्रसाद, ओज ओर माधुय का अन्तरभाव तो चामनीय गयों सें है ही । निष्कर्ष 
यह 'नेकला कि केवल शब्दु-गम्फ ही नहीं--परम्परा-मान्य तीन गयों के 
अतिरिक्त रस, ध्वनि, अथोंकार, शब्द-शक्ति ओर डचर दोषाभाव भी 
वामनीय रीति के मूल तत्व हैं। ओर स्पष्ट शब्दों में, परवर्ती काव्यशास्त्र की 
वल्ली सें--वामन के मत में रीति के बहिरंग तत्व हैं शब्द-शुम्फ, ओर 
अंतरंग तत्व हैँ गुण, रस, ध्वनि (यद्यपि उस समय तक ध्वनि का आविर्भाव 
नहीं हुआ था) अ्रथोक्नंकार श्रोर दोषामाव । क्‍ 


वामन के उपरान्त रुद्गरट ने इस प्रश्न पर विचार किया और समास 
को रीति का मूल तत्व माना । उन्होंने लघु, मध्यम ओर दीघ॑ समासों के 
अजुखार पांचालो, ल्लाटोया ओर गोढ़ीया रीतियों का स्वरूप-निरूपण किया । 
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वेदर्भी असमासा होती है ।--आ्रानन्दवर्धन ने रुद्भट की ल्ाटीया रीति को तो 
स्वीकार नहों किया, परन्तु समास को रीति के कलेवर का सुख्य तत्व अवश्य 
माना । उनकी परिभाषा है: रीति माछुयादि गुणों के आ्राश्रय से स्थित रह 
कर रस को अभिव्यक्त करतो है। इसका अथ यह हुआ कि माधुर्यादि गुणों 
को वे रीति का आराश्रय---अथवा मूल आन्‍्तरिक तत्व मानते हैं, और रीति को 
रस को अभिव्यक्ति का साधन मात्र समझते हैं | इस प्रकार आनन्दवर्धन के 
अनुसार प्रसाद, माधुयं श्रोर ओज गुण रीति के मूल आन्तरिक तत्व हैं, और 
समास उसका बाह्य तत्व । अपने समग्र रूप सें रीति रसाभिव्यक्ति की साध्यम 
हे । द 
ध्वन्यालोक के पश्चात तीन ग्रन्थों सें इस प्रश्न को उठाया गया 

राजशेखर की काव्यमीसांसा में, भोज के सरस्वती-कण्ठाभरण सें ओर अ्ग्नि- 
पुराण में । राजशेखर ने इस प्रसंग में कुछ नवीनता की उद्भावना की है। 
उन्होंने समास के साथ ही अनुप्नास को भो रीति का मूल तत्व माना है । 
वेदर्भी में समास का अभाव ओर स्थानानुप्रास होता है, पांचाल्ली में समास 
आर अनुप्रास का इषद्‌ सद्भाव रहता हैं, और गोड़ीया में समास ओर शअनुप्रास 
प्रचुर रूप में वर्तमान रहते हें । इनके अतिरिक्त उन्होंने तीनों रीतियों के तीन 
ओर नये आधार-तत्वों को कल्पना की: वदर्भी--योगबृत्ति; पांचाली-- 
डपचार; ओर गोंड़ीया--योगदब्रृत्तिपरम्परा । 


भोज ने भी प्रायः राजशेखर का ही अनुसरण किया---उन्होंने समास 
ओर गुण दोनों को ही रीति के मूल तत्व मानते हुए राजशेखर के योगवृत्ति 
आदि आधार-सेदों को ओर भी विस्तार दिया | अग्निपुराण में गुण और रीति 
का कोई सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया गया--उनसें रीति के मूल तत्व तीन 
माने गये हें : समास, उपचार (लाक्षणिक प्रयोग अथवा अलझ्कार), और 
मादंव की मात्रा । पांचाल्ी राति झ॒द्वी, उपचार-युता और हस्व-विग्नहा अर्थात्‌ 
लंघुमामासा होती है; गोड़ीया दीर्ध-विम्रहा और अनवस्थित-संदर्भा होती है-- 
अर्थात्‌ उसका संदर्भ एवं अ्र्थ सर्वथा व्यक्त नहीं होता; बेदर्भी को सुक्तविग्नहद 
माना गया है--अर्थात्‌ उसमें समास का अभाव रहता है, वह नातिकोसल- 
संदर्भा होती है अर्थात्‌ उसकी पद-रचना अतिकोमला नहीं होती, और उसमें 
ओऑपचारिक--अथवा आलझ्वारिक ( ल्ाक्षणिक ) प्रयोगों की बहुलता नहीं 
रहती । 
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उत्तर-ध्वनि काल के आचार्यों में मम्मट ओर विश्वनाथ ने विशेष रूप से 
प्रस्तुत प्रसंग पर प्रकाश डाला है । मम्मट ने बृत्ति या रीति को वर्णव्यापार 
ही माना है, और फिर वर्णु-संघटन या गुम्फ का शुण के साथ नियत सम्बन्ध 
स्थापित किया है । उन्होंने माधुये भोर श्रोज गुणों के लिए चरण्ण-गुम्फ नियत 
कर दिए हैं, और फिर इन गुणों को ही वृत्तियों का प्राण-तत्व साना है।इस 
प्रकार मम्मट के अनुसार गुण-व्यंजक वर्ण-गुम्फ ही रोति के मूलतत्व हैं-- 
विश्वनाथ ने प्रायः सम्मट का हो अनुसरण किया है--परन्तु डनकी रीतियों 
का आधार मम्मट की अ्रपेक्षा अधिक व्यापक है। डनका रीति-निरूपण इस 
प्रकार है : कक 
वेदर्भी माधुयेव्यंजकेरों: रचना ललितात्मिका 
अल्पवृत्तिखृत्तिवां चेदर्भी रीतिरिष्यते। 
... (स्रा० द॒० पृ० ९२६) 
अर्थात्‌ बेदर्भी के तीन आधार तत्व हैं :--माधुय-व्यंजक वर्ण, लब्ित 
पद-रचना, समास का अभाव अथवा अढ्प-समास । द 
ओज: प्रकाशकव रण: बन्ध-आडम्बरः पुन 
गौड़ी लक 
समास-वहुला गौड़ी 3 पक 


अर्थात्‌ गोड़ी के तत्व हैँ ओज : प्रकाशक वर्ण, आडम्बर-पूण बन्ध 
अथवा पदु-रचना, ओर समास बाहल्य । 


विश्वनाथ ने वर्ण-संयोजना ओर शब्द-गुम्फ दोनों को ही रीति के 
तत्व माना है ओर उधर समास को भी ग्रहण किया है। उन्‍होंने भी गुण 
ओर वर्णयोजना का नियत सम्बन्ध माना है ओर गुण को रीति का आधार- 
तत्व स्वीकार किया है। ओर अन्त में, आनन्द्वर्धन के समान विश्वनाथ ने भी 
रीति को रसाभिव्यक्ति का साधन माना हे । 


उपयक्त ऐतिहासिक विवेचन का सारांश यह है कि पूर्व-ध्चनि काल 

के वामनादि आचाय, जो अलंकार श्रोर अ्रलड्राय में सेद न कर समस्त शब्द 
तथा अर्थ-गत सोन्दर्य को अलझ्जार संज्ञा देते थे, शब्द और अर्थ के प्रायः 
सभी प्रकार के चसत्कारों को रीति के तत्व मानते थे। वासन के विवेचन से 
स्पष्ट है कि वे पद-बंध को रीति का बहिरंग आधारतत्व॑ और माधुय, श्रोज 
तथा प्रसाद शुण के अतिरिक्त रस, ध्वनि (यद्यपि यह नाम उस समय तक 
द आविष्कृत नहीं हुआ था) शब्द-शक्ति, अलज्ञार तथा दोषाभाव को अन्‍्तरंग 
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तत्व मानते थे। उत्तर-ध्वनि आचायों ने अलझ्ार और अलइझ्ञार्य--वस्तु ओर 
शेली श्रथवा प्राण ओर देह का अन्तर स्पष्ट किया ओर रस-ध्चनि को काव्य 
का प्राणतत्व तथा रीति को बाह्यांग साना--जिस प्रकार अंग- संस्थान आत्मा 
का उपकार करता है; इसी प्रकार रीति रस की उपकर्नी है। उन्होंने रीति 
को काव्य का माध्यसं मानते हुए वण-लसंयोजन, तथा पद-रचना अ्रथोत्‌ शब्द- 
गुम्फ तथा समास फो डसके बहिरंग तत्व ओर शुण को अन्तरंग तत्व स्वीकार 
किया जिसके आश्रय से वह रस की अभिव्यक्ति करती है । 


रीति के नियामक हेतु 


वामन ने तो रीति की स्वतन्त्र तथा सर्वतन्त्र सत्ता मानी थी--अतएवब 
उनके लिए तो रीति के नियमन तथा नियामक हेतुओं का प्रश्न ही नहीं 
उठता--परन्तु आगे चलकर स्थिति बदल गई । रीति को परतन्त्र होना पड़ा 
अनन्दूवर्धन ने ने रस को री को रीति का प्रसुख नियामक हेतु माना है। रीति पूर्णतया 
रस के नियन्त्रण में रहती हें--- उसी के अधीन कुछ ओर भी हेतु हैँ जो 
उपचार से रीति का नियमन करते हैं । रस के शअ्रतिरिक्त ये हेतु तोन हैं वक्‍तृ- 
ओचित्य, वाच्य-ओचित्य ओर विषय-ओचित्य । * 


तन्नियमे हेतुरोचित्यं वक्‍तृवाच्ययो: ॥ ३।६॥ 
डस (संघटना) के नियमन का हेतु वक्ता तथा वाच्य का ओचित्य 
ही हे। क्‍ 
इसके शअ्रत्तिरिक्त--- 

.. विषयाश्रयमप्यन्यदोचित्यं तां नियच्छुति । 
काव्यप्रसेदाश्रयतः स्थिता भेदव॒ती हि. सा ॥ ३॥७ ॥ 
अर्थात्‌ विषयाश्रित ओचित्य भी उसका (संघटना का) नियन्त्रण करता है । 

काव्य के भेदों के आश्रय से भी उसका भेद हो जाता है । 
उपयक्त तोन नियामक हेतुओं की थोड़ी व्याख्या अपेक्षित हे । इनकी 
परिभाषा स्वयं आनन्दवर्धन ने को है 4 ; 


“वक्ता कवि या कवि-निबद्ध (दो प्रकार का) हो सकता है। और 
कवि-निबद्ध (वक्ता) भी रसभाव (आदि) से रहित अथवा रसभावयुक्त (दो 
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. प्रकार का) हो सकता है। रस भी कथानायक-निष्ठ ओर उसके विरोधी 
(प्रतिनायक)-निष्ठ (दो प्रकार का) हो सकता है। कथानायक भी धीरोदात्तादि 
भेद से विभिन्न सुख्य नायक अथवा उसके बाद का (डउपनायक पीठमद) हो 
हो सकता है । इस प्रकार वक्ता के अनेक विकल्प हैं?! । (हिन्दी ध्वन्यालोक 
पृ० २४४) । 


रे | पर 
वास्तव में यह वक्ता के स्वभाव ओर मन : स्थिति की व्याख्या है-- 
च ः | च्् 
वक्ता के स्वभाव और मनःस्थिति के अनुकूल ही रीति का प्रयोग डच्ित है। 


“इसो प्रकार वाच्य ( अर्थ भी ) ध्वनिरूप (प्रधान) रस का अंग 
(अभिव्यंजक) श्रथवा रसाभास का अंग (अभिव्यजञ्ञक), अभिनेयाथे या अन- 
भिनेयार्थ, उत्तम प्रकृति में आंश्वित, अथवा उससे भिन्न (सध्यस, अधम) 
प्रकृति में आश्रित--इस तरह नाना प्रकार का हो सकता है |” (हिन्दी 
थ्वन्यालोक, पू० २४४) द 


जे न 6 हर | द 
वाच्य से अभिप्राय यहां विषय--श्रथवा विषयवस्तु या वण्य वस्तु का है जो 
निश्चय ही रीति का नियामक हे क्योंकि रीति का प्रयोग निस्संदेह ही वर्ण्य 
विषय पर निर्भर रहता है। सुकुमार विषयों की वर्णन-शेल्ली में मादंव और 

बॉ का] के ४... - पु 
परुष विषयों की शल्ली में परुषता स्वाभाविक ही है । 


आनन्दवर्धन के अनुसार तीसरा नियामक हेतु है विषय । विषय का 

' अर्थ, जेंसा कि स्वयं लेखक ने ही स्पष्ट कर दिया हैं; विषय-वंस्तु अथवा वरण्य 
विषय नहीं हैः उसका डल्लेख तो वाच्य के द्वारा किया ही जा चुका है । 

विषय से यहां काव्य के रूप का अभिप्राय हे। “मुक्तक, पर्यायबन्ध, परिकथा 

खरण्डकथा, सकल कथा; सर्गबन्ध (महाकाब्य), अभिनेयाथ (रूपक), आख्या- 

यिका और कथा आ्रादि (काब्य के) अनेक प्रकार हैं। इनके आश्रय से भी 

संघटना या रीति में भेद हो जाता है।?? (हि० ध्व० ए््‌० २४३) । संस्कृत 

काव्य-शास्त्र सें बाह्यांगों के आधार पर वर्गीकरण करने की प्रवृत्ति कुछ अधिक, 

बलवती रही है । उसमें प्रायः अनावश्यक भेद-विस्तार किया गया है इसीलिए 

उसके अनेक काध्य-मेद आगे चलकर मान्य नहीं हुए : विशेषकर शेली मात्र 

पर श्राश्नित काव्य-रूप प्रायः सभी लुप्त हो चुके हैं । फिर भी आनन्दवंधेन 
के उपयुक्त मन्तब्य से असहमत होने के लिए कोई अवकाश नहीं है। महा- 

.. काव्य और नाटक सदृश कास्य-रूपों का प्रभाव तो रचना-रीति पर अत्यन्त 
_ अत्यक्ष ही रहता हे--डनके अतिरिक्त अनेक सूक्ष्म भेदों का प्रभाव भी सहज 
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हीं लक्षित किया जा सकता है| उदाहरण के लिए उपन्यास और कहानी 


मुक्तक और गीत के रूप-भेद से डनकी शेली में भी निश्चय ही भेद रहता 
2 प 


हें । 

उपयक्त विवेचन अ्रत्यन्त साथ्थक होने के अतिरिक्त स्वधा आधुनिक 
भी है। यूरोप के काव्यशास्त्र में शास्त्रीय--अथवा छुद्म शास्त्राय परम्पराओं 
के बाह्य मूल्यों के विरुद्ध मनोविज्ञान-सम्मत आन्तरिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के 
निमितच जो कार्य उन्नीसवीं शताब्दी में किया गया (यद्यपि वहां भी लोंजा- 
इनस, दांते आदि अनेक प्राचीन आचाय उसका संकेत संकड़ों-दज़ारों वर्ष 
पूर्व कर चुके थे), उसे हमारे यहां आनन्दवर्धन आठवीं-नबीं शताब्दी में 
विधिवत्‌ सम्पादित कर चुके थे । 


रीति का प्रवृत्ति, वृत्ति तथा शेली से अन्तर 
शास्त्र में रीति के सहरधर्मी कुछ अन्य काव्यांगों का भी प्रयोग मिलता 
हे---उनसे पार्थक्य किये बिना रीति का वास्तविक रूप उद्धारित नहीं हो 
सकता । द 


रीति ओर प्रवृत्ति : प्रचत्ति --- काल्क्रमानुसार सबसे पहले तो प्रवृत्ति को 
लीजिए । प्रवृत्ति फा विवेचन सर्व-प्रथम भरत में ओर फिर उनके अनुकरण 
पर राजशेखर, भोज ओर शिंगभूपाल आदि में मिलता हे। जसा कि मेंने 
आरम्भ सें विवेचन किया है; भरत के अनुसार प्रवृत्ति उस विशेषता का नाम 
है जो नाना देशों के वे 4 
हं जो नाना दे श, सांघा तथा आचार का ख्यापन करे ।* इस प्रकार 


।पतलवी॥॥ ' 0078/9५० ३४४४ पदकआए 
,॥॥भ तिलक आज 


हुं--जबकि_ रीति का सम्बन्ध केवल भाषा से ही है। प्रवृत्ति पूरे रहन-सहन 

के ढंग से सम्बन्ध रखती है, ओर सति केवत्न बोलने तथा लिखने के ढंग 
से। प्रवृत्ति के मृज्ञ तत्व प्राय: बाह्य तथा मूते हैं---रीति के आन्तरिक । 
अतएव प्रवृत्ति का निश्चयोत्मफ-आधार भोगोलिक हे परन्तु रीति का आधार 
कवि-स्वभावगत ही श्रश्चिक है । प्रवृत्ति व्यवहारात्मक है, इसीलिए राजशेखर 
ने उसको केवल वेश-विन्यास-क्रम ही माना हे, रीति एकान्त साहित्यिक । 


? प्रथिव्यां नावा देशवेशभाषाचारवातों ख्यापयतीति प्रवृत्ति: 
“५ (नाव्यशास्त्र) 
#ज च्डड़ा 
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इसीलिए प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नाटक सेही है--रीति का काच्य से 
(या नाटक के काव्यांग से) | परन्तु इस भेद के रहते हुए भी यह स्वीकार 
करना पड़ेग। कि रीति की कब्पना के पीछे प्रवृत्ति की प्रेरणा निस्संदेह वतमान 


थी । 


रीति और वृत्ति :-प्रवृत्ति का प्रचल्लन अत्यन्त सीमित ही 
रहा--अतएव उसके विषय में विशेष आन्ति उत्पन्न नहीं हुई । परन्तु वृत्ति 
ओर रीति में अन्त तक आन्ति के लिए अवकाश रहा। द 


वृत्ति के संस्कृत काव्य-शास्त्र में अनेक अर्थ हँ---किन्तु डन सबका 
प्रस्तुत प्रसंग से सम्बन्ध नहीं है। बृत्ति के केवल दो रूप ऐसे हें जो रीति कें 
समानधर्सी हैं--जिनसे उसका पार्थक्य आवश्यक है । ये दो रूप हैं (१) नाव्य 
बृत्तियां : भारतीय, साल्वतोी, केशिकी तथा आरभदी--जिन्हें आन्द्वर्धन और 
अभिनव ने अथवृरत्तियां कहा हे । (२) काव्य-वृत्तियां : उपनागरिका, परुषा 
ओर कोसला (आम्या)--जिन्हें आनन्द्व्धन तथा अभिनव ने शब्दवृत्तियां 
कहा है। इन्हें अनुप्रासजाति भी कहते हें । 


कै... >«-«+-मननलॉनमननननतन-++- 


वृत्तिरित्युच्यते--अथात्‌ व्यवहार या व्यापार का नाम वृत्ति हैं। अभिनवशणुप्त 
ने इसी की तात्विक व्याख्या करते हुए लिखा है : तस्माद्‌ व्यापार: पुम्थ- 
साधको वृत्तिः--पुरुषार्थ-साधक व्यापार का नाम ही बृत्ति है। ओर स्पष्ट | 
शब्दों में, पानत्नों को कायिक, वाचिक ओर मानसिक विचित्रता से युक्त चेष्टा 
ही वृत्ति है । इस व्यापार का वणन काव्य में सबत्र होता हे-- कोई भी चर्णन 


व्यापार-शुन्य नहीं होता, इसीलिए बृत्ति को काव्य की माता कहा गया है 
सर्वेषामेव काब्यानां वृत्तयो मातृका: स्मृता: । (भरत) 


यहां वाचिक के साथ ही कायिक और मानसिक चेष्टाओं का भी अन्‍्तर्भाव 
हं--इसल्लिए बृत्ति का रूप शब्द्गत ओर अथंगत दोनों प्रकार का होता हे । 
आगे चलकर ये दोनों रूप प्थक हो जाते हैं। आनन्दवर्धन के शब्दों में 
रसानुगुण अथ-व्यवहार भारती, खात्वती आदि वृत्तियों का रूप घारण कर 
लेता हैं, ओर रसानुगरुण शब्द-व्यवहार उपनागरिका, परुषा ओर कोमला 
वृत्तियों का जिनके उद्धावक हैं आचाये उद्धट | उच्धट ने इन्हें अनुप्रासजाति ही 
माना है, अतएव उनके मत से ये वृत्तियां वर्ण-ब्य बहार भान्न ही हैं--इनमें पद- 
संघटना का विचार नहीं है। इन वृत्तियों के स्वरूप के विषय में आचार्यों में . 
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मतभेद रहा है । रुद्वट ने बृत्ति को समास के आश्रित माना हैं ओर समासयुक्त 
पद-संघटना को उसका आधार स्वीकार किया हैं +«. 


नाम्नां वृत्तिदंघाभवति समासा[समामेदेन । 
आलनन्दवर्धन ने थोड़ा ओर व्यापक रूप देते हुए उसे शब्द-व्यवहारख्प माना 
है | परन्तु आगे चलकर मम्सट ने फिर उद्धट के अनुसरण पर उसे नियतवर्ण- 
व्यापार मात्र ही स्वीकार किया है । ओर बाद में चलकर तो बृक्ति का रीति 
में अंतभौव ही हो गया । 


अथ-बृत्ति : उपयुक्त दो प्रकार की वृत्तियों में पहली का रीति से 
निकट सम्बन्ध नहीं हैं: इनका प्रयोग प्रायः नाटक के प्रसंग में ही होता हे--- 
आज उपन्यास के क्षेत्र में भी इनकी साथकता हो सकती है । कायवाडमनसां 
चेष्टा (अभिनवशुप्त) होने के कारण इनकी परिधि अत्यंत व्यापक है । रीति का 
सम्बन्ध जहां वाणी से ही हैं वहां इनका सम्बन्ध शारीरिक तथा मानसिक 
व्यापारों से भी है । अर्थ-बरृत्ति का सम्बन्ध चरित्र-विधान तथा व्यक्तित्व- 
चित्रण से है ; रीति वचन-रचना का प्रकार मात्र हैं। हां दोनों के मूल्ल में 
रसानुकूल्य का आधार होने के कारण रस के सम्बन्ध से उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थिर किया जा सकता है। इस दृष्टि से केशिकी पांचाली के 
समानान्तर हैं, सात्वती ओर आरभटी गोड़ोया के, ओर भारती बर्दर्भी के-- 
भरत ने यद्यपि केवल- शब्द-वृत्ति मानते हुए उसका ज्षेनत्र अ्रत्यंत सीमित 
कर दिया दे फिर भी परवर्ती आचारयों ने डसको सत्ता सवत्र भानी है: वृत्ति: 


सर्वत्र भारती (शारदातनय) । 


वर्णु-वृत्ति : दूसरी बृत्तियों का--डपनागरिका, परुषा तथा कोमला 
7--रीतियों से इतना प्रत्यक्ष तथा घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ कि प्रायः उनके विषय 
में आन्ति हों जाती है । इस विषय में आचार्यों के तीन मत हें : | 


(१) बृत्ति की सत्ता रीति से स्वतंत्र है। उद्धट ने केवल वर्ण-व्यवहार 
रूप वृत्तियों का ही विवेचन किया हैं। रुद्वट ने भो समास को आधार मानते 
हुए वृत्ति का रीति से इंषत्‌ प्रथक डढ्लेख किया है। उधर आनन्दव्धन तथा 
ग्रभिनव में भी दोनों का प्रथक वर्णन हे--यद्यपि आगे चलकर आनन्दवधन 
ने वृतक्ति को शब्द-व्यवहार मानकर वृत्ति ओर रोति की एकता स्वीकार 
करली हे । 
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(२) मम्सट और उनके परवर्ती आचार्य परिडतराज जगन्नाथ आदि 
बृत्ति और रीति को एक ही मानते हैं। मम्मट ने तो उडपनागरिका आदि वृत्तियों 
का विवेचन करने के उपर।न्त स्पष्ट ही लिख दिया है कि इन्हें ही वदर्भी आदि 
रीतियों के नाम से अभिह्ित किया जाता है। जगजन्ञाथ ने रीति ओर वृत्ति 
दोनों शब्दों का ही चेदर्भी आदि के लिए प्रयोग किया है । 


(३) कुछ श्राचाय बात्त को रीति का अंग मानते हैं : बृत्ति से उनका 
तात्पय चर्ण-गुस्फ का है और वरण-शुम्फ रीति के अनेक तत्वों में से एक 
है--अतपुव वह उसका अंग है। वामन ने बृत्ति का केशिकी आदि के अथ्थ में 
ही उल्लेख किया है, अनुप्रास जाति के अथ में बृत्ति का प्रयोग डद्भट का 
शझ्राविष्कार है जिसे वामन ने अहण नहीं किया । परन्तु उनके रीति-विवेचन 
से स्पष्ट है कि श्रनुप्रासजाति को वे रीति का एक बाह्य आधार-तत्व मानते हें । 
इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वे बृत्ति को रीति का अंग मानते हैं। विश्वनाथ 
ने रीति के तीन तत्व माने हैं : रचना (शब्द-ग्रुम्फ), समास, तथा वर्ण- 
संयोजना । अ्रतएव उनके मत में भो वर्ण-संयोजना रूप बृत्ति सम्भवतः ही 
रीति का श्रग है । 


उपयक्त अभिमतों के परीक्षण के उपरांत यह परिणाम निकलता हे कि 
यदि उद्धट का मत मान्य है ओर तदनुसार वृत्ति केवल वणु-गुम्फ का नाम हैं 
तब तो वह रीति का एक बाह्य आधार तत्व है, परन्तु यदि आनन्द्वधन के 
अनुसार उसे शब्द-व्यवद्दार माना जाए तो फिर वह रीति का पयोय मात्र है : 
उत्तर-ध्वनि काल के आचाया का यही मत रहा है) हमारा अपना विनम्र मंतव्य 
यह है कि वृत्ति शब्द की इस श्रथे में उद्‌्भावना और उसका अ्रंत तक प्रयोग 
उसके प्रथक श्रस्तित्व के प्रमाण हैं । वह वर्ण-व्यवहार---आधुनिक शब्दावली 
में वण-संयोजना--रूप है; ओर रीति का एक बाह्य अंग है | रीति के दो बाह्य 
तत्व हैं : (१) संघटना (शब्द-योजना, समास आदि) ओर (२) वर्ण-योजना 
जिसका दूसरा नाम है दृत्ति । 


रीति और शेली : रीति का समानधर्मी अब केवल एक शब्द रह 
जाता हैं: श्री । वसे तो यह शब्द श्रत्यंत प्राचीन हे ओर इसकी ब्युत्पत्ति 
शील से हुईं है। शोल का अथ है स्वभाव जो कुन्तक के मत में रीति का 
नियामक आधार है। जिस प्रकार स्वभाव की अभिव्यक्ति का मार्ग रीति है, 
डसो प्रकार शीत (स्वभाव) की अभिव्यक्ति-पद्धति शेलो भी है श्रोर उसके 
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व्युत्पत्ति अर्थ में भी वयक्तिक तत्व मूलतः चतमान हैं। परन्तु फिर भी 
भारतीय काव्यशास्त्र में इसका प्रयोग प्रस्तुत श्रथ सें प्रायः नहीं हुआ । शास्त्र 
सें यह शब्द व्याख्यान-पद्धति आदि के प्रसंग में ही प्रयुक्त हुआ हैं : यथा-- 
धध्रायेण आचायौणामियं शैली यत्‌ सामान्येनामिधाय विशेषेण विव्वणोति । 
(कुब्लूक भट्ट की टीका--मनुस्सति १।४। : ब्देव उपाध्याय-- भारतीय खा० 
शा० से डद्भधुत) | अभिव्यक्ति की पद्धति के अ्थ में शेली का प्रयोग आधुनिक 
ही हे जो अंगरेज़ी के स्टाइल शब्द का पयोय है । 


० पु | 
विशिष्ट अर्थ में रीति ओर शल्ली में बहुत अंतर नहीं हैं । श्री की 
क के न रों रे 3 पट प 
श्रनेक परिसाषाएं की गई हैं | शेली विचारों का परिधान है। शेली उपयुक्त 
किक अर #* #5 के करे विष 
शब्दावली का प्रयोग है । अभिव्यक्ति की रीति का नाम शलो हैं । शेत्वी भाषा 
पु रच हे 
का व्यक्तिगत प्रयोग है। शेल्ली ही व्यक्ति है; इत्यादि । 


शेली के दो मूलतत्व हैं : एक व्यक्ति-तत्व, ओर दूसरा वस्तु-तत्व । 


यूरोप के काव्य-शास्त्र में इन दोनों तत्वों का विस्तृत विवेचन किया 
गया हैं। यूनानो आचार्यो के उपरांत रोम के, और उनके उपरांत फ्रांस, 
इगलेंड आदि के अनेक काज्य-शास्त्रियों ने शेली के वस्तु-तत्व का सम्यक 
विवेचन किया हे । अब रह जाता है शत्ली का वयक्तिक तत्व । वास्तव सें शंली 
के व्यक्ति-तत्व ओर वस्तु-तत्व में व्यक्ति-तत्व ही प्रधान है; उसी के द्वारा 
शेलीकार शेली के बाह्य उपकरणों का समनन्‍्वय--अनेकता में एकता की 
स्थापना करता हैं। वेयक्तिक तत्व के दो रूप हें: एक तो शेली 
द्वारा कवि की श्रात्माभिव्यंजना--अर्थात्‌ शेल्लो का श्रात्साभिव्यंजक 
रूप और दूसरा पात्र तथा परिस्थिति के साथ शेली का सामंजस्य । 
भारतीय रीति-विवेचन सें पहला रूप विरल है। परन्तु इस प्रसंग 
में एक बात याद रखनी चाहिए : इससें संदेह नहीं कि उसे वांडित 
महत्व नहीं दिया गया फिर भी डसको स्वीकृति का सर्वथा अभाव नहीं 
है । दर्डी ने काव्य-सार्ग को प्रतिकविस्थित माना हे ओर कुन्तक ने तो कवि- 
स्वभाव को ही शेली का मूल आधार माना है | उनके उपरान्त शारदातनय 
आदि ने भी “पुसि पुसि विशेषेश कापि कापि सरस्वती? कह कर व्यक्ति- 
तत्व को स्वीकृति दी है । वेयक्तिक तत्व के दूसरे रूप का विधान तो भारतीय 
काव्यशास्त्र सें निश्चय ही मिलता है। यद्यपि वामन ने इसका स्पष्टीकरण नहीं 
किया किन्तु वामन से पूर्व भरत ने स्पष्ट निर्णय दिया है कि नाटक में भाषा 


( $* ) 


पात्र के शील-स्वभाव की अनुवर्तिनी होनी चाहिए । डचधर आनन्दवंधन ने 
तो वक्ता, वाच्य और विषय के ओचित्य को रीतियों का नियामक ही माना है। 


अब प्रश्न यह है कि क्या शेली ओर रीति पर्याय शब्द हैं। अथवा 
उनमें अन्तर है । डा० सुशील्षकुमार डे ने उनको एक मानने के विरुद्ध चेतावनो 
दी है। उनका कहना हे कि रीति में व्यक्ति-्तत्व का अभाव हैं, आर व्यक्ति 
तत्व शेली का मूंल आधार है अतएुव दोनों को एक मानना आन्ति है । 
हिन्दी के विद्वानों ने भी उनके आधार पर इन दोनों का भेद स्वीकार किया ._ 
है । जहां तक शेली के वस्तु-रूप का सम्बन्ध है, वहां तक तो रोति से उसका 
पार्थक्य करना अनावश्यक है । जेसा मेंने रीतिकाव्य की भूमिका सें स्पष्ट 
किया है यूरोप के आचार्यों द्वारा निदिश्ट शेल्ली के तत्त्व नामान्तर से रीति के 
तत्वों में ही अन्तभू“त हो जाते हैं-“-अथवा रीति के तत्वों का उपयुक्त शेल्ली- 
तत्वों में अन्तर्भाव हो जाता है। लय, स्वर-ल्लालित्य आदि कला तत्त्व बर्ण- 
गुम्फ ओर शब्द-गुम्फ के अन्तर्गत आ जाते हैं; बोद्धिक तत्वों का समावेश 
श्रथेब्यक्ति प्रसादाद गुणों और कतिपय अर्थालड्वारों के अन्तर्गत हो जाता 
है, ओर रागात्मक तत्व रस (कान्ति-गुण) माधुय ओर ओज गुणों में अन्तभूत 
हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में वल्तु-तत््व शेली ओर रीति दोनों के स्वेथा समान 
हँ---केवल नाम-सेद है । व्यक्ति-तत्व के सम्बन्ध में भी दोनों में इतना भेद 
नहीं है जितना कि डा० डे ने माना है: रीति पर व्यक्तित्व का प्रभाव द्ण्डी 
आदि प्राचीन आचायों तथा कुन्तक, शारदातनय आदि नवीन आचार्यों ने 
मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है | कुन्तक का विवेचन तो सर्वथा आधुनिक ही 
प्रतीत होता है--वे तो यूरोप के रोमांदिक आल्लोचकों की भाँति ही स्वभाव 
पर बल्ल देते हैं। यूरोप सें भी पुनर्जागरण काल ओर विशेषरूप से 
रोमांटिक युग के बांद ही व्यक्तित्व को यह उभार मिल्ला है। यूनान श्र 
रोम के--बाद में इटली ओर फ्रांस के आलोचकों ने तो प्रायः शल्ती के वस्तु 
तत्व पर ही बल दिया है। | 


उपय" क्त विवेचन के परिणाम इस प्रकार हें 


(१) रीति ओर शेल्ली का वस्तु-रूप एक ही है | आरम्भ में भारत और 
यूरोप दोनों के काव्य- शास्त्रों में प्रायः वस्तु-रूप का हो विवेचन हुआ है । 


(२) भारतीय रीति में व्यवित-तत्व की सबथा अस्वीकृति नहीं हे, 
जंसा कि डा० डे आदि ने माना हे । 


( &६ ) 


(३) फिर भी अपने वर्तमान रुप में श्री सें व्यक्ति-तत्व का जितना 
महत्त्व हैं, उतना भारतीय रोति सें कभी नहीं रहा। विधान रूप में उससें 
वस्तु-तत््व का हो प्राधान्य रहा हैं। वामन की दृष्टि तो वस्तु-परक हे ही 
आनन्दवर्ध न जेसे सर्वमान्य आलोचकों ने भी--जिन्होंने व्यक्ति की सता को 
उचित स्वीकृति दी है; रीति के स्वरुप में व्यक्ति-तत््व का प्रभाव अत्यन्त 


संयत मात्रा में ही माना हे । 
(४) इस प्रकार रीति ओर शेली के वर्तमान रूप में व्यक्ति-तत्त्व की 
मात्रा का अन्तर अवश्य हो गया है । कम से कम 'शेली ही व्यक्ति है? की 


भान्ति भारतीय रीति व्यक्ति से एकाकार नहीं हो पाईं। इस सम्बन्ध सें 
के ५ 
कुन्तक जेसे आचाय की एक आध उक्ति को अ्पवाद ही मानना चाहिये । 


( ४७ ) 


गुण णा-विवेचन 


गुण की परिभाषा : वामन से पूर्व भरत और दर्डी ते दश गुणों 
का सांगोपांग वर्णन तो किया है; परन्तु परिभाषा नहीं को । 
. भरत :--भरत ने गुणों को भावात्मक तत्व न मान कर श्रभावात्सक-- 
अर्थात्‌ दोषों का विपयंय माना है: गुण विपर्ययाद्‌ ऐषाम्‌ माधुयोंदायलक्षणाः । 
(नाव्यशास्त्र, काव्यमाला १६।६१)--अथवा एत एव विपयंस्ता गुणाः काव्येषु 
कीर्तिताः । (नाव्यशास्त्र-चोखम्बा--१ ७६५०) । विपयेय का वास्तविक अथे 
क्या है इस विषय में आचार्यों में मतभेद रहा है। इस शब्द के तीन अर्थ 
किये गये हैं : अभाव, अन्यथा भाव ओर वेपरीत्य । अभिनवशुप्त ने विधात 
या अभाव को हो ग्रहण किया है। उनके अनुसार भरत का मत है कि दोष 
का अभाव गुण है। उत्तरध्वनि काल के आचायों ने भी दोष के अभाव को 
गुण (सदूयुण) माना है: महान्‌ निर्दोषता गुणः । परन्तु फिर भी भरत के 
गुण-विवेचन से यह सिद्ध नहीं होता कि उनके सभी गुणों की स्थिति अभावा- 
व्मक है | उनके लक्तणों से स्पष्ट हे कि कुछ गुणों को छोड़कर शेष सभी की 
स्थिति निश्चय ही भावात्मक है | उदाहरण के लिए समता की स्थिति अवश्य. 
ही भ्रभावात्मक है, परन्तु उदारता, सोकुमायं, ओजस आदि गुण जिनमें 
दिव्यभाव, सुकुमार अर्थ, ओर शब्दाथ-सम्पत्ति आदि का निश्चित रूप से 
सद्भाव रहता है अभावात्मक केसे हो सकते हैं ? अन्यथाभाव और वेपरीत्य _ 
की स्थिति विल्ोस रूप से भावात्मक हो जाती हे--घन का सद्भाव भावात्मक 
स्थिति है, घन का अभाव अभावात्मक है, परन्तु ऋण का सद्भाव पुनः भावा- 
 स्मक स्थिति है क्योंकि ऋण के अभाव-रूप में उसकी अभावात्मक स्थिति भी. 


होती है। इसलिए विपयंय का अथे वेपरीत्य ही मानना संगत है--भरत ने 
दोषों का विवेचन पहले किया हे अतएवं उसी क्रम में दोषों के सम्बन्ध जेल 
उनके विपर्यय रूप सें--उन्होंने गुणों का भी विवेचन किग्रा है। ओर, जेसा 
कि जैकोबी ने समाधान किया है, यह क्रम सामान्य व्यवहार-दृष्टि से रखा 
गया है जिसके अनुसार मनुष्य के दोष अधिक स्पष्ट रहते हैं-और गयणों की 
कल्पना हम प्रायः उन सहज-प्राह्य दोषों के निषेध (अभाव अथवा विपयेथ) 
रूप में ही करते हें। 

अतएव हमारा निष्कर्ष यह है कि भरत ने गुण को दोष का बेपरीत्य 
हो माना है, परन्तु, (जेसा कि भिन्न सत रखते हुए भी एक स्थान पर डा० 
लाहिरो ने संकेत किया है,) निर्दिष्ट दश गुण पूर्व-विवेचित दुश दोषों के ही 
क्रमशः विपरीत रूप नहीं हैं: यह तो उनके नामकरण से ही स्पष्ट है । अर्थात्‌ 
यह वैपरीत्य सामान्य है, विशिष्ट नहीं है । द 


इसके अतिरिक्त भरत के अनुसार. लक्षण ( काव्य-बन्ध ) तथा 
अलंकार की भाँति गुण की भी साथेकता यही है कि वह वाचिक अभिनय 
को प्रभावशाली बनाता है। नाटक सें जो वाचिक अभिनय है काव्य में वही 
काव्य भाषा या शैली है, इस प्रकार काव्य. के प्रसंग में गुण का कार्य है 
काव्य-शेली को समुद्ध करना--प्रभावशाल्री बनाना। 


भरत ने नाटक का और उपचार से काव्य का मूल तत्व रस माना 
है-- वाचिकासिनय रस का साधन है अतएव रस के अधीनस्थ है, और उपयक्त 
गुण आदि तत्व भी जो वाचिकामिनय के चमत्कार के अंग हें, परम्परा-सम्बन्ध 
से रस के अधीनस्थ हें । 


दे | ५ 
उपयुक्त विवेचन के सार रूप हम भरत के अनुसार गुण का लक्षण 
इस प्रकार कर सकते हैं : द 


दोषों के विपयंय (बेपरीत्य) रूप गण काव्य-शेली को सम्दद करने 
वाले तत्व हैं जो परम्परा-सम्बन्ध से रस के आश्रित रहते हैं। 


दुण्डी :-- दण्डी ने भा दशगणों का विवेचन तो विस्तार से किया 
हें, किन्तु गुण का सामान्य लक्षण नहीं किया | तथापि उनके दो श्लोक ऐसे 
हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकालने सें कठिनाई नहीं होतो कि गुण के स्वरूप के 
विषय सें उनकी घारणा क्या थी ।.. द ः 


ही, 


काब्यशोभाकरान धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते । 
ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते, कस्तान्‌ कारत्स्येन वक्ष्यति ॥२,१॥ 
काश्चिन्मागविभागार्थेमुक्ता: ग्रागप्यल्ंक्रिया 
 साधारणमलंकारजातमन्यत्‌ ग्रदश्यंते ॥२,३॥ 
(काव्यादश ) 


काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते द्ें--डनकी कल्पना अब 
भी बराबर हो रही है। उनका समझ रूप सें वणन कोन कर सकता है ! 


(इससे) पूर्व भी मार्गों का विभाग करने के लिए कुछ अलंकारों' का 
वर्णन किया जा चुका है। (अब) साधारण अलंकारों का वर्णन किया जाता . 
हे। 
उपयुक्त श्लोकों का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है: 
काव्य के शोसा-विधायक सभी धर्म अलंकार कहलाते हें---उनकी 
+ श्‌ चर ५ कर ८ | 
संख्या नित्य वर्धमान है--वे असंख्य हो सकते हैं । 
उपमा रूपक आदि प्रसिद अल्लंकारों को दसरडी ने साधारण अल्लंकार! . 
कहा है। द द 
इन साधारण अलंकारों के अतिरिक्त अन्य सभी सोन्द््य-विधायक तत्व 
भी अलंकार ही हैं । 
मार्ग-विभाजन के आधारभूत दुश गुण भी शअ्रक्लक्रिया अथवा अलंकार 


अतएवं (१) दण्डी के अनुसार गुण भी एक प्रकार के अलंकार-- 
अर्थात्‌ काव्य-शोभा-विधायक घम हें : शोभाकरत्वं हि अलंकारलेक्षणं, तज्नक्षण- 
योगात्‌ तेअपि (श्लेघादयों दशगुणा अ्रपि) अल्लकाराः (तरुणवाचस्पति) । 

(२) थे काव्य के स्वतंत्र अंग हैं--रस के आश्रित नहीं हैं, अर्थात्‌ 
इनके द्वारा काव्य का सीधा उपकार होता है रस के आश्रय से नहों। दण्डी 


१ दण्डी के टीकाकारों ने इनका अथ अनुप्रास आदि शब्दालंकार किया हे--परन्त 
डा० लाहरी इनसे गुणों का आशय ग्रहण करते हैँ । हमको. डा० लाहरी का हीं 
.. मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है । द 


( ६० ) 


ने काव्य को इष्टार्थथाचक पदावली साना हे---अतएवं काव्य-शोभा का अर्थ 
हुआ शब्दार्थ की शोभा ओर डसके विधायक गुणों का सम्बन्ध सीधा शब्दार्थ 
से हुआ । द 

वामन :-- गुण का लंक्षण सबसे पहले वामन ने किया हैं : “कांव्य . 
के शोभाकारक धर्म गुण कहलाते हैं | शब्द ओर अथ के वे धर्म जो काव्य 
को शोभा-सम्पन्न करत हैं गुण कहलाते हैं । वे हैं ओज, प्रसादादि---यमक 
उपमादि नहीं क्‍यों कि यमक उपमादि अलंकार, अकेले, काव्य-शोभा की 
सृष्टि नहीं कर सकते । इसके विपरीत ओज प्रसादादि अकेले ही काव्य को 


शोभा-सम्पन्न कर सकते हैं । न॑ः + + + 


गुण नित्य हें--डनके बिना काव्य में शोभा नहीं आ सकती । 
(काव्याल्नंकारसूत्र ३,१) 

अर्थात्‌ 

(१) गुण शब्द ओर अ्रथ के धम हैं । 

(२) वे काव्य के मूल शोभाधायक तत्व हैं । 

(३) वे काव्य के काव्यत्व के लिए अ्रनिवाय हैं। डनके बिना काव्य 
काव्य-पद का अधिकारी नहों होता । श 

इसके अतिरिक्त (४) भरत के प्रतिकूल तथा दण्डी के अनुकूल 
वामन गुणों को रस के धर्म न मानकर शब्दाथ्थ के ही धर्म मानते हुए काच्य 
में उनको स्वतन्त्र तथा प्रसुख सत्ता मानते हैं ।--गुण रस के आश्रित नहीं 
हैं वरन्‌ कान्ति गुण का श्रंग होने के कारण रस ही गुण का अंग है :--- 
दीघप्तरसत्व कांतिः । 


(0 


ध्वनिकार तथा उनके अनुयायी : ध्वनिकार ने गुणों का स्वतन्त्र 
अस्तित्व न मानकर उन्हें रख के आश्रित माना है । उन्होंने गुण का लक्षण 
इस पकार किया है: “तमथंमवलम्बन्ते येउड्जिन ते गुणा: स्घताः |” अर्थात्‌ 
जो प्रधानभूत (रस) अंगो के श्राश्नित रहने वाले हैं उनको गुण कहते हैं। इस 
प्रकार ध्वनिकार ने उन्हें आत्मभूत रस के धर्म माना है शरोरभूत शब्दाथ 
के नहीं । 


आन 


ध्वनिकार के उपरान्त प्रायः उन्हीं का मत मान्य रहा । मम्मट ने 
उनके लक्षण को ओर स्पष्ट करते हुए लिखा है : 


( ६५ )2 


ये रसस्यांगिनो धमो शौयोदय इवात्मन 
उत्कषहेतव: ते स्यु: अचलस्थितयो गुणा: ॥ 
(काव्यप्रकाश) 


आत्मा के शोयादि (गुणों) की भाँति अंगीभूत रस के उत्कषंकारी अचलस्थिति 
घर्म गुण कहलाते हैं । अर्थात्‌ 


(१) गुण रस के धरम हैं। 
(२) वे अचलस्थिति अथवा नित्य हैं । 
(३) वे रस का उत्कर्ष करते हैं । क्‍ 


विश्वनाथ आदि परव॑र्ती आचायों ने प्रायः इसी लक्षण को. प्रकारान्तर 
से दुहराया है । केवल परिडतराज जगजन्ञाथ ने गुण को रसधर्म मात्र मानने 
में आपत्ति की हैं। उनका तक है कि काध्य को आंत्मन होने के कारण रस 
तो गुणशून्य हुआ--डसका घर्म अथवा गुण केसा ? ( परमात्मा गुणशून्य 
एवेति सायावादिनो मन्‍्यन्ते ।) अतएव गुण शब्दाथथ का घम है । परन्तु भ्रागे 
चलकर उनके विवेचन में शब्द-अथ के साथ साथ रस को भी गुण्य का आधार 
. माना गया है जिससे गुण का रसधमंत्व फिर स्थापित हो जाता है। श्र 
वास्तव में अन्ततोगत्वा परिडतराज ने इसका निषेध नहीं किया ।--ध्वनि 
को मान्यता स्वीकार कर लेने पर वह सम्भव भी नहीं था ।"***** 


निष्कर्ष यह है कि गुण काव्य के उत्कर्ष-साधक तत्व हैं इस विषय 

में सबकी पूर्ण सहमति है | परन्तु वासन आदि पूव-ध्वनि काल के आचायों 
ने उन्हें शब्दाथ के धर्म माना हे जिनको सत्ता स्वतन्त्र हे--रस कान्ति का 
श्रंग होने के नाते गुण का अंग हे, गुण रस के आश्रित झुथवा रस के धर्म 
नहीं है। अर्थात्‌ वे शब्दार्थ रूप काव्य का साक्षात्‌ उपकार करते हैं--रस के 
आश्रय से नहीं । इसके विपरीत उत्त-रध्वनि काल के आचाय उन्हें प्राण रूप 
रस के धर्म म्नते हें--शरीर-रूप शब्दार्थ के नहीं |--वे रस के आश्रय से 
ही काव्य की उत्कषे-साधना करते हैं। आगे चलकर गुण को यही. परिभाषा 
सर्वेमान्य हो गडे ओर मम्मट ने उत्तर-ध्वनि काल के आचारयों की गुण-विषयक 
धारणाओं को पारिभाषिक शब्दों में बांध दिया | गुणों का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
. रख से ही स्थापित हो गया--शब्दा्थ के साथ उसका सम्बन्ध केवल ओंपचा- 
_रिक ही माना गया । परन्तु इस विषय सें स्थिति सर्वथा निश्नौन्‍्त ओर संशय- 


है ही 


होन नहीं रही--जगजन्नाथ ने तो स्पष्ट ही गुणों को शब्दा्थ के (कम से कम 
शब्दा्थ के भी) धर्म माना | मम्मठ और विश्वनाथ ने भी समाधुय तथा ओज 
आदि का वर्णो से स्पष्ट सम्बन्ध माना हे--व्यंग्य-व्यक्षक सम्बन्ध भी एक 
प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। माधुयादि के स्वरूप-निधोरण में वर्ण-गुम्फ तथा 
शब्द-गुम्फ का आधार सदा ही निश्चय-पू्वक ग्रहण किया गया है। अतएव 
मूलतः रस के साथ सम्बद्ध होते हुए भी ग्रुण शब्दार्थ से सर्वथा असम्बद्ध 
नहीं है: उन्हें रस के घर तो मानना हो चाहिए, परन्तु साथ ही शब्दार्थ 
के धर्म मानने में भो आपत्ति नहीं करनो चाहिए। शोयादि की उपमा भी 
इस मन्‍्तव्य को पुष्ट ही करती है क्योंकि इसमें संदेह नहीं कि वे मूलतः 
आत्सा के--अन्‍्तरंग व्यक्तित्व के धर्म हें--परन्तु बाह्य व्यक्तित्व से डनका 
कोई सम्बन्ध ही न हो यह भी नहीं माना जा सकता । मधुर व्यक्तित्व अथवा 
ओजस्वी व्यक्तित्व के लिए आत्मा के हो माधुये अथवा ओज को अ्रपेक्षा नहीं 
होती आकृत्ति के माथुये ओर तेज की भी आवश्यकता रहती हे--केवल 
ओपचारिक कह कर उसको टाल देना पर्याप्त नहीं है । 


बिक 


अतः गुण उन तत्वों को कहते हैं जो विशेषरूप से प्राणभूत रस के 

ओर समान्‍्य रूप से शरार-भूत शब्दाथ के आश्रय से काव्य का उत्कर्ष 
करते हैं । अं 
अथवा 


रु 


गुण काव्य के उन उत्कषे-साधक तत्वों को कहते हें जो मुख्य रूप 
से रस के ओर गोण रूप से शब्दाथ के नित्य घम हैं । 


गुण के आधार-तत्व 


दुण्डी ओर वामन श्रादि पूर्व-ध्वनि आचार्यों ने गुण को शब्द और 
अर्थ का धर्म माना है: उनके गुण-विवेचन से स्पष्ट है कि शब्द और अ्रथ॑ 
के चमत्कार (वर्ण-गुस्फ, शब्द-गुम्फ आदि शब्द-चमत्कार और उधर अग्माम्य- 
त्व, अपारुष्य, रस आदि अनेक प्रकार के अर्थ-चमत्कार) गुण के आधार-तत्व 
हैं। इनके डपरान्त जब ध्वनिकार ने और डनके अनुयाइयों ने गुण को रसघसम 
समान लिया तो स्वभावतः हो उसका स्वरूप सूच्मतर हो गया : वह शब्द- 
चमत्कार या अथ-चमत्कार न रह कर चित्त-वृत्तिः साना गया। अभिनव, 


(६३). 


मस्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ ने उसे स्पष्ट शब्दों में चित्तव्ृत्ति रूप माना 
है: वर्णादि व्यंजक रूप में उसके आधार हैं।“-जगनज्नाथ ने; इससे भी 
अधिक, उन्हें प्रयोजन रूप माना है। रस-ध्वनिवादियों के अनुसार माधुयादि 
गुण हू ति आदि चित्तबृत्तियों के तद्,प ही हैं--डनका वास्तविक आधार रस 
ही है, परन्तु व्यंजक रूप में वर्ण-गुम्फ, समास तथा रचना आदि भी गुण 
के थ्राधार हैं। जेसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया है गुण रस ओर शब्दार्थ दोनों 
का ही धर्म है: रस का धंम होने के नाते वह चित्तव्ृत्ति रूप है ओर शब्दाथे 
का धर्म होने के नाते उसे वर्णंगुम्फ ओर शब्द-गुम्फ पर श्राश्नित भी मानना 
पड़ेगा : गुण के स्वरूप निरुपण में वर्ण, समास आदि का अनिवाय आधार 
इसका प्रमाण है । अतएव गुण अपने सूच्म-रूप में चित्त्ृत्ति रूप है और स्थूल् 
अथवा मूर्तखूप में वण-गुम्फ तथा शब्द-घटना रूप हैं, द ति, दीसि व्यापकत्व 
नामक चित्तवृत्ति उसका आंतर आधारतत्व हैं तथा वर्णं-गुम्फ ओर शब्द-गुम्फ 
बाह्य । 
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गुण की मनोवज्ञानिक स्थि 


उपय क्त व्याख्या से गुण का लक्षण तो निर्धारित हो जाता है, परन्तु 
उसके वास्तविक स्वरूप का उद्धान पूर्णतः नहीं होता । डसके लिए गुण की 
मनोवेज्ञानिक स्थिति का स्पष्टोकरण आवश्यक है। आनन्दवर्धन ने तो केवल 
यही कहा है कि शद्ञार, रोड आदि रसों में, जहां चित्त आह्यादित और दीघ 
होता है, माधुये, ओज आदि गुण बसते हैं, परन्तु आह्यादन (दर ति) और दीघ्ि 
से गुणों का क्या सम्बन्ध है; यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया । क्या माधुयं और 
चित्त की 5 ति अथवा ओज ओर चित्त की. दीप्ति परस्पर अभिन्न हैं अथवा 
उनसें कारण-कार्य सम्बन्ध है? इस समस्या को अभिनव ने सुलझाया है। 
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुण चित्त की अवस्था का ही नाम है। माघधुय चित्त 
की द्ववित अवस्था है, श्रोज दीप है ओर प्रसाद व्यापकत्व है | चित्त की यह 
व ति; दीक्षि अथवा व्याप्ति रस-परिपाक के साथ ही घटित होती है। कहने का . 
तात्पयं यह है कि अड्भार रस की अनुभूति से चित्त में जो एक प्रकार की. 
आदर ता का संचार होता है वही माधुय है, वीर रस के अनुभव से उसमें जो 
पक्ष प्रकार की दीप्ति उत्पन्न होती है वही ओज है, ओर सभी रसों के अनुभव 
. से चित्त में जो एक व्यापकत्व आता है वही प्रसाद है। इस प्रकार श्रभिनव 
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अनुसार माधुय आदि गुण चित्त की द्रति आदि अवस्थाओं से सबथा 
अभिन्न हैं आर चू कि ये अवस्थाएं रसानुभूति के कारण ही उत्पन्न होती हें; 
अतएव रस को कारण ओर गुण को उसका काये कद्दा जा सकता है | कारण 
ओर कार्य में अन्तर हाना अनिवार्य है, इसलिए रस और चित्त-द ति आदि के 
अनुभव सें भी अन्तर अवश्य मानना होगा कम-से-कम काञल्न-क्रम का अन्तर 
तो है ही । परन्तु चू कि रस की पूर्ण स्थिति में दूसरे अनुभव के द्विए स्थान 
नहों रहता, अतएव चित्तद्र ति आदि का भो सहृदय को पएथक अनुभव नहीं 
रह पाता । वह रस के अनुभव में ही निमग्न हो जाता है। आनन्दवधन ने 
गुणों को रस के नित्य धर्म इसी दृष्टि से साना हे । 


॥ 


अभिनव के उपरांत माधुय आदि गुणों को मम्मट ने रस के उत्कष- 
वद्धक एवं अचल-स्थिति धम माना ओर उन्हें चित्त-द ति आदि का कारण 
माना । अभिनव ने रस को गुण का कारण माना था ओर गुण को चित्त-द्ग ति 
आदि से अभिन्न स्वीकार किया था। मम्मट गुण को चित्त-5 ति आदि का 
कारण मानते हैं | गुण का स्वरूप क्‍या हैँ इस विषय में मम्मठ ने कुछ प्रकाश 
नहीं डाला | सम्मट का प्रतिवाद विश्वनाथ ने किया। उन्होंने फिर अभिनव 
के मत की हो प्रतिष्ठा की । अ्थात्‌ चित्त के द्व ति दीघ्तत्व-रूप आनन्द को ही 
गुण माना | परन्तु डनका सत था कि “द्ववीभाव या दर ति आस्वाद-स्वरूप 
आह्ाद से श्रभिन्न होने के कारण कार्य नहीं है, जेसा कि अभिनव ने किसी 
अंश तक माना है। आस्वाद या आह्वाद रस के पयाय हें। द्वति श्स का 
ही स्वरूप हैँ, उससे भिन्न नहीं है ।!” इस तरह विश्वनाथ ने एक प्रकार से 
गुण को रस से ही अ्रभ्निन्ञ सान लिया है । 


इन मान्यताओं को परिडतराज जगन्नाथ ने चुनोती दी । सबसे पहले 
उन्होंने अभिनव गुप्त के तक का प्रतिवाद किया । अभिनव गुप्त के अनुसार एक 
ओर तो गुण रस के धर्म हैं ओर दूसरो ओर द्व ति आदि के तद्ग प होने वे 
कारण रस के कार्य हँ---अतपएुव वे रस के धर्म ओर काय दोनों ही हैं| पडित- 
राज की ताकिक बुद्धि ने इस मन्तव्य को असिद्ध घाषित किया क्‍यों कि धर्म 
और कार्य को स्थिति अभिन्न नहीं होती : उष्णता अनल का धर्म है, दाह कार्य 
है--उष्णता की स्थिति दाह के बिना भी सिद्ध है अतएव दोनों को अभिन्न 
नहीं माना जा सकता । ऐसी दशा सें गुण रस का धर्म ओर कार्य केसे हो सकता 
हैँ ! विश्वताथ की स्थापना तो ओर भी अ्रसंगत है--यदि गुण रस से अभिन्न 
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है तो उसकी प्रथक सत्ता क्‍यों मानी जाये ? परिडतराज ने इन दोनों का खंडन 
करते हुए मम्मट के दश्टकोण को आंशिक रूप सें स्वीकार किया । अस्मसट ने 
गुण और चित्तवृत्ति को एक नहीं माना--उन्होंने गुण को कारण आर चित्त- 
वृत्ति को कार्य माना है । जगन्नाथ इनसें प्रयोजक-प्रयोज्य सम्बन्ध मानते 

गुण प्रयोजक है ओर चित्तबृत्ति प्रयोज्य--अयोजक ओर प्रयोज्य सम्बन्ध से 
दोनों को एक भी माना जा सकता है : प्रयोजकता सम्बन्धेन द्व व्यादिक्रम एव 
वा साधुयादिकमस्तु । रसगंगाधर 0० ९९ | यह विवेचन भी निश्नानन्‍्त नहीं हे। 
एक और तो पणिडितराज गुण को वस्तु रूप सें ही रस और शब्दाथ्थ दोनों का 
धर्म मानते हैं ओर दूसरी श्रोर प्रयोजक-प्रयोज्य सम्बन्ध से उसे चित्तवृत्ति रूप 
भी मानते हैं । रसधर्म होने के नाते तो गुण चित्तवृत्ति रूप अवश्य हो सकता 
है । परन्तु शब्दार्थ का धर्म होने के नाते यह सम्भव नहीं है--क्ष्योंकि द्व ति 
आदि चित्तवृत्तियों की आह्वादरूप रस में तो स्थिति सम्भव है, परन्तु शब्द 
और श्र में उनकी अवस्थिति केसे मानी जा सकती हे ? 


वास्तव में संस्कृत साहित्य-शाखत्र में गुय की स्थिति पूर्णतया सुपष्ट नहीं 
है | काव्य सें उसकी पृथक सत्ता स्वीकार करने में भी यर्त्किचित संदेह अंत 
तक बना रहता है । फिर भी उसकी सत्ता निरपवाद रूप से मानी ही गई हे 
ओर डसका एक साथ निषेध करना अधिक संगत न होगा । 


मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो रस ओर गुण दोनों हो मनःस्थितियां 
हैं (इस विषय में अभिनव, सम्मट आदि सभी सहमत हैं)। रस वह आनन्द 
रूपी मनःस्थिति है, जिसमें हमारी सभी वृत्तियां अन्वित हो जाती हैं ओर यह 
स्थिति अखण्ड है। उधर गुण भी मनःस्थिति है, जिसमें कहीं चित्त-वृत्तियां 
द्रवित हो जाती हैं, कहीं दीप्त ओर कहीं परिष्याप्त । यहां तक तो कोई कठिनाई 
नहीं है। यह भी ठोक है कि विशेष भावों सें ओर विशेष शब्दों में भी चित्त- 
वृत्तियों को द्वित श्रथवा दीप्त करने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए 
_सधुर वर्णो को सुनकर और प्रेम, करुणा आदि भावों को अहण कर हमारे चित्त. 
में एक प्रकार का विकार पेदा हो जाता हैं, जिसे तरलता के कारण हद ति कहते 
हैं। ओर महाप्राण वर्णो को सुनकर एवं वीर ओर रोड आदि भावों को ग्रहण 
कर हमारे चित्त में दूसरे प्रकार का विकार हो जाता है जिसे विस्तार के कारण 
 दीघ्षि कहते हैं । परन्तु इन विकारों को पूर्णतः: आह्ाद रूप नहीं कह सकते | 
. यहां काव्य (वस्तु) भावकत्व की स्थिति को पार करके भोजकत्व की ओर बढ़ 
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रहा हैं। श्रभी उसमें वस्तु-तत्व नि:शेष नहीं हुआ, ओर स्पष्ट शब्दों में हमारों 
चित्त-वृत्तियां उत्तेजित होकर अन्विति की ओर बढ़ रही हैं। श्रभी इनमें पूर्ण 
अन्विति की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि तब तो रस का परिपाक ही हो जाता । 
जअसा भट्ट नायक ने एक जगह संकेत किया है, यह काव्य के भांजकत्ब की एक 
प्रारस्मिक स्थिति है, जो पूर्ण रसत्व की पूववर्ती हे । अ्तएव गुण को अनि- 
वायतः आहाद रूप न मान कर केवल चित्त को एक दशा ही माना जाय, तो 
उसे सरलता से रस-परिपाक की प्रक्रिया में रस-दशा से ठीक पहली स्थिति 
माना जा सकता हे जहाँ हमारी चित्त-वृत्तियां पिघलकर, दीघ्त होकर, या परि- 
व्याप्त होकर अन्विति के लिए तेयार हो जाती हैं। 


भाविते च रसे तस्य भोग: । योउनुभाव-स्मरण-प्रतिपत्तिभ्यो 
विलक्षण एव द्र ति-विस्तार-विकासनासमा रजस-तमो-वेचित्याननुविद्ध- 
सत्वमयनिज-चित््‌-स्वभाव-नितवृत्ति -द्र ति-विश्रान्तिलक्षण: परव॥्रह्मास्वा- 
दसचिव: ॥| 
(लोचन के ए० ६८ पर उछुत) 
गुणों की संख्या :-- भरत ने गुणों की संख्या दस मानी हे शर उनका 
वर्णन इस क्रम से किया है : 


श्लेष: प्रसाद: समता समाधि: 
(5 गे 
साधुयेमोज: पदसोकुमायम । 
अथेस्य च व्यक्तिरदारता च 
कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दशते। 
दण्डी ने भी ये ही दश गुण माने ह--डनका क्रम थोड़ा भिन्न है: 


श्लेष: प्रसाद: समता माधुये सुकुमारता। 
हे 
अथव्यक्तिरुदारत्वमो ज: कान्तिसमाधय: ॥| 


परन्तु इन क्रमों के पीछे कदाचित्‌ छुंद का द्वी आग्रह है--इसके अतिरिक्त 
सापेक्षिक महत्वादि का श्राधार मानना संगत नहीं होगा । दर्डी की अनेक 
परिभाषाएं भरत से भिन्न हैं--उनके समाधि, कान्ति आदि गुणों का तो 
भरत के समाधि, कान्ति आदि से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। वामन ने भी 
इन दुश गुणों को ही अहण किया है: परन्तु उन्होंने प्रत्येक गुण के शब्द- 
गुण ओर अथ-गुण--दो भेद माने हैं। इस प्रकार वासन की गुणसंख्या बीस 
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हो जाती है: दृश शब्द-गुण और दश अथ-गुण । यह प्रेरणा उन्हें भरत से 
ही मिली है क्योंकि भरत ने दश गुण मानते हुए भी उनसें से अनेक के दो 
दो लक्षण दिये हैं--जों प्रायः: जेसा कि अभिनवगुप्त ने माना है, शब्द-गुण 
और अ्र्थ-गुण का ही संकेत करते हैं | वामन के पश्चात भोज ने गुण-संख्या: 
में ओर वृद्धि की है--और २४ गुणों का वर्णन किया है | उन्होंने तीन प्रकार 
के गुण माने हैं : बाह्य, आभ्यन्तर' ओर वेशेविक | इनमें से बाह्य गुण शब्द- 
गुण के ही नामान्तर हैं, आभ्यन्तर गुण अथगुण हैं, वेशेषिक गण भावात्मक 
नहीं है--वे सामान्य रूप से दोष हैं--परन्तु विशेष संदर्भ में गुण बन जाते 
हैं। भोज ने उपयुक्त प्रत्येक वर्ग में भी २४ गुण माने हैं--इस प्रकार उनके 
अनुसार पूर्ण योग ७२ हो जाता है। भोज ने भरत, दुणडी तथा वामन के 
दुश गुण तो थोड़े-बहुत लक्षण-मेद्‌ के साथ प्रायः यथावत्‌ स्वोकार कर लिये 
हैं--परन्तु साथ ही लगभग इन्हीं के भेद-रूए चोदह नवीन गगणों की 


उद्भधावना कर डाली है। 


तवीन शब्द-गुण तथा अथ-गुण (बाह्य तथा आश्यन्तर) :-- 

उदात्तता; ओजीत्य, प्रेयल, सुशब्दता, सौच्म्य, गांसोय, विस्तार, 
संक्षेप, सम्सितत्व, भाविक, गति; रीति. डक्ति तथा प्रोढ़ि । 

पैशेषिक गुण :--असाधु (अजुकरण में), अप्रयुक्त (अनुकरण में) 
कष्ट (दुर्वाचनादि में), अनर्थक (यमकादि अल्लकफारों में), अन्याथ (प्रहेश्लिका 
आदि में) अपुष्टाथ (छुन्द-पूर्ति में) असमथ (कामशासस्‍्त्र आदि में); अप्रतीत 
(विशिष्ट विद्या-विशारदों के सम्भाषणादि में), विलिष्ट (व्याख्यानादि सें--जहां 
गूढ़ाथ का स्पष्ट संकेत होता है), नेयार्थ (प्रहेलिका आदि में), संदिग्ध (प्रसंग 
आदि के कारण आशय स्पष्ट हो जाने पर), विरुद्ध (इच्छापूर्वक प्रयुक्त किये 
जाने पर, जहाँ विपरीत--प्रकल्पना हो अभीष्ट हो): अ्प्रयोजक (अप्रयोजक 
विशेषण के अपने आप में सुन्दर होने के कारण), देश्य (महाकवियों द्वारा 
प्रयुक्त द्ोने पर); भ्ाम्य (धुणावत्‌; अश्लील तथा अमंगल रूप आसम्य दोष 
क्रमशः संवित अथोत--सहज भाव से स्वीकृत, गुप्त और ल्क्षित होने पर गुण 
: बन जाता है) ये गण १६ हैं, परन्तु भोज ने आम्य के घृणावत, अश्लील 
तथा अमंगल रूपों के तीन तोन भेद ओर किये हैं ।--इस प्रकार वेशेषिक 
गणों का सर्वयोग भी २४ हो जाता है। इनके अतिरिक्त वाक्य और वाक्याथ 
 दाषों पर आश्रित चौंबोस चोंबीस वेशेषिक गुण और भी हैं। 
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अग्निपुराण में गणों को संख्या २४ से घटकर १८ रह गड्ढे । उससें 
गयों के तीन चर्गों का उल्लेख है: शब्द-गण, अ्र्थ-ग़ुथ ओर उभय गण । 
शब्द-गण ६ हं--श्लेष, लालित्य, गांभीय सुकुमारता, ओदाय, तथा ग्रोजस । 
अथ-गण भी ६ हॉ--माधुयं, संविधान, कामलता; उदारता; प्रोढ़ि तथा 
सामयिकता । ६ उसय गण इस प्रकार हें: प्रसाद, सोभाग्य, यथासंख्य, 
प्राशस्व्य, पाक, ओर राग । 


गुणों की संख्या में एक ओर जहां बृद्धि हो रही थी--वहां दूसरी 
ओर ग्रंभोर रुचि के आचार्यों को ओर से उन्हें वज्ञानिक आधार पर नियमित 
करने का सत्प्रयत्न भो किया जा रहा था । काव्य-शास्त्र के आरम्मिक युग 
में ही भामह ने केवल तीन गणों का श्रस्तित्व स्वीकार किया था--बाद में 
जब ध्वनि-रसवादियों ने काव्य के सभी अंगों का पुनराख्यांन किया तो भामह 
के ये तीन गण ही मान्य हुए । गुणों को जब रस-घसं मान लिया गया तो 
उनका रूप बाह्य तथा मूते न रह कर श्रान्तरिक हो गया--वे चित्तबृत्ति रूप 
माने गये । काव्यास्वादन की स्थिति सें चित्त की तीन अवस्थाएं होती हैं 
ति, दीघ्िि ओर व्यापकत्व-गण भी तदचुसार तीन ही हुए माधुये, ओज 
ओर प्रसाद । भामह ओर उनके उपरान्त आनन्दवधन, अभिनव तथा मस्मट 
आ्रादि ने इन्हीं को ग्रहण किया है । 


कुन्तक ने परम्परा से कुछ हटकर गुण-विवेचन किया है। उन्होंने कवि- 
स्वभाव को प्रमाण मानते हुए सुकुमार, विचित्र ओर मध्यम तीन काव्य-सार्ग 
ओर उनमें से प्रत्येक के चार विशेष ओर दो सामनन्‍्य गणों का निरूपण किया 
है। सामान्य गुण काव्य के अनिवाय गण हें--डनके अभाव सें काव्य काव्य 
नहीं रहता अतएव तीनों सार्गों में उनकी स्थिति समान रूप से रहती है। 
सामान्य गण हैं: ओवचित्य ओर सौसाग्य--ओचित्य का अथ है यथोचित 
विधान और सोभाग्य का अर्थ है चेतना को चमत्कृत करने का गण 
जिसका मूल आधार है प्रतिभा । इनके अतिरिक्त चार विशिष्ट गण हें जिनके 
स्वरूप प्रत्येक गण में भिन्न भिन्न रहते हें--ये हैं : माधुये, प्रसाद, ल्ावरय 
ओर आभिजात्य । इस प्रकार कुन्तक के अनुसार गुणों की संख्या ६ है । 


विवेचन :-- भेद-प्रभेदों का प्रस्तार अपने आप में कोई मौलिक 
उद्भावना नहीं है। भोज ने गणण-स्षेत्र सें संख्या-वृद्धि कर कोई विशेष सिद्धि 
प्राप्त नहीं की। उन्होंने गुण-विवेचन को अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक बनाने 
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के स्थान पर और भी उल्लका दिया । ओर तथ्य यह है कि काव्य-शास्त्र को 
परम्परा में उनके गण-विस्तार को विशेष महत्व कभी नहीं सिल्ला | परवर्ती 
विद्वानों ने या तो भामह तथा आनन्द्वर्धन आदि के अनुसरण पर केवल तोन 
गयणों की ही सत्ता स्वीकार की - या फिर अधिक से अधिक भरत, दण्डी 
तथा वामन के दश-णरणयों को मान्यता दी । वास्तव सें भोज ओर अग्निपुराण 
का गण-विवेचन अ्रत्यन्त अपुष्ट तथा बहुत कुछ अनगंल-सा है। उनके अनेक 
गण तो मान्य भेदों के प्रभेद मात्र हैं, कुछ केवल अल्लकार ही हैं | कुछ-एक 
में ध्वनि का संकेत है, प्रेयस ओर ओर्जीत्य पूव-ध्वनि काल के आचाया के 
अनुसार अलंकार और उत्तर-ध्वनि काल के आचार्यों के अनुसार रस भाव हैं। भोज 
ने प्रायः दण्डी ओर चासन के गण-विवेचन के आधार पर तथाकथित नवीन 
उद्भावनाएं कर डाली हैं--कभी वे एक से लक्षण ओर दूसरे से नाम भ्रहण 
कर लेते हैं--श्ोर कभी किसी एक गुण के वेफल्पिक रूपों को नये नाम दे 
देते हैं जेसे वामन की अर्थ-प्रोढ़ि के तीन रूपों को उन्होंने तीन स्वतन्त्र 
गणों का रूप दे दिया है। इसके अतिरिक्त उनकी उद्धावनाओं के पीछे कोई 
तक अथवा सगति भी नहीं है । भोज के शब्द-गण गांभीय, प्रोढ़ि, ओजीत्य 
तथा ग्रेयल स्पष्टतटः ही अथ के चमत्कार हैं, इसी प्रकार कतिपय गयण ऐसे हैं 
जिनका सोन्द्य शब्द ओर अथ दोनों पर आश्रित है, परन्तु उन्हें भोज ने 
मनमाने ढंग से शब्द-गुण या अथ-गुण की श्रेणी सें डाज्न दिया है। वास्तव 
में शब्द ओर श्रथे का स्पष्ट पार्थक्य बहुत दूर तक निभाना कठिन होता है। 
वामन दृश गुणों में दी बुरी तरह असफल रहे हैं, फिर भोज चोबीस गणों 
में उसका निर्वाह किस प्रकार करते ? इस पार्थक्य का आधार है आश्रय- 
आश्रयी-भाव परन्तु वह स्वयं अ्सिद्ध रहता है--ओर भोज ने तो यह आधार 
भी चिथिवत्‌ ग्रहण नहीं किया। अतएव उनका विवेचन अत्यन्त असंगत 
एवं अनर्गल हो गया है। अग्निपुराण के भेद-प्रभेदों के विषय में भी यही 
कहा जा सकता है, उसका विवेचन और भी अस्पष्ट है। पहले तो शब्द-गण 
भ्र्थ-गण तथा उभय गण के वर्ग ही प्रामाणिक नहीं हैं: शब्द और अर्थ के 
चमत्कार प्रायः एक दूसरे की सोसा का उल्लंघन कर बेठते हैं, और फिर 
उभय गुणों का प्थक वंग तो अपनी स्वतन्त्र सत्ता की रक्षा करने में संधा 
अ्रसमर्थ ही हैं। पुराणकार ने दर्डी, वमन और भोज के विवेचन को केवल 
.. उल्तका कर रख दिया है| 


(७० ) 


सारांश यह है कि भोज के चोबीस या बद्दत्तर ओर अग्निपुराण के 
अठारह गण काब्य-मर्मझ्ों का ध्यान आकृष्ट करने में असमर्थ ही रहे । 
वास्तविक विवाद रहा वामन के दुशगणों ओर आजनन्दव्धन के तोन गयों के 
बीच | जेसा कि मेंने अन्यत्र स्पष्ट किया है बामन ओर आनन्दवधन का विवाद 
संख्या के विषय सें मूलतः नहीं हे--यद विवाद गण के स्वरूप, अथवा 
उसके भी आगे काव्य के स्वरूप से सम्बद्ध है । वामन के गण 
शब्द-अर्थ के धर्म होने के नाते रीति-चमत्कार हैं. आनन्दवर्धन के 
गया रस के धर्म होने के नाते चित्तवृत्ति-रूप हैं। अरतएव' स्वभावतः वामन 
के गणों का आधार सूरत ओर सकी हे, आनन्दवर्धन के गुणों का आधार 
सूच््म और व्यापक है जिसके परिशामस्वरूप वामनीय गुणों को संख्या भी 
अधिक है। ध्वनिवादियों ने माधुय, ओज ओर प्रसाद---केवल्न ये तीन गण 
ही माने हैं। उनका तक हे कि रसानुभूति की प्रक्रिया में चित्त की तीन 
श्रवस्थाएं होतो हैं--द्र ति, दीघि तथा व्यापकत्व : शद्भार, करुण आदि के 
आास्वादनल में चित्त द्ववीभूत तथा वीर रोद्राद़ि के अनुभव सें दोपत हो जाता 
है । इसके अतिरिक्त सभी रसों वी अनुभूति के समय चित्त की एक ओर 
अवस्था होती है जिसे समर्पकत्व या व्यापकत्व कह्दा जा सकता है, जो रसप्रतीति 
. का सहज परिणाम होती है। इन्हीं चित्तवृत्तियों के तद्ग प होने के कारण, 
गुण भी केवल तीन ही होते हँॉ--द्व ति का प्रतीक माधुय, दीपघपि का ओज 
ओर व्यापकत्व का प्रसाद । रसानुभूति की प्रक्रिया सें चित्त को केवल ये ही 
तीन अवस्थाएं होती हैं अतएवं तीन से अधिक गणों को कल्पना निर।धार 
है । मस्मट ने सिद्ध किया है कि वामन की दश-गण-कल्पना भी वास्तव सें 
किसी पुष्ट आधार पर स्थित नहीं है, अतिरिक्त गुण या तो इन्हीं तीनों में 
अन्तभूत हो जाते हैं, या वे दोषाभाव मात्र हैं, अथवा शअ्रल्ंकार हैं या फिर 


उक्ति-वचित्य मात्र । 


बामन के शब्द गुण आज, श्लेष, समाधि, उदारता, तथा प्रसाद प्रसिद्ध 
झोज गुण में अन्तभू त हो जाते हैं, माधुयं माधुय से ओर अर्थव्यक्ति प्रसाद 
में | ओज का लक्षण हे गाढ़-बन्धत्व, श्लेष में अनेक पद एक पद जेसे प्रतीत 
होते हैं, प्रसाद में पद-रचना ओज सिश्रित शैथिल्य-युक्त होतो है, समाधि में 
आरोह-अवरोह-क्रम रहता है, उदारता में भी बन्ध-विकटत्व रहता है--उससें 
पद नृत्य-खा करते हैं। स्पष्टतः ये सभी विशेषताएं असिद्ध्‌ ओज गुण के लक्षण 
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के अन्तर्गत आजाती हें--श्रोजोदीघ वाणी में गाढ़बन्धत्व, विकटबन्धत्व, 
आरोह-अवरोह आदि विशेषताओं का समावेश स्वभाव से ही हो जाता हे--- 
अतएब उसी के विभिन्न रूप होने के कारण ये सभी ओज के अंतर्गत आ जाते 
हैं। वामन के शब्द-गुण माचुय का स्वरूप है प्रथकू-पद॒त्व जो प्सिद्ध माधुय 
का भी बाह्य तत्व है | अर्थव्यक्ति, जिसमें पद तुरंत ही अपने अथ के प्रति 
समपंण कर देते हैं, प्रसाद का प्रसिद्ध लक्षण है । समता में एक ही मार्ग अथवा 
पद-रचना-शेल्लो का आरम्म से अंत तक अवल्लम्बन रहता है, परन्तु यह गुण 
तो एकरसता के कारण विरस भाव उत्पन्न करता हुआ दोष बन जाता है। 
अपरुष-बन्ध-रूप सोकुमाय कष्टल्व अथवा श्रतिकडु दोष का अभावरूप है और 
पद-ओज्ज्वल्य-रूप कांति ग्राम्यव्व दोष का निषेध मात्र है। वामन के अर्थ- 
गुणों की री यही स्थिति है। अर्थ-प्रोढ़ि रूप ओज जिसमें एक शब्द के लिए 
सम्पूर्ण वाक्य का प्रयोग, सम्पूर्ण वाक्य के ल्लिए एक शब्द का प्रयोग; व्यास, 
समास, तथा साभिप्राय-विशेषण प्रयोग होता है कथन का ग्रकार अ्रैथवा उक्ति- 
वेचित्य मात्र है । इसी प्रकार अनेक विचारों का संघटन रूप अ्रथ-गुण श्लेष 
भी कथन का ही वंचित्र्य हे, गुण नहीं है । ये दोनों भावात्मक शुण नहीं हें । 
वामन के पाँच अथ-गुण प्रसाद, माधुरय; उदारता, सोकुमार्य ओर समता केवल 
दोषाभाव है। अर्थ-वेमल्य-रूप प्रसाद--जहां आवश्यक का अहण और अनावश्यक 
का त्याग रहता है--अधिकपद॒त्व दोष का निषेधमात्र है। अर्थ-गुण माधुर्य 
शक्ति-वेचित्य का नाम है--परन्तु यक्ति-बेचित्य तो काव्य-शेली का अनिवार्य 
लक्षण है, उसके अभाव में रचना अनवीकृत दोष से दूषित रहतो है। ऐसी 
स्थिति में उसे भावात्मक गुण नहीं माना जा सकता--वह अनवीकृत दोष का 
निषेध मात्र है । उदारता का तो लक्षण ही ग्राम्यव्व का अभाव हे--इसलिए 
उसे ग्राम्यत्व नामक दोष का अ्रभाव ही मानना संगत है। सोकुमार्य भी पारष्य 
का अभाव रूप हे--पारुष्य का अर्थ है अग्रिय अथवा अमंगल--यहाँ अमंगल- 
वाचक शब्दों के परिहार द्वारा अमंगल तथ्य के पारुष्य का परिहार किया जाता 
है। अतएव यह भो अमंगलरूप अश्लील दोष का अभाव ही सिद्ध होता है । 
अथ के अवेषम्य अथवा क्रम के अभंग को अर्थ-गुण समता कहते हैं जो प्रक्रम- 
भंग दोष का अभाव है । अथंव्यक्ति जहां वस्तुओं के स्वभाव की अभिव्यक्ति 
होती है--स्वभावोक्ति अलंकार से अभिन्‍न है। रस से दीघ्त कान्तिगण 
. रसध्वनि अदि में अन्तभू त हो जाता है, ओर अथंशुण समाधि तो कोई गय 
ही नहीं है । वामन के अनुसार समाधि नामक अथंगण के द्वारा श्रथ-दुर्शन 


( ७५२ ) 


ध्ु व िक अिक. ; ु 6 जाइप ५ 
होता है अर्थात्‌ चित्त के एकाग्र होने से वास्तविक अथ प्रकट हो जाता हैं। 
परन्तु यह तो काव्य के रसास्वादन की पहली शर्ते है, अर्थ-दर्शन के बिना तो 

4, पु ०.३ लिकश चर 
न रस है, न ग़ण, न रीति । बेसे भी अर्थ-दर्शन गण केसे हो सकता है? 


मम्मट ने वासन के दश-गुण- विवेचन का लगभग इसी प्रकार खण्ड्न 
करते हुए, केवल तीन गणों का ही अस्तित्व सिद्ध किया हैं। सम्मट का यह 
व्याख्यान प्रायः युक्तियुक्त ही ह--इससे असहमत होने का कोई विशेष कारण 
नहीं है । 

वास्तव में भेद-प्रस्तार का तो कोई अंत हो नहीं हो सकता । वर्गीकरण 
अथवा वर्ग-विभाजन स्वथा निर्दोष प्रक्रिया नहीं है--फिर भी उसका एक मूल 
सिद्धान्त यह है कि समान गणशील इकाइयों का व में अन्तर्भाव होते रहना 
चाहिए । वर्ग जाति का प्रतिरूप हे व्यक्ति को जाति से तभी पए्थक नाम-रूप 
देना चाहिए जब उसका स्वरूप इतना व्यापक ओर महत्वपूण हो जाए कि वह 
अपने आप में एक जाति या उपजाति का ही वाचक बन जाए । भारतीय 
काव्यशास्त्र में; भेद-प्रस्तार करते समय अनेक हल्की रुचि के आचायों ने इस 
मूल सिद्धांत की प्रायः उपेज्ञा कर दी हे--जिससे उनकी उद्धावनाएं अनावश्यक 
ओर असंगत हो गई हैँ। गंभीर आचायों को इसीमिए, समय समय पर इस 
प्रस्तार प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना पढ़ा हे। भामह, आननन्‍द- 
व्धन, अभिनव, मम्मट आदि गहनचेता विचारकों का सबसे महत्वपूण योग 
यही रहा है कि उन्होंने विस्तार-प्रस्तार की अपेक्षा नियमन तथा समंजन का 
प्रयत्न ही अधिक किया है । द 


अतएव, अन्त में पू्व-ध्वनि काल के दशगुणों ओर उत्तरध्वनिकाल के 
तीन गुणों में--ये पिछले तीन गुण ही मान्य हुए ; माधुय, शओज और प्रसाद--- 
जो क्रमशः चित्त की द्र ति, दोध्ति ओर व्यापकत्व के तद् प हैं। इनमें प्रसाद 
तो चित्त की निमंलता को--समरसता की स्थिति हैं जो सभी रखों 
आस्वादन के लिए अनिवाये है। हमारा मंन जब तक निर्मल अथवा समरस 
नहीं होगा तब तक रसानुभूति सम्भव नहीं हे--कामातुर व्यक्ति श्यद्ञार रस 
का आस्वादन नहीं कर सकता, भयभीत व्यक्ति भयानक रस को श्रतीति करने 
में असमर्थ रहेगा, क्रद् अथवा शोकविज्ल नर-नारी रौंद्र या करुण का 
आनन्द नहीं ले सकते। चित्त को इसी निर्मेलता को आनन्दवर्धन ने 
समर्पंकत्व॒ अथवा व्यापकत्व कहा है ओर इसी के आधार पर प्रसाद ग्रुण को 
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शब्द और अर्थ को स्व्रच्छुता रूप माना हे: प्रसादस्तु स्वच्छुता शब्दार्थयो:। 


यह स्वच्छुता--बाह्य रूप में शब्द और अर्थ को, और आन्तर रूप में चित्त 
की स्वच्छुता--सब-रस-साधारण क्रिया है; इसके बिना रखानुभूति सम्भव 
नहीं है । 


ससर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु स्वेरसान्‌ प्रति। 
स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वेसाधारणक्रिय: ॥ 


रु 


अर्थात्‌ (शुष्केन्धन सें अग्नि के समान, अथवा स्वच्छ वस्त्र में जल 
के समान) काव्य का समस्त रखों के प्रति जो समर्पकत्व (बोद्धा के हृदय में 
रूटिति व्यापन-कतृ त्व) है, डसे समस्त श्सों में ओर रचनाओं में (सबंसाधा- 
. श्णी क्रिया वृत्तिः स्थिति: यस्य सः) रहने वाला प्रसाद गुण समझना चाहिए । 
द (हिन्दी ध्वन्यात्ञोक २,१० पू० १३८) 


इस प्रकार प्रसाद तो सासान्य अथवा साधारण गुण है। अब शेष 
रह जाते दें माधुय॑ शोर ओज | मानव-स्वभाव॑ की सामान्यतः: दो मूल 
प्रवृत्तियाँ ही लक्षित होती हैं--कोमल ओर परुष, अथवा मधुर ओर ऊर्जस्वित्‌ 
इन्हीं दोनों को विभिन्न मात्राओं के मिश्रण से मानव-मन के असीम वेचिच्य 
का निर्माण होता है: मौलिक प्रवृत्तियां ये ही दो रहती हैं । कुन्तक ने इसी 
आधार पर कवि-स्वभाव दो प्रकार के माने हैं : सुकुमार ओर विचिन्न जो 
इन्हीं दो के भिन्न नाम हैं। माधुय ओर ओज इन्हीं दो प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं । 
इन दो प्रवृत्तियों के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियों की कल्पना अनावश्यक है क्योंकि 
वे सभी प्रवृत्तियां इन्हीं दो के मिश्रण से ही निर्मित है--रति तथा शोक फोमल 
वृत्तियां हैं, हास्य भी अपने सहज रूप में कोमल वृत्ति ही है--उत्साह और 
क्रोध परुष हें--भय आश्रय को दृष्टि से कोमल ओर आलम्बन को दृष्टि से परुष 
है जुगुष्सा ओर अछ्ुत में दोनों का मिश्रण (अद्भुत में कुछ आचाये केवल 
दीप्षि--भी मानते हैं) शान्त में दोनों का संतुलन या सामरस्य है। 


गुण के स्वरूप को ओर भी स्पष्ट करने के लिए कतिपय समानधमा 
तत्वों से उसका पाथक्य-प्र दुशंन उफ्योगी होगा । 


द गुण और रीति :-- सबसे पूर्व गुण और रीति को ही लीजिए । 
'शुण ओर रीति के परस्पर-सम्बन्ध का विवेचन किया जा चुका है। दण्डी 
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ने गुण को रीति का मूल तत्व माना है। वासन ने इस सम्बन्ध को ओर भी 
इृढ़ करते हुए लिखा हें: विशिष्टा पदु-रचना रीति: | विशेषों गुणात्मा । 
१,२,७-८। अर्थात्‌ रीति का वेशिष्ट्य गुयात्मक है। इस सूत्र का आगे चल कर 
आननद॒वर्धन ने व्याख्यान किया है। उन्होंन तीन विकल्‍प उपस्थित किये हें : 





गुणों का और संघटना (रीति) का ऐक्य है अ्रथव। व्यक्तिरेक अर्थात्‌ 
हे पे कक अर 5 के घट | कर 
अमेद है अथवा भेद । व्यक्तिरेक में भी दो मार्ग हैं : गुणाश्रित संघटना (हे) 
अथवा संघटनाश्रित शुण (हें)१ । 


अर्थात्‌ १. क्‍या रीति और गुण अभिन्न हें ! 
२. क्या रीति गुणाश्रित है ! 
४, क्‍या गुण रीति-आ्राश्रित हैं ? 


यों तो आनन्द्व्धन से पूथ भी इस विषय का विवेचन हो चुका था । 
वामन ने रोति ओर गुण को अभिन्न माना था--ओ्रर उदक्धट ने ग्रुण को रीति- 
आश्रित । परन्तु ये अभिमत आनन्दवधन को मान्य नहीं हुए उन्होंने अपने 
हंग से इन विकल्पों का उत्तर दिया। “यदि गुण ओर संघटना (रीति) एक तत्व 
हैं, अथवा संघटना (रीति) के अश्वित गुण रहते हैं तो संघटना के समान 
गुणों का भी अनियत-विषयत्व हो जाएगा। गयों का त्तो विषय-नियम 
निश्चित है । जैसे, करुण ओर विप्रत्लम्भ आद्भार में ही माधुय और प्रसाद का 
प्रकष॑ (होता) है, ओज रोंद्र और अद्भुत विषय सें (ही प्रधानतः रहता है) । 
साधु ओर प्रसाद रस, भाव ओर तदाभास विषयक ही होते हैं। इस प्रकार 
(गयणों का) विषय नियम बना हुआ है । (परन्तु) संघटना में वह बिगड़ जाता है। 
क्योंकि शज्ञार में भी दीघेसमासा (रचना-संघटना) पाई जातो है ओर रोद्रादि 
रखों में भी समास-रहित (रचना पाई जाती है)।.. + +- + 
इसलिए गण न तो संघटना-रूप हैं ओर न संघटनाश्रित हें । 


... इस प्रकार पहले दोनों विकर््पा का आनन्द्वधन खण्डन कर देते 
हैं ।--रीति ओर गुण एक नहीं है, इसमें तो कोई विशेष आपत्ति नहां है: 
रीति (पद) रचना है और गुण उसको अलुप्राणित करने वाला तत्व, अतएच 
इन दोनों का असेद सम्भव नहीं है । परन्तु गुण किसी रूप में भी रीति के 
आश्रित नहीं हें--थह प्रश्न विचारणीय है | आनन्द्वर्धन का तक निस्संदेह 
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शब्द ओर अर्थ को स्त्रच्छुता रूप माना है: प्रसादस्तु स्वच्छुता शब्दार्थयो: | 
यह स्वच्छुता--बाह्य रूप में शब्द ओर अर्थ की; भ्रोर आन्तर रूप में चित्त 
की स्वच्छुता--सर्व-रस-साधारण क्रिया है, इसके बिना रसानुभूति सम्भव 
नहीं है । 


समपकत्वं काव्यस्य यत्तु स्ेरसान्‌ प्रति। 
स प्रसादों गुणों ज्ञेय: सर्वसाधारणक्रिय: ॥ 


अर्थात्‌ (शुष्केन्धन में अग्ति के समान; अथवा स्वच्छ वस्त्र में जल 

के समान) काव्य का समस्त रसों के प्रति जो समपंकत्व (बोद्धा के हृदय में 
झटिति व्यापन-कतृ त्व) है, उसे समस्त रसों में और रचनाओं में (सबंसाधा- 
रणी क्रिया वृत्तिः स्थिति: यस्य सः) रहने वाला प्रसाद गुण समझ्ूना चाहिए । 
द (हिन्दी ध्वन्यात्लोक २,१० पू० १शे८) . 


इस प्रकार प्रसाद तो सामान्य अथवा साधारण गुण है। अब शेष _ 
रह जाते हैं माधुय ओर ओज | मानव-स्वभाव की सामान्यतः: दो मूल 
प्रवृत्तियां ही लक्षित होती हें--कोमल ओर परुष, अ्रथवा मधुर ओर ऊर्जेस्वित्‌ 
इन्हीं दोनों को विभिन्न मात्राओं के मिश्रण से मानव-सन के असीम वेचित्य 
का निर्माण होता है: मौलिक प्रवृत्तियां ये ही दो रहती हैं | कुन्तक ने इसी 
आधार पर कवि-स्वभाव दो प्रकार के माने हैं: सुकुमार और विचित्र जो 
इन्हीं दो के भिन्न नाम हैं । माथुय और ओज इन्हीं दो प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं । 
इन दो प्रवृत्तियों के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियों की कल्पना अनावश्यक है क्‍योंकि 
वे सभी प्रवृत्तियां इन्हीं दो के सिश्रण से ही निर्मित हे--रति तथा शोक फोमल 
वृत्तियां हैं, हास्य भी अपने सहज रूप सें कोमल वृत्ति ही है--उत्साह और 
क्रोध परुष हें--भय आश्रय को दृष्टि से कोमल ओर आल्लम्ब्रन को दृष्टि से परुष 
जुगुप्सा ओर अद्भुत में दोनों का मिश्रण (अद्भत में कुछ आचाय केवल 
दीप्ति--भी मानते हैं) शान्त में दोनों का संतुलन या सामरस्य है । 


गुण के स्वरूप को ओर भी स्पष्ट करने के लिए कतिपय समानधर्मा 
तत्वों से उसका पाथक्य-प्र दुशन उपयोगी होगा । 


द गुण और रीति :-- सबसे पूर्व गुण और रीति को ही लीजिए । 
.._शुण ओर रीति के परस्पर-सम्बन्ध का विवेचन किया जा चुका है। दण्डी 


सी, 





ने गुण को रीति का मूल तत्व माना है। वामन ने इस सम्बन्ध को और भी 
इृढ़ करते हुए लिखा है: _पद-रचना रीति; । विशेषों गुणात्मा । 
१,२,७-८। अर्थात्‌ रीति का वृशिष्व्य गुणात्मक है | इस सूत्र का आगे चल कर 


आनन-दुवर्धन ने व्याख्यान किया है। डन्होंन तीन विकल्‍प उपस्थित किये हैं : 





गुगों का और संघटना (रीति) का ऐक्य है अ्रथव। व्यक्तिरेक अर्थात 
अभेद है अथवा सेद । व्यक्तिरेक में भी दो मार्ग हैं : ररणाश्रित संघटना (है) 
अथवा संघटनाश्रित गुण (हें)१ । 


अर्थात्‌ १. कया रीति और गुण अभिन्न हैं ? 
२. क्या रीति गुणाश्रित है ! 


हैँ 


३, क्या गुण रीति-श्श्रित्त हैं? 


यों तो आनन्द्वधन से पूव भी इस विषय का विवेचन हो चुका था। 
वामन ने रोति ओर गुण को अभिन्न माना था--श्रोर उद्धट ने गुण को रीति- 
आश्रित। परन्तु ये अभिमत्त आनन्दवर्धन को सान्य नहीं हुए उन्होंने अपने 
ढंग से इन विकल्पों का उत्तर दिया। “यदि गुण ओर संघटना (रीति) एक तत्व 
हैं, अथवा संघटना (रीति) के अश्नवित गण रहते हैं तो संघटना के समान 
गुणों का भी अनियत-विषयर्व हो जाएगा। गयणों का तो विषय-नियम 
निश्चित है । जेसे, करुण ओर विप्रलम्भ शज्भार में ही माधुय ओर प्रसाद का 
प्रकर्ष (होता) है, ओज रोड और अज्भुत विषय में (ही प्रधानतः रहता है) । 
माथुय और प्रसाद रस, भाव ओर तदाभास विषयक ही होते हैं । इस प्रकार 
(गयणों का) विषय नियम बना हुआ है । (परन्तु) संघटना में वह बिगड़ जाता हे । 
क्योंकि शज्ञार में भी दीघंसमासा (रचना-संघटना) पाई जातो है ओर रौद्रादि 
रखों में भी समास-रहित (रचना पाई जाती है)।.. + ध् प 
इसलिए गण न तो संघटना-रूप हैं ओर न संघटनाश्रित हैं । 


.. इस प्रकार पहले दोनों चिकर्ल्पा का आनन्दवर्धन खण्डन कर देते 
हैं ।--रीति ओर गण एक नहीं हैं, इसमें तो कोई विशेष आपत्ति नहां है: 
रीति (पद) रचना है ओर गण उसको अनुप्राणित करने वाल्ला तत्व, अतएव 
इन दोनों का असेद सम्भव नहीं है । परन्तु गुण किसी रूप में भी रीति के 

आश्रित नहीं हे--यह प्रश्न विचारणीय है। आनन्दवर्धन का तक निस्‍्संदेह 
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ही संगत है--रोति के आश्रित होने से गण भी अनियत-विषय हो जाएगा 
जबकि गण का विषय नियंत है, रोति का अनियत । शज्जार रस में गण तो 
साधु ही हो सकता हं--ओज नहीं हो सकता; परन्तु रीति दोघेसमासा 
भी हो सकती है : इसी प्रकार रोद में केवल ओज गण ही होगा, परन्तु रीति 
असमासा या लघुसमासा भो हो सकती है । यह युक्ति आंशिक रूप सें ही 
. सत्य है क्योंकि एक तो संघटना या रीति केवल समासाश्रित ही नहीं हे, 
_ चर्णाश्नित भी है--इसका स्पष्टीकरण मम्सट, विश्वनाथ आदि ध्वनि-रसवादियों 
ने आगे चलकर किया है। समास की अपेक्षा वणों को अनियत विषय मानना 
_ थोड़ा कठिन है । परन्तु यहां भो कोई अ्रकाठ्य नियम नहीं हे---कथित कठोर 
णो का प्रयोग होने पर भी भाव को तीव्रता के द्वारा श्ज्ञारादि रसों का 
परिपाक सम्भव है, अनुभव-गम्य है । फिर भी इस बात का निषेध नहीं किया 
जा सकता कि दीघसमास ओर कठोर वरण श्वद्भारादि रसों के ओर असमास ., 
रचना तथा कोमल वर्ण रोद्रादि-रसों के परिपाक में बाधक होते कठोर 
वर्ण और दी्घ॑ समास शज्भार रस की द्र॒ ति में विध्नकारी होते हें; लमासहीन 
पृथक पद तथा कोमल वर्णों से रोड की दीप्िि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, 
यह मनोविज्ञान का तथ्य सहृदय के प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। स्वयं 
आनन्द ने भी इसको सुक्तकरठ से स्वीकार किया है। जप 


तीसरा विकल्‍प है: क्या रीति गयण के श्राश्रित है ? इसका उत्तर 
आनन्दवर्धन स्वीकारात्मक देते हैँ। उनकी संघटना की परिभाषा में ही वह 
निहित हैं: गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती साधुर्यादीनू । आनन्दवधन का पक्ष सवंथा 
ग्राह्म है, इसमें तो कोई सन्देह हो नहीं । रीति गण के आश्रित हे,---शब्दु- 
गस्फ, वर्ण-गग्फ--रूपिणी पद-रचना का स्वरूप माधुयं; श्रोज श्रादि के द्वारा 
ही निधोरित होता है । रीति का सुख्य काय है रस को अभिव्यक्ति करना; | 
ओर रस को अभिव्यक्ति वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती गुण के आधश्रय 
से ही कर सकती है | वह माधुयं, ओज और प्रसाद के द्वारा चित्त को द्ववित, 
दीप ओर परिव्याप्त करती हुई रस-दशा तक पहुँचाने में सहायक होती हे। 
अतएवं आनन्दवर्धन के पक्ष को स्वीकार करने में तो कोई आपत्ति हो ही _ 
नहीं सकती । रीति शुण के आश्रित हे--इसमें सन्देह नहीं, परन्तु गुण भी 
राति-निरपेक्ञ नहीं है । उपचार से तो आनन्द भी यह मान लेते हैं। 


निष्कर्ष यह है कि रीति ओर गुण एक नहीं हे--परन्तु उनका 
अन्य न्याश्रय सम्बन्ध है। दोनों में गुण का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है-- 


( ७६ ) 


मूलतः: रीति उसो के श्राश्नित रहती है | परन्तु गुण भी रीति से अप्रभावित 
नहीं रहता : रीति के वर्ण-गुम्फ और शब्द-गुस्फ चित्त को द ति, दीघ्ति ओर 
परिव्याप्ि के निश्चय ही साधक अथवा बाधक हो सकते हैं। 

गुण ओर अल्लंकार :-- आरम्भ में गुण ओर अलंकार के विषय 
में श्रान्ति रही । वासन से पूर्व इनका प्रथक निदृश तो भरत, दर्डी तथा 
भामह आदि सभी श्राचार्यो ने किया है, परन्तु इन दोनों का तात्विक भेद 
किसी ने स्पष्ट नहीं किया । क्‍ 

वासन ने पहली बार इस मर्म का सपश किया। उन्होंने अपने 
सिद्धान्त के अनुसार निर्ञ्रान्त रूप में दोनों का पाथथक्‍य स्पष्ट कर दिया । 
“गुण : काव्य-शोभा के कारक (विधायक) धर्म गुण हें।? 

काव्य-शोभाया: कतारो धर्मा गुणा: । 
अलंकार : काव्य-शोभा के अतिशयहेतु (ब्ृद्धिकारक घमं) अलंकार हें: 
तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा: । 

अपने मत को वृत्ति द्वारा ओर स्पष्ट करते हुए वासन ने खिखा है: शब्दाथे 
के जो घर्म काव्य-शोभा (की सृष्टि) करते हैं वे गए हैं। ये गण हें श्रोज 
प्रसादादि, यमक-डपसादि नहों । क्योंकि यमक-उपमादि अकेले ही काब्य- 


शोभा का सुजन नहीं कर सकते--इसके विपरीत ओ्ोज प्रसादादि अकेले ही 
काव्य को शोभा-सम्पन्न कर सकते हैं । 


न हे न रन 
इस प्रसंग में दो श्लोक हें : 
शुद्ध गुण काव्य युवती के सहज रूप के समान आ्राकषक लगता है, 
और अ्रत्वंकार-सज्जा से वह ओर भी बढ़ जाता है । 


(किन्तु) यदि वाणी गयणों से रहित है तो उसकी स्थिति योवनविहीना 
स्‍त्री के समान है जो सुन्दर अलंकार धारण कर ओर भी अपकर्षक हो 
जाती है । द 

गण नित्य हैं। उनके ब्रिंना काव्य में शोभा नहीं आरा सकती । 


अतएवं वामन के अनुसार गण ओर अलंकार को पारस्परिक स्थिति 
इस प्रकार है : 


( ४७०) 


साम्य द 

१. गुण और अलंकार दोनों ही शब्द अर्थ के धर्म हैं । 

२. दोनों का कर्म भी प्रायः ससान है--अर्थात्‌ दोनों काव्य का _ 
उत्कष-साधन करते हैं। 

त्रैषम्य 
परन्तु १. गण शब्द-अर्थ के नित्य धर्म हैं, अलंकार अनित्य । 

२. गुण काव्य-शोभा का सूजन करते हैं अलंकार केवल डसको 

श्रीवृद्धि । 

३. गुण के श्रभाव में काव्य-सौन्दर्य का अस्तित्व ही नहीं होता, 
परन्तु अलंकार के अभाव में गुण का सन्ञाव होने पर काज्य-शोभा बनी 
रहती है। 

४. गुण के अभाव में अलंकार का सद्भाव काव्य का उल्टा अपकष 
करता है । 


वासन का यह पार्थक्य-प्रदर्शन उनके अपने सिद्धान्त के अनुसार 
सर्वथा स्पष्ट और निम्नान्‍्त है। परन्तु सिद्धान्त-मेद हो जाने से ध्वनिवादियों 
ने इसे केवल आंशिक रूप में ही स्वीकार किया--मुलतः उन्होंने इसे अपूर्ण 
ही मांना । गुण काव्य के नित्य धर्स हें और अलंकार अनित्य--यह तो उन्हें 
स्वीकार्य है ।--गुण काव्य में अनिवार्य रूप से वर्तमान रहते हें अलंकारों 
की स्थिति अनिवाय नहीं है, यह तो ठीक है । परन्तु इसके आगे गुणों को 
भी शब्द-अर्थ के ही धर्म मानना रस-ध्वनिवादियों को आाह्य नहीं हैं। आननन्‍्द- 
वर्धन के शब्दों में गुण-अल्लंकार का भेद इस प्रकार है: 


“जो उस प्रधानभूत (रस) अंगी के आश्रित रहने वाले (माधुयादि) 
हैं, उनको गुण कहते हैं ओर जो (उसके) अंग (शब्द तथा अथ) में आश्रित 
रहने वाले हैं उनको कटकादि के समान अलंकार कहते हैं |” (हिं० ध्वन्या- 
लोक, २६) । अर्थात्‌ गुण ओर अलंकार का मुलभेद यह है कि गुण प्राण- 
भूत रस के धर्म है; ओर अलंकार शरीरभूत शब्द-अथ के । अल्कारों की 
स्थिति कटक और आदि आभूषणों की सी हे जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध देह 
से है । द द का । 


(६ छ्प्र ) 


मम्मट ने इसी को स्पष्ट करते हुए लिखा हे : 


आत्मा के शोयादि गुणों की भाँति जो अगभूत रस के उत्कर्षव्धेक 
अचल-स्थिति धर्म हैं वे गुण कहलाते हें । 


इसके विपरीत अ््लंकार शब्द अर्थ के धर्म हें ओर वे अचल-स्थिति 
नहीं है : सगुणावनलंकृतो पुनः क्वापि | --काव्य के ल्षिए सग्मुणता अ्रनिवाय 
हे, परन्तु अलंकृति कभी नहीं भी होती । 


विश्वनाथ ने अल्लंकार को परिभाषा में ही यह भेद निहित कर दिया--- 
“५शब्दार्थयोरस्थिरा ये घर्मा: शोभातिशायिनः--अश्र्लंकार शब्द-अर्थ के शोभाति- 
शायी अस्थिर धर्म हैं |” गुण के समान उनकी स्थिति आवश्यक नहीं है : 
अस्थिरा इति नेषां गुणवदावश्यकी स्थितिः (सा० दपंण) । 


अतएव रस-ध्वनिवादियों के अनुसार गुण ओर अल्लंकार का भेद इस 
प्रकार है : 


(१) .ग्रुण प्राणभूत रस के धर्म हैं, अलंकार अंगभूत शब्द-अर्थ के । 


(२) स्वभावतः शुण काव्य के आतिरिक तत्व हें--वे ८ ति, दीपछि 
आदि चित्तकृत्तियों के तद्द प हैं, अलंकार बाह्य तत्व हैं। 


(३) श्खानुभूति की प्रक्रिया सें गुणों का योग प्रत्यक्ष रहता है। अलं- 
कारों का अ्रप्रत्यक्ष, वे वाच्य-वाचक का उपकार करते हुए व्यंग्य रस के परिपाक 
में योग देते हैं । 


(७) अतएच गुण काव्य के नित्य धर्म हें, अलंकार अनित्य । 
. (९) रखादि अंतततेत्वों को भांति गुण व्यंग्य रहते हैं, अलंकार वाच्य । 


साधारणतः रस-ध्वनिवादियों का यह विवेचन ही मान्य रहा ओर 

वास्तव में यही संगत भी है यद्यपि इसमें थोड़ा अतिवाद अवश्य है । वह 

अतिवाद यह है कि इन्होंने गुण को सिद्धान्त में एकान्त रसधर्म मान लिया है। 

परन्तु जेसा कि हमने अन्यन्न सिद्ध किया है, ओर व्यवहार सें रस-ध्वनिवादियों ने 
ग्री माना है, ग्रण शब्द ओर अर्थ से स्वधा असम्बद्ध नहीं हैं । इसी प्रक 

अलंकार भी मूलतः वाचक शब्द ओर वा के धम होते हुये भी व्यंग्य 

अर्थ से सर्वथा असम्बद्ध नहीं होते । गुण चित्तबृत्ति रूप हैं, अल्लंकार वाणी के 


( ७६ ) 








प्रसाधन हैं अर्थात्‌ अभिव्यंजना को प्रभावशाक्षी बनाने के उपकरण हैं। परन्तु 
मूलतः चित्तवृत्ति रूप होने पर भी जिस प्रकार गुण गोण रूप में शब्द ओर 
श्र: वर्ण॑-गम्फ और शब्द-गुम्फ, से भी सम्बन्ध रखते हैं इसो प्रकार सुख्य 
रूप में शब्द और अर्थ के धर्म--अभिव्यंजना के चमत्कार--होते हुए भी 
अलंकार गोण रूप में चित्त को भी चमत्तकृत करते हैं। आंतरिक और बाह्य 
तत्व की यही सापेज्षिक प्रसुखता गुण और अलंकार का सुख्य अंतर हँ--गुण 
मूलतः काच्य के आंतरिक तत्व हैं, ओर अलंकार बाह्य । 


टोष-दर्शंन 


दोषों का वर्णन संस्कृत साहित्य-शार्न्न सें आरस्भ से ही मिलता है 
ओर आचार्यों ने प्रायः दोष-विवेचन पहले किया है, गुण-अक्लंकार-व्णन बाद 
में । यह सानव-स्वभाव की सहज प्रवृत्ति का ही परिणास हैं, इसीलिए आदि 
वेंदिक ऋषि ने अपनी प्रार्थना में दुरित के परिहार की वांछा पहले की है ओर 
भर की कामना बाद में--विश्वानि देव सवितदुश्तानि परासुव--यदूभद्ग' 
तन्न आसुब । भारतीय काव्य-शास्त्र में भी दोष-वर्णन इतने आगह के साथ 
इसीलिए किया गया हे क्योंकि दोष-परिहार को काव्य की पहली शर्त माना 
गया है। दण्डी ने प्रबल शब्दों में घोषणा की हैँ कि काव्य में रंचमात्र दोष 
की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्‍योंकि एक छोटा सा भी कुष्ट का दाग़ 
सुन्दर से सुन्दर शरीर को कुरूप कर सकता है। (काव्यादर्श, १,७) | प्राचीन 
आचायो ने ही नहीं, उत्तर-ध्वनिकाल के आचायों ने भी निदोषता को काव्य- 
लक्षण का अनिवाये अंग माना है। पूर्व-ध्वनिकाल से वासन ओर उत्तर- 
ध्वनिकाल से मम्मट का काव्य-लक्षण उदाहरण-रूप में प्रस्तुत किया जा सकता 
है। निर्दोषता को अपने आप सें एक महान गुण माना गया है: महान 
निर्दाषता गण: । काव्य के छ्लिए निर्दोषता की अपेक्षा अधिक है अथवा रसचत्ता 
. की ? दोनों में से कौनसा काच्य के लिए अनिवाय है? था मनुष्य अथवा कांज्य 
में निदोषता कहाँ तक सम्भव है ? ये विवादास्पद प्रश्न हैं जिनका समाधान 
अन्यत्न किया जाएगा। परन्तु दोष का विवेचन काव्यशास्त्र का--विशेष कर 
रीति-सिद्धांत का--अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, इसमें संदेह नहीं । काव्य के 
दर्य-असोदर्य अथवा प्रभाव का विश्लेषण करने के किये दोष-दशन सवबधा 
अनिवाय हैं । 


दोष की परिभाषा : प्र/्चीनतर आ्राचायों ने--भरत, भामह और 
दण्डी--तीनों ने दोष का लक्षण नहीं किया । भरत ने केवल इतना ही निद्श 
किया है कि दोष की स्थिति भावात्मक है, गुण डसका विपयय है: एत एच 
विपय॑स्ता गणाः काव्येषु कीर्तिताः । (नाव्यशास्त्र ७,६९६) । भामद्द ने भी दोषों 
के वर्ग--सामान्य दोष, वाणी के दोष-मेद, तथा दोष के गणत्व-साधन आदि 
का विवेचन तो किया है, परन्तु सामान्य लक्षण नहीं दिया--केवल यह कह 
दिया है कि काव्य में सत्कवि इसका प्रयोग नहीं करते : कवयो न भ्रयु जते । 
दण्डी ने विशेष दोष-वर्णन विस्तारपृवक किया हैं, किन्तु दोष की परिभाषा 
नहीं की । उन्होंने सामान्य दोष के स्वरूप के विषय में केवल दो बातें कही हैं: 


+ 


(१) दोषा विपत्तये तत्र. + + + ै। 

(२) इति दोषा दशेवेते बज्यो: काव्येषु सूरिभि: । 
(१) दोष काव्य में विफलता के कारण होते हैं. + + ]। 
(२) विद्वानों को काव्य सें इनका परिद्दार करना चाहिए । 


गुण को भाँति दोष का लचण अ-सबसे-पहले. वास ने ही किया 


है: गणविपययात्मनो दोधा: अर्थात्‌ गण के विपयंय का नाम दोष हे। यहां 
भी प्रश्न उठ सकता है कि विपयय का क्‍या अथ है: वपरीत्य या अभाव या 
अन्यथाभाव १ वामन के विवेचन से स्पष्ट है. कि विपयय से उनका अ्रभिप्राय 
वेपरीत्य का ही है--उनके दोष काव्य-सोंदर्य (गण) के अ्रभाव के द्योत्तक नहीं 
हैं, वे काव्य-सोंदर्य के घातक हैं। डनके अधिकांश गण सॉंदर्य-शास्त्र तथा 

लोक-ओचित्य आदि के निषेध अथवा उब्लंघन द्वारा काव्य-सोंदर्य की हानि. 
करते हैं : अतएवं उनकी स्थिति विल्लोम रूप से भावात्मक ही है। इस प्रकार 
वामन के अनुसार दोष उन तत्वों को कहते हैं जो काव्य-सोंदय की हानि करते 
हैं। वामन की इष्टि में सोंद्यं वस्तुगत है, इसलिए दोष भी चस्तुगत ही हैं-- 
वे बाह्य रूप को विक्ृतियां मात्र हैं, आंतरिक चित्तवृत्ति के उद्देग नहीं हैं। 


ध्वनि की स्थापना के डपरान्त चिन्न बदल गया। काच्य का सौंदर्य 
रूपयगत न रहकर श्रात्मगत हो गया--अतएव दोषों की स्थिति भी बदल गई : 
वे भी मूलतः आत्मगत (रस से सम्बद्ध) ओर उसके आश्रय से ही मौण रूप 
. में शब्द और अर्थ-गत माने गए । आनन्द्वर्धन तथा अभिनव ने इस तथ्य का 
.. संकेत किया, और मम्सट ने उसे स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर दिया : 


( ८३ ) 


सुख्याथहतिदोधो रसशच सुख्यस्तदश्रयाद्वाच्यः (अर्थात्‌ दोष वह है 
जिससे मुख्य अर्थ को हानि हो | यह मुख्य अथ है रस ओर उसके आश्रय से 
गोण रूप सें वाब्य भी ! विश्वनाथ ने इसी बात को और भी सीधे ढंग से 
कह दिया : 


दोषास्तस्यापकर्षका:--डसके (रसके) अपकर्षक दोष कहलाते हैं । 


इस प्रकार जो रस का अपकष रण अथवा हानि करे वह दोष हैं । रस के 
अपकर्षण अथवा हानि का अर्थ क्या है ? रस की हानि तीन प्रकार से सम्भव 
है: रस-प्रतीति में (१) विल्लम्ब द्वारा, (२) अवरोध द्वारा, ओर (३) रस- 
प्रतीति के पूर्ण विनाश या चिघात द्वारा । रस आनन्द की अवस्था है; अतपव 
उसका विल्लम्बन, अवरोधन अथवा विधात निश्चय ही उद्देग-जनक होगा-- 
इसीलिए अग्निपुराण ने प्रभाव कों आधार मानकर ही दोष का लक्षण किया 
है; उद्दागजनकों दोषः -+काव्यास्वाद में तत्पर चित्त में जो उद्देश उत्पन्न करे 
वह दोष है। यह दोष आंतरिक उद्धेंग रूप है। इस प्रकार पू्व-ध्वनि ओर उत्तर- 
ध्वनि काल की दोष-विषयक धारणाओं में भी मोलिक अंतर मिलता है, पूवे- 
ध्वनिकाल में दोष के बाह्य वस्तुगत अथात्‌ शब्द-अथ-गत रूप पर बल दिया 
गया, ओर उत्तर-ध्वनि काल में आंतरिक आत्मगत अथोत्‌ रखगत रूप पर । 
किन्तु यद्द केवल दोष-विषयक धारणा का भेद नहीं हे--यह तो मूलतः 
काव्य- विषयक धारणा का भेद है। जब काव्य का रूप बाह्य तथा वस्तुगत माना 
जाता था, दोष वस्तुगत ही थे, किन्तु जब काव्य का रूप आत्मगत मान लिया 
गया तो दोष भी आत्मगत हो गए : काव्य के सम्बन्ध सें उनकी स्थिति वही 
रहा--पहले भी वे काव्य के श्रपकारक थे ओर बाद में भी चही रहे | अतएय 
दोष का सामान्य लक्षण यही संगत है : काव्य के अपकारक तत्वों का नाम 
दोष हैं । काव्य के दो अंग हैं प्राणभूत रस ओर देहभूत शब्द-अथ । अत्तएुब 
काव्य के अपकारक का अथे हुआ रस तथा शब्द ओर अर्थ के अपकारक--ओर 
दोष की स्पष्ट परिभाषा हुई: मूलरूप सें रस ओर गोण रूप सें शब्द ओर 
अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य का अपकार करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं । 


दोष की सनोवेज्ञानिक स्थिति : अभी हमने स्पष्ट किया है कि दोष 
का अर्थ है काव्य का अपकार करने वाला और काव्य के अपकार का अर्थ है 
मूलतः रस का ही अपकार क्योंकि शब्द ओर अर्थ का अपकार अप्रत्यक्ष रूप 
से रस का ही अपकार है : जहां ऐसा नहीं होता वहां फिर वह दोष नहीं 


( कई ) 


रहता । इस प्रकार तत्व रूप सें सभी दोषों का रसापक्ष से सम्बन्ध है, ओर 
सैसा विश्वनाथ आदि ने कहा है; वे (१) या तो रस को प्रतीति को रोक देते 
है या (२) रस की उत्कृष्टता की विधातक किसी वस्तु को बीच में खड़ा कर 

हैं या (३) रसास्वाद में विह्लम्ब कर देते हैं। ओर गहरे में जाएं तो हम 
देखते हैं कि समत्त दोषों का मूल ओचित्य का व्यक्तिक्रम है। ओचित्य का 
अर्थ है सहज स्थिति या सामान्य व्यवस्था । उसका उत्कर्ष गण हैं, अपक् 
दोष है। साहित्य में यह ओचित्य कई प्रकार का होता है; एक पदु-विधयक 
ओखचित्य जो शब्द ओर अथ के सामंजस्य पर निभर रहता हैं, दूसरा ध्याकरणु- 
विषयक ओचित्य जो पदों की आर्थी व्यवस्था पर आश्रित रद्दता है; तीसरा 
बौद्धिक औचित्य जो हमारी ज्ञान-ब्ृत्तियों के समन्वय का परिणाम होता है, 
चोथा भावना-विषयक ओचित्य जिसका हमारी भाव-बृत्तियों की अन्विति से 
सम्बन्ध है । यह ओचित्य जहां कहीं खण्डित हो जाता है वहीं दोष का 
आविर्भाव हो जाता है । डदाहरण के लिए पद-विषयक ओचित्य की हानि से 
श्रति-कट॒त्वादि पद-दोषों का जन्म होता है; व्याकरण-विषयक ओचित्य की 
हानि से न्यूनपद, समाप्त-पुनरात्त आदि प्रायः सभी वाक्थ-दोष उत्पन्न हो 
जाते हैं। बौद्धिक ओचित्य का त्याग प्रसिद्धि-त्याग, भग्न-प्रक्रम श्रपुष्ट, कष्टार् 
आदि दोषों की सृष्टि करता है ओर भावना-विषयक ओचित्य खण्डित होकर 
सीधा रस-दोषों की श्रथवा अश्लीलता; ग्राम्यव्व आदि की सृष्टि करता है । 
इनसें पहले प्रकार के दोष तो प्रायः ऐन्द्रिय (कर्णंगोचर) संवेदन ओर मानसिक 
संवेदन में असामंजस्य उत्पन्न करते हुए, दूसरे ओर तीसरे प्रकार के दोष अथे- 
ग्रहण में बाधक होकर बौद्धिक संवेदनों को विश्वक्ुल करते हुए, तथा भ्रन्तिम 
प्रकार के दोष प्रत्यक्ष रूप में ही हमारी चित्तवृत्तियों की अन्विति में बाधक होते 
हुये रस का अपकष करते हें। श्रति-कट॒स्वादि में विरोधी ऐन्‍न्द्रिय चित्र का 
मानसिक चित्र पर आरोप होने से गड़बढ़ हो जाती है, न्यूनपद, कष्टार्थ आदि सें 
मानसिक चित्र अत्यंत धुंघला ओर ओर अस्पष्ट उत्रता है, और रस दोषों सें 
दो परस्पर विरोधी मानसिक चित्रों का एक दूसरे पर आरोप होने से भाव-चित्र 
पूरा नहीं हो पाता। 


दोष--भद 
द भरत ने दोषों को संख्या दस मानो हे- 
. ३, गुढ़ार्थं--जहां किसी क्लिष्ट-कल्पित विशेषण का (श्रनावश्यक) प्रयोग हो, 
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२. अथोन्तर--जहां अचरय का वर्णन हो--अर्थात्‌ अनावश्यक कथन हो, 
३. अथहीन--जहां असम्बद्ध अर्थात्‌ असंगत (परस्पर-विशेधी ) कथन हो, 
अथवा जहां आशय अपूर्ण रह जाए, ४, भिन्‍्नाथ--जहां अर्थ छिन्न-भिन्‍न 
हो जाए--अथ्थाव्‌ (अ) जहां असभ्य अथवा ग्ञाम्य अर्थ का वाचन हो, अथवा 
जहां (आ) अभीष्ट अथ की दूसरे अर्थ में परिणति हो जाए। ४. एकार्थ-- 
पक अथ के लिए अनेक (अनावश्यक) शब्दों का प्रयोग, ६. अभिष्लुताथे-- 
जहाँ प्रत्येक चरण में अर्थ पूरा हो जाए और विभिन्‍न अर्थों में कोई अन्विति 
न हो । ७, न्यायादपेत--अर्थात्‌ प्रमाण (तक) से रहित, ८. विषम-- 
जहाँ छुंदोभंग हो, ६, विसन्धि--जद्दां सन्धि-योग्य शब्दों में सन्धि न की 
जाए, १० शब्दहीन--जहां अशब्द (व्याकरण-श्रशुद्ध शब्द) का प्रयोग हो ।* 


भरत के उपरांत भामद्द ने तोन प्रकार के दोष माने हैं:-- 
सामान्य दोष-- १. नेयाथ, २. क्लिप्ट, ३. अन्याथं, ४. अवाचक, ९. अयु- 
क्तिमत्‌ और ६. गूढ़-शब्द । 

वि शै 
वाणी के दोष--१. श्रुतिदुष्ट, २. अर्थदुष्ट, ३. कह्पना-दुप्ट, ४.श्रति-कृष्ट। 
अन्य दोष--१. अपार्थ २, व्यर्थ ३, एकार्थ ७. ससंशय «. अपक्रम 
६. शब्दहीन ५, यतिश्रप्ट ८, भिन्‍नक्ृत्त ६, विसन्धि १०, देशकालकला- 
लोकन्यायागम-विरोधी, ५१. प्रतिज्ञा-हेतु- दुष्टान्त हीन । 


भामह के इन तीन दोष-वर्गा का पा्थेक्यकारी आधार अधिक स्पष्ट 
नहीं है| उनके विवेचन से न तो यह स्पष्ट है कि वाणी के दोषों से उनका 
अभिप्राय क्या है ओर न यह कि सामान्य तथा अन्य दोषों का आधारभूत 
अन्तर क्या है। वाणी के दोष यदि शब्द-दोष हैं तब श्रुतिकष्ट तो ठीक है-- 
श्रुति-दुष्ट भी खींचखाँच कर मान लिया जाए परन्तु अर्थ-दुष्ट और कल्पना- 
दुष्ट शब्द-दोष केसे हो सकते हैं ? ये तीनों क्रमश: वामन के पदार्थ- दोष 
. अश्लील के घुणा, बीड़ा तथा अमंगल-वाचक रूपों के ही पर्याय हैं | 


भामह को इस प्रकार के वर्गीकरण की प्र रणा कहां से श्राप्त हुईं यदद 
५ 


कहना भी कठिन है। उनके अन्य दोष तो बहुत-कुछ भरत से प्रोरित हैं, 


१ निमूदुमर्थान्तरमथहीन भिन्‍्नाथमेकार्थममिलुप्ताथम्‌ । 
न्यायादपेत॑ विषम विसन्धिश्शब्दच्युतं वे दश काव्य दोपा :॥ 
नाट्य शास्त्र ( १७,८८ ) 


( झश ) 


परन्तु सामान्य तथा वाणी-दोषों का उद्गम-स्थान अज्ञात है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि भामह के समय में परिडत-समाज में काव्य-दोषों की तीन पृथक 
रूपों में चर्चा थी, ओर भादृह ने उन तीनों को ही अपने पंथ में सम्निविष्ट 
कर लिया । प्रत्येक शास्त्र की आरम्भिक श्रवस्था में प्रायः आगमन शेज्ली 
का द्वी अ्योग होता है--अस्तुत विशिष्ट सामग्री के विवेचन-विश्लेषण द्वारा 
निगमन शेली से सामान्य सिद्धान्तों अथवा रूपों का अहण किया जाता है । 
भामह के समय में भारतीय साहित्य-शास्त्र अपनी आरम्भिक अचस्था से 
था--डस समय प्राप्त काव्य का विश्लेषण करते हुए विशेष से सामान्य की 
उपलब्धि की ह ही थी । गुण, अक्लंकार, दोष श्रादि का विवेचन इसी रूप 
में हो रहा था कुछ आचायों ने अपने ढंग से प्रथम वर्ग के छः दोषों की 
उद्भावना की होगो--कुछ नें ह्वितोयथ वर्ग के चार दोषों की और कतिपय 
अन्य आचायों ने--भरत आदि ने-->अथवा उनसे भी पूर्व अन्य आचायों ने-- 
तृतीय वर्ग के ग्यारह दोषों की । भामह ने अपने विवेचन में इन तीनों का 
ही समावेश कर लिया है । | द 


दण्डी ने भामह के अन्य दोष! अपाथे, व्यथे, एकाथ श्रादि यथावत्त्‌ 
अपना लिए हैं : इनमें से केवल अन्तिम दोष ' प्रतिज्ञा-हेतु-दृ ष्टान्तही न? उन्हें 
ग्राह्म नहीं हैं । उन्होंने स्पष्ट लिखा है । 


अतिज्ञा-हेतु-दुष्टान्‍्त की हानि दोष है या नहीं यह एक कर्कश 
विचार है अर्थात्‌ जटिल समस्या है, उसके साथ उल्कने से क्या लाभ ? 
(काव्यादश, ३,१२७) । द 


इस प्रकार दण्डोी ने दुश दोष माने हैंः-- 


१, अपाथे--जहां समग्र रूप में कोई अर्थ ही न निकल्लता हो, २. व्यर्थ 
जहां एक वाक्य अ्थवा.प्रबन्ध में पूवापरविरोध हो, ३, एकाथे--जहां पूर्व॑- 
कथन की) बिना किसी वेचित््य के, शब्द श्रथवा अथथे में आवृत्ति हो, 
४७, ससंशय--जहां अथ के स्पष्टीकरण के लिए प्रयक्त वचन संशय उत्पन्न 
करते हों, ५. अपक्रम--जहां क्रम से वर्णित वस्तुओं का आगे डसी क्रम 
से वन न हो, ६. शब्दहीन--जहां व्याकरण-अशुद्ू तथा शिष्ट जन 
द्वारा अस्वीकृत शब्द का प्रयोग हो, ७, यतिश्रष्ट-जहां यति-भंग हो, 
... ८, भिन्‍नवृत्त--जहां न्‍्यूनाधिक वर्णो का प्रयोग हो, अथवा गुरु-लघु की 
. ब्यवस्था का भंग हो ६. विसन्धि--जहां सन्धि-नियम का उल्लंघन हो, 
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१०. देश-काल-कला-लोकन्यायागस-विरोधी--जहाँ देश, काल, खोक, 
ल्याय, आगम का विरोध हो। 


भामह ओर दर्डी का यह दश-दोष-वर्णन भरत के दोषवर्णन से 
स्पष्टतः प्रभावित है। उनके १. एकार्थ तथा २. विसन्धि तो नाम ओर 
स्वरूप दोनों में एक हैं ही--३, विषम ओर भिश्नवृत्त में केवल्न नाम का भेद 
हे--दोनों में छुंदोभंग का ही वर्णन है। इनके अतिरिक्त भरत का ४. अ्रथंहोन 
ओर भामह-दण्डी का व्यर्थ, भरत का २. न्‍्यायादपेत तथा भामह-दण्डी 
का देशकालकलालोकन्यायागमविरोधी, भरत का ६. शब्दच्युत तथा भामह- 
दण्डी का शब्दहीब भो प्रायः अभिन्न दी हैं। भरत के ७, भिन्नार्थ के दो 
रूप हैं (श्र) आम्य तथा (आ) खंदिग्ध--इनसें से दूसरा रूप भामह-दण्डी 
का ससंशय दोष है | डघर भरत का ८, अभिष्लुतार्थ ओर भमामह-दण्डी का 
अपा्थ भी प्रायः समान ही हैं। इस प्रकार भरत तथा भामह-दर्डी के आठ 
दोष लगभग समान हो हैं | भरत के दो दोष गूढ़ाथं और अर्थोन्‍्तर इन 
परवर्ती आचायों ने अहण नहों किये। इनसें से वास्तव में श्र्थान्‍्तर का 
अन्तमाोच तो एकार्थ में हो जाता है, केवल एक दोष रह जाता है गूढ़ाथे । 
इनके अतिरिक्त मामह-दण्डी ने दो नवीन दोषों का उल्लेख किया है--- 
अपक्रम ओर यतिश्रष्ट । पर इन दा दोषों सें से भी यतिअ्रष्ट का अन्तर्भाव 
मिन्नवृत्त सें माना जा सकता हे--अतः केवल अपक्रम ही एक ऐसा दोष रह 
जाता है जो भरत के प्रभाव से मुक्त है । 


वासन ने गुण की भाँति दोष के भी शब्दगत ओर अर्थगत भेद किये 
हैं : वामन-कृत भेद तो चार हैं--पद-दोष, पदार्थ-दोष, वाक्य-दोष और 
वाक्याथ-दोष--परन्तु उनका आधार मूलतः शब्द ओर श्र ही है। वामन 
के अनुखार भेदों को संख्या २० है। 


पाँच पद-दोष :-- १. अ्रसाधु अर्थात्‌ व्याकरण को दृष्टि से अशुद्ध, 
२, कष्ट अर्थात्‌ श्रति-विरस ( कर्णकढु ) ३. आम्य, ४. अप्रतीत श्र्थात्‌ 
अ्प्रचंक्षत पारिभाषिक शब्द आदि का प्रयोग, &., अनर्थक अर्थात्‌ 
निरथंक जहां केवल पाद-पूर्ति के स्विए भर्ती के शब्द भ्तु” 'खलुः आदि रख 
दिये जाते हैं । 


पाँच पदार्थ-दोष :-- १. अन्या्थ--जहां शब्द का रूढ़िच्युत अर्थ 
में प्रयोग हो यथा प्रस्मरण --विस्मरण--का स्मरण के अथ में प्रयोग | 


रा, 


२, नेयार्थ श्रर्थात्‌ कह्पिताथे, जिसका अर्थ कटपना से लगाना पड़ता हो, 
यथा दशरथ के लिए पंक्तिविहंगमनामन्ठत्‌ विशेषण का प्रयोग (पंक्तिज-द्श 
+विहंगम-नाम ++ चक्र+-भ्त्‌ +- धारणा करने वाला --रथ) हे. गूढ़ा्थ--अप्रसि- 


के 


द्वाथ ७. अश्लीक्ष ९. क्लिष्ट--जहीं अर्थ अत्यन्त दूरारूढ़ हो । ' 
तीन वाक्य-दोष :-- १ भिन्नवृत्ति २, य्तिश्रष्ट रे. विसंधि । 

साठ वाक्याथे दोष :-+ १. व्यर्थ >-पूर्वापर विरोधी, २. एकाथ ---जिसमें 
उक्तार्थ पद की निष्प्रयोजन श्रात्रत्ति हो ३. संदिग्ध ४. अप्रयुक--जहां खबथा 
काल्पनिक अथवा आन्तिपूर्ण अ्थ का आरोप हो--इसके डदाहरण प्रायः 
दुलेभ हैं, &. अपक्रम--जहां अर्थ सें क्रम न हो ६. अल्लोक जिसका अथ 
देश, काल और प्रवृत्ति के विरुद्ध हो; ७, विद्या-विरुद जिसका अर्थ कला 
ओर शास्त्र के मान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध हो । के 


वासन अपने इस दोष-विस्तार के लिए भरत, भामह तथा दण्डी 
तीनों के ही ऋणी हैं | उनके नों वाक्यार्थ दोष भामह ओर दण्डी के आठ 
दोषों से अभिन्न हैं; भिन्नवृत्त) यतिभ्रष्ट, विसंधि, व्यर्थ, एकाथ, संदिग्ध, 
अपक्रम, अल्लोक तथा विद्या-विरुद्ध यथावत्‌ भामह और दणडी से ही अहण 
कर लिए गये हैं : केवल एक साधारण-सा अन्तर यह है कि वामन ने अलोक 
और विद्या-विरुद्ध को दो प्रूथक दोष माना है, परन्तु भामह दण्डी ने उन्हें 
एक ही माना है। वामन का पद-दोष . असाछु भरत का शब्द-च्युत झौर 
भासह दण्डी का शब्द-होन है। उतका पद-दोष अनर्थक, पदाथदोष नेयाथ, 
अन्यार्थ तथा क्लिष्ट थोड़े बहुत अन्तर से भामह के “सामान्य दोषों? के 
अन्तर्गत आरा जाते हैं। वामन का कष्ट अथवा श्रुति- विरस भामह का श्रुतिकष्ट 
नामक वाणीदोष ही है। इस प्रकार पन्द्रह दोषों का हिसाब लग जाता है--- 
शेष रह जाते हैं पाँच :--दो पद-दोष--आम्य तथा अप्रतीत, दो पदार्थ-दोष 
_..गूढ़ार्थ तथा अश्लील, एक वाक्याथ दोष--अप्रयुक्त । इनमें अश्लील के 
घुणा, वीड़ा तथा अमंगछा-वाचक तीनों रूप भामह के श्रति-दुष्ट, अथ-दुष्ट 
तथा कब्पना दुष्ट के हो विकसित रूप हैं । ग्राम्यदोष भी अश्लील से मूलतः 
भिन्न नहों है--यहां माम्यता शब्द में हे श्रथ में नहीं हे । 


गूढ़ाथ॑ नासक दोष भरत ने भी साना हे परन्तु लक्षण को देखते हुए 
.. उनका यह दोष नेयाथ तथा क्लिष्ट के निकट पड़ता है। भामह का भी एक 
. स्लामान्य दोष! गूढ़ामिधान नास का है। वामन का यह दोष इनसें ही खप 
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जाता है । इसी प्रकार अप्रतीत का अ्न्तर्भाव भी गूढ़ार्थ श्रादि में हो सकता 
है प्रयुक्त को स्वयं वामन ने अत्यंत विरल माना है ओर उसका उदाहरण 
भी नहीं देया । 


वामन के दोषों में एक-दूसरे का संक्रमण करने की प्रवृत्ति लक्षित 
होती है : क्लिष्ट, नेयाथ तथा गूढ़ाथ श्रादि की सीसाएं सिल्लो-जुली हैं। 
अप्रतीत भी इनसे दूर नहीं है। अम्रयुक्त का स्पष्ट निदेशन ही वामन ने नहीं 
किया है अतएवं वह क्लिष्ट, गृढ़ाथें आदि से कितना भिन्न है यह कहना कठिन 
है । वामन का सबसे बढ़ा योग-दान यह है कि उन्होंने शब्द और श्रर्थ के 
आधार-भेद से दोषों का विभाजन किया है। अपनी दृष्टि से वामन ने शब्द, 
शब्दाथ, वाक्य तथा वाक्याथ के पार्थक्य का निर्वाह अत्यन्त स्वच्छुता से 
किया है, इसमें संदेह नहीं । परन्तु यह कार्य थोड़ी जोखिम का है । शब्द 
ओर उसके अथ में इतना स्पष्ट भेद करना या पदार्थ तथा वाक्यार्थ में बहुत 
दूर तक पाथक्य निभाना कठिन हो है । 


पू्व-ध्वनि काल में दोष-विवेचन की यही स्थिति रही | काच्य के 
अन्य अंगों की भाँति दोषों का विवेचन भी वस्तुगत ही रहा : दोष मूलतः 
केवल दो प्रकार के माने गये : शब्दगत श्रोर अथंगत | बेसे इनके भी अरवान्तर 
भेद किए गए | | । 


शब्द-दोष के तोन भेद : पदगत, पदांशगत और वाक्यगत; और 
अथ-दोष के दो भेद : पद्रर्थंगत तथा वाक्यार्थगत। परन्तु वास्तविक आधार 
शब्द आर अर्थ ही रहे | 


उत्तर-ध्यनि काल सें रसध्वनि को काव्यात्मा रूप में प्रतिष्ठा हो जाने 
पर रसरोचित्य को काव्य की मुख्य कसोंटी माना गया शोर उसके गुण-दोष 
का विवेचन तदनुसार ही किया गया। इस प्रकार रसदोषों का भी श्राविभाव 
हुआ । 


भोज ने वाक्य-दोषों के अन्तर्गत एक ओर वर्ग माना है अरीतिमत्‌ 
जिन्हें उन्होंने विपयय-दोष भी कहा है। ये दोष समाधि को छोड़ अन्य नो 
गुणों के वेपरीत्य है । | तएव जहां गुणों के विपयंय श्रयुक्त हों वहां अरीतिमत्‌ 
अर्थात्‌ रीति-विरोधी दोष होते हदें । समाधि को कदाचित्‌ इसलिए छोड़ दिया 
गया है कि दुण्डी ने उसे काव्य के लिए प्रायः अनिवाय ही माना हैं। वामन 
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ने भी दोषों को शुणों के विषयय माना है परन्तु वे अपने लक्षण्णों में इस 
बेपरीत्य का निर्वाह नहीं कर सके--उनका दोष-वर्णन स्वेतन्त्र सा हों गया है; 
भोज्ञ के दोष वास्तव में ही गुणों के विषयय रूप हैं। 


48. ,4। 


उत्तरध्वनिकालीन दोष-दर्शन का सार मम्मट के काव्यप्रकाश में 
संग्रहीत है। उसमें सत्तर दोषों का वर्णन है : सेंतीस शब्ददोष, तेईस अथ 
दोष तथा दस रस दोष । ये दोष रसोचित्य के आधार पर दो प्रकार के होते 
हैं--नित्य और अनित्य । वे दोष जो सभी अवस्थाओं में काव्य की आत्मा 
का अपकार करते हैं नित्य दोष हैं। अन्य दोष जिनका सम्बन्ध रूप-आकार 
से है अनित्य दोष हें--वे सवंत्र ही रसोचित्य की हानि नहीं करते : उदाहरण 
के लिए श्र तिकट॒ुत्व आदि श्टगारादि के अपकारक हें परन्तु रोद्ादि के उप- 
कारक, अतएव वे अनित्य दोष हैं अर्थात्‌ रस के दोष नित्य हैं ओर शब्द 
तथा अथ के दोष श्रनित्य हैं । इसी स्थापना को आधार मानकर भोज ने 
वेशेषिक गुणों को कढ्पना कर डाली है। ये वशेषिक गुण, जसा कि मेंने 
अ्न्यत्र स्पष्ट किया है; अनित्य दोष ही हैं जो अनुकूल परिस्थिति में गुण बन 
जाते हैं । 

दोषों के मुख्य वर्ग भर भेद ये ही हें--इससें संदेह नहीं कि भरत 
अथवा भामह-दण्डी-कृत दोष-मेदों में काव्य के समस्त अपकारक तत्वों का 
समावेश नहीं होता, अश्रतएंव दोषों की संख्या निश्चय ही दश से अ्रधिक 
माननी पढ़ेगी । फिर भी मस्मटादि के सत्तर दोषों का विश्लेषण करने पर यह 
धारणा अवश्य होती है कि वहां कुछ अधिक भेद्‌-विस्तार किया ग्र्नी गया है । 
मम्मट के अनेक भेद एक दूसरे को सीमा में संक्रमण कर जाते हें। इस क्षेत्र 
में भी अ्रन्य चत्रों की भाँति वर्गीकरण तथा वर्ग-विभाजन के मूल सिद्धांत की 
प्रायः उपेक्षा कर दी गयी है । ह 


संस्कृत काव्य-शास्त्रियों में मम्मट इस दुष्टि से अत्यन्त सतर्क आचारय॑ 
हैं : हमारा काव्य-शास्त्र नियमन तथा व्यवस्था के ल्लिए उनका चिर-ऋणी 
रहेगा | फिर भी शाखा-विस्तार की प्रवृत्ति का वे पूर्णतः संवरण नहीं कर 
सके । अल्लंकारों की भांति दोषों के क्षत्र में भी ओर अधिक नियसन तथा. 
व्यवस्था की अपेक्षा है । 


. दोषों के वर्गों का विवेचन अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक है। पहल 
. वर्ग शब्द ओर अर्थ को आधार मान कर चलता है । काव्य जेसी अर्थ-गर्भा 
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वस्तु में शब्द ओर अर्थ का पार्थक्य करना सहज नहीं है क्‍योंकि अर्थ से 
भिन्‍न शब्द का अस्तित्व वहां प्रायः नहीं ही रहता । फिर भी सापेक्षिक 
महत्व के आधार पर दोनों का भेद माना जा सकता है भौर माना जाता हे । 
जहां दोष शब्द के हो आश्रिर्त हो श्रर्थात्‌ शब्द' के परिवर्तन से--पयोगय के 
द्वारा, दोष का परिहार हो सके वहां शब्द-दोष होता है झोर जहां शब्द-परि- 
वर्तन के उपरांत भी--पर्याय देने पर भी दोष बना रहे वहां अरथ-दोष होता 
है। यह प्रमाण स्वथा भ्रकाद्य तो नहीं है फिर भी इसे बहुत कुछ विश्व- 
सधनीय माना जा सकता है । मम्मट आदि का दोष-विवेचन इसी पर आश्वत 


है जो निर्दोष न होते हुए भी श्रध्चिक अ्रसंगत नहीं हे। 
| डे कर 


रस-दोषों का आधार ओर भी पुष्ट है। इसमें नित्य और अनित्य को 
प्रकल्पना ग्रंभीर काव्य-ममज्ञता की द्योतक है। इसका वेज्ञानिक विवेचन तों 
आनन्दवर्धन तथा श्रन्य ध्वनिवादियों' ने ही किया है, परन्तु यह उनकी अपनी 
उद्धावना नहीं है। उनसे पूर्व भामह और दरण्डी दोनों ने ही दोष के गुणत्व- 
साधन पर प्रकाश डाला है :.. ््ि 


“विशेष स्थिति सें कुत्सित कथन भी शोभित हो जाता है जिस प्रकार 
माला के मध्य सें गु था हुआ नोल पत्लाश |? (काव्यालंकार १,७६४) 


“इस भरकार का (दोषयुक्त) सभी विरोध कभी कभी कवि-कॉंशल से 
दोषों की सूची से निकाल कर गुणों की परिधि में पहुंच जाता हैं |” (काव्यादश, 
३,१७६) | 


इससे यह स्पष्ट दे कि पूर्व-ध्वनि काल के आचाय॑ भी काव्य के 
मर्म से अनभिज्ञ नहीं थ्रे---उनकी अपनो दृष्टि-सीमा अवश्य थी, परन्तु काव्य 
के मम का ज्ञान उन्हें निस्संदेह था। 


इसी से सम्बद्ध दोषों के वर्ग विभाजन का एक अन्य प्रकार भी है 
जिसका मूल आधार भी रस हो है। इसका आधार-भूत सिद्धान्त यह है कि 
काव्य की चरम सिद्धि रस है ओर सभी) प्रकार के दोषों का सम्बन्ध अन्तत; 
उसी के साथ रहता है। ये दोष तीन प्रकार से रस का अपकर्ष करते हैं: रस 
की प्रतोति को अवरुद्ध कर, उसके मार्ग में व्यवधान खड़ा कर, और उससें 
विलम्ब उपस्थित कर । इसी आधार पर दोषों के तीन वर्म माने हैं: $ रस 
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प्रतीति को अवरुद्ध करने वाले, २ रस-प्रतीति में व्यवधान उपस्थित करने 
वाले और ३ रस-प्रतीति में विल्म्ब उपस्थित करने वाले । यह वर्ग-विभाजन 
निस्संदेह ही तात्विक हे ओर काव्य-दोष के मनोवेज्ञानिक विवेचन से सम्बन्ध... 
रखता है। संस्कृत काव्यशास्त्र में इस आधार का स्पष्ट विवेचन किया गया है, 
परन्तु उसके अनुसार दोषों का वर्गकिरण नहीं किया गया--कदाचित्‌ इसलिए 
कि सूक्य आधार को अ्रपेक्षा किसी मू्ते आधार पर वर्गीकरण करना सहज 
होता है। हमारी धारणा है कि उपयुक्त आधार पर काव्य-दोषों का पुनराख्यान 
होना चाहिए : वह अधिक तात्विक होगा ओर काव्य के आंतरिक विश्लेषण में 
उससे अधिक सहायता मिल्लेगी । | 


रीति के प्रकार 


भामह ने कदाचित्‌ काव्य नास से और <दर्डी ने सारे नाम से रीति 
के दो प्रकार माने हैं: वेद्भ ओर गोंढ़ीय । भामह ने इन दोनों के पार्थक्य को 
तो स्वीकार किया है : वेदर्भ मार्ग सें पेशलता, ऋज॒ता आदि गुण रहते हैं, 
ओर गोड़ीय में अलंफार आदि । परन्तु वे यह मानने को तेयार नहीं हैं कि 
वेदभ सत्काव्य का ओर गोंढ़ीय असत्काब्य का पर्याय है। काव्य के मूलभूत 
गुणों के संयोग से, और अपने अपने गुणों के संयत प्रयोग से दोनों हं। 
सत्काव्य हो सकते हैं : केवल नाम के आधार पर ही एक को उत्कृष्ट और 
अपर को निक्ृष्ट कह देना गतानुगतिकता है। दण्डी ने, इसके विपरीत, यह 
माना है कि वद्भ दुशगुणों से अल्ंकृत होता है और गौड़ीय में इनके विपयय 
मिलते हैं । किन्तु दर्डी ने गुण-विपरयंय को दोष नहीं मान। हैं । क्योंकि उस 
स्थिति में तो गोड़ीय सार काव्य संज्ञा का अधिकारी ही नहीं रहेगा। उन्होंने, 
जेसा कि आगे चल भोज ने अपने ढंग से स्पष्ट किया है, स्वाभावोक्ति और 
रसोक्ति को वेदर्भ के मूल गुण, और वक्रोक्ति को अर्थात्‌ बेचित्य तथा अलंकार 
आदि को गौंड़ीय की मूल्त विशेषता स्वीकार किया है। हां यह मानने में कोई 
.. आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि दुण्डी गोड़ी की अपेक्षा वेदर्भी को उत्कृष्ट 

. काव्य सानते थे । | 
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वामन ने रीति शब्द का सवप्रथम उपयोग करते हुए तीन रीतियां 
मानों १ वेदर्भी, २ गोंड़ीया ओर ३ पांचाल्ो। १ 'समस्त गुणों से भूषित 
वंदर्भी कहलातो हैं । दोष के लेशमात्र से भी अस्पृष्ट, समस्त गुण-गुम्फित, 
वीणा के स्वर सी मधुर वदर्भी कहलाती हूँ! २ 'ओज और कान्ति से विभूषित 
गोड़ीया रीति होतो है। + नं इसमें माधुये ओर सोकुमाय का 
अभाव रद्दता है, समासों का बाहुल्‍य होता है और पदावल्ली कठोर होती है ।! 
३ “साधु और सीोकुमायय से उपपन्न रीति का नास है पांचाली। +. + 
ओज ओर कांति के अभाव सें इसकी पदावल्ली अकठोर होती है और यह रीति 
कुछ निष्प्राण (श्रीहीन) सी होती है | कवियों ने उस रीति को पांचाली संज्ञा 
दी है जो श्लथ-बंध, पुराण शेल्ली को श्रजुवर्तिनी, मधुर तथा सुकुमार होती 
है! (काव्यालंकार-सूत्रवृत्ति) । 


वामन के उपरांत रुद्नट ने रीतियों की सख्या चार कर दी । उन्होंने 
लाटीया नामक एक चौथी रीति की उद्भावना ओर की । रुद्गट ने रीतियों के 
दो वर्ग कर दिए : एक वर्स में वेदर्भी ओर पांचाली आती दें और दूसरे में 
गोंडी ओर ल्लाटोया । उन्होंने समास को रीति भेद का आधार माना : बेंदर्भी 
सें समास का अभाव रहता हे। पांचालो सें लघु समास भर्थात्‌ दो-तीन समास, 
लाटोया में मध्यम समास अर्थात्‌ पांच-सात ओर गोड़ीया में दोध॑ समास का 
प्रयोंग होता है | रुद्वट ने रीति ओर रस का स्पष्ट सम्बन्ध स्वीकार किया है 
वदर्भी तथा पांचाली, शइड्भार, करुण, भयानक तथा श्रद्धत रसों के, ओर गोंडी 
तथा ल्ाटीया रोद के अनुकूल रहती हैँ ।' शेष चार रसों के लिए रीति का 
नियम नहीं है । यह रीति-रस-सम्बन्ध भरत से अजुप्रेरित है--भरत ने रोतियों 
की समानधर्मा वृत्तियों का रस के साथ सहज सम्बन्ध माना हे । 


.._ शिंगभूपाल ने केवल तीन ही रीतियों का अस्तित्व माता : कोमला, 
कठिना तथा मिश्रा जो क्रमशः बेदी, गौंड़ी श्रोर पांचाली की पर्याय मात्र हैं । 
राजशेखर ने भी सामान्यः वामन को इन्हीं तीन रीतियों को ग्रहण किया हैं। 
काव्यमीमांसा के काव्यपुरुष प्रसंग में इन्हीं तीन का उढ्लेख है । उधर कपू २- 
मंजरी के मंगलं-श्लोक में भी नामभेद से तीन ही रीतियों का स्मरण किया 





१ वबेदर्भी-पांचाल्यो ग्रे यसि करुणे भयानकाडूतयोः । 
लाटीयागोड़ीये रोदी कुर्याद्‌ यथोचित्यम्‌ ॥ 
(काव्यलंकार-१५॥२०) 


( &ई ) 


गया है: वच्छोमी, मागधी तथा पांचाली । इनमें वच्छीमी वत्सगुल्मी का 
प्राकृत रूप है जो विदर्भ की राजधानी चत्सगुल्म के नाम पर आधुत होने के 
कारण वेदर्भी को ही पर्याय है| इसी प्रकार पूर्व से सम्बद्ध गोंड़ी ओर मागधी 
भी कदाचित्‌ एक ही हैं | यद्द तो हुईं तीन रीतियों की बात । परन्तु राजशेखर 
ने बालरामायण में एक चौथी रीति मेथिक्नी का भी उढलेख किया है जिसके 
गुण इस प्रकार हैं: ५ अर्थातिशय (अथे-चमत्कार) होने पर भी. जगन्मयादा 
का अनतिक्रमण--अर्थात्‌ कोरी अत्युक्तियों का परिहार--इसे दण्डी ने 


कांति गुण माना है। 
२ समास का ईषत्‌ प्रयोग । 
३ योगपरम्परा । 


मेथिल्षी का राजशेखर के पूर्व किसी ने वर्णन नहीं किया--डनके 
उपरांत भी केवल श्रीपाद नामक एक विद्वान ने उसका उढलेख किया. और 
उन्होंने भी उसे मागधी का पर्याय ही माना है | विस्तार-प्रिय . भोज ने रीति- 
च्षेन्न में भो अपनी प्रश्ृत्ति का परिचय दिया। उन्होंने सब मिलाकर छुः रीतियां 
मानी बेदर्भी, पांचाली, लाठीया, गोड़ीया, अवन्तिका शलौर सागधी । इनमें से 
बेदर्भी-गोंडीया भामह-दुर्डी की अ्रथवा उनसे भी पूर्व की रीतियाँ हैं, पांचालो 
वामन की तथा ल्लाठोया रुद्व्ट की उद्धावना है, सागधी का डल्लेख राजशेखर 
शोर श्रीपाद में मिलता है। अवन्तिका अवन्ती के राजा भोज की नवीन कल्पना 
है जो कदाचित्‌ €वदेश- प्रेम आदि व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित है। इस नवीन 
उद्भावना का कोई संगत आधार नहीं दं--भोजराज ने इसे बेदर्भी और 
पांचाल्ली की अंतरालवर्तिनी माना हैं जिसमें तीन-चार समास होते हैं । लाटीया 
के विफल होने पर खण्डरीति मागधी होती है। यह रीति विस्तार प्राय: भोज 
पर ही समाप्त हो जाता है--केवक्ष एक अप्रसिद्ध लेखक ने, जिसका नास था 
सिंहदेवगशि, भोज की अवन्तिका का त्याग करते हुए वच्छीमी को स्वतंत्र 
रीति माना है ओर अपनी षट्‌-रीतियों का रस के साथ कुछ मनमाने ढंग से 
समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है: ल्ाटो -- हास्य, पांचालीर-करुण 
और भयानक, मागधी + शांत, गोंडी--बीर और रो, वच्छोंमी -- बीभत्स और 
अद्भुत, वेदर्भी --श्ज्ञार ।' द ः 
हे ५7 आओ आम कील 2 र बल कम हल अर जल सेव लनी वी रन १ जटिल विन क ववकित न 


१ देखिए डा० राघवन के 'रीति' नामक निबन्ध की पादटिप्पणी । 


( 8४ ) 


रस-ध्वनिवादियों ने विस्तार को महत्व न देकर सदा व्यवस्था को 
ही महत्व दिया है भ्रतएव उन्होंने रीति-विस्तार का भी नियमन ही किया 
है। आनन्दवर्धन तथा मम्मट आदि ने, प्रायः, वामन की तीन रीतियों को 
ही स्वीकाये माना है : उप-नागरिका, परुषा और कोमला--वेदर्भी, गोंडी 
ओर पांचाली । कवि-स्वभाव को आधार मानते हुए प्रायः इसी प्रकार के 
तीन मार्ग कुन्तक ने माने हैं : सुकुमार,. विचित्र ओर मध्यम । 


उपयुक्त वर्णन से यह निष्कर्ष निकलता है: कि संस्कृत काव्य-शास्त्र 
में प्रायः: चामन की तीन रीतियां हो मान्य हुईं । रस-ध्वनिवादी तथा अन्य 
गंभीर-चेता आचायों ने उन्हें ही मान्यता दी हैं। शोर वास्तव में यह उचित 
भी है। यदि रीति के आन्तरिक आधार गुण को प्रमाण साना जाय तब भी 
वान गुणों के अनुसार उपयुक्त तीन रीतियां ही मान्य हो सकती हैं। मनो- 
विज्ञान के अनुसार भी कोमल ओर परुष ये स्वभाव के दो स्पष्ट भेद हैं । 
किन्तु इनके अतिरिक्त एक तीसरा भेद भी इतना ही स्पष्ट है--असन्‍्न जिसमें 
इन दोनों का संतुल्तित मिश्रण रहता हैं। इसे ही चित्त की निर्म्रता अथवा 
प्रसाद कहा गया है। अतएवं इन तीन प्रकार के स्वमावों की माध्यम तीन 
रीतियों का अस्तित्व ही मान्य है। वसे मानव-स्वभाव अनन्त रूप है--उसका 
कोई पार नहीं पाया जा सकता । परन्तु डसकी मूल प्रवृत्तियां प्रायः ये ही हैं । 
इसी प्रकार ( जेसा कि दण्डी ने कद्दा है ओर ढकुन्तक ने पुष्ट किया है ) वाणी 
की रीतियां भी अनेक हैं। परन्तु उनके मूल भेद दो-तीन से अधिक नहीं 
हो सकते । 


बाह्य आधार : समास, वरण-गुम्फ आदि को प्रमाण मान कर भी 
स्थिति यही रहती हैं। समास की दृष्टि से रचना असमासा या लघुसमासा: 
सध्यमसमासा तथा दीघंसमासा तीन की प्रकार हो सकती है : अब इनके बीच 
, में समासों की गणना से और भी भेद प्रस्तार करना विशेष तक॑-संगत नहीं 
है। रुद्वट की लाटोया तथा भीजराज को अवन्तिका आदि का आधार इसलिए 
पुष्ट नहीं है। इसी प्रकार वर्ण भी मूलतः तोन प्रकार के ही हो सकते हैं-- 
कोमल और परुष और इनके अतिरिक्त शेष अन्य वर्ण जो न एकांत कोमल 
होते हैं ओर न स्वथा परुष । कहने का तात्पय यह है कि रुद्रट की' लादीया 
और भोज की भ्रतिरिक्त रीतियां अनावश्यक हें । द 


( && ) 


यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है--मेरे मन में भी उठा है। बेदर्भी और 
गोंड़ी ही श्र क्‍यों नहीं है-- क्या पांचाल्ली को कह्पना भी अनावश्यक नहीं 
१ इसका उत्तर यह है कि वबेदर्भी में पांचाली का यदि अ तभांव सान 
लिया जाता है तो फिर गौड़ी भी उसकी परिधि से बाहर नहीं पड़ती क्‍यों कि 
समग्रगुणसम्पदा से अलंकृत वदर्भी में जिस प्रकार साधुय और सोकुसाय का 
समावेश रहता है, उसी प्रकार ओज ओर कांति का भी | अतएवं बंदर्भी 
गोंडी को विपरीत रोति नहीं है--गोड़ी की विपरीत रोति पांचाज्नी ही है। 
जिस प्रकार मानव-स्वभाव के दो छोर हैं नारीत्व ओर पुरुषत्व, इसो प्रकार 
अभिव्यंजना के भी दो छोर हैं स्त्रौण पांचाली ओर परुषा गोड़ी | नारीत्व 
की अभिव्यंजक पांचाली, और पुरुषत्व की अभिव्यंजक गोड़ी---इनके अति- 
रिक्त इन दोनों के समन्वय से सम्दद्ध व्यक्तित्व की माध्यम बेदर्भी । बस 
प्रकार वामन ने पाँचाली को उद्भावना द्वारा वास्तव में एक अभाव अथवा 
असंगति का ही निराकरण किया है, अ्रनावश्यक नवीनता का प्रदर्शन नहीं । 


मम्मट के आधार पर भी यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो 
भी रीतियों या वृत्तियों की संख्या तीन दी ठीक बेठती है: माधुयंगुण-विशिष्ट 
उपनागरिका श्रौर ओजोसयी परुषा क्रमश : द्ववणशशील मधुर स्वभाव और 
दीप्तिमय ओजस्वी स्वभाव की प्रतीक हैं। मधुर ओर ओजस्वी के अतिरिक्त 
एक तीसरे प्रकार का भी स्वभाव होता है जिसमें न माधुये का अतिरेक 
होता है ओर न ओज का--वरन्‌ इन दोनों का संतुलन रहता है। इसको 
सामान्य ( नार्मल ) या स्वस्थ-प्रसन्‍न ( विशद ) स्वभाव कह् सकते हें। 
मानव-स्वभाव का यह भेद भी इतना ही स्पष्ट है जितने कि मधुर श्रोर 
ओजरस्वी | अतएवं इसकी श्रभिव्यंजक कोमला रीति या बृत्ति का अ्रस्तित्व 
भी मानना उचित ही है| 


पाश्चात्य काव्यशास्त्र में रीति 


भारतोय काव्यशास्त्र तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र में विचित्र साम्य है 
ओर यह साम्य केवल मूल सिद्धान्तों में ही नहीं है, रूप-मेदों में भी है । 
भारतीय रीति ओर पाश्चात्य शेलोी-विवेचन की पारस्परिक समानता तो 
वास्तव में आश्चयजनक है। यूरोप में शेली का प्रारम्भिक विवेदन ओर 
विकास बहुत कुछ डसी पछति पर हुआ है जिस पर भारतीय रीति का-- 
अथवा कालक्रमानुसार यह कहना संगत होगा कि भारतीय रीति-निरूपण 
प्रायः उसी पद ति पर हुआ है जिस पर यूरोप में यूनानो और रोमी आचार्यों 
का शेक्नी-विवेचन, क्‍योंकि यूनानी तथा कतिपय रोमी आचाय भारत के 
काव्याचार्यों के पूवचर्ती हें इसमें संदेह नहीं। कहने को आवश्यकता नहीं कि 
यह साम्य पारस्परिक सम्पर्फ अथवा प्रभाव का द्योतक नहीं है--मानव-चिंतन 
की मूलभूत एकता फा द्योतक यह साम्य बहुत कुछ श्राकस्मिक ही था । 


यूरोपीय आलोचना के उदय-युग के तोन चरण हैं : 


१, यूनानी व्यंग्य नाटकों में प्राप्त सद्धान्तिक तथा ध्यवहारिक आलो- 
चना--इस दृष्टि से ऐरिस्टोफे नोस का नाटक 'फ्राग्स? श्रत्यन्त सहत्वपूण हैं। 
२. यूनानी दाशंनिकों का सोॉन्द्य-विवेचन । २. यूनानी-रोसी रीति- 
शास्त्रियों का रीति-विवेचन । 


. एरिस्टोफूनीस ने 'फ्राग्स! नामक व्यंग्य-नाटक में अपने युग के 
नाव्यफारों तथा उनकी शेल्ली आदि का अत्यन्त सूच्म विश्लेषण किया है। 
उन्होंने यूरिपाइडीज़् ओर पऐेसकाइलस नामक प्रसिद्ध नाव्यकारों के विवाद 
द्वारा श्रपने युग में प्रचलित दो विरोधी काव्य-शेलियों का अव्यन्त स्पष्ट 


निर्देश किया है। यूरिपाइडीज सरल और सहज शेली का समर्थक है । वह 
एक ओर सहज मानवीय” भाषा ओर वाणी की स्वाभाविक स्वतंत्रता का 
प्रबल्ल पक्षपाती है, दूसरी ओर कृत्रिम गर्जन>-तर्जन तथा शब्दाडम्बर का 
घोर विरोधी । इसके विपरीत ऐसकाइलस उदात्त शेल्ी को महत्व देता है-- 
वह इस कथित सहजता को निस्सार मानता है। उसको मान्यता हे कि 
विषय-चस्तुर)य तथा भाव के गोरव के साथ भाषा भी अनिवायंतः गोरव- 
सम्पन्न हो जाती है| इस प्रकार यूरोपीय साहित्य-शास्त्र के आदिम काल्न में 
ही इन दो परस्पर-विरोधो शेल्षियों का अन्तर स्पष्ट हो गया था: वहां भी 
भारतीय वदर्सी और गोड़ी के समान दो काव्य-रीतियाँ आरम्भ से ही प्रचलित 
तथा स्वीकृत थीं । 


प्लेटो 

व्यग्य-नाटकों के उपरान्त यवन् दाशनिकों के ग्रंथों में प्रसंगानुसार 
काव्यालोचन को माँकियां मिलतो हैं | प्लेटो तथा अरस्तू आदि ने शेली को 
तत्व रूप में प्रायः हेय ही माना हे, परन्तु व्यवहार रूप में उन्होंने भी 
प्रस्तुत विषय पर अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये हैं--अरस्तू ने तो 
रीतिशास्त्र (रहेटरिक) नाम से एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही ल्लिखा है। प्लेटो ने अपने 
प्रसिद्ध, अन्थ गणराज्य (रिपब्लिक) सें काव्यमाषा (शेल्ी) का विवेचन इस , 
प्रकार किया है : 'काव्य-भाषा (शेली) के ये दो भेद हैं। न के. 
इनसें से पहली में कोई बड़ा उत्तार-चढ़ाव नहीं होता। भाषा के अनुकूल संगीत 
तथा लय का माध्यम प्राप्त हो जाने पर वह समगति से चलती रहती है। 


तो फिर दूसरी का क्‍या स्वरूप हे ? क्‍या उसे सर्वथा: विपरीत 
साध्यम की अपेक्षा नहीं होती ? सभी राग ओर सभी लय॑ उसके लिए 
अ्रपेज्षित होती हं--क्यों कि उससें अत्यधिक परिवतन होते रहते हैं ++ + + 
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के ्ज्छ किक" कर * 
सभी कवि ओर लेखक इनमें से एक काव्य-शल्ती का अथवा इन 
दोनों के मिश्रण से निर्मित मिश्र शल्ली का प्रयोग करते हैं । 


इस प्रकार प्लेटो के अनुसार तीन शेलियां हैं---१. सहज-सरल 
२, विचित्र और ३. मिश्र | इनमें से प्लेटो मिश्र शेली को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं : 
सरल के विषय में भी उनकी सम्मति अच्छी है, परन्तु विचित्र को वे निकृष्ट 
मानते हैं जो बालकों, ऋत्यों तथा ग्रामीणों को प्रिय होती है । कहने की आव- 


श्यकता नहीं कि ये तीनों मार्ग कुन्तक के सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम 
भागों से अभिन्न हैं । 


इसके अतिरिक्त एक स्थान पर प्लेटो ने काव्य-शेली के कतिपय भौगो- 
लिक भेदों फी ओर भी संकेत किया दे। वास्तव में ये भेद संगीत के हैं 
किन्तु ये काव्य के माध्यम भी हैं । 


“करुण राग कोन से हैं? क+ कक + 
मिश्रित लिडियन ओर हाईपर (आत्यंतिक) लिडियन | 
ने न नै न 
कि | कर, पे 

कोमल तथा प्रसन्न राग कोन से हैं १ 

ये हैं आयोनियन ओर लिडियन । 

किन्तु क्‍या, इनका भ्रयोग हम योद्धाओं के लिए भी कर सकते हैं ? 
. नहीं--कदापि नहीं | इनके लिए डोरियन और फ्रिजियन शेष हें ।* 


९ मो क कप बे विक 
... उपयुक्त नामों का आधार आरस्म में निस्संदेह ही भागोत्रिक रहा 

णों ० कै, हे. को के 
होगा--तदुपरान्त वे विशेष शुणों के वाचक हो गये। चंद्भ ओर गाढ़ श्रादि 
के विषय सें भी यही हुआ । 


अरस्तू क्‍ 


प्लेटो के उपरान्त अरस्तू ने काव्य-शेली का विस्तार-पूवेक विवेचन- 
विश्लेषण किया है । बसे तो उन्होंने अपने ग्रन्थ काव्यशास्त्र: में भी इस 


१ झीक लिग्ररी क्रिटिसिज़्म ( डेनिस्टन, ५० ६३ ) 
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प्रसंग का निर्देश किया है; परन्तु उनके दुसरे ग्रन्थ रीतिशास्त्र' का तो एक 
मात्र विषय ही यही है । 


झपने समय के दाशनिकों की भाँति भअरस्तू मे भी एक स्थान पर 
शैली को एक ग्राम्य (स्थूल तथा अलुदात्त)) विषय माना हैं। परन्तु अन्यत्र द 
विवेचन के समय उन्होंने शली के महत्व को असंदिग्ध शब्दों में रुवीकार 
किया है: “अब हम शेली का विवेचन करते हैं क्यों कि केवल वण्य विषय 
पर अधिकार होना पर्याप्त नहीं है किन्तु यह आवश्यक ह कि हम उसको 
उचित रीति से प्रस्तुत करें, ओर इससे वाणी में वशिष्ट्य (चमत्कार) का 
समावेश होता हैं । 


-+ + + जहाँ तक विषय-प्रतिपादन की स्पष्टता का श्रश्न हैं 
अपने सनन्‍्तव्य को एक प्रकार से अथवा दूसरे प्रकार से ग्रभिव्यक्त करने से 
बढा अन्तर पड़ जाता है ।? 


अरस्तू गद्य और पद्य की शल्ली में स्पष्ट सेद करते हें: कविता तथा 
गद्य-साहित्य की शेल्लियां मिन्‍न हैं । 


शेज्ञी के गण 


अरस्तू के अनुसार शैली के दो मुल गुण हें : स्पष्टता (प्रसाद) और 
आदित्य । शेली का गुण यह है कि वंह स्पष्ट हो (इसका एक अमाण 
यह कि जब तक शेलो भाव को स्पष्ट नहीं करती तत्र तक वह अपने उद्देश्य. 
में सफल नहीं होती)) और डसका स्तर न तो निम्न हो ओर न विषय को 
गरिसा से ऊूचा ही हो--वरन्‌ सर्वथा विषयोचित हो । 


प्रसाद :--स्पष्टता का समावेश ऐसी संज्ञाओं ओर क्रियाओं के 
प्रयोग पर निर्भर है जो सामान्‍य प्रयोग में आती है ।? द 


द एक ओर प्रसंग में अरस्तू ने चार बातों को शेली की स्पष्टता का 
आधार माना है. १--पढ़ने ओर समझने में सोकय २--यति, विराम आदि 





१ रहेटरिक्स । 
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की असंदिग्ध स्थिति तथा अनावश्यक पर्यायोक्तियों का अभाव, ३ई--मिश्र 
तथा द्वि-अर्थक अभिव्यंजना का अभात्र ४--अवान्तर वाक्य-खण्डों का 
अनधिक प्रयोग ।” 


गरिसा (ओदायें) तथा ओपचित्य : सामान्य प्रयोगों से भिन्‍नता 
भाषा को गरिमा प्रदान करती है क्‍यों कि शेलो से भो मनुष्य उसी 
प्रकार प्रभावित होते हैं जिस प्रकार विदेशियों से अथवा नागरिकों से | इसलिए 
आप अपनी पद-रचना को विदेशी रंग दीजिए क्यों कि मनुष्य असाधारण 
की प्रशंसा करता है ओर जो प्रशंसा का विषय है वह प्रसन्‍नता का भी विषय 
होता है। + के +क 


निम्नलिखित तत्व शेली को गरिमा प्रदान करते हैं: नाम के 
स्थान पर लक्षण का प्रयोग, यदि विषय-वर्णन में किसो प्रकार का संकोच 
हो तो लक्षण में संकोच का कारण होने पर नाम का प्रयोग ओर नाम के 
संकोच-जनक होने पर लक्षण का प्रयोग, अलंकार (रूपक) तथा विशेषण 
का प्रयोग, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग ।* 


उपयक्त विवेचन भारतीय रीति-सिद्धांत के अ्रत्यन्त निकट है। अखा- 
धारण शब्द-प्रयोग भारतीय रीतिकारों का शब्दगुण कांति है, वामन के शब्द 
गुण कांति में साधारण शब्दों का परिहार रहता है ओर उनके स्थान पर 
उज्जवल, कांतिमय शब्दों का प्रयोग रहता है। इसी प्रकार संकोच-निवारण 
के लिए नाम के स्थान पर लक्षण का प्रयोग अथवा लक्षण के स्थान नाम 
का प्रयोग वामन के अरथगुण ओजस तथा सोंकुमार्य की ओर संकेत करता 
है: अर्थगुण ओजस में पद के स्थान पर वाक्य-रचना ओर वाक्य के स्थान 
पर पद का प्रयोग तथा समासगुण के ल्लिए स्राभिप्राय विशेषणों का पअयोग 
किया जाता है और अर्थगुण सोकुमाय में श्रशुभ अर्थ का परिहार करने के 
लिए पदार्थों से काम लिया जाता हैं। 


किन्तु अरस्तू_ गरिमा के स्वेच्छाचारी प्रयोग के पक्तपाती नहीं हैं, उस 
पर वे सुरुचि तथा ओचित्य का नियंत्रण अनिवार्य मानते हें: “किन्तु (गद्य के 
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ज्षेत्र में भी काव्य की भाँति) सुरुचि का सिद्धान्त यही है कि विषय के अनु- 
कूल ही भाषा शेली का स्तर नोचा या ऊचा रहना चाहिए | इसलिए 
हमारा यह (विदेशी रंग देने का) प्रयत्न लंज्षित नहीं होना चाहिए, यह. 
आभास नहीं मिलना चाहिए कि हम सचेष्ट होकर वाणो का प्रयोग कर 
रहे हैं->वरन्‌ यही प्रतीत होना चाहिए कि हमारी वाणी अ्रथवा शेली 


सर्वथा स्वाभाविक है। + +7 


शी. । जे में मे वे । 
“दूसरा गुण है श्रोचित्य । शेली में इस गुण का समावेश उस समय 
मानना चाहिए जब वह (वक्ता के) भाव तथा व्यक्तित्व को अ्रभिव्यक्त करे और 
विषय वस्तु के श्रनुकूल हो) |? द 


रीति के प्रसंग में औचित्य का विवेचन हमारे यहां दो रूपों हुआा 
के शै के के 
है : एक तो आनन्द्वर्धन-प्रतिपादित वक्‍तृ-ओऔचित्य तथा वस्तु-आचित्य के 
रूप में, ओर दूसरे कु तक के 'औचित्य? गुण के रूप में । इन दोनों रूपों सें 
ही भारतीय तथा यवन आचा्यों का विवेचन स्वधा समान. है । दोनों ने 
वक्ता और विषय के श्रोचित्य तथा सुरुचि को शेल्ली का नियामक माना है। 


शैली के दोष है 
शैली के भ्ररस्त्‌ ने चार मुख्य दोष माने हैं : (३) समासों का अधिक 


प्रयोग (२) अ्रप्रचल्तित शब्दों का प्रयोग (३) दीघं, अनुपयुक्त तथा अधिक 
विशेषणों का प्रयोग, (४) दूरारूढ़ तथा अनुपयुक्त रूपकों का प्रयोग । 


ये चारों दोष वास्तव में गौडी के असंयत रूप के दोष दें--इनसे 
रचना में शब्दाडम्बर का समावेश हो जाता है। इनमें अप्रचल्ित शब्दों का 
प्रयोग और दीर्घ तथा अनुपयुक्त विशेषणों का प्रयोग वामन के श्रन्याथ 
(मम्मटादि के अप्रयुक्त) तथा नेया्थ सच्श पदार्थ-दोषों में आ जाते हैं । 


.. दूरारूढ़ तथा अलुपयुक्त रूपकों का प्रयोग भी वामन के संदिग्ध, 

0 000 पिला हर षों री ५९ 0 नें ७७ 

अप्रयुक्त जेसे वाक्याथे दोषों अथवा मम्मटादि के कष्टाथ श्रादि दोषों में 

अन्तभू त हो जाते हैं। अधिक समास-प्रयोग गोड़ी की विशेषता हे जिसका 
अतिचार निश्चय हो दोष है। की 5 
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के सर 
शेली के भेद 

अरस्तू ने भी शत्ती के भेद किये हँ। उन्होने पहले तो दो झुख्य 
भेद भाने हैं : १. साहित्य-शेली' २. विवाद-शेलीः । फिर विवाद- 
शेली के दो उपभेद किए हें--(क) संसदोय शेल्लो तथा (ख) न्यायालय 
की शेली । संसदीय शेलो बृहत्‌ भीति-चित्र-शेल। के समान होती है : दोनों 


में सुक्म-अंकन के लिए स्थान नहीं है, वास्तव में सृच्म-अ्ंकन से उसकी 


जु 





हानि ही होती है | न्‍्यायालय-शेली आल्ंकारिक प्रसाधनों पर कम से कम 
निर्भर रहती है : इसमें सम्बद्ध तथा असम्बद्ध का भेद अत्यन्त स्पष्ट रहता 
है आर आडम्बर का सवंथा श्रभाव होता हे । 


इनके अतिरिक्त शली के मधुर तथा उदात्त आदि भेद करना अना- 
वश्यक है क्योंकि फिर तो संयतत और उदार आदि अनेक भेद ओर भी हो 
सकते हें।। 

भारतीय काव्य-शास्त्र की दृष्टि से उपयक्त विवेचन में एक ओर 
कोमला तथा परुषा वृत्तियों की ओर संकेत है, दूसरी ओर माधुयं, ओज 
आदि गुणों पर आश्रित भेदों को अनावश्यक विस्तार माना गया है। 


सिसरो तथा अन्य रोमी रीतिकार 


काल-चक्र के प्रभाववश संस्क्रति का केन्द्र यूनान से हटकर रोम में 
स्थानान्तरित हो गया। श्ररस्तू की परम्परा टरेन्स, सिसरो, होरेस तथा 
क्विन्टीलियन आदि रोसी तथा डायोनीसियस शोर डेमेट्रियस प्रभ्वति यूनानी 
रीति-शास्त्रियों के ग्रन्थों में विकसित हुई। कालक्रमानुसार पहले सिसरो 
(प्रथम शताब्दी इसा-पूर्व) के रीति-विवेचन को लीजिए । सिसरो का विवेचन 
स्पष्ट, पुष्ट तथा उनके व्यक्तित्व के तेज से दीघ है। 


व्यक्ति-तत्व :-- उन्होंने शत्ली के व्यक्ति-तत्व तथा चस्तु-तत्व दोनों को 
सम्यक्‌ महत्व दिया है । उनका मत दे कि प्रत्येक व्यक्ति की शेत्नी निरन्तर 
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 ( $०३ ) 


परिवर्तनशील मानव-प्रकृति ओर रुचि के अनुसार बदलती रहती हे--इस 
प्रकार सिसरो शैली को उक्तित्व की अभिव्यंजना मानते दें । भारतीय आचायों 
ने भी इस प्रसंग में यही अभिमत व्यक्त किया हे---डनकी शब्दावत्वी भी 
प्रायः समान है 


अस्त्यनेकी गिरां मार्ग: सूक्ष्ममेद: परस्परम्‌ 
+ः +- +..... + 


तदभेदास्त न शक्यन्ते वक्‍त प्रतिकविस्थिताः ॥ 
(दुण्डी--फाव्यादश प्र० प०) 


अ्रथीत्‌ वाणी की अनेक शैलियां हैं जिनमें परस्पर सूच्म भेद हैं । प्रत्येक कवि _ 
की अपनी भिन्न शेली होती हे--इस प्रकार शेली के भेदों का वंणंन अशक्य 
द्द। 


आोचित्य :-- व्यक्ति-तत्व के अतिरिक्त सिसरो के अनुसार शेली के . 
दो नियामक तत्व और भी हैं : परिस्थिति ( प्रसंग--अथवा विषय ) तथा 
प्रयोजन । इनका भी प्रकारान्तर से भारतीय रीति-शास्त्र में आनन्द्व्धन तथा 
मम्मटादि उल्लेख कर चुके हैं: सिसरो के ये दोनों तत्व आनन्दवधन के 
वस्तु-ओचित्य तथा रसौचित्य के अन्तर्गत आ जाते हैं | ओर, आगे चलकर 
सिसरो ने श्रोचित्य/ को शैली का मूल तत्व माना भी है : “ओचित्य का 
विचार कला का मूल तत्व हे परन्तु फिर भी यही एक ऐसा तत्व है जिसका 
शिक्षण कला द्वारा सम्भव नहीं है । 


शैज्ञी के आधार-तत्व :-- सिसरो ने शैल्ञी के तीन तत्व माने 
हैं: १. उपयुक्त शब्द-चयन--साधारणतः प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग 
श्रेयर्कर है, किन्तु शेली को उदात्त एवं रंजक रूप देने के लिए असामान्य 

दरों का प्रयोग भी उचित है--पर ये शब्द आस्य, प्रादेशिक अथवा चुद्ध न 
ह्दो 


२. स्पष्टता : भाषा स्पष्ट, मुहावरेदार ओर चलती होनी चाहिए । 
३. पद-रचना (बन्ध) : चुने हुए शब्दों को रचना सामशक्षस्यपूर्ण 
होनी चाहिए । द 


४, वर्ण-गुम्फ : . स्वर ओर व्यंजनों की योजना श्रुतिकटु तथा कर्कश 
नहीं होनी चाहिए । द 


उपयुक्त चारों तत्वों का आख्यान भारतीय रीति शास्त्र में अत्यन्त 
विस्तार के साथ किया गया है। जेसा कि मेंने आरम्भ में स्पष्ट किया है वंण- 
गुम्फ तथा पद-रचना भारतोय शेल्ली के बाह्य तत्व हैं। स्पष्टता तथा शब्द- 
वेचित्य का अन्तर्भाव हमारे दश गुणों सें--अथव्यक्ति तथा शब्द-गुण कांति 
आदि में--हो जाता है । 


शेली के भेद :-- सिसरो के समय दो भिन्न शेलियों में प्रतिस्पधों 
आरम्भ हो गई थी--ये शेलियाँ थी ऐटिक और एशियाटिक। ऐटिक शल्ी 
सहज, सरल, स्वच्छु, यथातथ्य वस्तु-निरूपिणी तथा अनलंकृत होती थी । 
इसके गुण थे परिष्कृति तथा संयम, आडम्बर का अभाव । यह कांति तथा 
समास गुण से विभूषित थी । 


इसके विपरीत एशियाटिक शेली अतिशय अलंकृत तथा चमत्कारपूर्ण 
द्ोती थी । 


इन दोनों में ऐ टिक शेली का आदर अधिक था--सिसरो ने भी उसी 
को श्रेष्ठ माना है| परन्तु उन्होंने शुद्धतावादियों का विरोध करते हुए लिखा 
है कि ऐटिक शेली के ल्लिए कठोर संयम की आवश्यकता नहीं हें---अन्यथा 
. बह विरस ओर निष्प्राण हो जाती है । अतएव उसे नाद ओर लय की समृद्धि 
तथा रचना-सोन्दर्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार उन्होंने एक 
ओर एशियाटिक शेली के सुरुचिहीन अ्रतिचारों ओर दूसरी ओर ऐटिक शेल्ली . 
की संकीर्णता का तिरस्कार कर ऐटिक शेली के उदार रूप की प्रतिष्ठा की । 


| उपयक्त विवेचन प्रकारान्तर से बेदर्भसी ओर गोड़ी रीतियों का ही 
पक ५ >> ३५ री हक 

विवेचन है । जिस प्रकार वदर्भी ओर गोड़ी का आधार आरम्म सें भोगोलिक 

था किन्तु बाद सें ये दोनों नाम ग्रुण-वाचक बन गये, इसी प्रकार ऐटिक ओर 

एशियाटिक भी आरम्भ सें क्रशः एथेन्स नगर ओर एशियाई यवन-प्रदेशों 
से सम्बद्ध थे, परन्तु बाद में विशेष गुणों के प्रतीक बन गये। इसके अतिरिक्त 

4..3 # रो ० 6 | जे ५ के के 
दोनों में पूर्ण रूप-साम्य भी है: ऐटिक वंदर्भी का ओर एशियाटिक गौड़ी 
के 
का पाश्चात्य रूपान्तर मात्र हे । 


( १०३ ) 


होरेस 

रोम के प्रसिद्ध रीतिशास्त्रकार होरेस का भ्रन्थ “आस पोयटिका? 
वास्तव में रोतिशास्त्र का ग्रन्थ न होकर काव्यशास्त्र का अन्थ है। फिर भी 
उन्होंने उसमें शेल्ली तथा काव्य-भाषा के प्रश्न पर प्रकाश डाछा है। उनका 
मत है कि काव्य-शेली के विषय में पहलो बात तो. यह है कि उसमें विवेक 
से काम लेना चाहिए। अन्यन्न उन्होंने शब्द-चयन, शब्द-योजना तथा अपनी 
समकालीन काव्य-शेलियों का विश्लेषण किया है। शब्द-चयन के विषय में 
उनका कथन है कि आडम्बरपूर्ण शब्दों को काट छाँट देना चाहिए, कठोर 
शब्दों को मस्ण कर देना चाहिए, श्र शक्ति तथा गरिमा से शून्य शब्दों 
का एकान्त बहिष्कार कर देना चाहिए | किन्तु इस तीसरी श्रेणी में वे घिसे- 
पिटे ओर निष्प्राण शब्दों का ही तिरस्कार करते हैं, नित्यप्रति के प्रयोग के 
सामान्य शब्दों का नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने समृद्ध शब्दावली के 
आदान पर बल्ल दिया है जिसके लिए कवि को यह अधिकार है कि वह 
प्रचल्लित शब्दों को अहय कर सकता है तथा लेटिनः धातुओं से यूनानी 
व्युत्पत्ति के आधार पर नवीन शब्दों का निर्माण कर सकता है । व्युत्पन्न 
कवि प्रचलित शब्दों को विचिन्न रंग देकर उन्हें काव्योपयोगी बना सकता 
है। काव्य-शेली का दूसरा प्रसुख गुण है बंध--शब्द योजना : होरेस ने 
डसे शेल्लों का प्रमुख तत्व माना है । ओर, तीसरा गुण है स्ए्टता। कहने की 
आवश्यकता नहीं. कि होरेस द्वारा निदिष्ट उपयक्त शेल्ली तत्व भारतीय गुणों 
में सहज ही अन्तभू त हो जाते हैं : विवेक ओचित्य का ही दूसरा नाम हे। 
समझ, वचित््य-पूण तथा मस्ण शब्दाबली का वामन के शब्द-गुण कान्ति 
सोकुमाय आदि सें अन्तर्भाव हो जाता है। गरिमा तथा शक्ति से शून्य निष्प्राण 
शब्दों का बहिष्कार आम्य आदि शब्द-दोषों का श्रभाव है। इसी प्रकार 
बध का महत्व भारतीय रोतिकारों ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। 


अन्य रीतिकारों की भाँति होरेस ने भी अपने युग के टस बिचाद 

की चर्चा की है जो ऐटिक ओर एशियाटिक (नवीन) शैज्षियों को लेकर चला 

था। उन्दोंने भी खिसरो की तरह--और भारत में भामह की तरह, यही 

माना हे कि निरपेकज्ष रूप से इनसें से एक को श्रेष्ठ और दूसरी को निक्ृृष्ट 

कहना उचित नहीं हे--शल्ली के विषय सें कोह निश्चित, बंधे हए नियम 
दीं हैँ : अन्तिम प्रमाण विवेक अथवा ओऔचित्य ही हे । 


( १०६ ) 


डायोनीसियस ( ३०--हसा-पर्व ) 


पाश्चात्य रीतिशास्त्र की विकास-पर्म्परा में डायोनिसियस का स्थान 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। होरेस की प्रवृत्ति काव्यशास्त्र की ओर” श्रधिक थी, 
परन्तु इस यूनानी आचाय का मुख्य प्रतिपाद्य रीति-सिद्धांत ही था । इनके 

ग्रन्थ का नाम ही 'पद-रचना? (या “रीतिः) है। 

पद-रचतना :--- 
 डायोनिसियस ने शब्द-चयन की अपेक्षा शब्द-योजना पर अधिक बल 
दिया है: उनका कथन है कि काव्याभिव्यंजना में सोन्दर्य का आधार शब्दावली 
नहीं है वरन्‌ शब्द-गुम्फ या पद-रचना ही है| सुन्दर शब्दों का अभीष्ट प्रभाव 
तभी पड़ता है जब उनकी योजना भी सुन्दर हो । यही कल्लात्मक पद-रचना 
काव्य-शेली का मूल तत्व है। इस प्रकार डायोनीसियस ओर वामन का 
सिद्धान्त सर्वथा समान है। कलात्मक पद-रचना ही वामन की विशिष्ट पद- 
रचना अथवा रीति है: ओर उसकी प्रमुखता की घोषणा 'रीतिरामा 
काव्यस्य” की ही घोषणा हे । 


रीति में व्यक्ति-तत्व : प्लेटो ओर सिसरो की भाँति डायोनीसियस 
भी शेली को व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति मानते हैं। पद-रचना या रीति कोई 
यांज्निक क्रिया नहीं है : उसमें व्यक्तिगत वेशिष्ट य सदंव रहता है । इसके 
अतिरिक्त शेली के नियामक तत्व ओर. भी हैं : भाव तथा विषयवस्तु ।-- 
शी अर्थ अथवा मल संवेद्य को अ्रनुवतिनी होतो हं। इस प्रकार डायोनी 
सियस व्यक्तित्व, भाव (रस) तथा वस्तु का नियसन स्वीकार करत हुए शेलो 
व्यक्ति-तत्व, ओर अबयवों का वस्तुगत विश्लेषण कर उसके वस्तु-तत्व-- 
दोनों को ही महत्व देते हें । 


शेली के तत्व : डायोनिसियस के अ्रनुसार शेली के मुख्य तत्व 
है : शुद्धता, स्पष्टता ओर समासगुण । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी 
हैं जो गोण हैं जेसे सजीवता, उदात्तता, गरिमा; शक्ति, शोभा, आदि--ओऔर 
विशेष रूप से ओचित्य जिसे वे काव्य का सर्वश्र ४ गुण मानते हैं। भारतोय 
रीति-शास्त्र में उपयक्त प्रायः सभी शुणों का दण्डी, वामनादि ने दश शुणों 
में अंतर्भाव कर लिया है। स्पष्टता प्रसाद, अश्रथव्यक्ति आदि में अंतमू त हें; 
समासगुण श्लेष में, उदात्तता, गरिसा, शक्ति सजीवता श्रादि श्रोज तथा 
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दार्य में, ओर शोभा माधुय तथा सोकुसाय से | आझागे चल्लनकर डायोनीसियस 
ने शेलो के वर्ण-गुम्फ आदि- बाह्य तत्वों का विवेचन किया है। उनका 
निष्कर्ष है कि शब्द का सोन्दय वर्णा के खॉन्द्य पर ग्राश्रित है । उन्होंने 
स्‍्व॒रों ओर व्यंजनों के संगीत का सूच्म विश्लेषण किया है। दीघ स्वर . 
अधिक संगीतमय होते हैं और हस्व स्वरों में संगीत तत्व कम होता है । 
व्यंजनों सें वे ल, सम, न, र आदि में संगीत की मात्रा स्वीकार करते हें--शेष 
व्यंजनों को वे निश्चय ही अमधुर मानते हैं। कुशल कल्लाकार स्वरों ऑर 
व्यंजनों की संयोजनाओं द्वारा अपनी शेल्लीं में वण-संगीत का समावेश 
करता है। किन्तु वर्ण-संगोत से तात्पय केवल कोमल वर्ण-योजना से नहीं 
है--वर्ण-संगीत का सम्बन्ध तो प्रेरक भाव या रख सं हें। होमर प्राय 
कठोर वर्णों के साथ मधुर-कोमलल वर्णो को शुम्फित कर रखसानुकूल कल्लात्मक 
सामंजस्य की सृष्टि कर लेता है | हमारे वर्ण-विवेचन ओर डायोनोसियस के 
इस वर्णं-विवेचन सें कितना साम्य है ! हमारे यहां भी स्वरों को व्यंजनों को 
अपेत्ता अधिक सुकुमार और संगीतमय माना गया है--इसीलिए तो वर्णा 
नुप्रास गोड़ीया रीति का गुण हैं । व्यंजनों में, भारतीय रीतिशास्त्र से भी 
ल, म, न आदि का माधुय सब-स्वीकृत हे। इसके अतिरिक्त केवल कोमल _ 
वर्ण-योजना को हमारे रीतिशास्त्र में भी अधिक स्पृह्णीय नहीं साना गया-- 
अति-सौंकुमाय पांचाली का गुण हे जो सत्र ण॑ रीति मानी गयी है । डायोनी 
सियस ने होमर के जिस कलात्मक संगरुफन की प्रशंसा को हैं, वामन के 
शब्द-गुण प्रसाद में भी कुछ बसा ही सकेत है---डायोनी सियस कठोर ओर 
कोमल वर्णो के सुरुचिपूर्ण समंजन को श्लाध्य मानते हैं, वामन ने गाढ़ 
ओर शिथिल पद-बंधों के सामंजस्य को प्रसादगुण का मूल आधार माना है । 


शैली के भेद :--- डायोनीसियस भी अपने पृवंचती आचार्थों को 
भांति शैली के तीन भेद मानते हैं। थ्योक्रास्ट्स के समान वे भी यह मानते 
हैं कि काव्य-भाषा तीन प्रकार की होती है: उदात्त ओर अल्ंकृत, प्रसादमय क्‍ 
(सरल), तथा मिश्रन--और तदज्ुसार रचना के भी तीन भेद हैं--कठिनोदात्त' 
मरुण या सज्जित), मिश्र अथवा समंजित । 


4. कठिनोदात्त शली के मूल तत्व हैं गरिमा, तीतब्रता, अनगढ़ 
शक्ति आदि । इसमें प्रभावोंत्पादक तथा असाधारण शब्दों का प्रयोग होता 
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है और कृत्रिम मस॒णता, ऋजुता आदि का नियमित रूप से बहिष्कार रहता 
है । इसी शेली सें अनियमित पद-रचना तथा कर्कश-ध्वनियों से उत्पन्न 
काठिन्य होता है । इस्र प्रकार यह शेली एक अनगढ़ तथा अ्नस्तंकृत शेली है । 


डायोबीसियस के शब्दों में--- 


“*कठिनोदतत्त शेलो के विशिष्ट गुय इस प्रकार हैं : इसमें शब्द स्तम्भों 
को भाँति इढ़ता से नियोजित रहते हैं। यह ककश ध्वनियों के प्रयोग से 
ततनिक भी नहीं घबराती--(वरन्‌ उनका उसी प्रकार उपयोग करती है) जेसे 
भवन-निर्माण में अनगढ़ ग्रस्तर-खण्डों का होता है । इसकी प्रवृत्ति दीघधे 
( समस्त ) शब्दावली के माध्यम से विस्तार की ओर रहती है । विशेष 
स्थितियों को छोड़ इसमें लघु वर्णों का प्रयोग चिन्त्य समझा जाता हैं । 
इसकी वाक्य-रचना सें उदात्त ल्यों का प्रयोग होता है, वाक्यांशों की 
रचना किसी समानुपात अथवा कठोर नियंत्रण के अधीन नहीं होती--वह 
अव्य, उज्जवल ओर स्वच्छन्द होती हैं । 8 हु +- 
इससें सज्जा के ल्विये अवकाश नहीं हे : इसमें एक प्रकार का आमिजात्य 
सथा प्रकृत मुखरता होती है--ओर फिसी प्रकार को पालिंश नहीं होती ।? 


२. मसण या सज्जित शेली का मूल गुण है सहज सोॉंकुमाय---इसमें 
न तो प्राचोन शब्दावल्ली का प्रयोग होता हैं ओर न काव्य-रूढ़ शब्दावली 
का । इससें साधारण शब्द अपने साधारण अर्थ में प्रयुक्त होते हैं--ओऑर उनके 
प्रयोग सें सरलता तथा अनेकरूपता रहती है जिसकी एक अपनी नवीनता 
होती हे । 

“मसण या सज्जित शेली के गुण निम्नलिखित हैं : + + . + 
इसकी भाषा में स्वछन्द प्रवाह होता हे--इसके शब्द एक दूसरे के पश्चात 
सहज-सम्बद्ध रूप से चिरअ्रवाहित धारा के समान निरंतर आगे बढ़ते हैं । इस 
दृष्टि से यह शेलो बारीक बुने वस्त्रों के समान अथवा उन चित्रों के सदश 
हैँ जिनमें प्रकाश ओर छाया अनायास ही एक दूसरे में घुल्े-मिले रहते हैं । 
इसकी शब्दावली संगीतमय, मरूण तथा किशोरी केयु ख के समान कोमल 
होती है। इसमें कर्कश तथा कर्यकटु व्णो का अभाव रहता है, ओर, जोखिम 
के, असंतुल्तित प्रयोगों का सायास बहिष्कार किया जाता है। + + + 
जहां तक शअ्रत्वंकारों का सम्बन्ध है, इसमें प्रचलित तथा रूढ़ अलंकारों--अथवाः 
गरिमा-गास्भीय आदि के व्यंजक अल्ंकारों का प्रयोग नहीं होता, वरन्‌ प्रायः 
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ऐसे अलांंकारों का प्रयोग होता है जो मधुर आर रस्य हों--जिनसें ललित 

व्पना की इुलना हो । सामान्य रूप से इस शल्ली के प्रमुख एवं मूल तत्व 
कठिनोदात्त शैली के तत्वों के सबंथा विपरोत हैं ।” सफ़ो आदि गीति-कदि 
इसके प्रतिनिधि हें । द 


३, मिश्र अथवा समंजित शेलो का नाम मध्यमा भी है। इसमें ऐसे 
साधारण शब्दों का चयन होता है जिनकी प्रवृत्ति तो अल्लंकृति को ओर होती 
है, परन्तु वे प्राचीन, अग्रचल्नित तथा काव्य-रूढ़ नहीं होते । इस सध्यमा 
अथवा समंजित शेली में एक ओर सुख-सरल मसर्णझता, समानुपात भआादि 
सरत्॑ शेली के गुण ओर दूसरी ओर गरिमा आदि कठिनोदात्त शत्री के गुण 
भी वर्तमान रहते हैं । 


“तीसरी शेल्तो उपयुक्त दो नों शेलियों की मध्यवर्तिनी है । अधिक 
उपयुक्त नाम के अभाव में मैं इसे समंजित शैज्ञी कहूँगा। इसका अपना कोई 
विशिष्ट रूप तो नहीं होता परन्तु इसमें श्रन्य दोनों शेलियों के स्वोत्कृष्ट गुण 
रहते हैं। सुझके लगता है यही सबसे उत्तम शेली है क्योंकि इसमें मध्यम 
भार्ग ग्रहण किया गया है, ओर अरस्तू तथा उनके अनुयायी दाशंनिकों के 
अनुसार जीवन, व्यवहार तथा कला को श्रेष्ठता मध्यम मार्ग में हो निहित 
रहती हैं। . + + + । इस शेली का सर्वश्रेष्ठ भ्रयोक्ता 
होमर है--जिसके काव्य में मसण-कोमल तथा कठिनोदात्त रूपों के कुशल 
समन्वय द्वारा इस शेली का चरम विकास मिलता है।* 


उपयुक्त भेद सवंधा मौलिक नहीं है। यूनानी रीतिशास्त्र में इनका 
उल्लेख आरम्भ से ही मिलता है ओर प्लेटो ओर सिसरो ने प्रायः इसी रूप 
में इनका वर्णन किया है। उधर थ्योफ्रास्टस का ऋण तो स्वयं डायोनीसियस 
ने ही माना है। भारत में भी वेदर्भी, गोंडी और पांचालो इन्हों के प्रकारान्तर 
हँ---पांचाली मरुण या सज्जित शेली के निकट है ओर गोड़ी कठिनोदात्त 
के, चदर्भी प्राय: मध्यमा अथवा समंजित शेली की समानान्तर है । उधर 
कुन्तक के तीन साग-सेद इनके ओर भी अधिक निकट हैं--वहां नाम साम्य 
भी है : सुकुमार ओर मरुण-कोसल एक हैं ओर मध्यम तो दोनों सें समान 
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ही है। इस प्रकार भारतीय तथा यूनानी-रोसी रीतिशास्त्रों में शैलियों 
वर्गीकरण का आधार ही नहीं चरन्‌ उनके तत्वों का विश्लेषण भी बहुत कुछ 
खमान है । 


डिमेट्रियस 

अरस्तू सिसरो तथा डायोनीसियस की रीति-परम्परा को डिसेंटियस 

त्थः किवन्टीलियन ने और आगे बढ़ाया । डिमेटियस ने शोलो पर एक 
स्वतन्त्र रीति-ग्रन्थ ही लिखा है । उन्होंने शेज्ञी की कोई ओपचारिक परि- 

भाषा नहीं की । अपने पूवववर्ती आचायों की भाँति वे भी शैली को. लेखक 

के व्यक्तित्व की अ्रभिव्यक्ति और व्यक्ति-तत्व को शेज्नी की आत्मा मानते हैं, 
परन्तु इसके साथ ही वे कुछ ऐसे निदेशक सिद्दान्तों तथा नियमों का 
अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं जो कल्लात्मक रचना (रीति) में सहायक होते 
है | इसा प्रकार वे यह भी स्वीकार करते हैँ कि वस्तु-विषय शेली का प्रमुख 


नियामक तत्व हँ-- किन्तु साथ हो उसको अस्तुत करने के ढंग पर भी बहु 
कुछ निभर करता है । 


डिमेंट्रिस ने शेली के चार प्रकार माने हैं : 


उदात्त)*, मधुर या मस्ुण*, प्रसादमय ओर ओोजस्वी । इससें पहले तीन 
तो सिसरो तथा डायोनासियस द्वारा प्रतिपादित शेल्नी-मेद ही हँ--ओजस्वी 
इन्होंने अपनी ओर से ओर जोड़ दिया है । परन्तु वह भी इनकी अपनी 
डद्भावना नहीं हूं--इनसे पूव फिलोडमस उपयक्त तीन भेदों के अतिरिक्त 
एक चाथे भेद 'प्रबल*” का उल्लेख कर चुके थे । 


डेमेट्रिस के अनुसार उदात्त शज्ञी का मूल तत्व है श्रसामान्यता 
क्यों कि उनका मत हे कि 'अत्येक साम्रान्य वस्तु प्रभावहीन होती है ।? 
उदात्त शल्ली के तत्व इस प्रकार हैं : विशिष्ट तथा विचित्र शब्दावली, समास, 
अलंकार, काव्य-रूढ़ भाषा का बहुधा प्रयोग । उसकी पदावल्ो उल्बण 
होती है, मर्जण और कोमल के लिए उसमें अधिक अ्रवकाश नहीं हाता | 
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उसको वर्ण-योजना प्रगाढ़ होती है जिसके आरम्भ में तथा अंत में गुरु वरणों 
का प्रयोग रहता है क्यों कि इस प्रकार प्रयुक्त गुरु चणों में प्रायः विस्फोट का 
प्रभाव होता है। इस शेल्तो की पद-रचना सें क्रमिक आरोह रहता है ओर रूपक, 
पर्यौयोक्ति तथा अन्योक्ति-रूपक आदि अलंकारों का सयत्न प्रयोग होता हे 
रूपकों से शैली में गरिमा और रमणीयता का समावेश होता है, अन्योक्ति--- 
रूपक के प्रयोग से शेल्ली उदात्त बनती है--क्यों कि अन्योति-रूपक राक्नि 
और अंधकार का व्यंजक है। इसी प्रकार वक्रतामूल्क अलंकार तथा समास- 
गुणयुक्त पदावल्ली का सी यही उपयोग है। 


. मधुर अथवा मस॒ण शेली शोभा ओर कान्तियुक्त होती है । इसके 
विषय हैं परियों के उपचन, विवाह-उत्सव-गीत, भर म-कथाएं आदि--इस 
प्रकार को विषय -वस्तु में ही एक प्रकार की उज्ज्वल्ता एवं कांति होती है 
इस शेल्ली के उपादान हैं मघुर शब्द, मसण गुम्फ, छुन्द-लय की अन्तधौरा+ 
आदि । मधुर शब्दों से अभिग्नाय ऐसे शब्दों का हे जो किसी मधुर चित्र की 
व्यंजना करते हों अथवा जिनकी ध्वनि मधुर हो : उदाहरण के लिए 'गुलाब- 
रंजित? शब्द की चित्र-ब्येजना रमणीक है, ओर, ला “ना आदी वर्णो की 
ध्वनि मधुर है। मसण गुम्फ का अर्थ यह दे कि चस ओर शब्द एक दूसरे 

घुलते चले जाएं | इंस प्रकार रचना में एक मधुर तारल्‍य आ जाता है--- 
इसे ही डिसेट्यिस ने संगीत को अंतर्धारा कहा है | वे छुन्द को नहीं छुन्द 
की ब्यंजना फो शत्ती का गुण मानते हें । 


तीसरी शेली है प्रसादमयी (प्रसन्न) शेल्ली जिसका मूल लक्ष्य है 
स्प्टता ओर सरलता । अतएव इससें नित्य प्रति की भाषा का प्रयोग रहता 
है जिससे सभी असामान्य तत्वों; जेसे रूपक, समास, नव-रचित शब्द आदि: 
का बहिष्कार कर दिया जाता है । दीर्घ स्वर-व्यंजन-योजना, विचित्र अलंकार, 
अत्यधिक समासगुण (श्लेष) आदि समस्त अलंकरण-प्रसाधन इस शेली के लिए 
त्याज्य हैं । वास्तव में इसका प्राण तत्व है अर्थ-वेमल्य--और अर्थ-वैमल्य के 
प्रमुख उषादान हदें १, सामान्य शब्दावल्ञी २, सामान्य पदुं-रचना ३. ल्लघु 
_ वाक्य ४, लघु वर्ण-योजना २. आनुगुणत्व (एक्यूरेसी)--अर्थात्‌ “अन्यून- 
अनतिरिक्तः शब्द-प्रयोग । ये ही प्रसन्न शेक्ली के भी आधारभत गुण हें । 
डेमेट्यिस की चौथी शेली है ओजस्वी । इस शेली के तत्व हैं १. उब्बण 
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पदावली, २. समास, ३. सार, ४. सुकुमारोंक्ति' आदि अलंकारों का प्रयोग 
४. शब्द-बाहुलय एवं व्यासगुण का अ्रभाव और «. सरलता तथा ससणता 
का अभाव ।.उल्बण पदावली से शक्ति ओर ओज का संचार होता है--कठोर 
ध्वनियां ओजगुण को व्यंजक हैं ओर ये प्रायः विषम शब्दं-योजना- के आश्रित 
रहती हें । समास से: गाढ़बन्धेत्व ओर उससे रचना में बल आता है। व्यास- 
गुण से शक्ति की हानि होती ह--संक्षिप्त सार-गभित उकच्ति प्रभुता की द्रोतक 
हैँ आर विस्तृत व्याख्या से विनय. अ्रथना प्रथना का श्राभास मिलता है । 
सार शआ्रादि अलंकारों में. शब्दाथ' का तारतम्यिक आरोह रहता हे--इंस़से 
शल्ली प्राणवान बनती हँ। पाश्चात्य रीतिशास्त्र का एक अलंकार है मुकुमा: 
रोक्ति जिसमें श्रमंगल श्रथवा अशुभ श्रर्थ को मांगक्षिक शब्दों द्वारा व्यक्त 
किया जाता है । हसारे यहां वक्रतासुल्षक अलंकार--पर्यायोक्त--में इसका 
अन्तर्भाव हो सकता है। परन्तु वामन का अथंग्रुण स़ोकुमायें ठीक इसी श्रर्थ 

की व्यंजना करता है : जहां परुष (अप्रिय या अशुभ) अथ सें अपरुष (प्रिय- 
अथवा शुभ) का प्रयोग हो वहां अथगुण सोकुमाय होता है--यथा रत के 
लिए “यशः शेष! शब्द का प्रयोग |? ््््ः़ः 
(काव्यालंकारसत्रवृत्ति ३,२,१२) 


ु जी 


कट 


 डिमेट्रिस 'सुकुमारोक्तिः! को भी ओजस्वी शेल्ती का गुंण मानते है क्थों कि 
इससे रचना सें गरिमा ओर गंभीरता का समावेश होता हैं | उपयु क्त॑ तत्वों 
का सदभाव सरलता श्रोर मरुणंतां के अभाव का द्योतक हें : यह स्पष्ट हे 
कि इन गुणों के साथ सरक्न-फोमल शब्दावत्वी की संगति नहीं बेठती । 


उपयु क्त शेत्नी-विवेचन तथा भारतीय रीति-निरूपण में स्पष्टतया 
अत्यधिक साम्य है. । डिसेट्रिस ने एक स्थान पर लिखा है कि कुछ लोग 
इन चार शलियों का दो वर्गो में अंतर्भाव कर केवल दो ही मल शेलियाँ 
मानते हैं परन्तु यह प्रयास बेतुका है । यद्यपि डिमेटियस अपनी चारों शेलियों 
के स्वतन्त्र अस्तित्व पर इतना अधिक बल «देते हैं, फिर भी--जेसा किं पं ० 
बब्देव उपाध्याय के निर्दिष्ट किया है--इहनको दों बंगो सें रंखनों असंगत 
नहीं है: भसादमयी तथा मसण श्रियों को एक वश में, ओर उदात्त तथा 
ओजस्वी को दूसरे वंग में । वास्तव सें उदात्त ओर श्रोजरवी का अंतर सक्षम 
हे--उनसें आधार का अन्तर नहीं हे सच्म -अवयव का भेद हे; श्रतएव उनको 
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पृथक शैलियों माचना वर्गीकरण सिद्धान्त के प्रतिकूल है। वर्ग-विस्तार का 
मोह भारतीय रीतिकारों को भी रहा है, ओर उन्होंने इस प्रकार की त्रूटियां 
प्रायः की हैं। इंस प्रकार डिमैट्रियस की अंतिम दो शैक्षियों को एक ही मानना 
डचित है, उदात्त के लिए ओज और ओज के लिए डदात्त ग्रुण अनिवाय है। 
भारतीय गौंडी शेली इनके समानान्तर हे । बेदर्भी की कल्पना प्रसादमयी तथा 
मसूण शैलियों से अधिक व्यापक है) प्रसाद बैदर्भी का प्रधान गुण है--अर्थ- 
बेमल्यं उसको मूल विशेषता है, परन्तु माधुय॑ ओर सोकुमाय का वेभव भी 
उसमें रहता हैं। डिसेंट्रिसस को मसण शेल्ली वामन की पांचाली की पर्याय 
है : माधुय-सौकुमायो पपन्‍ना पांचाली (का० सू० द० ३२।५ ३)। किन्तु प्रसन्न 
शेली वेदर्भी की पर्याय नहीं है क्‍यों कि अकेला प्रसाद गुण वेदर्भी की सम्रद्धि 
का वहन नहीं कर सकता । वास्तव में वेदर्भी डायोनीसियस को समंजित 
शैली और प्लेटो को मध्यमा शेली के ही निकट है जिसमें उदात्त तथा मस्टण 
दोनों शैलियों के श्रेष्ठटुएों का समन्वय रहता है । 'समग्रगुणा बेंदर्भीः का 
भी यही गौरव है, इसीलिए प्लेटो तथा डायोनीसियस ने समंजित शेली को 
और दरुडी वामनादि भारतीय आचार्यों ने वेदर्भी को सर्वश्रेष्ठ माना है । 
डिमेट्रिस की ये शैलियां मम्मट आदि को उपनागरिका और कोमला के 
अधिक निकट-हैं : मम्मट के टीकाकारों के अनुसार कोमला प्रसादशुण- 
विशिष्ट है। इस प्रकार प्रसन्न शैत्री कोमला की पर्याय है, और मस्ण शेली 
माधुर्य-विशिष्ट उपनागरिका को । संस्कृत काव्यशास्त्र में उपनागरिका को 
वामन की वेदर्भी का पर्योय भाना गया है--परन्तु यह सर्वेथा संगत 
नहीं है । द द 


विकृत शैलियां : ये तो इन श्षियों के वा स्‍्तविक रूप हुए। 
 अनधिकारी के हाथ में पढ़कर इनके रूप बिकृत भी हो जाते हैं ।. विक्ृत रूपों 
में उपयक्त गुणों के विपयंयं मिलते हैं: उदात्त शेली का विपरीत रूप है--- 
आउडम्बरपूर्ण' शेली । इसमें अन्यवश्यक रूप से क्ष॒ुद्र विषयों के ह्लिए अत्युक्ति 
'मयी भाषा का प्रयोग रहता है। अत्युक्ति अलंकार सबसे अधिक आडस्बरपूर्स 
अलंकार होता है। इस शेल्ी में एक प्रकार की निष्प्रभाव. वाचालता रहती 
है। मधुर था मस्ुण शेली का विपयंय हे कृत्रिम शैली --इस प्रकार की 
 शैल्ली में बनावट और कुछ स्त्रेणता-सी रहती है। प्रसन्न शैली का: विकृत 
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रूप हे--शुप्क' या नोरस शैली जिससे सजीव विषयों का भी वर्णन 
निर्जीव होता है। चोथी हे ओजस्वी जिसका विपरीत रूप है अ्रप्रियरे 
शज्ञो--यह शिथ्रिल्ञ-आडम्बरपूर्ण शंत्री से बहुत कुछ मिलती जुलती है-- 
इसके बन्ध शिथित्न ओर भाषा डखड़ी हुई्डे होती है। 


इस प्रकार कां विवेचन भारतीय काव्य-शास्त्र सें भरी है। वामन ने 
दोषों को शुणों का विपयेय माना है । दण्डी ने भी श्त्येक गुण का एक 
विपयय माना है जो कहीं गुण के वपरोत्य का ओर कहीं मिन्‍नता मात्र का 
द्ोतक है । दरण्डी के सलेष--गाढ़वन्धत्व--का विपयंय है शेथिल्य । डिसे 
ट्यिस के अनुसार गाढ़बन्धत्व उदाच शेली की मल विशेषता है ओर शैधिल्य 
डसको विपरोत॑ शिथिल्ष-श्राडम्बरपूण शेलत्तो की | डिसट्रियस की यह 
 शिथिल्ल-आडम्बरपू्ण शल्नरी भारतीय गोड़ी के विक्ृत रूप की समानार्थक है। 
यही डिसेट्रिस की “अप्रिय शेत्ती? के विषय में कहा जा सकता है--जहां 
भाषा उखड़ी हुईं श्रोर शब्द खोखले हों । इसका संकेत वामन के “बेषम्यः 
सें भी मिल जाता हे जो उनके शब्दगुणग समता का विपयंय है । शेल्ी की 
विषमता का अथ यहो कि उससे पद-रचना उखड़ी हुईं होतो दै । नीरस 
शेली की ओर हमारे यहां अनवीकृत दोष के लक्षण में संकेत है--जहाँ उच्ति 
में किसी प्रकार की नवीनता एवं वचित्र्य न हो वहां अनवोक़ृत दोष होता 
है। नीरस शंलतो इसी दोष से दषित रहती है । इसी प्रकार कृत्रिम शेली 
को ओर भी भामह ने संकेत किया हे : उनका कहना हे कि पुष्ट अर्थ तथा 
चक्रता के अभाव में केवल “श्रतिपेशल”? शेल्तो वांछुनीय नहीं है। डिमेटियस ने 
कृन्रिम शेलतो के विषय में यही कहा है कि उससे श्रथ-सोन्‍्दर्य तथा चमत्कार 
नहीं होता केवल एक प्रकार को बनावट ओर स्व्रृणवा--क्ृत्रिम कोमलता 
अथवा श्रतिपेशल्ता मात्र रहतो हे | 


क्ञन्‍्जाइनस 


थूनानी-रोमी काव्य-शास्त्र में लॉन्‍जाइनस का नाम चिर-म्वल्ंत है । 
परन्तु उनका विषय मूलतः काव्यशास्त्र हो है, रोतिशास्त्र नहीं है। काब्य 
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मूलभूत सिद्धान्तों का विवेचन ही उन्हें उमीष्ट रहा दै--उन्हीं के प्रसंग" 
लॉन्जांइनस ने शैली पर भीः अपने विचार व्यक्त किये हैं । 


-“# 'ज्ञॉन्‍जाइनस को अभिमत हे कि.महानं शली “आत्मा की महत्ता को 
प्रतिध्वनि है।” और, इसी दृष्टि से उन्होंने शेलीं का विवेचन-विश्लेषण भी 
किया. है । उन्होंने शेली.के पाँच उद्गम . माने हैं: धारणो की :भव्यता* 
आवना की तीव्रता), अल्ंकारों का उपयुक्त प्रयोग, भाषागत आमभिजात्य तथा 
प्रद्रचन्ा की. गरिसा ओर आँदाय॑ ऐ : 


७»... भारतीय रीतिशास्त्र में भाषागत ग्रासिजात्य का उल्लेख कुन्तक कें 
आभिजात्य गण-वर्णन में ओर पदु-रचना की गरिमा ओर ओंदाय का विवेचन 
आऔदाय, कान्ति तथा श्लेष आदि गुणों के विवेचन में किया गया है । 


वास्तव में लॉन्जाइनस का विवेचन सवंधा भावगत हे---उन्होंने शत्ती 
के सनोविज्ञान का ही विवेचन किया है तंत्वों का वस्तुगत' विश्लेषण नहीं । 
अलंकार-प्रयोग में भी उन्होंने अलंकारों के स्वरूप तथा भेद आदि का वणन 
न कर उनकी रागात्मक शक्ति.का ही. विश्लेषण किया: है । पद-रचना केः 
विषय में उन्होंने पद:रचना-सोष्ठव के प्रभाव का सामान्य विवेचन मात्र 
किया है| इस प्रकार रीति के वस्तुगत विवेचन में लॉनजाइनस का योग-दान. 
शअ्रधिंक नहीं हें--वास्तव में यहःमेधावी आचाय रीतिवाद से बहुत दूर था । 
उसका उदात्त सिद्धान्त रस-ध्वनिवाद के .अ्नन्तगंत .ही आता हे । 


क्वन्‍्टीलियन 


लॉन्जाइनस के परवती रोमी आचार्य क्विंग्टीलियेंन वहूंतव में 
रीतिकार थे । 


क्चिन्टीलियन के अनुसार शेल्ती' का मुख्य आधार है शब्द--शब्द 
पृथक रूप में और संयोजित रूप में | शेल्ली के उन्‍होंने तीन तत्व माने हैं । 
१. .शब्द-चयन, २.- अलंकरण, ३. (कलात्मक) पद-रचना |. .. 
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“फ़ ”" शब्द-चयन १-- क्विन्टीलियन चार प्रकार के शब्दों फो :काव्यःके 
लिए विशेष उपयोगी मानते हैं। कुछ शब्द श्रपने ओज्ज्वल्यः ओर श्रति- 
समाधुय के कारण अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिंके रुचिकर होते हैँ । कुछ शब्दों 
. में साहचर्य अथवा सम्प्क-जन्य महिंसा होंती हे--महांन काव्य में तथा श्रेष्ठ 
कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने से उनसें एक विशेष गरिसा अं? जाती है। कहीं 
कहीं सामान्य शब्दों का भी अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव पढ़ता है । उधर प्राचीन 
_काव्य-रूढ़ शब्दावली का भी अपना गोरव होता है ।--इनमें पहले वर्ग के 
(डज्ज्वल ओर श्रतिमधुर) शब्द वामन के शब्दगुण सोकुमाय और कान्ति 
आदि में आ जाते हैं। मद्दाकवियों के प्रयोग से गौरवान्वित : प्राचीन 
कांव्य-रूढ़ शब्दों का महंत्व भारतोय काव्य-शास्त्र में श्राप्त वचनों के रूप में 
सान्‍्य रहा है। मद्दाकवियों का प्रयोग हमारे यहां असाधु शआ्रादि अनेक दोषों 
का परिहार करने सें समथ साना गया है । 


का] 


पद-रचना :-- क्विन्टीलियन के अनुसार शैली का दूसरा तत्व है 
पद-रचना । पद-रचना के लिए पहला गुण है स्पष्टता, स्वच्छु पद-रचना अर्थ- 
 चसतय की जननी हैं। अथ-वंसत्य के लिए यह आवश्यक है कि शब्दों का 
प्रयोग नपा तुला हो---न कम हो न अधिक | यही वासन का भी मत है: श्रथ 
की विमलता से अभिप्राय है ग्रावश्यक मान्न का ग्रहण 'प्रयोजकमान्नपदपरिग्रह ।? 
क्विन्टी लियन ने पद-रचना के इंस गुण को अत्यधिक महत्व दियां है। इसके 
विषय सें उनका एक वाक्य अ्रत्यन्त अथ-गर्भित दे : रचनां का उद्दश्य केवल 
यह नहीं होना चाहिए कि उससे पाठक अथवा श्रोता को समझने में सरलता 
हो--वरन यह होना चांहिएःफकि उसके लिए न समझना असम्भव हो जाए। 
किन्तु यह तो- पद्रचत्ता.का एक्र पक्ष हुआ--दूसरा पक्त. हे सज्ञा प्रक्ष | पद- 
रचना कलात्मक भी होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं है कि शब्दों की 
सहज योजना ही सर्वश्रेष्ठ योजना हो--उसको सुन्दर रूप देने के लिए 
पुनर्योजना प्रायः आवश्यक हो जाती है। इस पुनर्योजना सें वाक्य-योजना, 
पद-योजना ओर वर्णं-योजना तोनों का ही समावेश हे--क्विन्टीलियन वण- 
संगीत को भी रचना का विशिष्ट गुण मानते हैं। वामन के शब्दगुण श्लेष 
तथा ओदाय आदि में भी वाक्य-योजना तथा पद-योजना के सौन्दर्य का 
संकेत है। शब्दगु॒ण श्लेष का आधार हे मस्ुणव्व जिससें बहुत से पद भी 
. एक जेसे प्रतीत होते हैं--““यस्मिन्‌ सति बहून्यपि पदानि एकवद्‌ भासन्ते |” 
झौदार्य का आधार है विकटता--जिसमें पद नृत्य-सा करते प्रततोत होते हैं 
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“यस्मिन सति नृत्यन्तीव पदानि ।” ये दोनों बन्च अथांत्‌ पद-रचना के ही 
गुण हैं। वर्णंगुम्फ़ का सौन्दर्य मम्मट आदि के माधुय गुण में निहित है जहां 
ट, 5, ड) ढ) से रहित क कार से लेकर मकार तक वर्ण अपने वग के 
अन्तिम वर्ण के साथ इस प्रकार संयुक्त रहते हैं कि पंचम वर्ण पहले आता 
है ओर स्पश वर्ण पीछे | रेफ ओर णकार हस्व स्वर से अ्रन्तरित होते हैं ।-- 
(काव्यप्रकाश ८।७४) 


.. अलंकरण _... क्विन्दीलियन की शेली का तीसरा तत्व हे अलंकरण | 
थे उन अलंकारों को महत्व देते हें जो कल्पना के आश्रित हँ--जिनमें मूर्ति- 
विधान की क्षमता है क्योंकि अलंकार का सुख्य उद्द श्य हे सजीव चित्रण ओर 
वहीडसको सिद्धि है। 


गयणों का वर्णन करते हुए इस रीतिकार ने शल्ली के कुछ दोषों का 
भी डल्लेख किया है: ये दोष हैं १. अ्नुपयुक्त शब्द २, अधिक शब्द ३, आड- 
स्व॒रपर्ण तथा अ्रत्यधिक श्रतिपेशल शब्द ओर ४. विषम शबद-योजना | इन 
दोषों का भारतीय रीतिशास्त्र में प्रायः यथावत्‌ डढलेख मिलता हे। हमारे 
असमर्थ तथा अधिक पद दोष क्विन्टोलियन के क्रमशः अनुपयुक्त तथा अधिक 
शब्द दोषों के पर्याय हैं । तीसरे दोष को भारतीय रीतिकारों ने अक्षराडम्बर 
कहा है जिसके लिए गोडजन कुख्यात थे : गाड़ेष्वक्षरडस्बर: (बाण, हषचरित)। 
विषम शब्दयोजना की भत्सेना वामन ने शब्दगुण समता के श्रसंग सें की 
हैः समता में पद-रचना समंजित रहती हे--इसका विपयय है विषमता जहां 
रचना में अनेक रोतियों का श्रनमेल मिश्रण रहता हे। 


शैल्ली के भेद :-- किवन्टोलियन के पूर्व से ही शेल्ली के तीन भेद 
परम्परा से चले आ रहे थे : प्रसन्न (सरल), डदात्त तथा मध्यम अथवा क्‍ 
सज्जित । क्विन्टीलियन सामान्य रूप से इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। उनका 
मत है कि इन तीनों शेलियों के तीन एथक उद्द श्य हें: प्रसन्न (सरल) शेली 
शिक्षो के लह्लिए अत्यन्त उपयुक्त है; उदात्त शत्रीं का लक्ष्य हे भाषों को 
उद्बुद्ध करना; ओर सज्जित शत्नी कां उद् श्य है मनःप्रसादन । किन्तु 
क्विन्टीलियन इस विभाजन को सवंधा निदोष तथा पूर्ण नहीं मानते--डनको 
स्पष्ट मत है कि इस प्रकार का विभाजन स्थूल है : सभी शेलियों को इन 
.. तीन वर्गों में परिसीसित नहीं किया जा सकता--शेल्ती के अनेक मार हें? ।. 


( १$८ ) 


इन तीन भेदों के अतिरिक्त क्विन्टीलियन ने तीन भोगोत्निक भेदों 
का भी उल्लेख किया हे--“भराचीन काल से लेखकों के दो प्रसिद्ध वर्ग मान्य 
रहे हें--ऐटिक और एशियाटिक | पहले वर्ग के कवियों की शेली 
समासगुणयुक्त और सजीव मानी गयी है ओर दूसरे चर्ग के कवियों की शेली 
वाचाल ओर निस्सार। सन्त्रा श्रादि कुछ विद्वानों का मत हैं कि जब यूनानी 
भाषा धीरे धीरे समीपस्थ एशियाई देशों में फेलने लगी तो वहां के निवासी 
जो भाषा में व्युत्पन्न तो नहीं थे किन्तु जिन्हें उसमें भाषणादि देने की आकांक्षा 
थी सीधी सादी बात को श्राडम्बरपूर्ण शब्दावली में व्यक्त करने लगे, ओर 
वही शल्ली स्वीकार कर ली गयो । किन्तु मेरा विचार है कि वक्ताओं का 
स्वभाव-वचित्रय शोर श्रोत्ता-ःसमाज की विभिन्‍नता ही शल्ली-भिन्नता का 
फारण है। एंथेन्स के निवासियों का रहन-सहन संस्कृत ओर विचार-घारा 
स्पष्ट थी--अत्तएव उन्हें निस्सार शब्दाडम्बर अ्सह्य था। एशिया के लोग 
ल्म्बो-चोड़ी हॉकने के श्रभ्यस्त थे, अतपुव उनकी शंली में आडम्बर होता 
था। इनके अतिरिक्त एक तीसरी शेली का भी उदय हुआ : इसका नाम था 
र्‌होडियन । यह शैली दोनों की मध्यवर्ती थी। डसमें न तो ऐटिक शेली 
का अत्यधिक संयस था और न एशियाटिक शेली की समुखरता। + + +# 
इसकी समता न तो निर्मल फच्वारों से की जा सकती थी ओर न संकुल 
जल-प्रपातों से, यह तो शान्त गति से बहते हुए सरोवर के समान थी ।?? 


भारतीय रीतिशास्त्र में वेद्सी, गौड़ी तथा पांचाक्ली का चर्ग-विभा- 
जन उपयुक्त विभाजन के बहुत निकट है । दोनों का आधार आरम्भ में 
भौगोलिक था, फिर क्रमश: विशेषता का वाचक हो गया : परन्तु प्रादेशिक 
छाप उसकी मिटी नहीं । ऐटिक शेली वेदर्भी से दूर नहीं है--जिस प्रकार 
अपने यहां विदर्भ लोगों की रुचि संस्कृत तथा कल्लात्मक थी, इसी प्रकार 
प्राचीन यूरोप में ऐटिक लोगों को भी थी | इसीलिए उनकी शेल्ली परिष्कृत, 
सज्जित तथा कलात्मक थी । ऐशियाटिक शोेल्ती गोंढी की पर्याय है। आरम्भ 
सें एशिया निवासियों की भाँति गोंड़ों को भी शब्दाडम्बर ओर व!।चाल्तता 
प्रति आकर्षण था--धीरे धीरे दोनों की भोगोलिकता नष्ट हो गई । तीसरी 
शंली रहोडियन दोनों की मध्वतिनी है |--पं० बढ्देव उपाध्याय ने इसे 
'पाँचाज्नी के समकक्ष साना है, परन्तु यह संगत नहीं हूँ क्‍यों कि रहोडियन 
दोनों की मध्यचर्तिनी दे और पांचाली मध्यवरतिनी नहीं हैं । पांचालो में 
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मंलुय और सौकुमार्य--ये दो कोमल गुर्ण ही होते हैं, कोमल और परुष 
का समन्वय नहीं मिलता । अतएव र्‌होडियन शली पाँचाली नहीं है। दा 


चक 


क्विन्टीलियन के बाद यूरोप के काव्य-शास्त्र में एक प्रकार का 
अन्धकार-युग-सा आ जाता है रोम के पतन से लेकर पुनजोगरण काल तक 
का संमय यूरोप के इतिहास का मध्ययुग कहलाता हैं। जसा कि सेन्ट्सबरी 
ने लिखा है, मध्ययुग वास्तव में आलोचना का युग नहीं था--वह अबाप्न 
सजन का यग था। काव्य, नाटक, इतिंहास, गति सभी क्षेत्रों में मालिक 
सर्जना दुर्दाम वेग से चल रही थी जिसमें आलोचना के लिए अवकाश नहीं द 
_ था। इतिहासकारों ने मध्ययुग के तीन भाग किये हैं। आरम्मिक मध्यथग सें 
तीन रीतिशास्त्रियों के नाम हमारे सामने श्राते हैं: बोड, इसीडोर ओर 
ऐलकुइन । इनका मुख्य विषय अल्लंकार था ओर दृष्टिकोण परम्परावादी था। 
केवल एलकुइन ने. शेली: पर कुछ विचार व्यक्त किये हैं । उनके अनुसार शली 
का प्रथम गुण है व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता, और स्वच्छ शब्द-योजना । शब्दों 
के चयन सें कांतिमय शब्दों को.महत्व॑ दिया जाना चाहिए। रूपक के द्वारों 
शोली का अलंकरण होंता है। पद-रचना के विषय में एलकुइन ने केवल यही 
कहा है कि समान वर्णों का संगुफन अरुचिकर होता है। उपयुक्त विवेचन सें. 
कोई नवीनता नहीं है--वह अरस्त्‌ आदि के विचारों की ही प्रतिध्वनि मात्रे 
है। मध्ययग का मध्य ओर भी अनुर्वर है--उसमें रीतिशासत्र ने किसी प्रकार 
प्रगति नहीं की । बास्तव, में सध्यु-युग के इन. दोनों भागों - में रीतिशास्त्र के 
नाम पर व्याकश्ण; छुन्दशास्त्र, -अलंकार, चित्रकाव्य आदि का ही रुढ़िबद्ध 
वाख्यान-विवेचन होता रहा, काव्य अथवा. रीति: का . मौलिक एवं. तात्विक 
विवेचन नहीं हुआ । 


५ १ मु 


.. दून्‍्ते 
... सध्ययुग_के अन्तिम चरण में दान्ते का श्राविभाव हुआ । दान्ते ने 
_ अत्कृष्ट काव्य-सजना के अतिरिक्त प्रोढ़ शास्त्र-विंवेचन भी किया हैँ। उन्होंने 
अत्यन्त प्रबल्ल शब्दों सें युग की आवश्यकता के अनुकूल लेटिन के विरुद्ध 
इंटालियन भाषा की गोरव-प्रतिष्ठा की । दांन्‍्ते ने काव्यभाषों ओर काव्य-शेत्ती 
पर बहुमूल्य विचार व्यक्त कियें हैं । उन्होंने शेज्ञी अथवा रचना के चार सेंद 
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किये हैं: १. निर्जीव भ्रथवा रुचिविहीन २. केवल सुरुचिपूर्ण ३. सुरुचिपूर्ण 
तथा सुन्दर ४. सुरुचिपूर्ण, सुन्दर तथा उदात्त । इनसें श्रन्तिस शेल्ती ही 
सर्वोत्तम है । 


शेली-भेदों के अतिरिक्त दान्ते का शब्दू-विवेचन भो अ्रत्यन्त मनोरंजक 
है: कुछ शब्द बच्चों की तरह तुतलाते हैं, कुछ शब्दों में स्त्रियोचित ल्लोच- 
. छ्चचक रहती है, और कुछ शब्दों में पौरुष मित्रता है । अंतिम वर्ग के शब्दों 
सें कुछ ग्राम्य होते हें ओर कुछ नागर--नागर शब्दों में भी कुछ मसुण” ओर 
चिक्कणः होते हैं, ओर कुछ प्रक्ृतरं ओर अ्रनगढ़रं । 


“इन शब्दों में से मस्ण तथा प्रकृत को ही हम उदात्त शब्दावल्ली 
कहते हैं, चिकर॒ण और अनगढ़ श्दों में आडम्बर मात्र रहता है। + . + 
उदात्त शेली में “तुतले? शब्दों के त्षिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि वे अति- 

है लिप शक शब्द कि कि 
परिचित शब्द होते हें, स्त्रण शब्द अपनी स्त्रणता के कारण ओर गझ्ाम्य शब्द 
अपने काठिन्य के कारण त्याज्य हैं। नागर शब्दावल्ली के चिक्षण और अनगढ़ 
शब्द भी ग्राह्य नहीं हैं | इस प्रकार केवल मरण ओर ग्रकृत शब्द रह जाते 
हैं ओर ये ही शब्द भव्य हैं? । 


दान्ते के वर्गीकरण सें कोई नवीनता नहीं है--उसमें भी उसी परम्परा 
की स्वीकृति है जो सिसरो,; डायोनीसियस, डिमेट्रिस आदि सें मिलती है। 
दान्ते की चार शेलियों में पहली अर्थात्‌ निर्जीव या सुरुचिह्दीन शेल्ली तो 
वास्तव में साहित्य की श्री ही नहीं है--वह तो शेल्ली का विक्रत रूप है 
जो डिसेट्रियस द्वारा निर्दिष्ट शुष्क (एरिड) नामक विकृत शेल्ली से बहुत कुछ 
मिलती जुलती है । 'केवल सुरुचिपूर्ण” परम्परागत प्रसन्न शेत्ली के और, 
'सुरुचिपूर्ण एवं सुन्दर” सुन्दर (मधुर) शेली के समकक्त है। 'सुरुचिपूर्ण 
सुन्दर तथा उदात्त? यूनानी-रोमी परम्परा के किसी रूप के अन्तगंत नहीं 
आती--डदात्त में सुन्दर के लिए अधिक अवकाश नहीं है। यह वास्तव में 
हमारी बेदर्भी की ही पर्याय है जो प्रसाद, माघुयं तथा ओज तीनों से सम्पन्न 
होतो है। भारतीय रोतिशास्त्र सें बेदी को सभी ग्रशस्तियों में उसकी 
सकल-गुण-सम्पदा का उब्लेख है । दान्ते भी अपनी चतुर्थ शेत्बी को ही 
सर्वोत्कृष्ट मानते हैं क्योंकि वही सबंगुण सम्पन्न है। 


१ कूम्वबड. २ स्लिपपी ३ शेगी ४ रम्पिल्ड। 


इस दृष्टि से दान्ते का शब्द-विवेचन अपेक्षाकृत अधिक मौलिक है।' 
भारतीय रीतिशास्त्र में उनके. स्त्रेण शब्दों का विवेचन वामन के शब्दगुण 
माधुय॑ तथा सौकुमाय में ओर ससण शब्दों का विवेचन शब्दगुण कान्ति में . 
मिल जाता है। अनगढ़ शब्द हमारे यहां भी श्रतिकदु दोष के कारण माने 
गये 


. मध्य युग के उपरान्त यूरोप में डस स्वणयुग का आरम्भ हुआ जो, _ 
इतिहास में पुनर्जागरण काल के नाम से भसिद्ध हैं। यह युग अगाध श्रद्धा 
ओर अ्रदम्य विद्राह का युग था--इन्हों दो परस्पर विरोधी श्रवृत्तियों का 
अद्भधत समन्वय इस युग की अन्तःप्रेरणा का मूल आधार था। वास्तव में 
व्यक्ति की भाँति, युग की भी महत्ता उसकी अन्तविरोधों की समंजन -शक्ति 
में ही निहित रहती है। अन्तर्विरोध जितने अबल शोर तीत्र होते हैं, उनके 
समंजन के लिए उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। पुनर्जोगरण काल 
में एक ओर पुरातन साहित्य के प्रति असोम श्रद्धा थी, दूसरी ओर नवीन 
जीवन-वेतना को अभिव्यक्त करने की दुदृम्य स्फूर्ति । यूरोप में इस आन्दो- 
लन का सबसे प्रबल रूप इगल्लड में व्यक्त हुआ । वहां उपयक्त दोनों 

कृत्तियाँ अत्यन्त स्पष्ट रूप में सामने आई--बेने जॉनसन पहली प्रवृत्ति 
के प्रतीक हैं, शेक्सपियर दूसरी के। बेन जॉन्सन ने यूनानी ओर रोम की 
शास्त्रीय परम्पराओं को भ्रवतरित किया--ओर शेक्सपियर ने आत्मा के उन्मुक्त 
विक्ेप! को । द 


बन जॉन्सन द 

बेन जॉन्सन ने शेल्ली पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनके अनु- 

सार शेली का मुख्य गुण है प्रखाद--शेज्ली का प्रमुख दोष यह है कि उसके 
लिए व्याख्याता की आ्रावश्यकता पढ़े। प्राचीन शब्दों के प्रयोग से शेल्ती में 
एक भ्रकार को गरिमा का समावेश होता है, ओर प्रायः उनका अपना एक 
विशेष चमत्कार होता है। “किन्तु फिर भी नवीन शब्दों में से प्राचीमतम 
ओर ग्राचीन शब्दों में से नवीनतम शब्दों का चयन ही अधिक श्रेयस्कर है । 
के + + कुछ शब्दों का चयन अलंकार के लिए किया जाता दै--जेसे कि 








१ फ्रेन्जी 
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भवनों को सजाने के लिए या मालाएं गू थने के लिए फूलों का चयन किया. 
जाता है। किन्तु ये भी शेली के सहज अंग रूप में हो अधिक खिलते हैं-- 
जेसे कि फूल शादूवत्न में ही अधिक सुन्दर लगते हैं |” 


बेन जॉन्सन ने शेली के चार भेद माने हैं: 'संज्षिप्त शेल्ली, समस्त 
शेली, ैयसत शेली, समंजित शेज्नी । ये मेद प्राचीनों के शेल्ती-मेदों से 
भिन्न हैं। परन्तु आ्रागे चलकर बेन जॉन्सन ने परम्परागत सेदों की ओर भी 
संकेत किया है। उन्होंने मानव-शरीर का रूपक बाँधते हुए साधा-शल्ली के 
अनेक अंग माने हैं | आकार, स्वरूप, परिधान (्वचा), रक्त-सांस आदि । 
आकार की दृष्टि से शेत्री के तीन भेद होते हैं: उदांत्त, क्षद्र ओर मध्यम । 
उदात्त शेल्ली में शब्द चुने हुए होते हैं, उनका नाद-गुण गंभीर होता हे, 
पद-रचना प्रचुर ओर प्रबल होती है । क्षद्र शज्नी सें शब्द निःसत्व ओर जड़ 
होते हैँ -वाक्य-रचना सें समंजन और शक्ति का अभाव रहता है । मध्यम 
शेत्री में भाषा प्रसन्‍न होती हँ--डससें ऋजुता, संगठन, शोभा ओर आनजु- 
गुणत्व रहता है । ये तीनों शेल्वियां विधय के आश्रित रहतो हें--विषयवस्तु 
में विपयंय हो जाने से इनका स्वरूप सी विक्ृत हो जाता है । स्वरूप के 
अंतंगत वाक्य-संघटना आती है। वाक्य संघटना भी कई प्रकार की हो 
सकती दे: ऋजु-सरल,दृढ़-स्फीत आदि | उधर परिधान (त्वचा तथा वस्त्र) के 
अंतंगत बेन जॉन्सन ने रचना को ग्रहण किया हैं | इसी अकार कुछु अन्य 
शेल्रियां भी हैं--जेसे मांसल तथा परुष्ट । मांसल में वागाडम्बर रहता है-- 
पुष्ट शेल्ली रस ओर रक्त से परिपुष्ट कही गयी है । 


.. वास्तव में बेन जॉन्सन का विवेचन अधिक वेज्ञानिक नहीं है--उनकी 
व्यस्त शेली शेली न होकर शेल्ी-दोष मान्न है। संक्षित ओर समस्त शेल्ियों 
सें कोई मौलिक प्रकार-मेद नहीं है । उदात्त शेल्ली का डल्लेख यूरोप के 
प्राचीन आचाय पहले ही कर चुके हैं। क्षद्र शंल्ी भी काव्य की शत्तरी नहीं 
है--उसकी विशेषताएं काव्य-दोषों के अ्रंवंगत आती हैं । मध्यम शेज्ी 
प्राचीनों की प्रसन्‍न शेली का ही दूसरा नाम है । मांसल शेत्नी भारतीय 
गोड़ी का विक्ृत रूप. है, ओर पुष्ट शेली का रख हमारे माधु्य गुय का तथा 
'शक्त ओज गुण का पर्याय है ।--बन जॉन्सन के विवेचन में कोई व्यवस्था 


. नहीं है। 
१ जीफू, २ कन्‍्साइज्‌ ३ झम्रप्ट ४ कान्म एट एंड हारमोनियस । 
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इस दृष्टि से दान्ते का शब्द-विवेचन अपेक्षाकृत अधिक मोल्तिक है । 
भारतीय रीतिशास्त्र में उनके स्त्रेण शब्दों का विवेचन वामन के शब्दगुण 
साधुर्य तथा सोकुमार्य में ओर मस्रण शब्दों का विवेचन शब्दगुण कान्ति सें . 
मिल जाता है। अनगढ़ शब्द हमारे यहां भी श्रुतिकद॒ दोष के कारण माने 
गये हं। 


.. मध्य युग के उपरान्त यूरोप में उस स्वणयुग का आरम्भ हुआ जो, 
इतिहास में पुनजोगरण काल के नाम से प्रसिद है। यह युग अगाध श्रद्धा 
ओर अदम्य विद्वाह का युग था-इन्हीं दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का 
अद्धत समन्वय इस युग की अन्तःप्रेरणा का मूल आधार था। वास्तव में 
व्यक्ति की भाँति, युग की भी महत्ता उसकी अन्तविरोधों की समंजन-शक्ति 
में हो निहित रहती है। अन्तर्विरोध जितने प्रबल ओर तीव्र होते हैं; उनके 
समंजन के लिए उतनी ही शक्ति की श्रावश्यकता होती है । पुनर्जागरण काल 

में एक ओर पुरातन साहित्य के प्रति असीम श्रद्धा थी, दूसरी ओर नवीन 
जीवन-चेतना को अ्रभिव्यक्त करने की दुद्दृम्य स्फूर्ति । यूरोप में इस आन्दो- 
लन का सबसे प्रबल रूप इंगलड में व्यक्त हुआ । वहां उपयक्त दोनों 
प्रवृत्तियाँ अत्यन्त स्पष्ट रूप में सामने आहई--बेन॑ जॉनसन पहली प्रवृत्ति 
के प्रतीक हैं, शेक्सपियर दूसरी के । बेन जॉन्सन ने यूनानी ओर रोम की 
शास्त्रीय परम्पराओं को श्रवतरित किया--ओर शेक्सपियर ने आत्मा के उन्मुक्त 
विक्षेपी! को । कम 


बन जॉन्सन 


बैन जॉन्सन ने शेली पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनके अलु- 
सार शैली का सुख्य गुण है प्रखाद--शेली का प्रमुख दोष यह है कि उसके 
लिए व्याख्याता की आवश्यकता पढ़े। प्राचीन शब्दों के प्रयोग से शेत्ती में 
एक प्रकार की गरिमा का समावेश होता है, ओर प्रायः उनका अपना एक 
विशेष चमत्कार होता है। “किन्तु फिर भी नवीम शब्दों में से प्राचीमतम 
और श्राचीन शब्दों में से नवीनतम शब्दों का चयन ही अधिक श्रेयस्कर है । 
+ + + कुछ शब्दों का चयन अलंकार के लिए किया जाता है--जेसे कि 


१७७७७७आआ 





१ फ्रेन्जी 
(६ १२२.) 





भवनों को सजाने के लिए या सालाएं गू'थने के लिए फूलों का चयन किया. 
जाता है। किन्तु ये भी शेली के सहज अंग रूप सें ही अधिक खिलते हैं-- 
. ज्ञेसे कि फूल शाद्वत्न सें ही अधिक सुन्दर लगते हैं |? 

बेन जॉन्सन ने शेली के चार भेद माने हैं: संक्षिप्त शेली, समस्त 
शेली; व्यस्त शेली, “समंजित शेज्नी । ये भेद प्राचीनों के शेली-मेदों से 
भिन्न हैं। परन्तु आगे चलकर बेन जॉन्सन ने परम्परागत सेदों की ओर भी 
संकेत किया है। उन्होंने मानव-शरीर का रूपक बाँधते हुए भाषा-शल्री के 
अनेक अंग माने हैं | आकार, स्वरूप, परिधान (त्वचा), रक्त-मांस श्रादि । 
आकार की दृष्टि से शत्नी के तीन भेद होते हें: उदांच, क्षद्र ओर मध्यम । 
उदात्त शली में शब्द चुने हुए होते हैं, उनका नाद-गुण गंभीर होता हें, 
पद्‌-रचना प्रचुर ओर प्रबल होती है | क्षद्र शत्नी में शब्द्‌ निःसत्व शोर जड़ 
होते हैं -वाक्य-रचना सें समंजन ओर शक्ति का श्रभाव रहता हैँ । मध्यम 
शेल्ो में भाषा प्रसन्‍न होती हैे--उससें ऋजुता, संगठन, शोभा और आजनु- 
गुणत्व रहता है। ये तीनों शेत्ियां विषय के आश्रित रहती हैं--विधयवस्तु 
में बिपयंय हो जाने से इनका स्वरूप भी विकृत द्वो जाता है | स्वरूप के 
 अंतंगत वाक्य-संघटना आती है। वाक्य संघटना भी कई प्रकार को हो' 
सकती हे : ऋजु-सरल,दृढ़-स्फीत आदि | उधर परिधान (त्वचा तथा वस्त्र) के 
अंतंगत बेन जॉन्सन ने रचना को ग्रहण किया हे | इसी प्रकार कुछ श्रन्य 
शेैलियां भी हैं--जेसे मांसल तथा पुष्ट । मांसक्ष सें वागाडम्बर रहता हैं-- 
पुष्ट शेली रस ओर रक्त से परिपुष्ट कही गयी है । 


. बास्तव सें बेन जॉन्सन का विवेचन अधिक वेज्ञानिक नहीं है--उनकी 
व्यस्त शली शेली न होकर शत्री-दोष मात्र है । संज्षिप्त ओर समस्त शेक्ियों 
में कोई मोलिक प्रकार-मेद नहीं है । डदात्त शेत्री का उल्लेख यूरोप के 
प्राचीन आचाये पहले ही कर चुके हें । क्षुद्र शंत्ली भी काव्य की शेत्ली नहीं 
है---उसकी विशेषताएं काव्य-दोषों के अंतंगत आती हैं । मध्यम शेली 
प्राचीनों की प्रसन्‍न शेली का हो दूसरा नाम है । मांसल शेल्नी भारतीय 
गोड़ी का विकृत रूप: है, ओर पुंष्ट शली का रख हमारे साधुय गुण का त्तथा 
'शक्त ओज गुण का पर्याय है ।--बेन जॉन्सन के विवेचन में कोई व्यवस्था 
- नहीं है। 


१ जीफू, २ कन्साइज ३ एम्रपष्ट ४ कान्म एंट एंड हारमोनियस। . 


'पिलनननानला«कान 


( ३ ). 


द पुनर्जागरण काल में रीति-शास्त्र ने कोह प्रगति नहीं की । बह 
सना का युग था समीक्षा का नहीं । रीतिशास्त्र का सम्बन्ध शास्त्रोय 
परम्परा से ही है, आत्मा के विक्षेप के साथ उसकी संगति नहीं बेठती । 
पुर्जागण काल का वह विक्षेप वास्तव में रीतिशास्त्र के ज्षिप घातक 


हीथा।. 


सत्रहवीं-अठारहवीं शती--नव्यशास्त्रवाद 


सर्जन-क्रिया की इस दोड़-धूप के बाद सन्नहवीं शताब्दी में विचार 
श्रौर विवेचन के लिए विश्राम मिला | इन शताब्दियों में विवेक ओर वितके 
का प्राधान्य रहा | फ्रांस में सन्नहवीं शताब्दी इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण 
थी । बोइलो ने पुरातन की चाणी को आप्त वाणी घोषित किया । उन्होंने 
विवेक ओर सुरुचि को काव्य की आत्मा साना ओर यूनान तथां रोम के 
कवियों तथा आचायों को आदश रूप में प्रस्तुत किया | बोइलो के अनुसार 
काच्य-कला का आधार अचोनों की श्रेष्ठ कृतियों में ढुंढना चाहिये । और 
हसको अपना ध्यान उन्हीं पर केन्द्रित करना चाहिए। काच्य-कला के सफल 
व्यवहार तथा सिद्धान्त-प्रतिपादन का श्रेय उन्हीं को है ओर सभी ने उनका 
स्तवन किया हैं| उनका अ्रनुकरण ही विवेक ओर सुरुचि की स्वीकृति : हं--- 
उनका अनुकरण करके ही सभी प्रकार के आइड्म्बर से मुक्ति सम्भव है । 
बोइलो कहते हैं कि इन नकली हीरों (काव्य।डम्बर) को भकूठी चमक-दमक 
इटली को ही सुबारक रहे | सत्काच्य के प्रत्येक अंग का नियामक विवेक ही 
होना चाहिए | आगे चलकर वे स्पष्ट करते हें कि विवेक ही प्रकृति है। इस 
प्रकार फ्रांस में जिस नव्यशास्त्रवाद का जन्म हुआ उसका मूल सूत्र था: 


प्रकृति--विवेक (सुरुचि)८>प्राचीन (शास्त्रीय) साहित्य । 


प्रकृति बिवेक का पयोय किस प्रकार है यह समझने सें श्राज कठिनाई 
हो सकती हे। परन्तुनव्य-शास्त्रवादी इस विषय में स्पष्ट थे : प्रकृति से अभिप्राय 
उनका स्वच्छुन्द अनगढ़ प्रकृति से नहीं था--वरन्‌ व्यवस्थित (रीतिबद्ध्‌) प्रकृति). 
से था | 'नियतिकृतनियमरहिता” प्रकृति को वे मान्यता नहीं देते थे। नव्यशास्त्र- 





वाद के प्रभाववश रीतिशास्त्र की परम्परा में फिर बल आ गया--परन्तु इस 
युग का विवेचन यूनांनी-रोमी रीति-सिद्धांतों की पुनराब्ृत्ति होने के कारण 
संवंधा अमोलिक ही था। इस दृष्टि से इ गल्लंड में डाइडन का योग-दान कहीं 
अधिक स्तुत्य था 4 शास्त्र के प्रति डाइडन की श्रद्धा भी अख़ण्ड थी, परन्तु 
फिर भी उन्होंने जीवन को शास्त्र से अधिक प्रबल साना और निर्भीक 
घोषणा की : “अरस्तू ने ऐसा कहा है वह काफो नहीं है क्‍यों कि अरस्तू 
के दुखान्तकी- सिद्धान्त सोफ़क्लीज़ ओर यूरिपाइडीज़ के नाटकों पर आधुत 
श्रे--ओर यदि वे हमारे न/टक देखते तो अपना मन्तध्य बदल देते ।” डस 
युग सें यह बड़े साहस का काम था। शज्ली के विषय में डाइडन ने यत्रतत्न 


. कुछ स्फुट विचार मात्र प्रकट किये हैँ। उन्होंने शेल्नी में वक्‍तृ-ओर वस्तु 
आचित्य को प्रमाण माना है :--- पर 


“मैं दु:खान्तको में उदात्त शल्ली को बुरा नहीं मानता क्‍यों कि 
दुःखान्त (का वातावरण) तो स्वभाव से बेभचपूर्ण एवं गरिमावरिष्ठ होता 
है। किन्तु उदात्त को स्थिति ओचित्य के अभाव में सम्भव नहीं है । + + 
+॑ के + जब भमजुष्य किसी ऐसे गुण का अनुकरण करते हैं जो उनको 
क्षमता से परे हो तो प्रायः उस गुण से मिलता-जुलता कोई' दोष उनके पढले 
पड़ जाता है । इस श्रकार उदात्त काव्य-रचनां का महत्वाकांक्षी अविवेकी 
कवि आडम्बरपूर्ण वाचाल शेल्ती को ग्रहण कर बेठता है क्‍यों कि आडबम्बर 
और वाचाल्नता में गरिसा की आंति हो जाती है। + + + 


' काव्य का स्तर जहां उदात्त हो वहां काव्य के उपकरणों को शक्ति 
परिस्थिति, विषयवस्तु ओर व्यक्तियों के अनुरूप ही होनी चाहिए |” ड्राइडन 
के विचार में--क्षद्व विचार के लिए महान शब्दावली, पुनराब्ृत्ति, शिगरिल्ल 
पदावली, घोर श्रत्युक्ति, अनावश्यक वाग्विस्तार श्रादि अक्षम्य काब्य- 
दोष हैं । 


. ड्राइडन के कुछ ही बाद एडिसन, पोप और डा० जॉन्सन का समय 
आता है। इनमें एडिसन ओर जॉन्सन तो ब्यवसाय से आज्ोचक थे--उन्होंने 
नियमित रूप से व्यवहारिक एवं सद्धान्तिक समीक्षा की हें। मिल्टन के 
महाकाब्य की आ्रालोचना करते हुए एडिसन ने भाषा के प्रसंग में उदात्त शेली 
का विवेचन किया है । महाकाब्य की उदात्त शल्ती में प्रसाद और गरिमा 


( १२२ ) 


च््क 


दोनों गुण अ्रनिवायंतः होने चाहिए । प्रसाद के विषय में एक बात संमरण 
रखनी चाहिए : अनेक शब्द सवसाधारण के प्रयोग के कारण क्षद्र बन जाते 
हें:--“अतिपरिचयात्‌ अवज्ञा ।? अतएव प्रसाद को अतिप्रचल्षित शब्दों - तथा 
मुद्दावरों को क्ुद्रता से मुक्त रखना चाहिए। किन्तु उदात्त शेल्ती के लिए 
प्रसाद पर्याप्त नहीं है--गरिमा भी डउतनो ही अनिवाय है । गरिमा 
का समावेश करने के लिए अरस्तू ने अनेक-उपकरणों का निर्देश किया है--- 
एडिसन उन्हों को उद्धत कर देते हैं। वास्तव में एडिसन अरस्तू की भाषा 
ही बोलते हे--इस प्रसंग में उन्हें अपना कुछ नहीं कहना हे । 





पोप 


पोप सें नव्यशास्त्रवाद का प्रतिनिधि रूप मिलता है । उन्होंने भी 
_बोइलो के स्वर सें स्वर मिलते हुए प्रकृति की गोरव-प्रतिष्ठा की--डनकी 
प्रकृति भी वही रीतिबद्ध प्रकृति हे जो शास्त्र का पर्याय है। नव्यशांस्त्रवादियों 
के सिद्धान्त शोर व्यवहार में एक विचिन्न विरोध इश्टिगत होता है : उनके 
सिद्धान्तों में जहां काव्य के तत्वों की प्रतिष्ठा है, वहां व्यवहार में 
- काव्य को अनेक कृन्रिमताओं का नियमित रूप से समावेश रहता है । डदा- 
हरण के लिए उन्होंने काव्य में शब्द को अ्रपेज्ञा अथे को ही महत्व दिया है, 

परन्तु उनके अपने काव्य का प्रधान गुण हे भाषा की मसणता तथा प्रसन्नता । 
उन्होंने भाषा को निशवारने के लिए भाव की प्रायः बलि दे दी है। वास्तव में 
यही युग यूरोप में रीतिवाद का यग है। पोप ने अपने आलोचना-विषयक 
दोबद्ध निबन्ध में शेली के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं : शेल्ी 
_ (अ्रभिव्यंजना) विचार का परिधान है ओर वह जितना संगत होगा उतना ही 
सुन्दर लगेगा। किसी क्षुद्र कल्पना को यदि चमक-दुमक वाली शब्दावली में 
अभिव्यक्त किया जाए तो वह ऐसी लगेगी मानों विदूषक को राजसी परिधान 
पहना दिये हों, क्‍यों कि जसा विषय हो वेसी ही शेली होनी चाहिए जिस 
तरह कि आम, नगर ओर राजद्राबर की पोशाक अलग अलग होती है। +. 


देखिए--पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज़्म। 


( १२६ ) 


अंशद्ध शैली और शुद्ध शैली :-- मिथ्या वाग्मिता ही शअ्रशुद्ध 
शंत्री है। उसको स्थिति एक ऐसे शीशे के सलमान है जो चारों ओर अपने 
भड्कोले रंगों को बिखेर देता हे जिससे हम पदार्थों के सहज स्वरूप को 
नहीं देख पाते।_ सभो में एक जेंसी चमक-दमक उत्पन्न हो जाती है-- 
किसी में कोई भेद नहीं रहता । परन्तु शुद्ध शेली का यह गुण है कि वह 
सूर्य के प्रकाश के समान प्रत्येक पदार्थ को व्यक्त कर देती है । उसके रूप 
को भी चमका देती हैं। वह सभी को स्वणिम शआभा से दीघ कर देती है 
किन्तु किसी के स्वरूप को नहीं बदलती । 





. आगे चलकर पोप वर्ण-योजना की चर्चा करते हैं। केवल श्रतिपेशल 
वर्ण-गुम्फ अपने आप में स्तुत्य नहीं हे--केवल संगीत के लिए काज्य का अनु 
शोलन करना असंगत है। परिवतनहीन रणन-ध्वनियों की रंकार एक प्रकार 
को अरुचिकर एकस्वरता को जन्म देती है। किसी गतिहीन पंक्ति में रेंगते 
हुए निर्जीव शब्द काव्य का उत्कर्ष नहों कर सकते । शब्द में अर्थ की गूज 
रहनी चाहिए । काव्य के पारखी प्रसन्न ऊजेस्विता का ही आदर करते हैे-- 
जहां श्रोज और माधुर्य का समन्‍्य रहता है । 


क्‍ पोपष के इन विचारों में भारतीय रीति-सिद्धान्त के अ्रनेकः तत्व चत्त॑- 
मान हैं | पोप ने एक ओर वस्तु-श्रोचित्य को अत्यन्त निम्नॉन्‍्त शब्दों में 
प्रतिष्ठा की है; दूसरी ओर प्रसाद, ओज ओर माघुय तीनों गुणों के समन्वय 
पर बल दिया है। उनकी श्रादर्श शैली वेदभी की भाँति ही प्रसादमयी, 
ओजस्वी, ओर माधुय॑-संवलित है । "केवल श्रुतिपेशल” के विरुद्ध उनका 
अभिमत्त भामह की निम्न-लिखित उक्ति-का स्मरण दिलाता है : 


: अपुष्टाथंमवक्रोक्ति प्रसन्‍नमजु कोमलमू। 
नगेयमिवेदं तु केवलं श्रुतिपेशलम्‌ ॥।* 


भामह--१।३ ४। 
१ देखिए-- एसे ऑन क्रिटिसिज्ष्मा 
२ तुलना कीजिए 
द द हूं हान्ट पारनेसस बट हू प्लीज़ दिअर ईअर॑ 
नाट मैन्ड दिअ्ऋर माइन्दस,. -पोष 


( १२७ ) 


बेदभीं में यदि पुष्ट अर्थ तथा वक्रोक्ति का अभाव, और केवल ऋजु- 
प्रसन्‍न कोमल शब्दावली मात्र हो तो वद्द गीत की भाँति केवल अश्रतिपेशक्ञ 
हो सकती है--अर्थात्‌ वह हमारे कानों को प्रिय लग सकती है परन्तु उससे 
हमारी चेतना का परिष्कार नहीं हो सकता हे--जो: काव्य का चरम 
उद्देश्य है। 


व्यवहार में इस युग के काव्य-सिद्धान्त रीति-सिद्धान्त के ओर भी 
अधिक निकट हैं। सिद्धान्त की दृष्टि से तो इस युग॑ में अर्थ -गोरच तथा भाव- 
सोन्दर्य पर ही बल दिया गया परन्तु वास्तविक व्यवहार में इन कवियों का 
ध्यान मूलतः भाषा-शैल्ली पर ही केन्द्रित रहा। भाषा-शेली को सँचार और 
सजाकर इन्होंने काव्य-भाषा को एक प्रथक रूप ही दे दिया--सिद्धान्त में 
अर्थ को गोरव देते हुए व्यवहार में इन्होंने शेली या रीति को ही काव्य की 
आत्मा माना। रीतिवाद और नव्यशास्त्रवाद में निम्नलिखित समानताए 
अ्रत्यन्त त्यन्त स्पष्ट हैं | 


, काव्य सें भाव (रस) की अ्रपेक्षा रीति का महत्व । 


*ँ 


, काव्य के प्रति वस्तु-परक दृष्टिकोण । 


, काव्य' के बाह्य रूप के उत्कर्षकारी तथा उत्कर्षवर्धक तत्वों (गुण 
तथा अल्लंकार) का यत्नपूर्वक ग्रहण ओर अपकषकारी तत्वों (दोष) का त्याग, । 


* 0७0. ३२) 


स्वच्छन्दतावाद 


अठारहवीं शताब्दी के श्रन्त तक पहुँचते पहुँचते अनेक आध्यात्मिक 

तथा आधिभौतिक कारणों से काव्य-द्श न में भी मोलिक परिवर्तन आरस्म- 

हो गया। कान्‍्ट, फ़िक्टे, श लिंग आदि जर्मन दाश निकों ने दृष्टि को वस्तु 

से हटाकर आत्माभिमुख कर दिया। कान्‍्ट ने स्पष्ट लिखा---“शअब तक यह 

विश्वास रहा है कि हमारा समस्त ज्ञान वस्तु के अनुकूल होना चाहिए परन्तु 

अब इस बात पर विचार करने का समय भरा गया है कि क्या मानव उन्नति 
के लिए (इसके विपरीत) यह धारणा अधिक श्रेयस्कर नहीं है कि वस्तु को 

हमारे ज्ञान के श्रनुकूल होना चाहिए ।”? इन दाश निकों के प्रभाव से काव्य में 

विवेक ओर रीति के स्थान पर श्रन्तप्ररणा, अन्तदद ष्टि, अन्तप्रकाश, कल्पना, 
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नन्दातिरेक आदि का प्राबल्य घोषित हुआ | बाह्य रूप-आकार का वस्तुगत 


सौन्दर्य केवल छाया-सौन्दर्य रह गया। इस प्रकार इस युग में रीति-सिद्धान्त 
तल महार हुआ । आत्मा के इस अग्निद्वव में कविता के बाह्य 
अलंकरण-शज्ञार अनायास हो भस्म हो गये। परन्तु इस युग की कविता 
अनलंकृत है--यह बात नहीं है। जस॒नी में गेटे, और इंगलेंड में कॉजरिज, 
कीट्स आदि को काव्य-शल्ली अनुपम है, परन्तु वह साधन मात्र ही है सिद्धि 
नहीं है| शेल्ली को निम्नलिखित पंक्तियों में काव्य-रचना के प्रति रोमानों 
दृष्टिकोण का सार अन्तर्निहित है-..+ र्न- किन्तु जब रचना 
आरम्भ होती है तो अन्तर्प्रेरणा का हास उससे पूर्व ही आरम्भ हो जाता है, 
विश्व में डपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कविता कवि की मूल कल्पना की हत्नकी छाया. 
मात्र हे ।?--रीति-सिद्धान्त का इससे स्पष्ट निषेध ओर क्या हो सकता है ? 
वास्तव में रोमानी काव्यशास्त्र में जहां “अकेला शब्द भी चिरदीस विचार 
का स्फुलिंग साना गया हो?--जहां “कविता के शब्दों सें विद्य त-शक्ति के 
वास को कल्पना को गई हो, विशिष्ट पद-रचना के वस्तुगत सोन्दर्य के दिए 
कोई स्थान नहीं है। 





इस थुग में रीति-सिद्धान्त की दृष्टि से सबसे ते महत्वपूर्ण कॉलरिज 
और बड्‌ सवर्थ श ली-विषयक विवाद है। व 'सवर्थ ने अ्रदारहवां 
शताब्दी को का« का उग्र विरोध किया - उन्होंने उस चमक-दमक- 
बाली इत्रिम तथा निष्प्राण भाषा को काव्य के अनुपयुक्त माना। काब्य को 
भाषा के विषय में उनके मूल सिद्धान्त दो हैं : (१) सहज मानव-भाषा ही 
काव्य को भाषा होनी चाहिए | मानव-भाषा का सद्दज रूप ग्रम्यजन 
भाषा में मिलता दे क्योंकि इन व्यक्तियों का ऐसी वस्तुओं से निरन्तर सम्पर्क 
रहता है जो भाषा के सर्वोत्कृष्ट अंग्रों के मूल उद्गम हैं। अतएवं भाषा का 
सच्चा रूप यही दै-कवि इसी को अपनी कल्पना के रंगों से रैग कर 


काव्य-भाषा का रुप दे देता है । द 











(२) यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि गद्य और पद्म की भाषा 
में कोई प्रन्तर न है ओर न हो सकता है । 

रीतिशास्त्र के क्षेत्र में वडसवर्थ की यह घोषणा वास्तव में घोर 
विप्लव की घोषणा थी । इसका विरोध स्वाभाविक था--सबसे प्रथम तो 


बड्‌ सवर्थ के अभिन्न मिन्न कॉलरिज ने ही इसके विरुद्ध शस्त्र-महण फ्िया | 
. (१२६ ) 
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उन्होंने उपयुक्त दोनों स्थापनाओं का प्रबल विरोध किया। पहले तो उन्होंने 
उपयुक्त “सहज या चास्तविक मानव-भाषा” के “सहज? या “वास्तविक! शब्द 
पर आपत्ति की । “प्रत्येक मनुग्य की भाषा का स्वरूप उसके ज्ञान की परिधि, 
उसकी शक्तियों की क्रियाशीलता और उसकी . अनुभूति की गहनता अथवा 
संवेदन-शक्ति के अनुसार भिन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य की भाषा में एक तो . 
उसके अपने व्यक्तिगत विशिष्ट गुण होते हैं, दूसरे उसके वर्ग के सामान्य गुण 
होते हैं ओर तीसरे सावभोम प्रयोग के शब्द ओर वाक्यांश होते न 
नै +.. +  अतएव “सहज?! या. “वास्तविक? भाषा के स्थान पर 
प्साधारण? भाषा का प्रयोग करना उपयुक्त होगा ।!?१--इसके उपरांत कॉलरिज 
ने बड़ सवर्थ की दूसरी मान्यता पर प्रहार किया : “पहले तो स्वयं गद्य को 





बोलचाल से भिन्न होती है ओरः होनी चाहिए, जिस प्रकार पहने में 
ओर बातचीत करने में भेंद रहता है ।---कॉलरिज का तक है कि पंच को 
भाषा. आवेग की आषा है। पद्म में एक प्रकार की मधुर जिज्ञासा: उत्पन्न करने 
ओर उसे तृप्त करने को शक्ति रहती है। फलंतः उसमें चित्रमय भाषा का 
प्रयोग स्वभावतः अधिक रहता है| गद्य के लिए यह सब अनावश्यक हे--- 
प्रायः बाघक भी हो सकता है | अतएव वड॒ वथ को यह युक्ति श्रधिक साथक 
नहीं है कि पद्म की अनेक सुन्दर पंक्तियों की शब्द-योजना गद्य-भाषा की 
शब्दू-योजना से सवंथा अभिन्न हे : प्रश्न शब्दों को योजना का नहीं हे--- द 
प्रश्न यह है कि क्या कतिपय वाक्यांश, रचना-भंगिमाएं अथवा अभिव्यंजनाएं 
जो प्रोढ़ ग्य के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं:पद्य के लिए: अनुपयुक्त तथा विजातीय 
नहीं होतीं ? इसख्तिए पद्म ओर गद्य की भाषा में मूल सेद होता हे ओर होना 
चाहिए । । 


... चड सवर्थ की प्रथम स्थापना तो भारतीय रीति-सिद्धान्त के मक् 
पर ह्वी कुटाराघात करती है| भारतीय शास्त्र में वदर्भी . निर्विवाद रूप 
से सर्वश्रेष्ठ रीति माना गया है और उसकी श्रेंष्ठता का आंघार है उसमें 
नागर गुणों का प्राचुयं--इसोलिए परवर्ती आचाओं ने उसका नाम ही 
उपनागरिका रख लिया था । बदर्भी की संस्कृत में अनेक प्रशस्तियां” हैं जिनमें 
उसके नागर गुणों का यशोगान है। भामह ने ओर और - मोह “से - भी. पूर्व 
बाण भट्ट ने रीति की आग्राम्यता प्र अत्यधिक बल्ल- दिया. है 


(3३० ) 


नवोडर्थों जातिरपराम्या + + । 
' (बाण) 
अलकारबदबअआस्यम्‌ अथ्य न्याय्यसनाकलम्‌ | 
््््ि क्‍ (भामह ) 
परन्तु वड॒ सवथ इसके विरुद्ध आरम्य जन की भाषा को दी सच्ची मानव- 
वाणी ओर तदनुसार वास्तविक काव्य-भाषा घोषित करते हैँ । वड़ सवर्थ का 
सिद्धान्त स्पष्टतटः ही सदोष है । इसमें दो दोष हें एक तो यह कि ग्राम्य उन 
आधा को आदशे काव्यभाषा मानना असंगत है । जेसा कि कॉलरिज 
ने लिखा है; ग्राम्य जन को घारणाएं अत्यन्त परिसीमित होती हें,---अतएव 
उनकी भाषा स्वभावतः सीमित तथा अविकसित होती हे। दूसरे, उसमें प्रकृत 
गुण अवश्य होते हैं, परन्तु संस्कार नहीं होता, ओर काव्य की भाषा का 
संस्कार-विहीन होना दुशु ण ही है [दूसरा दोष इसी का परिणाम हु--आओर 
वह यह कि वड सव्थ ने नागरता को कइत्रिमता का पर्याय मान लिया है। 
नागर भाव संस्कार ओर परिष्कार का द्योतक हे--कृत्रिमता का नहीं _। 
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व्यक्तित्व की समृद्धि को भाँति भाषा की समृद्धि के भी आधारभूत तत्व दो 
हैं: हार्दिक विभूतियां और बोद्धिक विभूतियां । आम्य जीवन में पहला तत्व 
प्रचुर मात्रा में परन्तु अपने अनगढ़ रूप में मिलता है किन्तु दूसरा तत्व अत्यन्त 
विसल होता है । अ्रतएव ग्राम्यता यदि दोष नहीं है तो शुण भी नहीं हे--- 
कम से काव्य-भाषा का प्रमुख तत्व नहीं है। इसी प्रकार नागर गुणों की 
उपादेयता का भी अवमूल्यन नहीं किया जा सकता । . 


चड सवथ की दूसरी स्थापना में संस्क्रत के अ्रध्येता के लिए कोई 
विशेष वचित्र्य नहीं हे क्‍यों कि संस्कृत सें. गद्य ओर पद्म का वसा प्रखर: 
पर्थक्य नहीं है. जेसा यूरोप की भाषाओं में रहा है । यहां गद्य ओर पद्च _ 
दोनों काव्य के अंग माने गये हैं, उनको आत्मा में कोई मूल सेद नहीं माना 
गया । चास्तव में गद्य का सच्चा स्वरूप संस्कृत गद्य-काव्य में मिलता भी 
नहीं है । फेर भी रीति-विवेचन में दोनों के पाथक्य का थोढ़ा-सा निदेशन 
अवश्य है--डउदाहरण के लिए गद्य के लिए प्रायः गोड़ी रीति ही अधिक 
डपादेय मानी गयी है ओर वेदर्भी तथा पांचाली का स्वाभाविक जेन्न पद्य ही 
है। इस प्रकार बड़ सवर्थ-कॉलरिज के इस विवाद में संस्क्रत का रीति-शास्त्री 
.._ कॉलरिज के पक्त में ही मत देता । 


( १३३ ) 


रोमान्टिक युग के बाद ज्ञान के श्रन्य क्षेत्रों की भाँति आलोचना 
पर भी विज्ञान का समाधात हुआ । टेन ने आलोचना के ल्लिए इतिहास को 
आर संट बिवुए ने व्यक्ति को प्रमाण माना । इस प्रकार यहाँ से आलोचना 
विज्ञान का रूप धारण करने लंगी ओर क्रमशः समाजविज्ञान;, मनोविज्ञान: 
मनोविश्लेषण-शास्त्र आदि के सिद्धान्तों से ओत-प्रोत होने लगी । रूप- 


सम्बन्धी” आलज्लोचना समय से पिछुड़ गयी | 








मथ्यू आनंल्ड ने एक बार फिर गंभीर काव्य-गत मूल को 
करने का प्रयत्न किया : उन्होंने प्राचीन काव्य को काव्य का आदर्श मानते 
हुए विषय की गुरुता को काव्य-सवस्व घोषित किया । उन्होंने काव्य के 
_ लिए तीन तथ्यों पर बल दिया--'विषय-निर्वाचन का सर्वाधिक मह 
यथावथ्य वस्तु-विधान की आवश्यकता ओर अभिव्यजना अथवा शेज्नी, की 
विषयाधोनता) ।? आनल्‍्ड प्राचीनों की उदात्ष शैली के प्रशंसक थे--परन्तु 
उस शेली की महत्ता का रहस्य भी वे यही मानते थे कि उसको कभी 
आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया गया--वह अत्यन्त सरल 
तथा सर्वथा विषयाधीन है, और वह अपनी शक्ति सीधे विषय के अर्थ-गौरव 
से ही श्राप्त करती हे । इस प्रकार सेथ्यू आनंल्ड ने एक दूसरे मार्ग से 
रीतिवाद पर प्रहार फिया--रीतीवाद के प्रति उनका इृष्टिकोश प्रायः वही 
है जो हमारे काव्य-शास्त्र में रस-ध्वनिवादियों का है । 





बीसवीं शताब्दी में यूरोप के आलोचना-शास्त्र की को प्रवृत्तियों 
ने ज़ोर पकड़ा : एक ओर तो आनंब्ड आदि द्वारा प्रतिपादित विषय को 
गंभीरता के विरोध में एक बार फिर कला में शेल्ली अथवा अ्रभ्िष्यंजना की 
महत्व-प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन चला । दूसरी ओर मनोविज्ञान और मनो- 





. सोन्दर्य-शास्त्रीय आलोचना का मूल सिद्धान्त है अ्रभिष्यंजनावाद । 
अभिव्यंजना का सहत्व तो अपने आप में कोई नवीन उद्भावना नहीं है-- 


१ फ़ॉर्मल २ पग्रिफ्रेस टु पोइम्स 
३ प्रिफेसटू पोइम्स 
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थूनानो-रोमी श्राल्षोचकों के अन्धों में इस विषय में अनेक संकेत मिलते हैं। 
परवर्ती काव्य-शास्त्र में आनंल्‍ड से पहले ही विक्टर हयूगो इस तथ्य की 
घोषणा कर चुके थे : काव्य में अच्छे बुरे विषय नहीं होते--अच्छे बुरे कवि 
ही होतेहै। + + + + यह देखिए कि रचना किस प्रकार की 
गयी है--यह नहीं कि किस विषय पर या क्‍यों ? इस सूत्र को बाद में 
स्विनबन, पेटर, आस्कर वाइल्ड, आदि ने पकड़ लिया और क्रोचे ने इसे . 
दार्शनिक आधार देकर शास्त्र का रूप दे दिया। 


[.&84//की>क+ जटक+4(॥/७४ ९) ५: 





पेटर की स्थिति अपेक्षाकृत मध्यवर्ती हैं। वे. केवल अभिष्यंजना को 
महत्व नहीं देते--वास्तव में वे विषय-वस्तु को ही अधिक महत्व देते हैं। 
अपने प्रसिद्ध निबन्‍्ध “शेल्ली? के अंत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि महान 
भूल प्रतिपाद्य यह नहीं हैं, उसका मुल्ल प्रतिपाद्य है शेत्री ओर विषयवस्तु 
का अ्रनिवायं सहभाव--साहित्य, जिसे उन्होंने अपने श्रथ के प्रति निष्ठा? 
'शब्द का अथ के साथ पूर्ण सामंजस्थः आदि वाक्यांशों द्वारा ग्रभिव्यक्त 
किया है। फ़्लाँचट की भाँति वे भी शेलियों में विश्वास नहीं करते--उनका 
तों केवल एक शेली में विश्वास है |? “अनेक शब्दों के समूह में से एक तथ्य, 
एक विचार के लिए केवल एक शब्द जो यथेष्ट हो : शैत्री की समस्या वहां 
यह थी (फ़्लाबट के सामने) कि केवल एक ही अद्वितीय शब्द,वाक्यांश, 
चाक्य, अनुच्छेद, निबन्ध, या गीत--कुछ भी हो उसका मन को छुवि या 
मन के चिन्न के साथ पूण तादात्म्य हो ।? इसीलिए शभ्रल्लकार, शाब्दिक 
चमत्कार, तथा अ्रन्य प्रसाधन जो श्रभिष्यंजना के अभिन्‍न शअ्रंग नहीं हैं-- 
जिनका प्रथक श्रस्तित्व है, शेली का वास्तव में उपकार नहीं करते | वे उसकी 
मूलभूत एकता को नंष्ट फर देते हैं । “शब्द का श्रौचित्य वहीं सिद्ध होता 
है जहां वह अथे के साथ तदाकार हो जाता है ।? 


हमारे काव्य-शास्त्र में पेटर का सम्पूर्ण विवेचन श्रकेले “साहित्य? 
शब्द सें निहित हे : 'साहित्य” में शब्द और अर्थ का अनिवाय सहभाव 
रहता है। कुन्तक झ्ादि ने इसको व्याख्या में प्रायः घद्दी शब्दावल्ली प्रयुक्त 
की है जो पेटर ने अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने में। “न च काव्ये शास्त्रादिव- 
 दर्थप्रतीत्यर्थ शब्दमान्न प्रयुज्यते, सहितयोः शब्दाथथयोः तत्न प्रयोगात्‌ साहिध्य॑ 
तुस्यकक्षस्वेनान्यूनानतिरिक्तत्वम्‌ ।” श्रर्थात्‌ काव्य में शास्त्रादि को भाँति 


( १४३ । 


केवल अर्थ प्रतीति के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता--साहित्य की 
रचना तो तब होती हे जब शब्द ओर अर्थ एक दूसरे के. तुल्यकत्ष होकर, 
परस्पर स्पर्धा करते हुए 'परस्परस्पर्धाधिरोहः); अन्यून ओर अनतिरिक्त रूप 
से पूर्ण सहभाव के साथ प्रयक्‍त किये जाए ।. उधर वामन -ने अपने अथे- 
गुण प्रसाद में भी इसी विशेषता पर. बल दिया हं--अथ-्गुण प्रसाद का 
क्र के 


अथ है अर्थ-वेमल्य जिसके ल्लिए अ्रयोजक सात्र का प्रयोग अनिवाय है ओर 
प्रयोजक मात्र के प्रयोग का अभिग्नाय भी श्रन्युन-अनतिरिक्त ही है|... .: 


: पेटर ने शैली के दो मूल तत्व माने हैं: मस्तिष्क ओर आत्मा । 
“ससर्तिष्क के द्वारा कल्लाकार रूप-विधान के डन स्थिर तथा वस्तुगत संकेतों: 
द्वारा हमारे मन तक पहुँचता है जो सभी के लिए सुस्पष्ट 'रहते हैं.। आत्मा 
द्वारा वंह अस्थिर: सहानुभूति के माध्यम से, एक प्रकार का सद्यःसम्पर्क 
स्थापित करता हुआ कुछ विचित्र मनसाने-से ढंग से हम तक पहुँचता. है ।? 
मतिष्क के द्वारा रूप-विधान की अन्विति, ओर आत्मा- के द्वारा वातावरण 
की अन्विति घटित होती हें--मस्तिष्क रूप देता है ओर. आत्मा रंग ॥ 
“मस्तिष्क के अंतर्गत विवेक-सम्मत संघटना और आत्मा के अंतर्गत रंग तथा 
रहस्यमयी गंध का अन्तर्भाव है ।?--स्पष्ट शब्दों में मस्तिष्क का अथ हे शैली 
का वस्तु-तत्व ओर आत्मा का अर्थ है व्यक्ति-तत्व | वस्तु-तत्व बाह्य रूप से' 
सम्बद--अतएवं एवं मूर्त है, व्यक्ति-तत्व अमूेर्त अंतरुव अनिवेचनीय 
है । क्‍ ० ० को अप क आर ै 2 
भारतीय काव्य-शारत्र की शब्दावली में शेल्ी का मस्तिष्क. अथवा 
बुद्धि-पक्त रोति है, ओर आत्मा ध्वनि हैं। वामन-प्रतिपादित वस्तु-परक पद- 
रचना-रूपिशी रीति को ही पेटर ने रूप-विधांन' आदि शब्दों: से अभिहित 
करते हुए “मस्तिष्क? संज्ञा दी है। आत्मा वह सूच्म आभासमान तत्व है जो रंरा 
अथवा गंध के समान अ्रनुभूत तो होता है, परन्तु शब्द-बद्धू नहीं किया जा 
सकता; जो 'विभाति ल्ावण्यमिवांगनासः--यही ध्वनि हे। वामन शैली के 

स्तिष्क तक ही पहुँच पाये इसीलिए उनका विवेचन श्रपूण रहा : आनन्दवंधन 
ने उसकी आत्मा को खोज निकाला ओर उनका विवेचन पूर्ण हो . गया । पेटरे 
शेली के मस्तिष्क के साथ आत्मा का संयोग कर, अज्ञातरूप से, मानो 


ऑन जिजभनिमनीिभल्‍ जलन न लगा ५ 


. देखिए--एप्रिंसियेशन्स-स्थइल .- 
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शीतिवाद को त्रूटि का परिहार करते हुए आनन्दवर्धन के मत को पुष्ट 
कर रहे हैं । 8... अ 


वाणी और अथ की अभिन्‍नता के आधार पर ही अंगरेज़ी में वाल्टर 
रले ने शेत्नी पर अपनी लोकप्रिय पुस्तिका लिखी । उन्होंने विधयवध्तु ओर 
रूप-विधान के पाथक्य को दुष्कर माना : उनके अनुसार साहित्य का कार्य 
द्विविध हे---अर्थ के लिए शब्द दूंढ़ना और शब्द के लिए श्रर्थ हू ढ़ना* । इन 
दोनों का सामजस्य ही साहित्य हैं। उन्होंने शेल्ली के दो प्रकार के तत्व मान 
माने हें जिसमें कुछ आंतरिक हें ओर कुछ बाह्य । आंतरिक तत्व हैं निश्ठुलता, 
: संयंभन, आत्म-निषेध आदि, और बाह्य तत्व हैं इनके व्यक्त परिणाम--- 
: प्रसाद तथा शक्ति थआ्रादि। बाह्य तत्वों में सबसे प्रमुख है शब्द जिसके 
: तीन गुण हैं: नाद-गुण, चित्र-गुण तथा अर्थ-गुण । नादगुण के अंतर्गत वर्ण॑- 
संगीत आदि आते हैं, चित्र-गुण के #त्तगंत शब्द की मूर्तिविधायिनी शक्ति 
 आतो है, और अर्थ से अमिप्राय है अथंगोरव का : चित्र सें ऐन्द्रिय पक्त हैं, 
अर्थ में बोद्धिक पक्ष। आगे चलकर रेले ने काव्य के अल्लंकारों' तथा प्रसाधनों? 
का विवेचन किया है। अलंकार को वे उक्ति से अभिन्‍न मानते हैं, प्रसाधन 
डक्ति से पए्थक किया जा सकता हैं। अल्कृत शेली अपने परम उदात्त रूप 
में अ्रत्यन्त गंभीर ओर अत्यन्त शुद्ध-प्रसन्‍न भी हो सकती | किन्तु अलंकार 
का प्रसाधन के रूप में भी प्रयोग होता है, ऐसी स्थिति में वह विषय ओर 
. शैली को अ्रनेक प्रकार की विषयेतर कल्पना- सामग्री से समृद्ध करता हुआ 
अपनी उपादेयता सिद्ध करता है |? 


रले का शेली-विवेचन पेटर के .निबन्ध से बहुत प्रभावित हे--यहां 
तक कि शोली के बुद्धिपक्ष ओर आत्म-पक्ष का प्रायः पेटर के शब्दों में ही 
विवेचन करते हुए: अपने वे निबंध का उपसंहार करते हैं। रेले द्वारा निर्दिष्ट 
आंतरिक तत्व--निश्छुलतता तथा संयम शेल्ली के वेयक्तिक तत्व हैं जिनका 
भारतीय रीतिशास्त्र में विवेचन नहीं है। रीति में व्यक्ति-तत्व. की सत्ता 
_; स्वीकार करते हुए भी भारतीय रीतिशास्त्र ने-उसका. विश्लेषण नहीं किया, 
। केवल वंस्तु-तत्व का. ही किया है। अतएव निश्चछुलता जेसे अत्यन्त वेय- 
 क्तिक तत्व का विवेचन हमारे यहां नहों है---रसोचित्य के प्रसंग में भो 
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नहीं है क्‍यों कि वहाँ भी ओचित्य कवि-निबद्ध पात्रों के रस का ही है, 
कवि के वेयक्तिक रंस का नहीं | हां संयम तत्व की ओर वामन के दो अथ- 
गुणों में--प्रसाद तथा ओ्रोज में संकेत मिलता है। अथ्थ-गुण प्रसाद में प्रयो- 
जक सात्र के प्रयोग का श्रर्थ संयम ही है । इसी प्रकार अर्थ-गरुण भ्रोज में 
अर्थप्रोढ़ि का 'समास! रूप भी संयम का ही थोतक । बाह्य तत्वों में नादगुण 
का विवेचन हम,री वर्ण-योजना के अंतर्गत मिलता है--मम्मठ आदि ने 
माधुय और श्रोज के प्रसंग में शब्दों के नादगुण का सूच्म विश्लेषण किया 
 है। चित्रगुण का संकेत वामन के सोकुमाय, कांति आदि शब्द-गुणों मिल 
जाता है। सौकुमाय॑ का अर्थ है अपारुष्य और कांति का अर्थ है औज्ज्वल्य । . 
अपारुष्य और. औज्ज्वल्य दोनों ऐन्द्रिय संवेदना के विषय हें---अपरुष 
शब्दावज्ञी सुकुमार तथा कोमल चित्न प्रस्तुत करती हैं भ्रोर उज्ज्वल शब्दावली 
भास्वर-- रंग ओर प्रकाश के--चित्र मन सें जगाती है। इसी प्रकार रेले का 
अथ-गुण (मीनिग) वामन के अ्रथ-गुण समाधि से बहुत दूर नहीं पड़ता 
जिसका आधार है अर्थदष्टि--अर्थात्‌ श्रथ को स्पष्ट रूप से ग्रहण करने के लिए 
चित्त का श्रवधान । किन्तु यह शब्द के अ्रथंगुण का केवल एक रूप है-- 
उसके अन्य रूप भी होते हैं। रेले द्वारा निर्देष्ठ अलंकार तथा प्रसाधन का 
भेद भारतीय काव्य-शास्त्र में चामनकृत गुणालंकार-मेद का स्मरण दिलाता 
है। वामन के अनुसार गुण ओर अल्लंकार दोनों सोंदर्य के अंग हैं--गुण नित्य 
अंग है, अलंकार अनित्य । गुण काव्य-डत्कष के साधक हैं, श्रलंकार उत्कर्ष 
के वर्धक मात्र हें--अर्थात्‌ गुण काव्य के आंतरिक एवं श्रविच्छेय अंग हैं, 
: अलंकार बाह्य तथा विच्छेद्य । यही बात रेले श्रलंकार तथा प्रसाधन के सम्बन्ध 
में कहते हैं । वास्तव में रेले का अल्लंकार हमारे काव्य-शास्त्र की “वक्रता? के 
आर भी अधिक निकट है--उक्ति-वक्रता को ही रेल ने अलंकार-संज्ञा दी 
शोर अप्रस्तुत-विधान को प्रसाधन की । 


इस विचारधारा का दाशेनिक रूप क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में मिलता . 
है। अभिव्यंजनावाद के सिद्धान्त के श्रनुसार कला अथवा काव्य अ्भिव्यंजना 
मात्र है। रूप से भिन्न सोंदर्य का कोई भ्रस्तित्व नहीं है। क्रोचे के इस 
सिद्धान्त-वाक्य को सुनकर रीतिरात्मा काव्यस्य की ओर ध्यान जा सकता है 
परन्तु अभिव्यंजनावाद ओर रोतिवाद में साम्य की अपेक्षा वषग्य ही अधिक 
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है । दोनों उक्ति को महत्व देते हें इसमें संदेह नहीं |---अभिव्यंजनावाद 
उक्ति के अतिरिक्त श्रथ का अस्तित्व ही नहीं मानता--दूसरे शब्दों में, वह 
डक्ति को ही सव-महत्व-सम्पन्न मानता है। उघर रीतिवाद रीति को ही 
काव्य का प्राणतत्व मानता है ओर रीति भी मूलतः उक्ति ही है। अतएव 
दोनों में उक्ति को महत्व-स्वीकृति है। परन्तु इस आधारभूत साम्य के अति 

रिक्त वषस्य भी दोनों पर्याप्त है । पहला भेद तो यह है कि रीति केवल 
डक्ति नहीं है वह विशिष्ट पदरचना हे--विशिष्ट पद्रचना भी डक्ति ही है 
यह ठीक है, परन्तु रीति में उसकी विशिष्टता और रचना पर ही बल अधिक 
है । इसके विपरीत अभिव्यंजनावाद के अनुसार तो अभिव्यंजना या उक्त में 
विशेष ओर सामान्य का भेद ही नहीं है---उसका तो एक ही रूप है। वह सफल 
असफल का भेद ही नहीं मानता क्‍यों कि अ्रसफल अभिव्यंजना तो अभिव्यंजना 
ही नहीं है। उधर रीति का आधार रचना की विशिष्टता ही है श्ोर विशिष्टता 
का अर्थ यहां अ्रद्वितीयता नहीं है असाधारणता मात्र हे जो गुण तथा अल्लंकार 
के आदान ओर दोष के त्याग पर भ्राश्नित है। असिव्यंजनावाद गुण, अलंकार, 
दोष आदि को सवंधा अ्रप्रासंगिक तथा मिथ्या कल्पना मात्र मानता है । 
अभिव्यंजना अ्रखणड है ओर गुण, अलंकार आदि में उसे खण्डित नहीं किया 
जा सकता । श्रपना सोंदु/ वह स्वयं अपने आप हे--अल्ंकार आदि में उसे 
खण्डरूप सें नहीं देखा जा सकता । इस प्रकार रीति के समस्त तत्व. अभि- 
व्यंजनावाद के अनुसार व्यर्थ दो जाते हैं। ओर, रीतिवाद तथा अभिव्यंजना- 
वाद का यह वेषम्य उनके साम्य से कम मोलिक नहीं है । वास्तव में इस 
बैषम्य का आधार और भी गहरा है: इन दोनों के दृष्टिकोण सर्वधा भिन्‍न 
हैं---रीतिवाद वस्तुपरक सिद्धान्त है. अभिव्यंजनावाद शुद्ध आत्म-परक 
सिद्धांत है । दोनों कुछ क्षण के लिए एक स्थान पर पहुँच कर उक्ति के 
. महत्व की घोषणा अवश्य कर देते हैं परन्तु मार्ग दोनों के सर्वथा भिन्न हें । 


यूरोप में आधुनिक काव्य-शास्त्र की दूसरी मुख्य भ्रव्ृत्ति का विकास 
_ मनोधेज्ञानिक आलोचना में हो रहा हे। इस प्रवृत्ति सें रीतिवाद का पूण 
निषेध मिलता है । इस पद्धते के अनुसार कला अथवा काव्य का स्वस्व 
अर्थ जो मुख्यतः संवेदुनात्मक तथा गौंणठः घारणात्मक होता हैं, ओर, 
अत्येक संवेदना अथवा धारणा चेतन या अवचेतन मन को प्रक्रिया का परिणाम 
है। मन की यही प्रक्रिया इस पद्धति के लिए अन्तिम सत्य है शेली अथवा रीति 


की यहां कोई स्वतन्न्न सत्ता नहीं हे। रीति के शब्द, अलंकार, वण-गुम्फ आदि 
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सभी तत्व प्रतीक मात्र हैं--वे अपने में कुछ नहीं हैं । इसका अर्थ यह नहीं 
है कि मनोवेज्ञानिक आलोचना शेली अथवा उसके उपकरणों के अस्तित्व को 
स्वीकार ही नहीं करती ।--नहीं, यहाँ भी भाषा, अल्लकार, शब्द-शक्ति, ल्य- 
आदि की विस्तार से चर्चा रहती है, परन्तु इनको स्वेतन्त्र वस्तु रूप में ग्रहण 
न कर मानसिक प्रक्रिया के मू्त प्रतीक रूप में ही माना जाता है। इ'ग्लेंड के 
 असिद्ध सनोवज्ञानिक आलोचक रिचड्स के कतिपय उद्धरण इस इृष्टिकोण 
को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं 


“वास्तव सें शब्द या ध्वनि का प्रभाव जेसी कोई वस्तु नहीं होती 
उसका अपना कोई एक ग्रभाव नहीं होता। शब्दों के अपने कोई साहित्यिक 
गुण नहीं होते | कोई शब्द न कुरूप होते हें ओर न सुन्दर--न अपने आप 
में अरुचिकर होते हैं और न रुचिकर । वरन्‌ इसके विपरीत प्रत्येक शब्द के 
कतिपय सम्भाव्य प्रभाव होते हँ--ओर ये प्रभाव उन परिस्थितियों के अनुसार, 
जिनमें कोई शब्द ग्रहण किया जाता है, बदलते रहते हैं। + + 


शब्द-ध्वनि अपना विशेष गुण उस मानसिक भ्रक्रिया से प्राप्त करती 
है जो पहले से ही आरम्भ हो जाती है। यह पूर्ववर्ती मानसिक उद्देलन कति- 
पय सम्भाव्य गुणों में से ऐसे विशेष गुण को चुन लेता है जो उसके सबसे 
अधिक भ्रजुकूल पढ़ता है । कोई स्वर अथवा वर्ण न विषण्ण होते हैं और 
असन्‍्न---ओर किन्हीं अवतरणों के प्रभाव का स्वर-व्यंजन-सेन्नी द्वारा विश्लेषण 
करने वाले अनेक आलोचक केवल खिलवाड़ करते रहते हैं । किसी शब्द-ध्वनि 
के अहण किये जाने की विधि पहले से ही उद्बुद्ध भाव के अनुसार बदलती 
रहती है! ।? 


“चित्र, मूर्ति, वास्तु ओर काव्य-कला सभी में ऐसे व्यक्तियों से साव- 
घान रहना चाहिए जो यह मानते हैं कि रूप-विधान अपने आप में कतिपय 
विशिष्ट एवं रहस्यमय गुणों से सम्पन्न होता है। प्रत्येक स्थिति में उसका 
प्रभाव उसके अन्ततत्वों से उद्बुद्ध श्रभावों को पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया 
पर ही (योग पर नहीं) आछ्त रहता है? |? 


््म्ख्म्त्त्न्न्त््छऋ््््ऊण्आ/ण.आणआणआथथथा-जतत_तततनत 
देखिए --आई० ९० रिचिड्‌ स का अंथ प्रिसिल्सि आँफ़ लिट्रेरी क्रिटिसिज्ष्म 
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इसी प्रकार लय को रिचड्स वर्ण-सेन्नी का परिणाम न मानकर 
ञआशा, परितोष, निराशा तथा कुत्तूहल की प्रतिक्रियाओं की संयोजना मात्र 
मानते दें! ।१--वामन के रीतिवाद का यह आमूल निषेध है । 


. यूरोपीय काव्यशास्त्र में रीतिं-सिद्धान्त का यही संक्तिप्त इतिहास है । 


यूरोप सें, सा€ रूप में, शल्ली का तीन श्र्थों में प्रयोग हुआ है 

व्यक्ति-वशिष्टय* के रूप सें, अ्भिष्यंजना-रोतिः के रूप में, निरपेत्त रूप 
में--अथाोत्‌ कल्ला के पूण उत्कष के रूप में | व्यक्ति-बशिष्व्य के रूप में 
वह लेखक के व्यक्तित्व की ऐकान्तिक अभिव्यक्ति है--उसके रूप-विधान पर 
लेखक को छाप इतनी स्पष्ट रहती है कि कोई भी विज्ञ पाठक उसके चिघय 
में श्रान्ति नहीं कर सकता । शेल्ली जेसे शल्लीकार के नाम को पुकार कर 
कह देती है। इस अथ में शंल्ी स्ंधा शुभाश सा का ही विषय नहीं 
होती--श लीकार के व्यक्तित्व के श्रनुरूप ही वह स्तुति ओर निन्‍्दा दोनों 
का हो विषय हो सकती हे । भारतोय रीतिशास्त्र सें इस रूप को दण्डो 
आदि ने स्पष्ट शब्दों सें मान्यता तो दी है, परन्तु उसका विवेचन 
नहीं किया । वास्तव में शंत्ली का यह रूप इतना अधिक वेयक्तिक हे 
कि इसकी वस्तु-परक विवेचना सम्भव ही नहीं है । इसकी केवल 
मनोवेज्ञानिक व्याख्या हो सकती है जो उस युग में भारतीय शास्त्रकार 
के लिए सभ्भव नहीं थी। अभिव्यंजना की रीति के रूप में भायः वह 
भारतीय रीति का ही पर्याय है । उसके अन्तगंत रचना-कोशलल के सभी 
तत्व आ जाते हैं।इस अ्थ में रीति को स्थिति वस्तुगत हे--ओर उसका 
शिक्षण तथा अभ्यास संभव देँ। यूनानी-रोमी रीतिशास्त्र में इसी का विवेचन 
है। तीसरा रूप शेलो का निरपेत्ष रूप है--इस अर्थ में शेल्रो विशेष 
ओर साधारण--वेयक्तिक और सार्वजनिक तत्वों का पूर्णातया समंजित रूप 
है। शेली का यही आदर्शरूप है| इसमें व्यक्ति-परक तथा वस्तु-परक दोनों 
इृष्टिकोणों का समन्वय है। वामन के गुण-विवेचन में ऐसे अनेक संकेत हैं, 
जो इस बात का निदेश करते हैं कि 'रोतिरात्मा काव्यस्य” की स्थापना करते 
द १ पृ० रैशे८ 


देखिए-. मिडिलटन मरी का निवन्ध : शेली की समझा (दी प्रॉयलम ऑफ़ स्टाइल) । 
..._ २. पर्सनल इडियोसिनक्रेसी ३. टेंकनीक ऑफ़ एक्सप्रेशन ४. एबसोल्यूट। 
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समय वामन के मन में अव्यक्त रूप से यही धारणा वर्तमान थी : उनकी 
अतिभा को इसका आभास तो था, किन्तु थुग की परिसीसाओं में आबछ 
अपनी वंस्तु-परक दृष्टि के कारण वे उसे सम्यक्‌ रूप से व्यक्त नहीं कर पाये | 
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हिन्दी में रीति-सिद्चान्त का विकास 


हिन्दी में रीति-सिद्धान्त लोकप्रिय नहीं हुआ । वास्तव में रीतिवाद 
को हिन्दी साहित्य में कभी मान्यता नहीं मिल्ली। यह एक विषमता 
ही है कि संवरयं रीतिकाल का ही दृष्टिकोश सिद्धान्त रूप में रीतिवादी नहीं 
रहा--व्यवहार की बात हम बहीं करते । हिन्दी में कोई भी ऐसा कवि अथवा 
आचाये नहीं हुआ जिसने रीति को काव्य को आत्मा माना हो । फिर भी 
रीति ओर उसके विभिन्न तत्वों--गुण, रचना (--अर्थात्‌ वर्ण-गुम्फ तथा 
शब्द-गुम्फ या समास), ओर अभावात्मक रूप में दोष आदि की डपेक्षा न 
काव्य सें सम्भव है ओर न काव्यशास्त्र सें, अ्रतएवं उनके प्रति हिन्दी साहित्य 
के भिन्न भिन्न थुगों में कवियों तथा श्राचार्यों का अपना कोई न कोई निश्चित 
इष्टिकोण रहा ही है और उनका यथाप्रसंग विवेचन भी फिया गया है। 
प्रस्तुत निबन्ध में हम उसी की ऐतिहासिक समीक्षा करंगे। 


हिन्दी साहित्य के आदिकाल में एक ओर स्वयंभू श्रादि प्राचीन 
हिन्दी के कवियों की ओर दूसरी ओर चलन्द श्रादि पिंगल के कवियों की 
कतिपय काव्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी पंक्तियां मिल जाती हैं। उनके आधार पर 
किसी निश्चित सिद्धान्त की स्थापना करना चाहे कठिन हो, किन्तु समग्र 
काव्य के अध्ययन के साथ साथ तो उनकी सहायता से उनके रचयिताओं 
के काव्यगत इृष्टिकोश के विषय में धारणा बनाई ही जा सकती है। डदाहर 
के ल्तिए स्वयंभू की निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियां लीजिए : 


. अक्खर-वास जलोह मणोहर। सुयल॑कार-छुद मच्छोहर। 
दीह-समास-पंवाह्य बंकिय । सक्य पायय-पुलिणालंकिय । 


देसी-भाषा उभय तडुज्ज्ज़ | कवि-दुकर घण-संह सिलायल | 
अथ्थ-बहल कल्लोला शिट्टिय | आसा-सय-सम ऊह परिट्टिय । 


अथात्‌ रासकथा-रूपी सरिता सें अ्रक्षर ही मनोहर जलौक हैं; सुन्दर 
अ्ल्लंकार तथा छुन्द मीन हैं, दीघ समास बंकिस प्रवाह हैं। संस्कृत-प्राक्ृत 
के पुल्निन हैं-देशो भाषाएं दो उज्ज्वल तट हैं। कवियों के लिए दुष्कर 
रो है हें 6 ३ कर शो ला प 
सघन शब्दों के शिल्लातल हैं । अथ-बहुला कब्लोलें हैं शतशत आशाओं के 
समान तरंगे उठती हें । 


उपयक्त पंक्तियों में स्वयंभू ने स्वभावतः उन उपकरणों का डढ्लेख 
किया है जिन्हे वे सत्काव्य के लिए आवश्यक समझते हैं: अक्षर-गुस्फ, 
अलकार, छन्द, दीघ समास, संस्कृत-आकृत के शब्द, सघन शब्द-बंध, अथी- 
बाहुलल्‍य आदि । इनसें से अक्षर-ग्रुम्फ, दीघे समास, सघन शब्द-बंध आदि 
स्पष्टतः रीति के तत्व हैं। महाकाव्य की शेली स्वभाव से ही ओोज-प्रधान 
होती हं--अतणएुव उसके लिए गोड़ोया रीति के तत्व प्रायः अनुकूल पढ़ते हैं । 
इस प्रकार स्वयंभू रीति को काव्य का आवश्यक अंग मानते हें। परन्तु बेसे 
उनका दृष्टिकोण निस्संदेह रसवादी ही दहै--वे तुलसीदास के साहित्यिक 
पूथ॑ज हें । 


चन्द आदि कवि भी रसवादी ही थे ।--शास्त्रविद्‌ होने के कारण 
व्य के शास्त्रीय तत्वों --का रीति, गुण, अलंकार, आदि का--डनके कावब्य में 
यथावत्‌ सन्निवेश है, परन्तु रीतिवाद से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था 
विद्यापति में रसवाद्‌ अपनी चरम सीमा पर है--परतु उनको अपनी कावब्य- 
भाषा पर भी कस अभिमान नहीं था : बालचन्द के समान उनकी भाषा में 
नागर-मन को मुग्ध करने की श्रद्धत शक्ति थी । इसी प्रसंग में उन्होंने काव्य- 
भाषा के विषय सें एक बार फिर अपने ब्िचार का संकेत दिया है 


सकय बांणी बुहयन भावई, पाउओअ रस को भम्म न पावई। 
देसिल बना सब जन मिद्ठा, तें तेंसन जम्पओं अवहड्डा। 
- (कीतिलता) 


संस्कृत केवल विद्वानों को ही रुचिकर हो सकती है, प्राकृत रस को सम नहीं 
पाती । देशी वाणी सभी को मीठी लगती ,है, इसलिए मैं अवहट्ट भाषा 
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काव्य रचना करता हूँ। अतएव विद्यापति के मत से काव्य-भाषा के दो मूल 
गण हैं नागरता (अग्राम्यत्व) ओर साधु । ये दोनों पांचाली के आधार-भूत 
गुण हैं। इस प्रकार विद्यापति अपने संवेध रस के अनुसार पांचाली रीति का 
स्तवन करते हैं । 


निगण भक्ति-सम्प्रदाय के अन्तगंत कबीर आदि ज्ञानसार्गी कवियों 
का तो रीति से कोई सम्बन्ध ही नहीं था--उनके काव्य में विशिष्ट पदरचना 
के ज्लिए अवकाश ही नहीं था । इन कवियों की अपेक्षा प्रेममार्गी कृबियों का 
लगाव काव्यांगों से थोड़ा अधिक था यद्यपि भारतीय काव्यशास्त्र में उनकी 
भी कोई विशेष गति नहीं थी। स्वभावतः उनके काव्य में भी सेद्धान्तिक 
विवेचन कहीं नहीं मिलता--परन्तु उनके अध्ययन से इतना स्पष्ट अ्रवश्य 
हो जाता है कि वे सब रस-ध्वनिवाद के अन्तर्गत द्वी आते हैं--रहस्यवाद 
जिसमें व्यक्त की अपेक्षा अ्रव्यक्त या अरधंव्यक्त के प्रति प्रणय-निवेदन हँ-- 
जिसके रहस्य संकेतों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग अनिवाय हो जाता 
है--शास्त्रीय शब्दावक्षी में में रसध्वनि के अन्तगंत ही आता हैँ। व्यावद्यारिक 
इृष्टि से प्रेममार्गी काव्यों सें रीति, गुण, अलंकार आदि की उपेक्षा नहीं हुई--- 
जायसी, उसमान आदि की पदु-रचना में गुणसम्पदा यथास्थान वतंमान है, 
परन्तु उनका रीतिवाद से कोई सम्बन्ध नहीं था। रीति का प्रयोग अनायास 
ही रस के आग्रह से हो गया हे--उसे महत्व नहीं दिया गया। 


सगुण भक्तों में कृष्णकाव्य के रचयिताओं ने काव्य के आन्तरिक तथा 
बाह्य दोनों पक्षों को समुचित महत्व दिया है। सूर की कल्ला-सम्ृद्धि ओर 
नन्‍ददास की पद-रचना का जड़ाव हिन्दी साहित्य में प्रसिद्ध हें । मूलत 
रसवादी होते हुए भी ये कवि पद-रचना के सोंदन्य के प्रति अत्यन्त सचेष्ट 
थे--नन्ददास को जड़िया की उपाधि देकर हिन्दी साहित्य को परम्परा उनके 
पद-रचना-वेशिष्व्य का ही शुण-गान करती रही है, ओर इसमें संदेह नहीं 
कि नन्‍्ददास हितहरिवंश आदि कवियों में रीति की जितनी प्रभूत गुण-सम्पदा 
मिलती है, उतनी अन्यत्न दुलंभ है। फिर भी ये कवि रीतिवादी नहीं थे ।-- 
यही बात तुलसी आदि रामभक्त कवियों के विषय सें भी कट्दी जा सकती 
है। तुलसी का शास्त्र से घनिष्ठ परिचय था । स्वान्तः सुखाय भक्ति-साधन- 
रूप होते हुए भी तुलसी का काव्य शास्त्रीय काव्य है। नन्‍्द॒दास, हितहरिवंश 
आदि को भाँति तुलसीदास भी अपने रचता-कोशल् के प्रति सेट हैं। 
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तुलपो के काव्य में, व्यवद्ार-रूप सें तो, रीति तथा उसके तत्वों का सम्यक 
सक्निवेश है ही-- एकाघ स्थान पर संद्धान्तिक उल्लेख भी हे : 
कवित-रीति नहिं जानों, कवि न कहावों। 
यहां रीति शब्द का प्रयोग सामान्य श्र में हुआ है--मार्ग, अथवा 
कवि-प्रस्थान-हेतु के रूप में अथवा ओर भी व्यापक अ्र्थ में--जेसा कि हिन्दी 
. काव्यशास्त्र में हुआ है। इस प्रकार यहां कवित-रीति का भ्रथे काव्य-कल्ला 
का ही है: विशिष्ट पद-रचना का नहीं है। रामचरितमानस की भूमिका में 
सकल कला; सब विद्या हीनू? कह कर तुलसीदास ने इसी अ्रथ की पुष्टि की 
है। काव्य-कला के उपकरण हैं 


आखर अरथ अलंकृत नाना। छं॑द प्रबंध अनेक विधाना। 
भाव-भेद रस-भेद अपारा । कवित-दोष-गुन विविध प्रकांरा॥ 


अर्थात्‌ च्णं, अथे, अलंकार, छुंढ। प्रबन्ध-विधान (वस्तु-विधान) रस, भाव 
तथा गुण, ओर भावात्मक रूप से दोष | इनमें से ग्रुण तथा वचर्ण-योजना 
रीति के तत्व हैं । पदू-रचना अथवा शब्द-गुम्फ के महत्व की श्रोर भी तुलसी 
ने इसी प्रसंग में एक स्थान पर संकेत किया है : जुगुति बेधि पुनि पोहिश्रहिं 
रास चरित बर तागं--यहां पोहना अथवा पिरोना शब्द का प्रयोग गुम्फन- 
कला--१दरचना की ओर सूच्म संकेत करता है। इस प्रकार तुलसीदास रीति 
और उसके तत्वों के महत्व को निस्संदेह ही स्वीकार करते हैं, परन्तु फिर 
भी उन्हें राम (रस) के श्रधीनस्थ ही मानते हैं, स्वतंत्र नहीं । काव्य का 
सम्पूण चमत्कार राम-रस के बिना व्यथ है 


भनिति विचित्र सुकवि-कृत जोझ। राम-नाम बिनु सोह न सोऊ। 


आर, आगे चलकर तो तुलसी ने काव्य-तत्वों के पारस्परिक महत्व को प्राय 
स्पष्ट ही कर दिया हे 

अरथ अनूप सुभाव सुभासा | सोइ पराग मकरंद सुबासा। 

धुनि अवरेब कवित गुन जाती | मीन मनोहर से बहु भाँति । 
अथ, भाव, आदि को उन्होंने जहां पराग ओर मकरंद के सदश माना है वहाँ 
ध्वनि, वक्रता शुण आदि को मीन कहा है । यद्यपि इस प्रकार के उदलेख 
केवल संकेत मात्र हैं भोर उनमें यथातथ्य सिद्धान्त-निरूपण हूढ़ना डचित 
नहीं होगा, तथापि उनसे कवि के इष्टिकोण का आभास अवश्य मिल जाता ह। 
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तुलसी के उपरांत तो एक प्रकार से रीतिकाब्य का ही आरम्भ हो 
हल 8००५. 5 कक के ऋ 
जाता हे--जिससें काव्य के अ्रंग-उपांगों का विवेचन सिद्धान्त रूप से किया 
च है किक ल्‍ झ्नें ऐ | शक 4 के ँ न्‍ करे च््क 
गया हैं । जखा कि मैंने आरस्भ सें संकेत किया हे रीतिकाल सें भी रसवाद 
का ही बोल बाल्ला रहा | रीतिवाद फी पुनप्नंतिष्ठा का तो प्रश्न ही नहीं 
-डठा--रीति तथा उसके तत्वों का विवेचन भी प्रायः उपेक्षित ही रहा क्‍यों 
कि केवल छुः-सात आचार्यों को छोड़ कर अन्य रीति कवियों ने इस प्रसंग का 
स्पर्श ही नहीं किया । 


केशवदास 


केशवदास रीतिकाल के प्रवत्तक आचार हैं। उन्हें पृर्वे-ध्वनि अलंकार- 
'चादी परम्परा ओर उत्तर-ध्वनि श्गारवादी परम्परा--दोनों को--हिन्दी में 
अ्रवतरित करने का श्रेय प्राप्त है । उन्होंने कविप्रिया में अलंकार और दोष तथा 
रसिकाप्रिया में मूलतः रस का वर्णन किया है । रीति का चर्णन तो उन्होंने 
नहीं क्रिया--किन्तु रीति की सहधमा रसवृत्तियों का उल्लेख रसिकप्रिया के 
अंत सें अवश्य मिलता है । 


बॉधहु वृत्ति कवित्त की, कहि केशव विधि चारि। 
१४|।४२ 


ये चार वृत्तियाँ दैं--केशिकी, भारती, आरभटो ओर सास्वती। 


अथ' केशकी लक्षणु-- 

कहिये केशवदास जहं, करुणु हास शगार | 

सरल बरण शुभ भाव जहँ, सो केशिकी विचार | 
अथ भारती लक्षण-- 

वरणे जामें बीर रस, अरू अद्भुत रस हास । 
कहि केशव शुभ अथ जहँ, सो भारती प्रकास ॥ 
आरभटी-- 

केशव जाम रुद्र रस, भय बीभव्सक जान । 

 आरभटी आरम्भ यह, पद पद्‌ जमक बखान । 


( १४५ ) 


साखती-- क्‍ रा : 
. अदभुत वीर आर गार रस, सम रस वरशि खसान | 
सुनतंहि समुमत भाव जिहि, सो सांत्विकी सुज्ञान। 


वास्तव में उपयक्त वृत्तियां मूलतः नाव्य .वृत्तियां ही हैं काव्य में इनका 
अयोग सामान्यतः: नहीं होता । इनका सम्बन्ध वाणी के अतिरिक्त कायिक 
श्रोर मानसिक चेशओं से भी है : कायवाडमनसां चेष्टा एव सह वचित्रयेण- 
वृत्तयः ॥ (अभिनव) 


केशव ने भरत के आधार पर रस के प्रसंग में व्ृत्तियों का भी वर्णन 
चलते चलते कर दिया है । परन्तु केशव के वृत्ति-वर्णन में शास्त्रीय चर्णन से 
कुछ भिन्‍नता हे--वास्तव में आरभटी को छोड़ शेष सभी के लक्षण भरत से 
मिन्‍न हैं । केशिकी में भरत केवल श्ट गार ओर हास्य का विधान मानते हैं, 
किन्तु केशव ने उसमें करुण भी जोढ़ दिया है। भारती में भरत ने करुण और 
अद्भुत का विधान किया है, किन्तु केशव ने करुण के स्थान पर बीर और 
हास्य को भी भारती के आश्रयभूत रखों में मान लिया है । सात्वती जहां सत्व 
से उद्भूत “वीररौद्ादूसुताश्रया? है, वहां केशव की सात्वती ( सात्विकी ? ) में 
रोड के स्थान पर व्टंगार का विधान है ओर उसमें समरसता का गुण माना 
ग़या है । किन्तु टीकाकार सरदार कवि ने “अद्भुत रुद्वोचीर रस? पाठ का भी 
उल्लेख किया है जो भरत के मतानुकूल है । केशव के सात्वती लक्षण में एक 
ओर भी विशेषता का उल्लेख है : सुनतहि समुकत भाव जिहि--अर्थात्‌ 
प्रसाद गुण । केशव का विवेचन अधिक शास्त्र-सम्मत नहीं है--रसिकग्रिया सें 
नाव्यवृत्तियों का वर्णन करने को संगति भी कुछ नहीं बेठती । वास्तव में केशव 
की वृत्ति, जेसा कि डा० भगीरथ मिश्र ने लिखा है, रस-वर्णन शेली जान 
पड़ती है, ओर केशिकी तथा सात्वती के लक्षणों में सरल वरण? “पद पद जमक 
बखान”, श्रोर 'सुनतहि समुकत भाव जिहिं?--जसे वाक्यांशों से इस मत की 
युष्टि हो जाती है । 


इस प्रकार केशव की वृत्तियां नाव्यवृत्तियों की अपेक्षा रीतियों के ही 
अधिक निकट हें । उनमें अ्र्थ-गुण ओर शब्द-गुण दोनों का सामंजस्य है । 
सरलवर्णा तथा श्यंगारकरुणहासाश्रया केशिकी पांचाली के समकक्ष है, यम- 
_कादि के प्राचुय से गाढबन्धा तथा रोह्भयानकवीमत्स रसों को आश्रिता आर» 


( १४६ ) 


भटो गोड़ीया के, ओर यदि रसिकग्रिया का स्वीकृत पाठ ही शुद्ध है (?) तो, 
समरस सात्वती सर्वरस-साधारण बेदर्भी के समकक्ष है। 


सेनापति के लक्षणग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं हैं; परन्त उनके कवित्तरत्नाकर 
में कुछ पंक्तियां ऐसी मित्र जाती हैं जो उनकी रीति-सम्बन्धी धारणा को ओर 
थोड़ा-सा संकेत करती हैं 


१, दोष सो मलीन गुनहीन कबिताई है तो 
.. कीने अरबीन परबीन कोई सुनि है। 
. २. राम अरचतु सेनापति चरचतु दोऊ, 
कवित रचतुं याते पद चुनि चुनि है। 
३, अच्छर हैं विसद करत ऊसखें आपुस में, 
. जाते जगती की जड़ताऊ बिनसति है। 
उपय क्त उद्धरणों से स्पष्ट हे कि सेनापत्ति (५) दोष से सल्तिद तथा गुणदहीन 
 क्वाब्य को सवंथा। निरथंक प्रयास मानते हैँ । इससे निष्कष यह निकला कि 
सत्काव्य के ल्लिए दोष का व्याग और गुण का ग्रहय अनिवाय हे। वामन ने 
रीति की परिभाषा में यही कहा है। (२) चुनचुन कर पद-रचना करना जिसमें 
(३) अक्षर आपस में स्पद्धों करते हों--विशिष्टा पंद्रचना की ही व्याख्या है । 
इस प्रकार सेनापति निश्चय ही रोति का महत्व स्वीकार करते हैं । 


'चिंतामणि 


क्‍ सेनापति के | उपरांत तो चितामणशि के आविभाव के साथ-साथ रीतिकाव्य 
की अखण्ड धारा प्रवाहित हो जाती है । चितामणि ने अपने कविकुलकल्पतरु 
में रीति ओर उसके तत्वों का विवेचन किया है। उन्होंने काव्य-पुरुष का रूपक 
बाँधते हए विभिन्‍न काव्यांगों का स्थान निर्धारित किया हे । 

सबद अथ तनु जानिये, जीवित रस जिय जानि। 
' अलंकार हारादि ते उपसादिक मन आनि ॥ 
श्लेघादिक गुन सूरतादिक से मानो चित्त । 
_ बरनो रीति सुभाव ज्यों, वृत्ति वृत्ति-सी मित्त ॥ 


( १४७ ) 


. अर्थात्‌ चिंतामणि के अनुसार शब्द अर्थ काव्य का शरोर है रस प्राण 
है, अलंकार आभूषण हैं, गुण शोयांदि शुणों के समान हें, रीति काव्य का 
स्वभाव हे; ओर वृत्ति काव्य-पुरुष की चृतक्ति के सम्रान है ।--इस प्रकार : 


(१) वे रीति को काव्य का स्वभाव सानते हें। 


(२) ओर, रीति तथा क्षृत्ति में कदाचित्‌ अंतर मानते हँं--अद्यपि यह अंतर 
अत्यन्त सूच्म हैं जितना कि मनुष्य के स्वभाव ओर उसको दृत्ति सें। 


इस स्थल पर कुछ प्रश्न अनायास ही उठ खड़े होते हैं । रीति को 
काव्य का स्वभाव मानने का क्‍या अथ है ? भारतीय काव्यशास्त्र का अध्येता 
इस पर चॉक सकता है क्‍यों कि शास्त्र में रीति को आत्मा, अंग-संस्थान 
आदि तो माना गया है परन्तु स्वभाव प्रायः कहीं नहीं माना गया। स्वभाव 
का ग्रयोग चितामणि ने किसके आधार पर किया है ? इससे उनका अभिग्राय 
क्या हे ! ओर, स्वभाव तथा वृत्ति में क्या अन्तर हे ? 


संस्कृत काव्यशास्त्र में केवल विद्यानाथ यथा अकसूरि ने रीति को 
काव्य का स्वभाव माना है । विद्यानाथ ने उसे काव्य का आत्मोत्कर्षावहस्वभाव 
कहा है श्रौर अकसूरि का अभिमत है :--स्वभावरिवर रीतिसि। । 


चितामणि ने प्रचल्लित काव्य-पग्रन्थों को छोड़ विद्यानाथ का ग्रतापंरुद्र- 
यशोभूषण तथा अकंसूरि फी अप्रकाशित कृति साहित्य-कोमुदी का अध्ययन 
किया था या नहीं ओर यदि किया. भी था तो मान्य मतों को छोड़ इस अप्न- 
चल्नित मत का अहण क्यों किया, यह विचारणीय है। चिंतामणि अधीत कवि 
थे, इसमें सन्देह नहीं दे । उनके कविकुलकब्पतरु से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि उन्होंने काव्यप्रकाश, साहित्यद्पंण, काव्यादशे, आदि प्रखिद्ध ग्रन्थों के. 
अतिरिक्त अन्य ग्रंथों का भी यथावत्‌ श्रध्ययन किया था । यह किसी प्रकार 
भी असम्भाव्य नहीं हे कि प्रतापरुद्रयशोभूषण भी उन्होंने देखा हो और 
उसके मत को अपनी धारणा के अनुकूल पाकर उद्धुत कर लिया हो । परन्तु 
मूल प्रश्न तो अरब भी रह जाता है : स्वभाव से क्या तात्पंय है. कुतक ने . 
सार्ग अथवा रीति का कवि-स्वभाव से प्रत्यक्ष सम्बन्ध माना है 'स्वभावों 
मूध्नि चतते ।' स्वभाव तीन प्रकार के होते हैं सुकुमार, विचित्र और मध्यम--- 
अतएव काव्य-मार्म भी इन्हीं के अनुसार तीन ही हैं: सुकुमार, विचिन्न और 
मध्यम । जसा कवि का स्वभाव होगा, वसी ही डसकी रीति होगी । हमारा 
अनुमान है कि चितामणि ने कुन्तक का आधार ही अधिक अहण किया है और 


| (इस ) 


उन्हीं के अनुसरण पर रीति को काव्य का स्वभाव मान लिया है : जिस प्रकार 
स्वभाव आत्मा की अभिव्यक्ति का प्रकार है, इसो प्रकार रीति भी रस को 
अभिव्यक्ति का प्रकार है। इससे यह निष्कर्ष निकल्वता है कि चिंतामणि रीति. 
को अंग-संस्थान को भाँति बाह्य तत्व न सानकर काव्य का आंतरिक तत्व 
मानते हँ--उनके मत से रीति का काव्य के साथ आंतरिक सम्बन्ध है ।. 


अब दूसरा प्रश्न रह जाता है: स्वभाव ओर बृत्ति के भेद से चिंतामणि 
रोति ओर बृत्ति सें क्या भेद मानते हैं? स्वभाव ओर बृत्ति का भेद वास्तव में 
अत्यन्त सूदम है--स्वभाव अपेत्ञाकृत व्यापक है वृत्ति स्वभाव का एक रूप 
है: स्वभाव का अथ है प्रकृति, वृत्ति का अर्थ हे व्यवद्दार: व्यवद्ारों हि 
वृत्तिरिस्युच्यते । व्यक्ति के सहज मौलिक गुणों का सप्तन्वित रूप है प्रकृति या 
स्वभाव ओर उसके व्यवहार या प्रवतंन का ढ'ग है वृत्ति या प्रवृत्ति | इस 
प्रकार दोनों में सूच्म भेद यह है कि स्वभाव अधिक मूलगत ओर व्यापक है, 
वृत्ति अपेक्ताकृत बाह्य हे ओर उसकी परिधि भी संकुचित है। यही अन्तर 
रोति ओर बृत्ति सें भी है--रीति अधिक व्यापक है, उसमें अर्थ ओर शब्द 
दोनों का सामरस्थ रहता है, वृत्ति का आधार मूलतः वर्णु-ध्वनि हैं। दोनों 
ही रस को अभिव्यक्ति करती हैं परन्तु रोति का सम्बन्ध रस के साथ अधिक 
घनिष्ठ और आन्तरिक है, वृत्ति का अपेक्षाकृत बाह्य है। ओर, यह मत प्राय: 
ठीक ही है। 


# ० 


परन्तु इस अन्तर का निर्वाह नहीं-हो पाया | चितामणि ने मम्मद के 
अनुसार वृत्तियों का वर्णन बृत्यनुप्रास के भेदों के रूप में किया है : 


_साधुर्यों विजक वरन उपनागरिका होइ । 
... मिल्ि प्रसाद पुनि कोमला परुषा वोज समोइ ॥ 


यहीं मम्मट के ही अनुसरण पर चितामणि यह भी मान लेते हें कि इन 
वृत्तियों फो कुछ आचाय (वामन आदि) बदर्भी; गोंढी, पांचाली रोतियों के 
नास से अभिहित करते हैं। यह मत पूर्वोक्त मेद-प्रदर्शन के प्रतिकूल प्रतीत 
होता है और मन में एक बार फिर यह प्रश्न उठता है कि चिंतामणि रीति 
और बृत्ति में भेद मानते भी थे या नहीं । चिंतामणि का विवेचन सम्मठ पर 
भ्रत्यधिक भ्राश्रित है और प्रायः यही धारणा होती है कि इस प्रसंग में भी 
मम्मट का अनुसरण करते हुए उन्होंने वामनीया रीतियों को दृत्तियों का ही 
नामान्तर माना है । परन्तु फिर उपयक्त दोहे में रीति को काव्य का स्वभाव 
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और बूत्ति को काव्य की जृत्ति मानने से क्या अभिप्राय है ? इस द्विविधा 
का निराकरण यही दो सकता है कि चिंतामणि मूलतः तो काव्य के इन दो 
रूपों का प्रथक अस्तित्व मान कर चले हैं, परन्तु दोनों में अन्तर इतना सूक्ष्म 
है और मम्मट का प्रभाव उन पर इतना गहरा है कि श्रन्त में इन्हें यदि कोई 
एक भी मानता है तो उन्हें विशेष आपत्ति नहीं होती । वास्तव में कविकुल- 

कल्पतरु के प्रारम्भिक सिद्धान्त-विवेचन में चितामणि का अपना अभिमत . 

अधिक व्यक्त हआ हे--उन्होंने अपने मत से काव्य के सामान्य सिद्धान्तों का ._ 


निरूपण वहीं किया हैं । 


यहां आधुनिक काब्य-शास्त्र के अध्येता के मन में दो शंकाएं उठ 
सकती हें : (१) कोमला को प्रसादगुण-विशिष्ट मानना कहां तक उचित है १. 
(२) उपनागरिका, परुषा और कोमला को क्रमशः वेदर्भी, गोड़ी और पाचाली 
का पयोग मानने में क्‍या संगति हे? परन्तु इन शंकाओं का सम्बन्ध 
चिंतामणि के विवेचन से न होकर उसके श्राधार-अंथ काव्य-प्रकाश से ही है। 
मम्मट ने उपनागरिका में माधु्थव्यंजक शब्दों की स्थिति मानते हुए माछुये- 
गुण और उपनागरिका का नित्य सम्बन्ध माना है। इसी प्रकार परुषा में 
ओजोव्यंजक वर्णों का आधार सान कर परुषा ओर ओज का मौलिक सम्बन्ध 
माना गया है | कोमल के विषय में सम्मट का 'सूत्र हे “कोमला परेः”? । 
पर? का अर्थ है माधुये ओर ओजोव्यंजक वर्णो के श्रतिरिक्त अन्य वर्ण । 
मम्मट केवल इतना ही कहते हें--किन्तु उनके टीोकाकार गोविन्द ठकक्‍्कुर और 
वासनाचाय आदि स्पष्ट ही “परः? का अथ कर देते हैं “ओजोसाधुयव्यंजका- 
तिरिक्तः प्रसादवद्धिरक्षर: ( काव्यप्रदीप )--अ्रथात्‌ प्रसादब्यंजक वर्णो के 
द्वारा ।/ ओर इस प्रकार कोमला का प्रसाद के सांथ नित्य सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता है। क्या मम्मट का आशय यही था--यह कहना कंठिन है, परन्तु 
उनके टीकाकार सभी दिग्गज विद्वान थे, अतएवं यह मानना भी उतना ही 
कठिन है कि इन्होंने ही भूल की है। फिर भी प्रश्न ओचित्य का है। क्‍या 
प्रसाद को कतिपय वर्णों ओर किसो एक तज्ृत्ति में परिसीमित किया जा 
सकता है ? स्वयं मम्मट का स्पष्ट कथन है द 


: श्रुतिमात्रेण शब्दात्त येनाथप्रत्ययों भवेत्‌ । 
साधारण: समगाणां स प्रसादो गुशो मत: ॥ 
(का०, प्र० ८5।७६ ) 
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गअ्रतरंव प्रसाद को तो वास्तव में 'सबब-शुण-साधारण?, “स्व-संघटना-साधारणः 
रे सर,  .. छा का 

ही माना गया हे--डसे न तो किसी विशिष्ट रस, न किसी विशिष्ट वंणं-योजना 

और ने किसी विशिष्ट संघटना या वृत्ति तक परिसीमित माना गया है | 


मम्मट कहते हैं : + + + प्रसादोडसों सर्वोन्न विहितस्थिति 


+ + सबत्रति। सर्वेषु रसेघु, सवांसु रचनासु च | 
(काव्यप्रकाश ८5।७१) 


उपयक्त उक्तियों की 'कोमला ओर प्रसाद के नित्य सम्बन्ध से? किस 
प्रकार संगति बेठती है, यह विचारणीय है। 


. मम्सठ इस शंका का समाधान केसे करते यह कहना श्राज कठिन हैं । 
इसका एक समाधान हमारी समर में यही आता है कि मस्सट प्रसाद को 
सब-बृत्ति-साधारण गुण मानते हैं जो उपनागरिका तथा गोंडी दोनों सें अनिवार्य 
रूप से वर्तमान रहता है। इन दोनों वृत्तियों में इस सामान्य गुण के साथ साथ 
एक विशिष्ट गुण और भी होता है--यही इनकी विशेषता है । किन्तु कोमला 
में विशिष्ट शुण कोई नहीं रहता--केवल साधारण गुण प्रसाद ही रहता है। इस 
प्रकार वह पाश्चात्य रीतिशास्त्र की सरल (प्रसन्न) शेल्लो को पर्याय प्रतीत 

होती है। प्रसाद शुण उसमें परिसोमित नहीं हे--वरन्‌ वह ही प्रसाद गुण 
तक परिसीमित है |--यह हमने अपने मन की शंका का समाधान किया हें, 
मम्मट का रहसरुय मम्मट के विशेषज्ञ जाने । 


... दूसरी शंका इसी से सस्वद्ध यह है कि वेदर्भों, गौड़ी .ओर पांचाली 
. को डपनागरिका) परुषा ओर कोसला का पर्योय मम्मट ने किस तरह मान 
लिया है। जब उपनागरिका केवल माधुय॑ के आश्रित है तो वह समग्रगुण- 
भूषिता वेदर्भी की पर्याय केसे हो सकती है ? इसी प्रकार सोॉकुमाय ओर 
माघुयं पर आश्रित पांचाली की समतुल्य प्रसादगुण विशिष्ट कोमला को केसे 
माना जा सकता है ? वास्तव में यदि संगति ही बेठानो है तो यह क्रम इस 
प्रकार होना चाहिए : 


.. चंदर्भी रीति +- समग्र गुण -- डपनागरिका 
रा द (प्रोढ़ा +- रुद्वट) बृत्ति | 
गोड़ी रीति --... श्रोजशुण .. --. परुषा वृत्ति 


पांचाल्ी रीति-- . साधुये गुण --  कोमला वृत्ति 


( १४१ 2) 


परन्तु यह चिंतामणि का दोष नहीं है--वे तो अजुवादक मात्र हैं : अलु- 
वादको न दुष्यते । वास्तव में उपयक्त अस्लंगति संस्कृत काव्यंशास्त्र सें 
सम्मठ के भी पहले से चली आ रही है, और उसका कारण कदाचित्‌ यह है 
कि लक्षणों सें वंदर्भी को समग्रगुण-सम्पन्न मानते हुए भी आरम्भिक प्राय 
सभी आचाया ने व्यवहार सें उसके माधुय आदि गुणों का ही यशोगान अधिक 
किया है । 


कविकुलकव्पतरु सें गुण की विस्तार के साथ चर्चा है । चिंतामणि 
मम्मट आदि के अनुसार केवल तीन गुणों को ही संत्ता मानते हें--शेष गुण 
उन्हीं में अंतभू त हो जाते हें । 
प्रथम कहत माधुय, पुनि ओज प्रसाद बखानि। 
हज ४ €. ओर ३ # 5. | ॥ 
त्रिविधे गुन तिनसें सबे सुकवि लेत सनमानि ॥ 
इनमें माधुय चित्त को दुति, श्रार ओज दीघपि का कारण है । प्रसाद 
गुण वहां होता हे जहां अक्षरों में अथ इस प्रकार व्यक्त रहता है जिस प्रकार 
सूखे इंधन में अग्नि, या स्वच्छ जल्म सें जल्न का गुण तरत्नता । माधुय॑ गुण _ 
संयोग श्व गार, विप्रत्॑ंभ, करुण ओर शान्‍न्त सें रहता है: संयोग की अपेक्ता 


विप्रत्लंम, करुण ओर शॉत सें डसका उत्कष और भी अधिक होता है। इसी 
माधुय को चिंतामणि कवित्व का मूल तत्व मानते हैं : 


सो माधुय बखानिये यहई तत्व कवित्त | 


मूल गुण ये ही तीन हैँ । (दण्डी, वामन आदि) प्राचीनों ने दश गुण माने 
हैं जो वेदर्भी रीति के प्राण हैं। परन्तु चिंतामशि मम्मट के आधार पर यही 
मानते हें कि शेष सात गुणों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है 


चितामणि ने इस प्रसंग सें वामन के आधार पर प्राय: उन्हीं के लक्षण 
ओर कहीं कहीं उनके उदाहरण भी देंकर दश शब्द-गुणों और दश अथ-गुरों 
का सविस्तार वशन करते हुए अंत में मम्मट की युक्तियों के द्वारा उन्हें कहाँ 
दोषाभाव, कहीं श्रल्ंकार कहीं दोष और कहीं अ्रन्य गुणों के रुपान्तर मात्र 
सिद्ध किया हैं । -वास्तव सें हिन्दी रीतिशास्त्र में गुण का इतना सांगोपांगन 
वणुन अन्यन्न नहीं मिलता--चितामणि ने वामन और मस्मट दोनों के गुण- 
विवेचन का हिन्दी सें सम्यक्‌ अवतरण करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है हे 


डर 
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हमारी धारणा है कि उनके अतिरिक्त वामन के गुण-विवेचन का प्रभाव हिन्दी 
के कदाचित्‌ एकाथ ही रीतिकार ने ग्रहण किया है । 


उपयुक्त विवेचन सोलिक नहीं है, इसे मम्मट के काव्यप्रकाश से 
प्रायः अनूदित ही समझना चाहिए | इसमें केवल एक नवीनता इृष्टिगत होती 
हैं: वह यह कि चिंतामणि ने साधुय को कविता का प्राण-तत्व साना है । 
मम्मट आदि का ऐसा मत नहीं है । इस अभिमत के लिए तो शूगार आदि. 


मधुर रसों के प्रति चिंतामण का सहज आग्रह ही उत्तरदायी है। 


कुलपति 


चिंतामणि के उपरांत दूसरे प्रसिद्ध आचाय हुए कुलपति मिश्र---उन्होंने 
रीति का स्वतन्त्र विवेचन न कर अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ रस-रहस्य के छुटे वृत्तान्त 
में रीति के मूल तत्व गुण का वर्णन किया है ओर सातवें में रीति की पर्याय 
वृत्तियों का । चिंतामणिय को भाँति इनका आधार भी काव्यप्रकाश ही हें, 
अपने गुण-लक्षण में कुलपति ने सम्मट का अत्तरशः अनुवाद सातन्र करके रख 
दिया है: . द 
जो प्रधान रस धर्म को, द्विपट बड़ाई हेत । 
सो गुन कहिये अचल छित, सुख को परम निकेत ॥ 
| (रस रहस्य) 
ये रसस्यांगिनों धर्मा: शौयादया इवात्मना। 
उत्कर्ष-हेतवस्ते स्थुरचल्स्थितयों गुणा :॥ 
द द (का० प्र०) 
. बीस गुणों में से इन्होंने भो तीन की ही सत्ता मानी हैं:-- 
तीन गुणन ही बीस गुण, सधुररु ओज प्रसाद । 
द परत के 
अधिक सुखद लखिये नहीं, बरने कौन सवाद ॥ 
कुछ का इन तीनों में ही अन्तर्भाव हो जाता है; कुछ दोषाभाव मात्र हें ओर 
कुछ दोषरूप ही हें: ः क्‍ 
कछूक इनहीं करि गहे, कछूक दोष वियोग । 
-कछुक दोष ताको भजत, यों गुण बीस न जोग ॥ 
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प्राचीन कवि बीस गुणन को कहते हैं, वे इनपे न्‍्यारे नहीं हैं 
(२० २०) 


अतएच कुछपति ने केवल तीन गुणों के ही लक्षण किये हैं। इन गुणों 
के माध्यम हैं वर्ण, समांस ओर रचना । सामान्यतः ये गुणों पर ही श्राश्रित 
हैं, किन्तु इन पर वक्ता; श्र्थ (वाच्य) ओर प्रबन्ध का भी नियंत्रण रहता है : 
वक्ता, वाच्य ओर प्रबन्ध के विपयंय से इनका रूप उलटा हो जाता हे : 


यद्यपि गुन सब हैं तक रचना बरन समास |. 
.. वक्ता अर्थ प्रबन्ध वश, उलटे होंहि विलास ॥ 
इसके आगे गुण ओर अल्लंकार का भेद है : 


होय बड़ाई दुहुन तें, विंरस करें नहिं कोय । 
अलंकार अरु गनन तें, भेद कौन विधि होय ९ 
. रसहि बढ़ावे, होय जहेँ कबहुँक अंग निवास । 
अनुप्रास उपसादि दे, अलंकार सुप्रकाश | 


दोनों रस के उपकारक हैं--तब दोनों में भेद क्या है? भेद यह है कि अनुप्रास 
उपमादि अलंकार अंग में निवास करते हुए ही (अंगद्वारेण--मम्मट) रस का 
कभी कभी उत्कर्ष करते हैं | अर्थात्‌ अलंकार शब्दू-अथथ का पहले उत्कर्ष करता 
जुह ९ है हि 

हुआ फिर रस का उत्कर्ष करता हं---ओर वह भी कभी कभी । किन्तु गुण 
सदा ही रस का उत्कर्ष करता है । ओरे स्पष्ट शब्दों में गुणं का रस के साथ 
नित्य सम्बन्ध है, अलंकार का अनित्य । कुलपति का आशय यही हे--पर वे 
उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाये । डनका उपयक्त दोहा मम्मट का असमथ 
अनुवाद मात्र होकर रह गया हे । 


... कुंलपति ने वृत्तियों का वर्णन भी मम्मट और चिंतामणि की भाँति 
चृत्यनुप्रास के अंतगंत ही किया हैं 


उपनागरिका मधुर गन-व्यंजक वरनन होय | 
ओज-अ्काशक वरन ते, पूरुष कहिये सोय ॥ 


बरन ग्रकाश असाद को, करे कोमला सोय । 
तीन वृत्ति गण भेद तें, कहे बड़े कवि लोय ॥ 


(१९४ ) 


यहाँ भी चिंतामणि को भाँति कोमला औ्रोर प्रसाद गुण का सम्बन्ध माना गया 

है, ओर अंत में इन तीनों बृत्तियों को रीतियों के साथ एकरूप कर दिया 
बे 

गया है : 


ये ु [३ च गो &% ऐ [/ हक हक 
वेदर्भी गोड़ी कहत, पुनि पांचाली जानि। 
इनहीं सों कोझ कबी, बरनत रीति बखानि ॥ 


देव 


देव का रीति-गुण-चणन ममस्मट की परम्परा से बहुत कुछ भिन्न है। 
उन्होंने ग्राचीन आचायों का आधार अधिक लिया है । रीति-गुय का विवेचन 
देव ने काव्यरसायन में किया है। रीतियों को उन्होंने काव्य का द्वार मानते 
. हुए, रस से उनका अ्रभिन्न सम्बन्ध माना! हे--- 


ताते पहिले बनिए काव्य-द्वारा रस-रीति। 


'काव्य-पुरुष के रूपक में रीति की समता अंग-संस्थान से की गई है। 
देव का द्वार से तात्पय हैं माध्यम । इस प्रकार इस विषय में देव का मत रस- 
ध्वनिवादी आचार्यो के मत से लगभग मित्र ही जाता है क्योंकि शरीर भी तो 
श्रात्मा की बाह्य श्रभिव्यक्ति का माध्यम ही है। परन्तु एक बात बड़ी विचित्र 
मिलती है: वह यह कि उन्होंने रीति ओर गुण को एक कर दिया दै--या 
 थों कंहिए कि रीति शब्द का सर्वत्र गुण के स्थान पर प्रयोग. किया है । संस्कृत 
: और हिन्दो के भी--आचार्यों ने बदर्भी, गोंडी, आदि को रोति कहा हैं, ओर 
प्रसाद, ओज, आदि को गुण । यह ठीक है कि गुण रीति की आत्सा है ओर 
रीतियों का वर्गीकरण गुणों के ही आधार पर हुआ हे--परन्तु इन दोनों का 
एकीकरण किसी ने नहीं किया । देव ने वदर्भी, गोड़ी; पांचाली का उल्लेख तक 
न कर प्रसाद, ओज, माधुय॑ आदि का ही रीति नाम से वर्णन किया है। यह 
मानना तो निर्थक होगा फि देव को इन दोनों के विषय में कोई आंति थी | 
वास्तविकता यही है कि उन्होंने जानबूक कर ऐसा किया है। परन्तु कारण 
कुछ भी हो यह एकीकरण संगत किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता क्‍योंकि 
रीति गुण की श्रपेक्षा अधिक व्यापक हे--एक रीति के अन्तगत अनेक गुणों 
का समावेश हो जाता है । 


( १४१ ) 


संस्कृत काव्यशास्त्र में, जसा कि मेंने आश्म्भ में स्पष्ट किया हे, रीति 
ओर गुण के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय सें तीन मत हैं : आनन्दवधेन आदि 
आचाये रीति को गुणाश्रित मानते हैं, उद्धर श्रादि गुण को रीति-अश्वित 
मानते हैं, ओर वामन इन दोनों को प्राय: अभिन्न ही मानते हैं। वासन का. 
मत है कि विशिष्ट पद्रचना का नाम रीति है ओर यह विशिष्टता गुणात्मक 
है । इस प्रकार रीति का स्वरूप गुणात्मक है। परन्तु तत्व रूप में दोनों का 
ऐकात्म्य मानते हुए भी वामन ने व्यवहार रूप में दोनों को ग्रथक सत्ता मानी 
है: वेदर्भी, गोड़ी, पांचाली रीतियां है--श्लेष, प्रसाद, समता, आदि गुण हैं । 
गुण इन रीतियों के प्राण हैं--इनका वेशिष्ट्य स्वथा शुणात्मक है, किन्तु. 
फिर भी दोनों को सत्ता अलग ही है । 


भरत ने दश गुण माने हें :--१. श्लेष, . २. प्रसाद, ३. समता, 

४, समाधि, &. माधुये, ६. ओज, ७, सोकुमाय, ८. अथंव्यक्ति, 
&, उदारता, १०. कांति । भरत के उपरान्त दण्डी और वामन दोनों ने 
लक्तणों में परिवर्तन-परिशोधन करते हुए इनको ही स्वीकार किया है--दरण्डी 
ओर वामन ही एक प्रकार से रोति-गुण सम्प्रदाय के श्रधिनायक हें । परन्तु 
आगे चलकर ध्वनिकार ने गुंणों की संख्या दस से घटाकर तीन करदी--.. 
उन्होंने माधु4, ओज भर प्रसाद में ही शेष सात गुणों का श्रंत्तर्भाव कर 
दिया । ---मम्सट श्रादि ने भी इन्हीं को स्वीकृति दी और तब से प्रायः थे 
तोन गुण ही प्रचलित रहे हैं । परन्तु देव ने इस विषय में पूर्व-ध्वनि परम्परा 
का अनुसरण करते हुए उपयक्त दस गुणों (रीतियों) को अहण किया है-- 
वरन्‌ उन्होंने तो अनुप्रात ओर यमक को भी शुणों (रीतियों) के अन्तर्गत 
मानते हुए उनकी संख्या बारह तक पहुँचा दी है। यमक और अनुप्रास को . 
रीति (गुण) मानना साधारतः असंगत है क्योंकि गुण काव्य की श्रात्मा का 
धर्म है, दूसरे शब्दों में काव्य का स्थायी धर्म है, इसके विपरीत यमक और 
अनुप्रास रस के आंतरिक तत्व न होने से काव्य के अस्थायी धर्म ही रहेंगे । 
परन्तु देव की इस स्थापना से एक महत्वपूण संकेत अवश्य मिल्लता हे: वह 

यह कि परिडतराज जगन्नाथ की भाँति वे गुणों की स्थिति अर्थ के साथ-साथ 
वर्णा में भी मानते हैं । उपयक्त दस गुणों के विवेचन में उन्होंने भरत और 
वासन को अपेक्षा आयः दण्डी का ही अनुसरण किया | --क्रम भी बहुत कुछ 
दण्डी से ही मिलता हैं, लक्षण तो कहीं कहीं काव्यादर्श से अनूदित ही कर 
दिए गए हैं। श्लेष, प्रसाद; समता; माधुय, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति और ओज के 
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लक्षण प्रायः दण्डी के ही अनुसार हं। केवल दो-तीन गण ही ऐसे रह जाते 
हैं जिनके लक्षण भरत; दुण्डी ओर वामन तीनों से भिन्न हैं। कांति गण में, 
देव के अनुसार, सुरुचिपूण चारु वचनावली होनी चाहिये जिससें ल्लोकमर्यादा 
की अपेक्षा कुछ विशेषता हो ओर जो अपने इसगुण के कारण लोगोंको 
सुखकर हो : 
अधिक लोकमजांद ते, सुनत परम सुख जाहि । 
चारू वचन ये कांति रुचि, कांति वखानत ताहि॥ 
(शब्द-रसायन) 


इस लक्षण का शेष भाग तो दण्डी से मिल जाता है, परन्तु दरण्डी 
जहां लोक-सयोदा के अनुसरण को (लोकिकार्थनातिक्रमांत) अनिवार्य मानते 
हैं वहां देवे में डसके अतिक्रमण का स्पष्ट उल्लेख है। दण्डी के अनुसार तो 
श्रप्राकृतिकता अथवा अस्वाभाविकता का बहिष्कार करते हुए लोकिक मर्यादा 
के अनुकूल स्वाभाविक वर्णन करना ही कांति गुण का सुख्य तत्व हैं । चामन 
ने समृद्धि अर्थात्‌ ओज्ज्वल्य ओर रस-दीपि को कांति गुण का सार-तत्व माना 
है--जिसके सझ्लिए साधारण प्रचलित शब्दावल्ली का बहिष्कार श्रनिवाय है। 
देव ने या तो दण्डी का अभिप्राय नहीं समझा--या फिर कुछ पाठ की गड़बड़ 
है। इसके अतिरिक्त एक सम्भावना यह हो सकती है कि अधिक लोक 
मर्जाद ते? से देव का श्रभिप्राय कदाचित्‌ वामन द्वारा निर्देष्ट साधारण वचना- 
चली के बहिष्कार का ही हो--परन्तु यह कुछ क्लिष्ट कल्पना ही लगतो है। 
इसी प्रकार उदारता के लंक्षण में भी “यस्मिन्‌ उक्ते (जाहि सुनत ही)”, तथा 
“उल्कषे? आदि शब्द देव ने दुण्डी से ही लिए हैं, परन्तु दण्डी जहां उत्कर्ष 
की भावना को डदारता का ग्राण मानते हैं, वहां देव का कहना है 


जाहि सुनत ही ओज को दूर होत उत्कषे | 
| (शब्द-रसायन) 


ओज का उत्कर्ष दूर होने से उनका क्या श्रभिप्राय है यह जानना 
कठिन है| प्रयत्न करने पर यही अ्रथे निकाला जा सकता है कि उदारता में 
एक प्रकार का उत्क्ष होता है, जो श्रोज के उत्कष से भिन्न होता है--या फिर 
यहां भी प्रतिल्लपिकार की कृपा से पाठ की कुछ उल्नट फेर है । इसी प्रकार 
समाधि के लक्षण देव और दरुडी के यों तो समान हें--किन्तु दृश्डी के वहां 
“लोकसीमानुरोधिना (ल्लोक मर्यादा के भीतर) के स्थान पर देव ने न जाने 
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क्यों “लोक सींव उलेघे अर्थ” लिख दिया है! यहां भी या तो पाठ को 
गड़बड़ है या अर्थ सममने में आँति हुई है । | 

इस प्रसंग में भी देव ने एक नवीन उज्भावना कर डाली हे---वह यह 
है कि आपने प्रत्येक रोति (गुण) के दो भेद माने हैं--नागर ओर आरम्य । इन 
दोनों में यह अन्तर है कि नागर रीति में सुरुचि का प्राधान्य दाता हैं; ग्राम्य 
में रस का आधिक्य होते हुए भी सुरुचि का अभाव रहता हैं । 


नागर गन आगर, दुतिय रस-सागर रुचि-हीन । 
(शब्दू-रसायन ) 


बसे दोनों को अपनी अपनी विशेषता है--एक को उत्कृष्ट ओर दूसरी 
को निकृष्ट कहना अरसिकता का परिचय देना होगा । देव की अन्य डद्‌- 
भावनाओं की भाँति यह भी महत्वहीन ही है ओर एक प्रकार से असंगत भी 
क्योंकि पहले तों मानव-स्वभाव में नागर ओर ग्रामीण का मूलगत भेद मानना 
ही युक्तिसंगत नहीं है (देव अपने डदाहरणों द्वारा यह अन्तर स्पष्ट करने 
प्रायः असफल रहे हैं) फिर यदि इस स्थूल सेद को स्वीकार भी कर लिया 
जाए, तो कांति; उदारता आदि कतिपय गुण ऐसे हैं जिनके लिए अ्रग्नाम्यस्व 
अनिवार्य है। ऐसी दशा में इनके भी नागर ओर ग्रामीण भेद करना इनकी 
आत्मा का ही निषेध करना । 


शब्द-शक्ति, रीति, गुण आदि के अतिरिक्त देव ने कशिकी, आरभटी, 
साध्वती ओर भारती वृत्तियों का वर्णन भी किया हे जो कि श्रव्यकाव्य का 
अंग न होकर दृश्यकाव्य का ही अंग मानी जाती हैं । “ज्ञार, हास्य ओर करुण 
में केशिकी (कोशिकी); रोड, भयानक और वीभत्स में आरभटी; वीर, रोड, 
अद्धत और शांत में स्रात्वती; तथा वीर, हास्य ओर अदर्ठत में भारती बृति का 
प्रयोग होता हे। संस्कृत सें नाव्य-शास्त्र, दुशरूपक, साहित्य-दपंण आदि सें भी _ 
रसों के अनुक्रम से ही इनका विवेचन हे--परन्तु देव का आधार यहां उपयक्त 
थ न होकर केशवदास को रखिक-प्रिया ही है। रसिक-प्रिया में ठीक इसी 
क्रम से इनका रसों के सोथ सम्बन्ध बठाया गया है, एक थोड़ा सा अन्त्तर यह्द 
है कि सात्वती के अन्तर्गत शश्भार के स्थान पर देव ने भरत के आधार पर रौद् 
को माना है, बस; परन्तु केशव सें भी शायद यह लिपि-दोष है। 


. देव के उपरान्त दास तक प्राय: किसी भी कवि ने रीति अथवा रीति- 
तत्वों का विशेष विवेचन नहीं किया । इनके प्रसंग में दो बातें उह्लेख योग्य 


| ( १४८ ) द 


हैं: एक तो सूरति मिश्र ने अपने लक्षण में रोति का समावेश करते हुए उसको 
काव्य का आवश्यक अंग माना है : 


 बरनन सन-रंजन जहां रीति अलौकिक होइ । 
4३ [ २ 
निपुन कर्म कवि को जु तिहि काव्य कहत सब कोइ ॥ 


जहां तक मुझे स्मरण हे संस्क्ृत-हिन्दी के किसो कवि ने रीति का काव्य-लक्षण 
में समावेश नहीं किया--गुण का ही प्रायः किया है | दूसरी विशेष बात यह 
है कि श्रीपति ने अपने श्रीपति-सरोज में अथ-गुणों का अलग वर्णन किया 
है। हिन्दी में अर्थ ओर शब्द के आधार पर गुणभेद प्राय: नहीं किये गये। 
एक चिंतामणि ही अपवाद हैं। संस्कृत सें मी वामन या भोजराज आदि दो 
एक आचाय को छोड़ किसो ने इस भेद को स्वीकार नहीं किया । इस दृश्ि 
से श्रीपति का अथ-गुण-वर्णशन एक उब्लेखनीय विशेषता है। सोमनाथ ने 
अपने रसपीयूषनिधि में गुण का काव्य-लंक्षण में डल्तेख किया है--मम्मट 
के आधार पर उनका लंक्षण इस भ्रकार है : 


सगुन पदारथ दोष बिनु, पिगल सत अविरुद्ध । 
भूषणजुत कवि-कर्म जो सो कवित्त कहि बुद्ध ॥ 


परन्तु इन आचारयों का गुण-लंक्षण वामन से थोड़ा भिन्न है। ये गुण को 
रस का धर्म मानते हैं जबकि वामन उसे शब्द-अर्थ का ही धर्म मानते हैं--- 
किर भी व्यवहार रूप में दोनों के गुण-वर्णन में बहुत कुछ साहश्य भी हे, 
इसीलिए गुण का रीति के साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध रद्ा है। 


दस 


दास का गुण-वर्णन रीतिकाल के प्रायः अन्य सभी आचार्यों की 
अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। उन्होंने इस प्रसंग का वर्णन अधिक मनोयोग- 
पृथेक और साथ ही स्वतन्न्न रीति से भी किया है । 
दस बिधि के गुन कद्दत हैं, पहिले सुकवि सुजान। 
पुनि तीने गुन गनि रचौ, सब तिनके दरम्यान ॥ 
ज्यों सतजन हिंय ते नहीं सूरतादि गुन जाय। 
स्यों विदग्ध हिय में रहें, दस गन सहज स्वभाय । 
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श्र्थात्‌ जिस प्रकार सजन के हृदय में शोयं आदि का वास रहता है, इसी 
प्रकार विदृ्ध सहृदय के हृदय सें स्वभाव से ही दश शुण निवास करते हैं । 
दास को यह स्थापना परम्परा से कुछ भिन्न है| परम्परा के अनुसार स्थायी 
भावों के विषय में यह प्रसिद्ध हें कि वे वासना रूप में सहदय के हृदय में 
वर्तमान रहते हैं। दास गुणों की भी यही स्थिति मानते हैं! उनका ते 
कदाचित्‌ यह है कि रस के घम होने के कारण गुणों फा भी चासना से सहज 
सम्बन्ध है, और शौय आदि गुणों को भाँति वे भी आत्मा में ही निवास 
करते हैं । 

मम्मट आदि रखस-ध्वनिवादी भी गुणों को चित्त की द्र ति, दीछि 
तथा व्याप्ति (खमपकत्व) रूप मानते हुए इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं--- 
ओर इसी कारण वे गुणों की संख्या दुश न मान कर केवल तीन मानते हैं। 
दास का भी यही मत है : प्राचीन आचार्यों के अनुसार दश गुणों का वर्णन 
करने के उपरांत वे मूल गुणों की संख्या केवल तोन मानते हैं । 


दश गुणों के वर्गीकरण में दास ने फिर परम्परा से भिन्न मार्ग का 
अवल्वम्बन किया हे । उन्होंने गुणों के चार वर्ग किये हैं : (१) अक्षर-गुण--- 
माधुये, ओज तथा प्रसाद (२) दोषाभाव-रूप गुण--समता, कान्ति और 
उदारता (३) अथं-गुण--अथेव्यक्ति और समाधि (४) वाक्य-गुण--श्लेष 
तथा पुनरुक्तिप्रकाश । 


अक्षर गन साधुय अरु, ओज प्रसाद विचारि | 
समता कान्ति उदारता, दूषन-हरन निहारि ॥ 
अथव्यक्ति समाधिये अर्थहि करें प्रकास । 
वाक्यन के गन श्लेष अरु, पुनरुक्ती-परकास | 


यहां पहली बात तो यही विचारणीय दे कि दास ने पुनरुक्तिप्रकाश नामक 
एक नये गुण की कल्पना को है ओर चामनादि के सोकुमाय गुण को छोड़ 
दिया है । रा 


एक शब्द बहु बार जहँ, परे रुचिरता अर्थ । 
पुनरुक्तीपरकाश गन, बरने बुद्धि समथ्थ॥ 


.. दास ने सोॉकुमाय के स्थान पर इस नवीन गुण को कह्पना क्यों की यह कहना 
.. कठिन हैं, फिर भी यह अनुमान किया जा सकता है कि सोकुमाय की 
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कदाचित्‌ वे भाधुय से एथक सत्ता स्वीकार नहीं कर सके, अतंएवं उसे छोड़ 
कर उन्होंने एक अन्य प्रकार के पदरचना-चमत्कार को जिसका ग्रजभाषा में 
यथेष्ट श्रचार था, दशगुणों में समाविष्ट कर लिया। चासन ने शब्द-गुण 
सोकुमाय. का अथ किया है शब्द-गत अपारुष्य--इस दृष्टि से पुनरुक्तिप्रकाश 
की रुचिर पदाबृत्ति को सोकुमाय का एक साधन भी माना जा सकता है। 
. सोकुमांय' का यह रूप अन्य रूपों की अपेक्षा अधिक विशिष्ट था, गअतपव 
' दास ने कदाचित्‌ इसका स्वतन्त्र अस्तित्व सानना प्रचलित काज्य-भाषा के 
अधिक स्वरुपानुकूल समझा । 


शेष नो गुणों में से माधुयं, ओज, प्रसाद, श्लेष, कान्ति, ओर अथ्थे- 
व्यक्ति के लक्षण तो दास ने प्रायः दरडी अ्रथवा वासन के अनुसार ही दिये 
हँं--परन्तु समता; ओदाय ओर समाधि में परम्परा से बचिच्य हे । 


समता-- श्राचीनन की रीतिसों, भिन्न रीति ठहराइ। 
समता गन ताको कहें, पे दषनन्ह बराइ | 


अर्थात्‌ दास के अनुसार समता गुण वहां होता है जहां परिपाटी-भुक्त रीति का 
परित्याम कर नवीन रीति का अवल्लम्बन किया जाये--किन्तु परिपाटी से 
' मुक्ति दुष्ट प्रयोगों की छूट नहीं देती । यह लक्षण कुछ-कुछ वामन के अथ- 
गुण माधुयं से मिलता है । दरुडी और वामन के अनुसार समता का अर्थ है 
. रीति का अ्रवेषम्य । 
उदारता-- ' 
. जो अन्बय बल पठित हचै, समुफ्ति परे चतुरैन | 

ओरन को लागे कठिन, गन उदारता ऐन॥ 
अ्रथोत्‌ जा अन्वय बल-पूवेक लगाया जा सके--जो केवल्ल विदृग्ध जन की 
हो समझ में आये ओर दूसरों को कठिन प्रतीत हो वहाँ उदारतः गुण होता 
हे | प्रस्तुत लक्षण दास ने क॒द्दां से लिया है यद्द कहना कठिन है । भरत, 
दुण्डी, तथा वामनांदि किसी ने भी इसका संकेत नहीं किया 


९ तीखरा गुण समाधि है जिसमें दांस ने कुछ वचितन्रय प्रदर्शत किया 
हैं। जहां रुचिर क्रम से आरोह-अव॑रोह हो वहां समाधि गुण होता हू 


है रोह-अवरोह गति रुचिर भाँति क्रम पाय । 


( १६१ 


इसके आगे दास ने समाधि का जो उदाहरण दिया हे वह बहुत कुछ सार 


अल्लकार से मिल जाता हे । वामन ने भी क्रमिक आरोह-अवशेह को समाधि 


का लक्षण माना है; परन्तु वह आरोह-अवरोह अक्षर-गुम्फ का है, अथ का 


नहीं । श्रतएव यह बंचित्रय बहुत कुछ आन्ति-जन्य हे । 


दास का ग्रुण-वर्गीकरण अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। माधुये, 
श्रोज ओर प्रसाद को अक्षरगुण मानने का कारण यह है कि मम्मट आदि 
परवर्ती आचायों ने तत्वरूप में गुण को रस का घमम मानते हुए भी उसको 
चर्ण के आश्रित भी ग्रकाशन्तर से माना ही हे--और पणिडतराज जगजन्ञाथ 
ने तो स्पष्ट ही यह मान लिया है कि गुण वर्ण के भी आश्रित है । वास्तव 
में गुण की स्थिति थोड़ी ्रस्पष्ट-सी रही है। सिद्धान्त में गुण के रस-घरममत्व की 
चर्चा करते हुए व्यवहार में प्रायः सभी भ्राचार्य वर्णों के आश्रय से ही उसका 
स्वरूप-निरूपण करते रहे हैं । दास ने इसोलिए गुणों के मूते आधार को 
प्रमाण मानते हुए माधुय, ओज, प्रसाद को वरण-गुण मान लिया । इसी प्रकार 
श्लेष ओर पुनरुक्तिप्रकाश को वाक्य-गरुण मानने में भी मूर्त-आधार को ही 


प्रमाण रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि ये गुण वाक्य में ही सम्भव 


हँ---एथक पदों सें अथवा वर-थोजना में इनकी स्थिति सम्भव नहीं है। अथ- 
व्यक्ति श्रार समाधि को दास ने अथ-गुण माना हे--पहले में अर्थ की स्पष्ट 


ु श्ु 


अभिव्यक्ति ओर दूसरे में अ्रथ का ऋमिक आरोह-अवरोह होने के कारण ।.. 


कांति, समता ओर उदारता को दास ने दूषण-हरण माना है--अर्थात्‌ ये गुण 
दोषों का सम्माजन करते हुए काच्य का उत्कर्ष करते हैं | मम्मट ने काच्य- 


प्रकाश सें जहां दश गुणों का माधुय, ओज, प्रसाद में अ्रन्तर्भाव सिद्ध किया है, 
वहां कान्ति (शब्द-गुण), समता (अर्थ-गुण) तथा उदारता ( अरथ-गुण ) को. 
क्रमशः अग्राम्यत्व, प्रक्रमंग और अग्राम्यत्व दोष का अभाव मात्र माना है। 

० ९ नो ः कद 
इस प्रकार मम्मटादि के अनुसार उपयक्त तीनों गुण किसी न किसी रूप 


दोधाभाव--दास के शब्दों में दूषण-दरण-- माने जा सकते हैं। परन्तु दास- 
कृत समता तथा डदारता के लक्षण तो वामन के लक्षणों से भिन्न हैं--डनका 
समता गुण परिपाटीभुक्त रीति के परित्यांग तथा नचीन रीति के अवलस्बन में 


किक 


सब्निहित रहता है, और उदारता में पद-रचना इस ग्रकार की जातीं है कि 


विदग्ध जन ही उसे समझ सकते हैं, अन्य श्र्थात्‌ जन-साधारण की बुद्धि वहां 


ब्छ 


तक नहीं पहुँच सकती । ये लक्षण यद्यपि वामन के लक्षणों से भिन्न हैं तथापि. 
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इन रूपों में भी उपयुक्त दोनों गुय दोषाभाव हो सकते हैं। समता गुण की 
परिभाषा बहुत कुछ बवासन के अथे-गुण माधुय से सिल्न जाती है, ओर इस 
. प्रकार वह अनवीकृत दोष का अभाव रूप हो जाता है, इसो तरह उदारता 
के लक्षण की भी ध्वनि यही है कि उसकी अभिव्य॑ंजना सें वेदग्ध्य रहता है, 
सस्तापन नहीं होता : 'सस्तेपन! फो ही आम्यत्व भी कहा जा सकता हैं| अतएच 
प्रकारन्तर से दास के लक्षण को वामन के लक्षण से सम्बद्ध करते हुए इसको - 
भी आमस्यत्व दोष का अभाव रूप भानना असंगत नहीं होगा । निष्कर्ष यह है 
कि लक्षण-मेद होते हुए भी दास के ये तोन गुण दूषण-हरण माने जा 
सकते हैं । 

द उपयक्त विवेचन से दास के गुण-वर्गीकरण के त्रिषय में कुछ संकेत 
मिल जाते हैं | हमारा श्रनुमान है कि दास के दो वर्ग (१) अक्षर गुण ओर 
.. (२) दूषण-हरण तो मम्मट के गुण-विवेचन पर आश्रित हैं। दृधण-हरण 
अर्थात्‌ दोषाभाव वर्ग के लिए एक और संकेत दास को क॒द्माचित्‌ ध्वनिवादियों 
की इस स्थापना से भी प्राप्त हुआ हो : 'महान्‌ निर्दोषता गुण: ॥? 


७ 


अथ-गुण का आधार दण्डी ओर विशेष रूप से वामन का गुण- 
विवेचन हे, ओर वाक्य-गुण वर्ग की उद्भावना दास ने स्वतन्त्र रीति से कर 
ली है । इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उपयक्त चारों वर्गो की कल्पना 
के पीछे दोष-वर्गीकरण को प्रेरणा रही हो क्योंकि दोषों का वर्गीकरण भी 
तो कुछ अंशों में अच्षर-योजना, अर्थ, वाक्य आदि के आधार पर हुआ हे। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सभी वर्ग विशेष तात्विक नहीं हँ--इनका 
आधार प्रायः बाह्य रचना ही है । स्वयं दास ने आगे चलकर प्रकारान्तर से 
इस तथ्य को अपनी एक अ्रन्य स्थापना में स्वीकार किया है : 


रस के मूषित करन ते, गुन वरने सुख दानि। 
गन भूषन अनुसानि के, अनुप्रास उर आनि || 


अर्थात्‌ उपयक्त गुण तसी तक गुण हं जब तक वे रस का उत्कष करते 

जहां वे ऐसा नहीं कर पाते वहां वे अनुग्रास सात्र रह जाते हे। इस स्थापना 
से दास सानों उपयक्त वर्गीकरण कः निषेध कर देते हैँ क्‍यों कि यदि गुण का 
. रस के साथ अनिवार्य सम्बन्ध है; तो उनका वर्गीकरण रस के आधार पर दी 
होना चाहिए, रचना के बाह्य तत्वों--अच्षर-बन्ध, वाक्य आदि के आधार पर 


क्‍ ( १६३ ) 


नहीं | यदि गुण रस का उत्कर्ष करने पर ही अपनी गुणता सिद्ध करते हें तो 
माधुय, ओज ओर प्रसाद को अक्षर-गुणग कहना उनकी गुणता का निषेध 
करना है: वेसी दशा में तो वे अनुप्रास मात्र ही रह जाते हें । ऐसा -प्रतीत 
होता है कि गुण की वास्तविक. स्थिति को समस्या दास के सामने भी आयी 
है, ओर उनको व्यावहारिक दृष्टि ने उसे अपने ढंग से हल करने का प्रयत्न 
किया है। तत्व दृष्टि से तो उन्होंने गुण का रस के साथ ही नित्य सम्बन्ध 
माना है, परन्तु व्यवहारिक रूप में उनके बाह्य स्वरूप को स्पष्ट करने का जहां 
प्रश्न आया हे, वहां उन्होंने मूर्त आधार को ही प्रमाण मानकर गुणों का 
वर्णन तथा वर्गीकरण आदिं कर दिया है | संस्कृत के भी अनेक आचार्यों ने 
इस समस्या को कुछ इसो प्रकार से सुलमाने का प्रयत्न किया है, परन्तु दास 
का वर्णन आवश्यकता से: अधिक निश्चयात्मक हो गया है | उससे कहीं गुण 
की मोलिक स्थिति के विषय में अरम उत्पन्न न हो जाए, इसलिए आगे चलकर 
दास को उतने ही निश्चयात्मक शब्दों सें एक अन्य स्थापना करने की आवब- 
श्यकता पढ़ी है | यह स्थापना परम्परा” से भिन्न होते हुए भी सत्य से दूर 
नहीं है क्‍यों कि रंस से हीन वणयोजना श्रनुप्रास के अतिश्क्ति ओर क्‍या है ? 
इस प्रकार दास के गुण-विवेचन में अ्ंतर्विरोध नहीं है--वास्तव में गुण की 
स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हुए वे भी उसी भँवर में पढ़ गये हैं 
जिसमें कि संस्कृत के अधिकांश आचाय फंस गये थे | सामान्यतः गुण; गुण 
आर रस का सम्बन्ध, तथा काव्य सें गुण का स्थान, आदि मूल विषयों के 
सम्बन्ध में उनका सिद्धान्त अपने आप में स्पष्ट हे । एतद्विषयक सिद्धान्तों का 
सार दास ने इस-प्रकार दिया 


ज्यों जीवात्मा में रहे, धर्म सूरता आदि । 

त्यों रख ही -में होत गुन, बरनें गने सवादि | 

रस ही के. उत्कष को, अचल स्थिति गन होय । 
अँंगी धरम सुरूपता, अंग घरम' नहिं कोय। 

कहुँ लखि लघु कादर कहे, सूर बड़ो लखि अंग । 
रसहिं लाज त्यों गुन बिना, अरि सो सुभग न संग ॥. 


१ ओर परम्परा से भी यह बहत भिन्न नहीं है प्राचीन आचायों ने--भागह, उर्दूखद . 
आदि ने--बत्तियों को तो अनग्रासजाति माना ही है । के 


( १६४ ). 


अरथोत्‌ जिस प्रकार शोयादि आत्मा के घ्म हैं उसी प्रकार गुण रस के धर्म 

गुणों का काय है रस फा उत्कर्ष करना, अतएव वे रस के ही भ्रचल- 
स्थिति धर्म हें शब्द-अर्थ के धर्म नहीं हैं, क्‍यों कि सौन्दर्य आदि अन्ततः अंगी 
आत्मा के ही गुण ठहरते हें अंगभूत शरीर के नहीं | कहीं कहीं व्यवहार में 
लघुकाय व्यक्ति को कायर ओर महाकाय को शूर कह देते हैं, परन्तु चह केवल 
व्यावहारिक प्रयोग है, तात्विक नेहीं। इसो प्रकार शब्द-अथे के साथ गुणों का 
सम्बन्ध तात्विक नहीं है, उपचार रूप में ही है। इसके विपरीत उपसा, अनुप्रास 
आदि शब्दा्थालकार काव्य के बाह्य अलंकार. हैं, जिस प्रकार हार आदि आभूषण 
प्रथमतः शरीर को अल्लंकृत करते हें, इसी प्रकार उपमादि अलंकार शब्द-भ्र्थ 
के ही धर्म हैं--वे पहले शब्द-अर्थ का ही उत्कर्ष करते हैं। अतएव अलंकार 
. की स्थित्ति रस के बिना ओर रस की स्थिति अलंकार के बिना भी सम्भव हैः 


अलंकार बिनु रसहु है, रसहु अलंकृति छंडि । 


परन्तु गुण को सत्ता रस के लिए अनिवाय हे--गुण के अभाव में रस का 
परिपाक नहीं हो सकताः--'रसहि लाज स्यों गुन बिना |? 


इसके उपरांत उपनागरिका, परुषा ओर -कोमला वृत्तियों का वर्णन 
है। मम्मट के श्रनुकरण पर दास ने भी बेदी, गोड़ी श्रौर पांचालो रीतियों 
का वर्णन न कर उपनागरिका आदि वृत्तियों का ही वर्णन किया है । दास 
का यह बृत्ति-विवेचन भी उद्धट आदि प्राचीन आचार्यों से थोड़ा भिन्न पूर्णतया 
मम्मट के विवेचन पर आश्रित है। उन्होंने भी उपनागरिका में साधुरय्य- 
व्यंजक वर्णो की, परुषा में ओजोव्यंजक वर्णा की ओर कोमला सें प्रसाद्ध्यंजक 
चंणा की स्थिति मानी 


मिले बरन माधुये के, उपनागरिका नित्ति । 


परुषा ओज, असाद के मिले कोमला वृत्ति |, 
(काब्यनियांय पृ० १६६) 


अन्य रीतिकार 


दास के उपरांत उत्तर-रीति काल के कवियों ने इस प्रसंग के विवेचन 
में कोई विशेष योग नहीं दिया। रूपसाहि ने चार नाव्य वृत्तियों का चणन किया 


, १६४ ) 


शक घी कप हि न झझ अं 

है जो प्रायः केशव के आधार पर है । केवल एक ही अन्थ ऐसा है जिसका 
उल्लेख करना यहां आवश्यक है--ओर वह है जगतसिंह का साहित्य-सुधानिधि 
(संचत्‌ १८८७ वि०) । इस गन्ध की नवोीं तरंग में रीति-वर्णन है। 


पंच, षष्ट, नग-वश्यु करि जहाँ समास ।. 
'पांचाली, लाटी, क्रम गौंडी सास ॥ 
... बिन ससास जहँ कीजे पद-निर्वाह 
' वेदर्भी सो जानो कविन सराह ॥ 


अथाव जहां पाँच, छः, सात-आठ समासों का प्रयोग हो वहाँ क्रमशः पाँचाली, 
लाटी श्रोर गोड़ी रीति होती है । और स्पष्ट शब्दों में पांचाली सें पांच समास, 

टीया में छः ओर गोड़ीया में सात-आठ समास होते हें। बंदर्भी में सर्बथा 
असमस्त पद-रचना होती है। यह रीति-वर्णन सानन्‍्य परम्परा से थोड़ा-सा 
भिन्न रुद्वट से प्रेरित हैं। संस्कृत सें केवल, समास-संख्या के आधार पर रुद्गट 
ने रीति-विभाजन किया हैं : 


द्वित्रिपदा पांचाली लाटीया पंच-सप्त वा यावत्‌ | 
शब्दा: समासवन्तो भव॒ति यथाशक्ति गौड़ीया ॥ 
(रुद्रट-काव्यालंकार २।४-४) 


इस ग्रकार रुद्रट ओर जगतसिंह के रीति-वणन में केवल संख्या का भेद 

रुद्रट पांचाली में दो-तीन समासों की स्थिति मानते हैं परन्तु जगतसिंह पाँच 
की, लाटीया में रुद्रट के भ्रनुसार पांच-सात समास होते हैं किन्तु जगतसिंह के. 
अनुसार छः; गोढ़ीया में रुद्गट के अनुसार यथाशक्ति समस्त पदों का ही 
प्रयोग रहता है; पर जगतसिह ने उसके ज्लिए भी सात-आठ समासों की संख्या 
निश्चित कर दी है। यह अन्तर विशेष महत्वपूण नहीं हे श्रौर न इसका कोई 
उचित श्राधार ही समर में आता है| समास संख्या के आधार पर रीति- 
भेद करना भी बहुत न्‍्याय्य नहीं है--संस्क्ृत सें स्वयं रुद़्ट की भी आलोचना 
हुईं हे। फिर लघुसमासा पांचालो में दो-तीन के स्थान पर पॉच-सात समास 
मानने में तो श्र भी कोई तुक नहीं दिखा$ देती । मध्यससमासा ल्ाटीया सें: 
. रुद्रत ओर जगतसिंद के वरणन सें कोई स्पष्ट अन्तर नहीं हँ--रुद्गरर पाँच-सात 
समास मानते हैं, जगतसिंह छुः । गोड़ीया में जगतसिंह ने कदाचित्‌ जानबूऋ 
कर अंतर “किया है क्योंकि संस्कृत में तो 'यथाशक्ति समस्तपदों का ही प्रयोगः 


( ६६) 


सम्भव हो सकता है । किन्तु हिन्दी की प्रकृति इसे सहन नहीं कर सकती, 
अतएव जगतसिंह को यहां भी समास-संख्या निश्चित करनी पड़ी हैँ । बंदर्भी 
के विषय में रुद्रठ ओर जगतलिह एकंमत हँ--उसमें समास का अभाव रहता 
है। वदर्भी की कवि-समाज में बढ़ी प्रशंसा हुं--जगतसिंह का यह कथन 
सर्वथा सत्य ही हे । संस्कृत में श्रीहष, पद्मगृुप्त, बिब्हण; नीलकंठ आदि 
कवियों ने इसका कोतन किया है; दण्डी तथा कालिदास जेसे कल्लाकारों ने 
. इसका सनोयोस-पूर्वक व्यवहार किया है ओर वामन, राजशेखर, भोजराज 
. प्रद्मति आचायों ने इसे मूथेन्य पर स्थान दिया है । 


बिक 


यह स्पष्ट ही हे कि जगत्सिह के रीतिवर्णन सें कोई मोलिकता नहीं 
है--उनका आधार रुद्वट का काव्यलंकार है । परन्तु हिन्दी में वेदर्भी, गोड़ी 
आदि रीतियों का वर्णन इतना विरल है कि जगतर्सिह का इस प्रसंग में 
आभार मानना ही होगा । हिन्दी में वण-व्ृत्तियों का वणन मम्मट के अनुसरण 
पर कई आंचायों ने किया है, नाव्य वृत्तियों का भो वर्णन हुआ है, किन्तु 
वामनीया रोति का वर्णन प्रायः दुलंभ ही रहा है। जगतसिंह के उपरान्त 
रीतिकाल के चौथे चरण में--अर्थात्‌ उन्नीसवीं विक्रम शती के उत्तराध में 
. महाराज रामसिंह, पद्माकर, प्रतापसाहि आदि प्रसुख कवि-आचार्य हुए, किंतु 
: इनमें से प्रायः किसी ने भी रीति के असंग को नहीं उठाया । 


काल-विभाजन को दृष्टि से तो रीतियुग संबत्‌ १६०० के आसपास 
समाप्त हो जाता है, किन्तु रीति-परम्परा बीसवीं शताब्दी में भी लुप्त नहीं 
हुईं ओर आधुनिक युग? में भो अनेक उच्चकोटि के रीतिग्रन्थों की रचना हुई : 
ग्वाल कवि का रस-रंग, लछिराम का रावणेश्वर-कल्पतरूं, कविराज मुरारिदान 
का जसवंत-भूषण तथा अयोध्या-नरेश महाराजा प्रतापनारायणसिंदद का रस- 
कुसुमाकर आदि इसी परम्परा के महत्वपूर्ण ग्रन्थ है--फिन्तु रीति-गुण का 

वर्णन इनमें से जसव॑न्त-भूषण जेसे एकाघ ग्रन्थ में ही हे, भोर यद्द भी अत्यन्त 

सक्तिप्त हैं । द 


आधुनिक रीतिकार 


_चर्तमान युग में काव्य-शास्त्र की दिशा बदल गई है, आज के हिन्दी 
 काब्यशास्त्र पर यूरोप के आलोचना-सिद्धान्तों तथा मनोविज्ञान का गहरा 


ही) 


प्रभाव है--रीतिशाख की अपेक्षा आज काव्यशाख पर अधिक  बल्ल है। फिर 
भी हिन्दी की प्राचोन रीति-परमस्परा सवथा निश्शेष नहीं हुई : सेठ कन्हेया- 
लाल पोहार की रस-मंजरी, तथा अलंकार-मंजरी, अजनदास केडिया का भारती- 
भूषण, मिश्रबन्धुओं का साहित्य-पारिजात ओर हरिश्राध का रसकलस आदि 


प्राचीन परिपाटी के मान्य अन्थ हैं। इनमें से रसकलस रस ओर नायिकासेद का 


ग्रन्थ है। शेष सभी में रीति-गुण-वृत्ति का थोड़ा बहुत विवेचन किया गया है । 
सेठ कन्हैयालाल पोह्ार के विवेचन का आधार मम्मट का काव्यप्रकाश है । 
उन्होंने यों तो अन्य आचारयों के मतों का भी यतन्न-तन्न डढलेख किया है, किन्तु 
प्रमाण माना है मम्मट को ही : इस प्रकार इस अन्थ में मोलिकता का सब॑धा 
अभाव है--इसका प्रसुख गुण इसकी स्पष्टता है। मम्मट के अनुसार पोद्दार जी 
ने भी रीति का वर्णन न कर केवल बृत्ति का ही वर्णन शब्दाल्लंकार प्रसंग में 
अनुप्रास के अन्तगंत किया है । उपनागरिका, परुषा ओर कोमला वृत्तियों का 
यह चर्णंन मम्मट के बृत्ति-वणन का अनुवाद मात्र है--प्रोहर जी ने केवल 


स्पष्ट हिन्दी गद्य में उसका रूपान्तर कर दिया हैँ । गुण का विवेचन रसमंजरी 


के षष्ठट स्तबक में किया गया है। इस स्तबक में गुण का लक्षण अर स्वरूप, 
गुण-अलंकार का भेद, गुणों की संख्या तथा माधुय-ओज-प्रसाद का वर्णन 
है। अन्त में रचना अथवा रीति का भी अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख है। यह सब 


भी पूर्णतया मम्मट पर ही अश्राश्रवित है: गुण-लक्षण मम्मट के लक्षण का 
अनुवाद है; दस गुणों में से तीन गुणों की स्वीकृति भी मम्मट के ही अनुसार 


है, इन तोन गुणों के लक्षण आदि मम्मट से ही अनूदित हैं, ओर गुण तथा 


अलंकार के भेद्‌-प्रद्शंन में भी? काव्य-प्रकाश के सिद्धान्त का उल्लेख किया. 


गया है :--“गुण रस के धम हैं, क्योंकि ग्रुग के साथ नित्य रहते हैं। 
अलंकार रस का साथ छोड़ कर नीरस काव्य में भी रहते हैं । गुण रस का 
सदेव उंपफार करते हैं, पर अलंकार रस के साथ रहे कर कभी 'उपकारक 


होते हैं ओर कभी नही ।? सेठ पोद्दार ने गुण को दोष का अभाव माना है-- 


भरत मुनि का भी यद्दी मत है, परन्तु वामन आदि आचायों ने इसका निरा- 


करण किया है क्‍योंकि गुण भावात्मक विशेषताएं हैं अभावात्मक नहीं, 


निर्दाषता भी अपने आप सें एक गुण हे, परन्तु वह उपचार से हे--वास्तविक 
गुण को स्थिति भावात्मक ही होनी चाहिये। इसी स्तबक के अन्त में रीतियों 
का भी उल्लेख हैँ । रोति का ही नाम रचना है ।* 
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“बदर्भी, गोणी ? (गोड़ी) ओर पांचाली रीतियों को रचना कहते हैं, ये 
रीतियां गुणों के आश्रित हैं| गुण रस के धर्म ओर नित्य सहचारी हैं, इसलिए 
वर्ण ओर रचना में गुण ओर रस की व्यंजना एक ही साथ होती हैं।' + + 
+ इन रीतियों को श्री सम्सट ने उपनागरिका, परुषा और कोमला बृत्ति के 
नाम से लिखा है ओर माघुय-गुण-व्यंजक वर्णो की रचना को उपनागरिका, 
ओजगुण-व्यंजक वर्णा की रचना को परुषा ओर इन दोनों में शयुक्त दरों से 
अतिरिक्त वणा की रचना को कोमला वृत्ति बतल्लाया है ।!ः--सेठजी मम्मट के 
आधार पर ध्वनिवादी हैं -- उन्होंने रीति को रचना-ध्वनि या वर्ण-ध्वनि के 
अन्तगंत ही माना है | 


श्री अजनदास केडिया के भारतोभूषण में भी वृत्तियों का वर्णन 
शब्दालंकार के अनुप्रास प्रसंग में ही मिलता दे। उनके वर्णन में एक साधारण- 
सो नवीनता यह है कि उन्होंने बृत्ति के लिये स्वरों का भी आधार माना है-- 
हस्व स्वर उपनागरिका के ओर दीघ स्वर परुषा के लिए उपयुक्त हँ। उपयक्त 
क्रम सिश्रबन्धुओं के साहित्य-पारिजात सें भी रखा गया है : वहां भी वृत्तियों 
का वर्णन अनुप्रास के ही अंतर्गत हुआ है: “इसके (्रत्ति के) तीन भेदान्तर 
हैं, अर्थात्‌ उपनागरिका या वेदर्भी, परुषा या गोंणी ? (गोंडो) ओर कोमला 
या पांचाल्ली । + + + डपनागरिका में चित्त-द्रावक वर्णो में रचना 
रहती हे । इसमें माधुयं गुण के व्यंजक वर्ण आते हैं ।? “परुषा या गोंझी (१) 
में ओज के प्रकाशक वर्णो की अधिकता होती है ।? “कोमल या पांचाल्ली में 
प्रसाद-वयजंक रचना ज्ञानी चाहिये ।? मिश्रबन्धुओं के विवेचन में दो विशेषताएं 
हैं: एक तो उसका आधार प्रत्यक्षतः मम्मट का काव्यप्रकाश न होकर उससे 
प्रभावित दास का काच्यनिर्णय है। दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने सर्वत्र 
संस्कृत का ही श्राश्नय नहीं लिया हे--यथास्थान हिन्दी की प्रकृति को भी 
प्रमाण माना है। उदाहरण के लिए माधुय॑-गुण-व्यंजक वर्णो का विश्लेषण 
उन्होंने हिन्दी की प्रवृत्ति के ही श्रशुसार किया है : “संस्कृत में णथ माघुये- 
व्यंजक वर्ण हे, किन्तु अजभाषा में नहीं । खड़ी बोली सें इसका प्रयोग काफ़ी 
।” मिश्रबन्धुओं को यह विशेषता तो चास्तव में स्तुत्य है, परन्तु शास्त्र की 
दृष्टि से उनके विवेचन सें पोद्दार जी के विवेचन की प्रामाणिकता एवं स्थिरता 


नहीं हू । 


१ वही १८४ पाद टिप्पणी । 
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रीतिपरम्पता के इन आधुनिक . अन्थों सें. सबसे अधिक उपादेय हे 
प० रासदृहिन सिश्र का अन्थ 'काव्यदपंण? | वे केवल काव्यप्रकाश पर आश्रित 
नहीं रहे--संस्क्ृत अलंकार-शास्त्र के झायः सभी प्रमुंख ग्रन्थों का श्राधार 
ग्रहण करते हुए ओर इचर साहित्य की नवीन गतिविधि का भी ध्यान रखते . 
ए उन्होंने अपने विवेचन को अत्यन्त उपयोगी बना दिया है। काब्यदपंण 
गुण, रीति तथा ब्ृत्ति तीनों का संक्षिप्त तथा स्पष्ट विवेचन मिलता है। 
_ उनके रीति-विवेचन के आधार वामन का काव्यालंकारसूत्र तथा विश्वनाथ का. 
साहित्यदपंण आदि ग्रन्थ हैं। वामन के अनुसार सिश्र जी ने तीन रीतियाँ ही 
मानी हे---वदर्भी, गोड़ी ओर पांचाली | किन्तु अन्त में रुद्वट. तथा विश्वनाथ 
की लाटी रीति का भी संक्षेप में वर्णन कर दिया है । 2 
उनके गुण-विवेचन का आधार भी व्यापक है--भरत, भोज, विश्वनाथ, 
जगन्नाथ आदि के मत देकर अन्त सें उन्होंने प्राय: सम्मट का अनुसरण किया : 
है | तीन गुणों का वर्शन मम्मट के आधार पर ही किया गया है। किन्तु 
मम्मट द्वारा स्वीकृत तीन गुणों में ही वे गुण की इति श्री नहीं मान लेते : 
आजकल ऐसी अधिकांश रचनाएं दीख पढ़ती हैं जिनमें न तो प्रसाद गुण _ 
ओर न ओज गुण, बल्कि इनके विपरोत उनके अनेक स्वरूपं दीख पढ़ते 
हैं। + + + उपयक्त दस गुणों में इनका अन्तर्भाव हो सकता है।' 
मिश्र जी की विशेषता यह है--ओर रीतिकार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक 
भी हे--कि उनका शास्त्र-विवेचन केवल संस्कृत काव्यशास्त्र के अनन्‍्थों पर ही ' 
आश्रित नहीं रहा, आधुनिक हिन्दी काव्य को भी उन्होंने आधार माना है। 
वर्तमान कवियों की असिद्ध रचनाओं को उद्धुत कर उन्होंने अपने निरूपण ' 
को तो अधिक आय: बना ही दिया है, साथ ही हिन्दी रीतिपन्थों की उस 
त्रठि का भी परिहार किया हे जिसे केशव से लेकर सेठ कन्हैयालाल पोहार तक : 
हमारे सभी रीतिकार बराबर करते चले आये हें। निम्नलिखित वक्तव्य में 
उनके रीति-गुण-विषयक दृष्टिकोण का सार निद्दित हे क्‍ 
गुण तथा रीति का विचार हिन्दी को आधुनिक रचनाओं के विचार 
से होना चाहिए । संस्कृत की ये रूढ़ियां नियमतः नहों, सामान्यत लागू हो 
सकती हैं। + + + व्यक्ति-विशेष को शेली श्रेणी-विभाग का एक्‌ 
विशिष्ट उपादान होगी । तथापि गुण-रोत्ति का ज्ञान काव्य-कला के तरंग में 
पेठने का द्वोर है, इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।?* 
१ काव्यदपबंण ० ३११५॥।.. २ वही ४० ३१६। 
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गुणों तथा वृत्तियों का विवेचन मम्मट के आधार पर किया गया है। 
मिश्रजी ने भी केवल तोन ही गुणों की सत्ता स्वीकार की है--शेष का उन्हीं 
में अन्तभाव माना है । बृत्तियों का चर्णन दृत्यनुप्रास्त के श्रन्तगंत हआ है-- 
इन्होंने भी प्रदीप के आधार पर माधुय का सम्बन्ध उपनागरिकता से, ओज 
का गोंड़ी से; ओर कोमला का प्रसाद से माना है। 


हिन्दी काव्यशास्त्र की दूसरी प्रवृत्ति का श्रम्बन्ध है आधुनिक 
आलोचना-पदुति से जिसका आधार पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा मनोबिज्ञान 
हैं । स्वभावतः यह दूसरी श्रव्ृत्ति ही आज अधिक समथ है। इसके अन्तर्गत 
पं० महावीरभप्रसाद द्विवेदी, आचाय रामचन्द्र शुक्ल, डा[० श्यामसुंन्द्रदास तथा 
श्री लक्ष्मीनारायय सुधांशु आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। रोति अर्थात्‌ काब्य- 
भाषा-शल्नी के विंघय में इन विद्वानों ने भी विचार व्यक्त किए हैं जिनका 
अपना विशेष मूल्य हे । 


आधुनिक आलोचक 


परिडत महाचीरप्रसाद द्विवेदी के सामने काव्य-माषा ओर गद्य-भाषा 
का प्रश्न एक नवीन रूप सें उपस्थित हुआ । उस समय काज्य को भाषा 
ब्रजभाषा थी, ओर गद्य को भाषा खड़ी बोलो । द्विवेदी जी ने वर्ड्सवर्थ के 
सिद्धान्त के आधार पर व्यावहारिक रूप से इस अ्रंतर को मिटाने का प्रयत्न 
किया । “मतलब यह कि भाषा बोलचाल. की हो क्योंकि कविता की भाषा से 
बोलचात्न की भाषा जितनी ही अ्रधिक दूर जा पड़ती है, उतनी ही उसकी 
सादगी कम हो जाती है। + + इसी तरह कवि को मुदावरे का भी ख्याल 
रखना चाहिए + + हिन्दी उदू में कुछ शब्द अन्य भाषाओं के भी आ गये 
हैं, वे यदि बोलचाल के हैं तो उनका प्रयोग सदोष नहीं माना जा सकता।? 
(रसज्ञ-रंजन पू० ४६-४७) । कहने की आवश्यकता नहीं कि वर्ड सबर्थ के 
प्रयत्न के समान द्वी यह प्रयत्न भी विफल्ल ही रहा । इससे यह झ्लाम तो 
हुआ कि खड़ी बोली को काव्य-भाषा रूप में स्वीकृति मित्र गई--किन्तु बोल- 
चाल की गद्य से अभिन्न भाषा काव्य-भाषा नहीं बन सकी । द्विवेदीजी की 
कविता तो गद्यमयी हो गड्ढुं--किन्तु गद्य-साधा काव्य की भाषा न बन सको । 
द्विवेदी जी ने उपयक्त सिद्धान्त के अनुसार भाषा के गुणों की अपेज्ञा उसको 
शुद्धता आदि पर अधिक बल्न दिया है । 


( ३०१ ) 





आचाये रामचन्द्र शुक्ल 


आचाय शुक्र रसवाद के प्रबल समर्थक थे। उनका दृढ़ मत था कि 
शेली के समस्त उपकरणों--रीति, अल्लंकार आदि का चमत्कार अथ के 
चमत्कार--रस पर आश्रित रहता हैं। उन्होंने अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार 
से इस तथ्य की उद्धोषणा की है: “अनूठी से अनूठी उक्ति काव्य तभी हो 
सकती है जब कि उसका सम्बन्ध, कुछ दर का ही सद्दी, हृदय के किसी भाव 
या वृत्ति से होगा |?) 


“किसी भाव या सार्मिक भावना से असम्पृक्त अल्लंकार चमसत्कार या. 
तमाशे हैं) ।?? इस प्रकार ये रीतिवाद अलंकारचाद' तथा वक्रोक्तिवाद सभी के 
तत्व रूप में घोर विरोधी हैं । किन्तु उनका विरोध रीतिवाद आदि से है--... 
रीति, अल्लंकार तथा वक्रोक्ति को वे काव्य की आत्मा तो मानने के लिए तेयार 
नहीं हैं--फिर भी, इनसे उनका विरोध नहीं है । रस के आश्रित रह कर 
इनकी अपनी सार्थकता है, वे तो यहां तक मानते हैं कि उक्ति ही काव्य 
होती है: '+ + + हमारे यहाँ भी व्यंजक वाक्य ही काव्य माना 
जाता है । श द 

काव्य-भसाषा के विषय में उन्होंने मनोवज्ञानिक दृष्टि से विचार किया 
हे--अर्थात्‌ बाह्य रूपों का वर्णन न कर, उसके अन्ततंत्वों का विश्लेषण किया 
है । काव्य-भाषा या रीति के उन्होंने चार मूलतत्व माने हैं। १. गोचर रूप- 
विधान करने वाले शब्द, २. विशेष रूप-ब्यापार-सूचक शब्द, ४. वर्ण-विन्यास 
अर्थात्‌ श्रुतिकद॒वर्णा का त्याग, लय, अंत्यनुप्रास आदि शब्द-सोष्ठव के 
संगीतमय उपकरण, ४. साभिप्राय विशेषण । इनमें से पहला तत्व--“गोचर 
रूप-विधान करने वाली शब्दावलो? लक्षणा पर आश्रित रहती है । रीतिवादियों 
की शब्दावली सें यह दुण्डी का समाधि गुण है : जहां एक वस्तु के धर्म का 
दूसरी वस्तु पर सम्यक्‌ आधान या उपचार हो, वहां समाधि गुण होता है--- 
जेसे कुमुद-नेन्न बन्द करते हैं, कमल नेन्न खोलते. हैं। दण्डी ने इसे काव्य- 
.. स्वस्व माना है । 
| अहिल काठ ७ ० सम ि घर (' गो । ४ 33४४४ 

तदेतत्‌ काव्यसवंस्व॑ समाधिनाम यो गुणः ।”४ 
दूसरा तथा चोथा तत्व--विशेष रूप-व्यापार-सूचक शब्द्‌-प्रयोग और साभि- 
प्राय विशेषण-प्रयोग वामन के श्रथ-गुण ओज के अन्तर्गत अर्थ-प्रौढ़ि के रूप- ु 


अतननननाकन «न» नव नककननी पकाने नन गटलनाना-7पगनिरिन केक 


. १ काव्य में रहस्यवाद । २ कविता क्या है ! १ वही ४ काव्यांद्श १८३, ११०० 
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भेद माने गये हें। अथं-प्रोढ़ि में कभी विशेष को उभारने के लिए व्यास और 
समास पद्धतियों का अहण किया जाता है, ओर कभी सापमिप्राय विशेषणों का 
प्रयोग होता है। नाद-सौष्ठव के संगीतमय उपकरणों का अंतर्भाव शब्द-गुण 
माधुय, उदारता; कान्ति आदि सें हो जाता है। इस प्रकार शुक्लजी के शैलो- 
तत्व रीतिवादियों के रीति-तत्वों से भिन्न नहीं है--यद्यपि उनका दृष्टिकोण 
सवंथा विपरीत रहा है । 

आधुनिक ढंग के काव्यशास्त्र-अन्धों में डाक्टर श्यामसुन्दरदास का 
'साहित्याल्लोचन? प्रो० शुल्लाबराय के दो ग्रन्थ 'सिद्धान्त और अध्ययन! तथा 
“काव्य के रूप? और श्री० सुधांशु के दो ग्रन्थ 'जीचन के तत्व ओर काव्य के 
सिद्धान्तः तथा “काव्य सें अभिव्यंजनावाद? का विशेष महत्व है। इन ग्रन्थों में 
प्राच्य ओर पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्तों का समन्वय किया गया है । इस प्रकार 
ये “काव्यकल्पद्ध म! आदि को परम्परा से भिन्न हैं । 


डा० श्यापसुन्दर दास 


डा० श्यामसुन्दर दास के रीति या शेली विषयक सिद्धान्तों का सारांश 
इस प्रकार है: 

(१) काव्य में बुद्धि-तत््व, कल्पना-तत्व ओर भाव तत्व के अतिरिक्त 
एक चौथा तत्व भो हे--शेलो । 

(२) शेल्ी का अर्थ है रूप-सोन्दर्य, रूप-चमस्कार अथवा रचना- 
चमत्कार । बाह्य दृष्टि से किसी कवि या लेखक की शब्द-योजना, वाकक्याशों 
का प्रयोग, वाक्‍्यों की बनावट, ओर उनकी ध्वनि का नास शोली हे । 

(३) शेली को विचारों फा परिधान न कह कर उनका बाह्य ओर 
प्रत्यक्ष रूप कहना बहुत कुछ संगत होगा । अथवा उसे भाषा का ब्यक्तिगत 
प्रयोग कहना भी ठीक हांगा । द 

(७) शेली के आधार तत्व हैं--शब्द ओर वाक्य । शब्द के अंतर्गत 
शक्ति; गुण ओर बृत्ति का विधान हैँ; शोर वाक्य के अन्‍न्तगत रचना का 
. समावेश है। द 

(९) गुण, रीति, वृत्ति के विषय में डा० श्यामसुन्द्र दास की धारणा _ 

है: “माधुय गुण के लिए मधुरावृत्ति श्रोर घंदर्भी रीति : ओज गुण के ज्लिए 
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. पष्ठषा वृत्ति ओर गोढ़ी रीति, तथा प्रसाद गुण के लिए प्रोढ़ा वृत्ति और पाँचाली 
. रीति आवश्यक मानी गह है |? क्‍ 


उपयक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि डाक्टर श्यामसुन्दर दास रीति- 
बादी नहीं थे--वास्तव में रीतिवादी का समर्थन आधुनिक युग में संगत भी 
नहीं हे । उन्होंने बुद्धि-तत्व, कल्पना-तत्व तथा भाव-तत्व अथात्‌ श्रथ को ही 
काव्य में प्रसुख माना है। किन्तु उनका दृष्ठिकोण समन्‍्वयात्मक है--वाणी के 
बिना श्रथं का क्या रूप ? अ्रतएवं शे्ञी को काव्य को आवश्यक अंग मानने 
होंने कोई आपत्ति नहों की । 'उनके शेली या रीति के लक्षण पर. 
पाशचात्य काव्यशास्त्र का प्रभाव है, परन्तु फिर भी वस्तु-दृष्टि से यह वामन के. 
लक्तण से बहुत भिन्न नहीं है। रचना-चमत्कार या चमत्कृत रचना वामन की 
विशिष्टा पद्रचना से भिन्न नहीं है। डा० श्यामसुन्दर दास के मत से शेली के 
आधार हैं--शब्द-शक्ति, गुण, बृत्ति तथा वाक्य-रचना। यह मत भो वामन के 
मत से प्रायः अभिन्न ही है । किन्तु इनका रीति-वृत्ति-विवेचन शास्त्रीय परम्परा 
से कुछ हटकर हैं : इन्होंने न तो वामन का ही अश्रनुसरण किया है और न 
मम्मट का ही। वासन के अनुसार वंदर्भी समग्रगुणसम्पन्ना है--उसकी परिधि 
केवल माधुय तक ही सीमित नहीं हे, श्रोर पांचाली के गण हैं माधुय तथा 
सोकुमाय न कि प्रसाद । इसी भ्रकार मम्मट का विवेचन भी भिन्न है “उन्‍होंने 
साधुय-विशिष्ट वृत्ति को उपनागरिका कहा है न कि मधुरा, और प्रसादगुण- 
विशिष्ट वृत्ति को ग्रोढ़्ा नाम से नहीं वरन्‌ कोमला नाम से अभिहित 
किया हैं। मधुरा ओर श्रोढ़ा नामों का प्रयोग रुद्भट मिलता हे और 
डा० श्यामसुन्दर दास ने इन्हें वहीं से अहण किया है। परन्तु 
अनुसरण इन्होंने रुद्टर का भी नहीं किया, क्‍यों कि रुद्वट ने मधुरा; प्रोढ़ा,. 
परुषा, लत्लिता तथा भद्गा ये पाँच वृत्तियां मानी हैं | रुद्वट ने न तो. 
गुणों ओर वृत्तियों का कोई निश्चित सम्बन्ध माना है और न वृत्तियों तथा 
रीतियों का, उनकी तो रीतियां भी ग्रुणाश्रित नहीं हैं | फिर भी डा० श्याम- 
सुन्दरदास ने अकारण ही यह नाम-भेद नहीं किया--इसके पीछे कद्मचित्‌. 
रोति-गुण-व्ृत्ति सम्बन्धी उस असंगति को दूर करने की भावना रही है जिसका 
प्रारम्भ सम्मट अथवा सम्मट के टीकाकारों द्वारा हुआ है । परन्तु डाक्टर 
महोदय भी पूर्णतः सफल नहीं हुए हें--उन्होंने एक त्रटि को दूर कर दूसरी... 
त्रुटि का सूत्रपात कर दिया है। प्रसाद-गुण-विशिष्ट वृत्ति का नाम कोमल की 
 श्रपेज्षा प्रोढ़ा निश्चय ही अधिक संगत है । प्रसाद शुण पभोढ़ रचना - का. परि- 
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चायक हैं, केवल कोमल रचना का नहीं | इसी प्रकार उपनागरिका के स्थान 
पर माधुय-विशिष्ट वृत्ति को मधुरा कहुना भी ठीक ही हैं। परन्तु एक तो प्रोढ़ा 
वृत्ति ओर पांचाली रोति को पर्याय मानना, असंगत है क्‍यों कि, जेंसा कि मैंने 
अभी संकेत किया है, पांचालो रीति के उद्भावक वामन ने स्पष्ट ही उसे केवल 
माधुर्य और सोकुमाय से उपपन्न माना है, प्रसाद से नहीं । दूसरे वंदर्भी ओर 
मंथुरा को एक मानने में फिर उसी त्रुटि की पुनरावृत्ति हो जाती है। डा० 
श्यामसुन्दर दास इस उलकन को सुलका नहीं सके हें--वरन्‌ एक प्रकार से 
और भी उलमा बे हैं । 


बाबू गुलाबराय ने 'सिद्धान्त ओर अध्ययन? सें रीति, गुण, वृत्ति का 
शेली के अन्तर्गत विवेचन किया है। बाबूजी की दृष्टि व्यापक ओर सहज 
समन्वयात्मक है; साथ ही उनका पाश्चात्य सनोविज्ञान तथा काव्य-शास्त्र से 
घनिष्ठ परिचय हे, उन्होंने भी केवल मम्मट को प्रमाण नहीं माना--भरत, 
भामह, दण्डी, वामन, कु तक, सम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि प्रायः सभी 
के मतों का सारांश ग्रहण किया है ओर पाश्चात्य कान्‍्य-सिद्धान्तों के प्रकाश 
में उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । गुणों के विषय में मस्मट के विवे- 
चन को उचित गौरव देते हुए भी वे यह नहीं मानते कि वामन के दश गुणों 
का अ्रन्तर्भाव केवल तीन गुणों में अनिवायंतः कर ही देना चाहिए । उनकी 
धारणा हे--ओर वह ठीक भी है--कि वामन के इन गुणों से शेलो की 
अनेक विशेषताएं प्रकाश में आती हैं । उन सभी को मान्यता देने से शेली के 
तत्वों के विश्लेषण में निश्चय ही सहायता मिलती है। गुण के प्रसंग में बाबू नी 
ने एक रोचक बात कही है ।-- 


शुष्केन्धनाग्निवत्स्वच्छुजलवत्सहसैब यः । 
व्याप्रीव्यन्यत्रसादोडसों सब त्र विहितस्थितिः ॥ 


की व्याख्या करते हुए उन्होंने ने लिखा है: असादगुण माधुर्य ओर श्रोज 
दोनों के साथ रह सकता है, इसलिए उसके दो उपमान अ्रग्नि ओर जलन 
दिये गये हें। श्रग्नि का सम्बन्ध श्रोज से है, श्रोर जल का सम्बन्ध साधुय॑ 
. से ! यह बाबूजी का अपनी माल्लिक सूक तो नहीं हे--काव्यप्रकांश के. 
टीकाकारों ने इसका संकेत किया है, तथापि यह आख्यान सर्वथा सटीक तथा 
अपने आप में अत्यन्त रोचक है.। उनके रोति, गुण आदि के विवेचन में तो 
कोई विशेष मोत्षिकता नहीं है, परन्तु शेल्नी श्र रीति का तुलनात्मक अध्ययन 
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निश्चय ही उपयोगी है। यहां कुन्तक के डद्रण के आधार पर रशघचन से 
प्रेरणा प्राप्त कर बाबू जी ने यह सिद्ध किया है कि 'शल्ली ही व्यक्तित्व है? 
का सिद्धान्त भारतीय काव्यशास्त्र के लिए अपरिचित नहीं था। कुल मिलाकर 
प्रो० शुलाबराय के रीति-गुण विवेचन में प्राच्य और पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्तों 
का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है; ओर थद्द उनको अपनी विशेषता हे । 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


... वर्तमान युग हिन्दी काव्य में कला के पुनरुत्थान का युग हे-- कला 
की समृद्धि की दृष्टि से छायावाद का स्थान हिन्दी साहित्य में अद्वितीय हे । 
छायावाद में कला की युत्नज तथा अयत्नज दोनों प्रंकार की शोभा का उत्कषे 
मिलता है, और इस उत्कर्ष में सबसे अधिक योग दान है पंतजी का । पंत 
जी में छायावाद की मणि-कुट्टिम कल्ला का अ्रपूव वभव हैं। वासमन को बदर्भी 
और उसके समझ गुणों की सम्पदा पंत-काब्य से अधिक ओर कहां 
मिलेगी १ पद-रचना-सानदर्य पंत की कला को विशेषता हू । किन्तु सिद्धान्त 
: रूप में पंतजी रीतिवादी नहीं हं---उन्होंने भी रीतिवाद का विरोध ही किया 
है। पढल्व की भूमिका. में उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य. विचार 


प्रकट छवि 

रीतिकाव्य की रूढ़ि-अस्त पदु-रचना की कद््थना करते हुए पंतजी 
ने लिखा है--'भाव और भाषा का ऐसा शुक्र-प्रयोग: राग और छन्दों की 
. ऐसी एकस्वर रिसश्िम, उपसा तथा उत्प्रेत्ञाओं की ऐसी दादुराबृत्ति, अनुप्रास 
तथा तुकों की ऐसी अश्वान्त उपल बृष्टि क्या संसार के भोर किसी साहित्य 
में मिल सकती है ? घन की घहर, भेकी की भहर, फ्िल्‍्ली की कहर, बिजली 
की बहर, मोर की कहर, समस्त संगीत तुक की एक ही नहर में बहा दिया।? 





पंतजी का अभिमत है कि ब्रजभाषा सें केवल माछुये ओर सोकुमाय 
_शु(यों का ही उत्कर्ष सम्भव है--अतएव वह पांचाली सच्श निर्जीव रीति के 
ही उपयुक्त है। काव्य की समर्थ भाषा में समस्त शुणों की सम्पदा होनी 
चाहिए । इसी तथ्य को अपनी रोचक लाक्षणिक शेत्नी में अभिव्यक्त करते 


द डुए ने कहते हे 


क्‍ ( १७६ ) 


“बज-भसाधा की उपत्यका सें, उसकी स्निग्ध अंचल-छाया में. सोन्दर्य 
का काश्मीर भले ही बसाया जा सके, जहाँ चाँदनी के भरने राशि राशि मोतो 
_ बिखराते हों, विहग-कुल का कलरव द्यावाए्रथ्वी को स्वर के तारों से गूंथ देता 
हो, सहख-रंगों की पुष्प-शय्या पर कल्पना का इन्द्रधनुष श्रध॑-प्रसुप्त पढ़ा दो, 
जहां सोन्दर्य की वासन्ती नन्‍दन-वन का स्वप्न देखती हो; पर उसका वक्ष- 
स्थल इतना विशाल नहीं कि उसमें पूर्वी तथा पश्चिमी गोलाध, जल-स्थल, 
झनिल-आकाश, ज्योति-अन्धकार, वन-पव॑त, नदी-घाटी, नहर-खाड़ी, दीप- 
, उपनिवेश, उत्तरी भ्र्‌व से दक्षिणी ध्रूव तक का प्राकृतिक सोन्दर्य, उष्ण- 
शीत-प्रधान देशों के वनस्पति-बृक्त, पुष्प-पोधे, पशु -पक्ती, विविध प्रदेशों का 
जल -वायु, आचार-ब्यवहार,--जिसके शब्दों सें वात-उत्पात, वह्लि-बाढ़, 
डल्का-भूकम्प सब कुछ समा सके, बांधा जा सके, जिसके पृष्ठों पर मानव- 
जाति की सभ्यता का उत्थान-पतन; बृद्धि-विनाश, आवतंन-विवर्तन, नूतन- 
पुरातन सब कुछ चित्रित हो सके |”? द 

(पदलव भूमिका एृ० १४-१५) 


रीतिकाज्य के हास युग में द्ीनतर कवियों के हाथ में पढ़ कर रोति 
रुढ़ि का पर्याय बन गई थी । द्विवेदी युग के कवियों ने डसके रूढ़ि-पाश तो 
काट कर फंक दिये--उसको संजीवन भी दिया, परन्तु वे उसके व्यक्तित्व 
को उचि अ्रदान नहीं कर सके । यह परिष्कृति ओर सझद्धि डसे पंत 
जी से भ्राप्त हुईं ।...रीति रूढ़ि-मुक्त हुईं, नवीन जीवन के भ्नुकूल गुण-सम्पदा 
से सम्रद्ध हुईं, ओर कदाचित्‌ फिर एक दूसरे प्रकार की रूड़ियों सें बंधने 
लंगी । इस प्रकार सिद्धान्त की दृष्टि से रीतिवाद के समर्थक न होते हुए भी 
व्यवद्दार को दृष्टि से वर्तमान थुग में रीति का सबसे अधिक उत्कप पंत जो ने_ 


ही किया है । 


सामान्य रूप से वर्तमान युग की कल्ला में रीति की अपेत्ता अभिव्य॑- 
जना का ही प्राधान्य रहा है | छायावाद की द्वी कल्ला सें श्रभिव्यंजना का 
अद्भुत विकास मिलता है। छायावाद के उपरान्त अब अभिव्यंजना-विषयक 
प्रयोगों का युग आया है--जहां शब्द में उसके प्रचल्नित अर्थ से भारी अथ 
भरने के प्रयत्न चल रहे हैं जिनके फल-स्वरूप रचना की नयी रीतियां सामने 
आ रही हैं। परन्तु इन रीतियों का अस्तित्व वस्तु-परक न होकर सर्वथा 


| ( १७७ » 


..._ गया है। 


व्यक्ति-परक ही है, अतएंवं वामनीया रीतियों से इनको सम्पर्क संवधा हट 


हिन्दी काव्यशास्त्र सें रीति-सिद्धान्त का यही संक्षिप्त इंतिहास है। 
जसों कि मैंने आरम्भ में हो कहा हे हमारे काव्यशास्त्र में रीतिवाद सिंद्धान्त 
रूप में कभी ल्लोकप्रिय नहीं रहा--वेसे रीति के प्रभाव से अछूता काव्य कौन- 
झा हो सकता हे ? 


रीति-सिद्ान्त का अन्य सिदान्तों के 
क्‍ साथ संबंध 


रीति सम्प्रदाय, जसा कि भ्रन्यत्र स्पष्ट किया जा चुका है, भारतीय 
काव्यशास्त्र का देहवादी सम्प्रदाय हे--अ्तएवं वह अल्वंकारवाद तथा वक्रो 
लिव।द का सहयोगी ओर रस तथा ध्वनिवाद का प्रतियोगी है। रीति- सिद्धांत 
के स्वरूप को सम्यक्‌ रूप से व्यक्त करने के लिए इन सहयोगी तथा श्रति- 
योगी सिद्धान्तों के साथ डसके सम्बन्ध पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 


रीति तथा अलंकार--अ्ल्लंकार सम्प्रदाय की स्थापनाएं इस प्रकार 


द मु 
(१) काव्य का सौंदर्य शब्द-अथ में निहित है। 
(२) शब्द-अर्थ के सोॉंदय के कारण हैं अलंकार:-- 


काव्यशो भाकरान्‌ घसम्मानलकारान्‌ अ्रचत्तृत | दुर्डी काध्यादश २. १ । 


(३) अल्लंकार के अन्तगत काव्य-सोंदर्य के सभी प्रकार के तत्व आ 
जाते हैं : काव्य का विषयगत सोंदर्य सामान्य अलंकार के भ्रन्तरगंत आता हे 
और शैल्लीगत सोंदर्य चिशेष अल्लंकार के श्रन्तगंत । इस ग्रकार गुण, रीति 
 झ्रादि भी अलंकार हैं : काश्चिनमार्गविभागार्थ मुक्ताः प्रागप्यलंक्रियाः | (दुण्डी) 
झर्थाव्‌ बेदभ तथा गोदीय मार्गों का भेद करने के लिए (श्लेष-प्रसाद शआादि) 


* कुछ अलंकारों का वर्णन पहले हो किया जा चुका है । 
और सन्धि, संध्यंग; ब्ृत्ति, छत्तण आदि भी अल्तंकार हैं 











यच्च सन्ध्य॑ग-वृत्त्यंग लक्षणाद्यागमान्तरे | 
60 ७. म $ कै टी पर 
व्यावशितसिद चेष्ट/ अलंकारतयव नः ।॥  (दण्डी) 
रीति सम्प्रदाय के प्रतवबक वामन की स्थापनाए इससे मूलतः भिन्न 
न होते हुए भी परिणामतः भिन्न हो जाती हे ' 


(१) वामन भी काव्य का सोंदुय शब्द-अथ में निहित मानते हैं । 


(२) वामन भी अलंकार का प्रयोग काव्य-सॉदय के पर्याय रूप में. 
करते हें : सोंदर्यमल्ंकारः । परन्तु उनका आशय दुण्डी आदि से भिन्न है। 


(३) वे अल्लंकार की दो कोटियाँ मान लेते हैं : गुण ओर अलंकार । 
माधुयादिग्ुण साॉंदय के मूल कारण अर्थात्‌ काव्य .के नित्य धर्म हैं, ओर 
उपमादि अलंकार उसके उत्कषंवर्धक अर्थात्‌ अनित्य धर्म हैं। दूसरे शब्दों में 
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गुण नित्य अलंकार हैं ओर प्रसिद्ध अलंकारः अनित्य ॥ इस प्रकार वामन 
अलंकार की परिधि संकुचित कर देते हैं ओर उसकी कोटि अपेक्षाकृत हीन 
हो जाती है। वामन स्पष्ट कहते हें कि अकेला गुण काव्य को शोभा-सम्पन्न 
कर सकता है किन्तु अकेला अलंकार नहीं. कर सकता । काव्य में 
का मूल सांदय ही न हो तो 'अल्लंकार! उसे ओर भी कुरूप बना देता है । 





० “बस यहीं आकर अ्रत्नंकार सिद्धान्त ओर रीति सिद्धान्त में अन्तर पड़ 
५ जाता है। दोनों का इश्टिकोण मूलरूप में समान हैं :--दोनों ही काव्य- 
सोंदर्य को शब्द-अ्रथ में निहित मानते हें, दोनों ही अल्लंकार को समिष्टि रूप 
में काव्य-सोंदय का पर्याय मानते हैं. । परन्तु अल्लंकार सम्प्रदाय जहां उपमा 
आदि 'अल्लकारों” को मुख्य रूप से ओर अन्य गुण, वृत्ति, लक्षण आदि को 
उपचार रूप से अल्लंकार मानता है, वहां रोति सम्प्रदाय रीति और गुण को 
सुख्य रूप से ओर उपमादि को गोण रूप से अल्लकार मानता है | अथात रीति 
सम्प्रदाय रे में गुण श्रथवा गुणात्मा रीति की प्रधानता हैं, ओर डपमादि 
अलंकारों? की स्थिति अ्रपेक्षाकृत हीन हं--किन्तु अलंकार सम्प्रदाय में उनकी 
स्थिति यदि गुण आदि से श्रेष्ठतर नहीं तो कम से कम उनके समकक्ष 


अवश्य है । 


यहां यह प्रश्न उठता है कि पारिसाषिक शब्दों के आवरण को हटा 
कर गुणात्मा रीति श्रोर “अलंकार? में वस्तुगत भेद क्या है ? और स्पष्ट शब्दों 
में, शब्द-अथ्थ का कॉनसा प्रयोग रीति है, कोन सा “अलंकार? ? वामन ने रीति. 


है ६४० ) 


का लक्षण किया है विशिष्टा पद्रचना--अ्रर्थात्‌ गुणमयी पदुरचना। गुण के 
दो भेद हैं शब्द-गुण ओर अथ-गुण : शब्द-गुण में वर्ण-योजना तथा समास॒- 
प्रयोग पर आश्रित सादय और अथ-गुण में उपयुक्त साथक शब्द-चयन एवं 
रांगात्मक तथा प्रज्ञाव्मक तथ्यों के सुचारु क्रम-बन्धन आदि का अन्तर्भाव है। 
इस प्रकार रीति से अभिप्राय ऐसी रचना से है जो अपनी वण-योजना, समस्त 
पदों के कुशल प्रयोग, उपयुक्त श्रथवान्‌ शब्दों के चयन तथा भावों एवं 
विचारों के सुचारु क्रम-बन्धन के कारण मन का प्रसादन करती है । अतणएव 
रीति में रचना अर्थात्‌ व्यवस्था एवं अनुक्रम का सोंदय है । अल्लंकार का 
सोंदय अनेक अंशों में इससे भिन्न है। अल्कारों को अल्लकारवादियों ने शब्द- 
अथ के (काव्य) शोभाकर धर्म कहा हे । घम शब्द से सबसे पहले तो स्फुटता 
का द्योतन होता है, अर्थात्‌ अलंकार रचना का व्यवस्थित सॉदर्य न होकर 
स्फुट सॉंदर्य-चिधायक तत्व है । दूसरे उसमें चमत्कार का भी आभास है 

आधुनिक शब्दावल्ली में रीति वस्त॒गत शेली की पर्याय हैं ओर अल्लंकार उक्ति- ४-० 
चमत्कार का अथवा शब्द-अर्थ के प्रसाधन का---वामन उसको अतिरिक्त 
प्रसाधन ही मानते हैं। इन दोनों में पररुपर क्या सम्बन्ध है, अब यह प्रश्न 
का अंग है; वामन ने ओर पाश्चात्य आचारया ने उसे रीति या शेल्ली का अंग 
रूप माना है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि रीति का विधान भो प्रायः वस्तु-परक 
ही है, फिर भी श्रथ-युण कान्ति या अर्थ-गुण माधुय॑ में व्यक्ति-तत्व का सद्भाव 
रहता है। अलड्वार में भो रसवत्‌ तथा ऊरज्स्विन्‌ आदि अलड्डारों का अन्तर्भाव 
व्यक्तितत्व के समावेश का ही प्यास है, परन्तु वहां रसवत्‌ आदि अलझ्,ारों 
का फोई विशेष महत्व नहीं है | रोति सम्प्रदाय में अंन्य गुणों के साथ अर्थ- 
गुण कान्ति भी वेदर्भी रीति अथवा सत्काव्य का अनिवाय॑ तत्व दे--इस प्रकार 
रस का भी सत्काव्य के साथ अनिवाय सम्बन्ध अग्रत्यक्ष रूप में हो ही जाता 
है। अतएव अलझ्वार-सिद्धान्त को अपेत्ता रीति-सिद्धान्त में व्यक्ति ..आ...आस्म 
तत्व अधिक हे। क्‍ 

















रीति और वक्रोक्ति ः कुतक के अनुसार वक्रोक्ति का अर्थ है 
_ चेदग्ध्य-भंगी-भणिति । वेदग्ध्य का श्रर्थ हे काव्य या कल्ला नेपुण्य जो अजित 


विद्वत्ता या शास्त्र-ज्ञान से भिन्न प्रतिभा-जन्य द्ोता है । भंग्री-मणिति का 
है उक्ति-चारुव्व । अतएव वक्रोक्ति का श्रथ हुआ कवि-प्रतिभा-जन्य उक्ति- 
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चारुत्व । यह वंक्रेतां यां चारुत्व छः प्रकार का होता है, वर्णे-वक्रता, पद-पूर्वाध-: 
वक्ता अर्थात पर्याय . शब्दों तथा विशेषण आदि का चारु प्रयोग, पंद- 
पराध-वक्रता. अश्रर्थात्‌.प्रत्यत्य-वक्रता, वाक्य-वक्रता श्र्थात्‌ अर्थालडार- 
प्रयोग, प्रकरणुं-वक्रता यथा कथा के किसी प्रकरण. की चारु 
कल्पना, प्रबन्ध-वक्रंता या अबन्ध-विधान-कोशल । इस प्रकार वक्रोक्ति 
का क्षेत्र रीति की अपेक्षा अत्यन्त व्यापक हे; वर्ण से लेकर प्रबन्ध-विधान . 
तक का चांरुत्व उसके अन्तर्गत समाविष्ट है। रीति का क्षेत्र तो वास्तव से 
वक्रता के पहले चार भेढ़ों तक ही सीमित हैं.: वर्ण-वक्रता रीति के शब्द-गुणों 
की वर्ण-योजना है, पद-पूर्चाध तथा पदुपराधे वक्ता में श्र्थ-गुण ओज, उदारता, 
सौकमाय आदि का अन्तर्भाव हो जाता है, वाक्य-वक्रता में अर्थालझ्वार हैं ही। 
बस रीति का अधिकार-क्षेत्र यहीं समाप्त हो जाता है । वह वर्ण, पद, तथा 
वाक्य से आगे नहीं जाती : प्रकरण-कल्पना, प्रबन्ध-फल्पना उसकी, परिधि 
से बाहर हैं। अरथात्‌- वह काव्य की भाषा-शेली तक ही सीमित है, . काव्य की 
व्यापक वर्णन-शेल्ली तक उसकी पहुँच नहीं है। रीति में व्णों का, पदों का 
तथा भावों और विचारों का क्रम-बंधन मात्र हे, जीवन की घटनाओं का, 
जीवन के स्थिर दृष्टिकोणों का वह क्रम-बन्धन या नियोजन नहीं श्राता जो 

वक्रोक्ति में आता है। और स्पष्ट शब्दों में रीति केवल भाषा-काव्य-शेली तक 
हो सीमित है, किन्तु वक्रोक्ति समस्त काव्य-कोशल की पर्याय है । इस प्रकार . 
जेसा कि स्वयं कु तक ने ही निदश किया है रीति या मार्ग वक्रोक्ति का एक. 
अंग मात्र है: वक्रोक्ति कवि-फर्म है. रीति कवि-मार्ग हे । 





दोनों सम्प्रदायों का इश्कोण कुछ अंशों में समान है। दोनों में 
कवि-कर्म की बहुत-कुछ वस्तु-परंक व्याख्या है। वर्ण-वक्रता से लेकर प्रबन्ध- 
वक्रता तक वक्रोक्ति के सभी रूपों में काव्य को. कवि का कोशल मात्र माना 
गया हें--कवि-कर्म अन्ततः नियोजन की: कुशलता मात्र ठहरता है: उससें 
कवि की प्रतिभा को तो आधार माना गया है, परन्तु कवि की सवासनता 
अथवा हार्दिक विभूतियों की ओर उधर पाठक और श्रोता की. सहृदयता की: 
उपेक्षा हें । इस प्रकार रस की उपेक्षा तो दोनों सम्प्रदायों में हे, परन्तु इसके 
आगे व्यक्ति-तत्व की उपेक्षा दोनों सें समान नहीं मानी जा सकती. क्योंकि 
वक्रोक्ति को कुन्तक निसर्गतः कविप्रतिभा-जन्य मानते हैं-- उसका प्राणतत्व है 
विदग्धता नो विद्वता से भिन्न है । कहने का तात्पय यद्ध है कि. रीति सम्प्रदाय 
तंथा वक्रोक्ति सम्प्रदाय के दंष्टिकोयों में यहां . तक तो मूलभूत समानता है कि 
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दोनों ही रस को उपेक्षा कर कवि-क्रम का वस्तु-परक विश्लेषण करते है, परन्तु. 
आगे चलकर वक्रोक्तिवाद व्यक्ति-तत्व को कवि-प्रतिभा? के रूप में आग्रह-पूर्वक 
स्वीकार कर लेता है। इसमें सन्देह नहीं. कि वक्रोक्तिवाद की “कवि-प्रतिभा? 
आधुनिक शब्दावली में सहृदयता की अ्रपेज्ञा कल्पना की ही महत्व-स्वीकृति है, 
परन्तु फिर भी कुन्तक का दृष्टिकोण व्यक्ति-तत्व की महत्ता को तो स्वीकार करता 
ही है। वक्रोक्ति को प्रतिभा-जन्य मानना, विदग्धता को चक्रता का प्राखतत्व 
मानना; ओर मार्ण (रीति) में कवि-स्वभाव-को मूर्धन्य पर स्थान देना--यह 
सब व्यक्ति-तंत्व का ही आग्रह है। वास्तव में कुन्तक के समय तक ध्वनि- 
सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा हो चुकी थी ओर रस का उत्कर्ष फिर स्थापित हो चुका 
था, इसलिए वामन को श्रपेत्ञा उनके सिद्धान्त में व्यक्ति-तत्व का प्राधान्य होना 
स्वाभाविक ही था 


रोति ओर वक्रोक्ति का साम्य और वेषम्य संक्षेप में इस प्रकार है : 


(१) दोनों के मूल दृश्टिकोणों में पर्याप्त साग्य है--दोनों में काव्य का 
वस्तु-परक विवेचन है। दोनों सिद्धान्त काव्य को रचना-ने पुण्य मानते हैं-- 





(२) रीति की अपेत्ञा वक्रोक्ति की परिधि व्यापक है: रीति केवल 
बंण, पद, तथा वाक्य की रचना तक ही सीमित है, वक्रोक्ति का क्षेत्र प्रकरण 
तथा प्रबन्ध रचना तक व्याप्त है। 


(३) रीति की अपेक्षा वक्रोक्ति में व्यक्ति-तत्व का कहीं अधिक समावेश 
है--वक्रोक्ति में कंवि-प्रतिभा और कवि-स्वभाव को आधार माना गया है । 
इसी अलुपात से वक्रोक्ति रीति की अपेक्षा रस-सिद्धान्त के भी निकट है। 


रीति और ध्वनि : रीति ओर ध्वनि सिद्धान्तों के इष्टिकोश परस्पर- 
: विपरीत हैं। रीति सम्प्रदाय देहवादी है ओर ध्वनि-सम्प्रदाय आत्मवादी । 
 ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना रीति की स्थापना के क्षरभग अधंशताब्दी उपरांत 
हुईं है, अतएव प्रत्यक्षरूप में रीति-सिद्धान्त पर ध्वनि का प्रभाव या रीति में 
* उसका अंसर्माव आदि तो सम्भव नहीं हो सकता किन्तु, उसा कि आनन्द वधन 

ने सिद्ध किया है, रीति-सिद्धांत में ध्वनि के प्रच्छुज्न संकेत निस्संदेद मिलते हैं । 
के अथौल्कार वक़ोक्ति के लकण--साइश्याहृत्षणा वक्रोक्तिः में च्यंजना 
"की स्वीकृति है |:स्व्यं रीति-गुण के विवेचन में द्वी अ्रनेक .स्थक्वों पर ध्वनि के 
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संकेत ढंढ निकालना कठिन नहीं हे । उदाहरण के लिए अनेक शब्द-गुर्णां में 
वर्ण-ध्वनि का संकेत है, अर्थ-गुण ओज के अन्तगत अथ-प्रोढ़ि के कई रूपों में 
भी ध्वनि की प्रच्छुन्न स्वीकृति हैः 'समास? भेद में केवल “निसिषतिः कह 
देने से ही दिवांगना का व्यक्तित्व ध्वनित हो जाता दे, इसी अकार सामि- 
प्राय विशेषणः प्रयोग में पर्याय-ध्वनि (पिनाको ओर कपाली के ध्वनि-भेद) 
का ही प्रकारान्तर से वर्णन है। श्रथ-गुण कान्ति में तो असंलच्यक्रम ध्वनि 
फी प्रत्यक्ष स्वीकृति है ही । द 
द ध्वनि-सम्प्रदाय समनन्‍्वयवादी है| ध्वनिकार आरम्भ में.ही प्रतिज्ञा 
करके चले हैं कि ध्वनि में सनी सिद्धान्तों का समाहार हो जाएगा, अतएव 
रीति का भी ध्वनि में समाहार हुआ है। रीति के बाह्य तत्वों चर्ण-योजना 
और समास का अन्तभौव चर्ण-ध्वनि ओर रचना-ध्वनि में किया गया है। 
उधर दश गुणों का अन्तर्भाव तीन गुणों के भीतर करते हुए उनका असंलच्य- 
क्रम ध्वनि रस से अचल सम्बन्ध स्थापित किया गया है। वामन ने रीति को 
गुणात्मक मानते हुए रीति को प्रधानता दी थी--श्रौर कमर से कम उसे गुण के _ 
समतुल्य अवश्य माना था। ध्वनिवादियों ने उसे संवटना रूप मानते हुए गुण 
के आश्रित माना : गुण की स्थिति अचल है, संघटना की चल है | इस प्रकार 
ध्वनि-सिद्धांत में रीति का स्थान गोण भी हो जाता है । 


रीति और रस : रीति-सिद्धान्त की स्थापना करते समय वामन के. 
समक्त रस-सिद्धान्त निश्चय ही विद्यमान था । वास्तव में रस को दृश्यकाव्योचित 
मानने के कांरण ही अल्लंकार ओर रीति सिद्धान्तों की उद्धावना हुईं । वामन 
ने काव्य सें रस को विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया भर उसे रीति के गुणों 
में से केवल पक गुण अर्थ-गुण कान्ति का आधार-तत्व भाना। इस प्रकार 
उनके मत से रस रीति का एक अक्ग मान्न है। रस की दीघपि रीति की शोभा 
में योगदान करती है--यही रस की सार्थकता हैं। अर्थात्‌ रस अंग है, रीति 
अंगी । परन्तु इंसके विपरीत रसवाद रस को  श्ात्सा ओर रीति _को केवल 
अंगसंस्थानवत्‌ मानता बत मानता है। वर्णयुम्क और समास से निर्मित रीति गुण पर 
आश्रित हे ओर गुण रस का धर्म है, अतएव गुण के सम्बन्ध से रीति रसाभश्रिता 
है । उसके स्वरूप का निणुय रस के द्वारा ही होता हे: आनन्वधन ने रसोचित्य- 
को रीति का प्रधान नियामक माना हे । 
द मनोविज्ञान की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार कीजिए । रस चित्त की _ 
आनन्दमयी स्थिति है | गुण भी चित्त की स्थितियां ही हैं : माधुये द्व ति है, . 
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ओोज दीघधि और प्रसाद परिव्याप्ति--ये रस-दशा के पूर्व को स्थितियां हैं जो 
चित्त को उस आनन्दमयी परिणति के लिए तेयार करती हैं| वर्ण तथा शब्द 
मन की स्थितियों के प्रतीक हँं--वे स्वयं मन की स्थितियां तो नहीं हैं परन्तु 
विशेष मनोदशाओं के संस्कार उन पर आरूढ़ हैं। अतएच यह स्वाभाविक ही 
है कि कुछ वणण अथवा शब्द चित्त की द्व ति के अनुकूल पढ़े' शोर कुछ दीघि 
के ओर कुछ परिव्याप्ति के । इस प्रकार ये वर्ण ओर शब्द द ति-रूप माधुय के, 
दीप्षि-रप ओज के, ओर परिव्याप्ति-रूप प्रसाद के अनुकूल या प्रतिकूल 
पढ़ते हैं । यही इनकी साथकता है। अल्लंकार की तरह रीति भी रस का 
उपकार करती हुई काव्य में अपनी साथकता सिद्ध करती है | इसीलिए उसे 
अग-सरप्रान के समान माना गया है | सुन्दर शरोर रचना जिस प्रकार 





का डत्कघे-वर्धन करती हे, उसी प्रकार रीति भी रस का उपकार करती है। 


द इस प्रकार रीति और रस सम्प्रदायों के दृष्टिकोण भी मूलतः परस्पर 
विपरीत हैं । रीति सम्प्रदाय देह को ही जीवन-सर्वस्व मानता हुआ आत्मा 
को उसका एक पोषक तत्व मात्र मानता हे, ओर उधर रस सम्प्रदाय आत्मा 
. को मुल्ल सत्य सानता हुआ देह को उसका बाह्य माध्यम_मात्र समझता है । 
दोनों की ओर से समभोते का प्रयत्न हुआ है, परन्तु यह समभोता परस्पर 
सम्मान-सूचक नहीं है : रीति रस को अ्रपने उपकरण रूप में ग्रहण करती हे 
और रस रीति को अपने अंग-संस्थान रूप में स्वीकार करता है । वाणी और 
 अथ का वह काम्य समन्वय, जिसका आवाहन कालिदास ने किया है, दोनों 
को साम्प्रदायिक भावना के कारण मान्य नहीं हो सका--रीति ने अपने स्वरूप 
को आवश्यकता से अधिक बस्तुगत बना क्विया हे ओर रस ने व्यंजना के 
द्वारा अपने स्वरूप को अत्यधिक व्यक्ति-परक | पाश्चात्य साहित्य में मनो- 
विज्ञान के प्रभाववश आज अनुभूति ओर अभिव्यक्ति अथवा भाव ओर शेल्ो 
का जो अनिवाय सहभाव माना गया है वह संस्कृत काव्यशास्त्र में 'साहित्यः 
शब्द की व्युत्पत्ति में ही सीमित होकर रह गया, विधान रूप में मान्य न 
हो सका | 


( $८5५ ) 


रीति-सिडान्त की परीक्षा 


रोति-सिद्धान्त भारतीय काव्यशास्त्र में अन्ततः मान्य नहीं हुआ--- 
अलंकार सम्प्रदाय तो फिर भी किसी न किसी रूप सें वर्तमान रहा, परन्तु 
वामन के उपरान्त रीति-सिद्धान्त प्रायः निश्शेष ही हो गया। रीति को काव्य 
को आत्मा मानने वाला कोई बिरला ही पेदा हुआ, समस्त संस्कृत काव्यशास्त 
में वामन के पश्चात केवल दो नाम ही इस प्रसंग में लिए जा सकते हें : एक 
वामन के टीकाकार तिप्पभूपाल का--अखवो रीतयः, और दूसरा अम्ततानन्द- 
योगिन्‌ का--रीतिरात्माउन्र (अल्लंकारसंग्रह) । इनमें से एक तो केवल 
व्याख्याता मात्र हैं, ओर दूसरे का कोई विशिष्ट स्थान नहीं । 


यह स्वाभाविक भी था क्‍योंकि अपने उम्र रूप रोतिवाद की नींव 
इतनी कच्ची है कि वह स्थायी नहीं हो सकता था । देह को महत्व देना तो 
आवश्यक है, परन्तु उसे आत्मा या जीवन का मूल आधार ही मान लेना 


का । द 

“ रीतिवाद में पद-रचना (शेल्ली) को द्वी काव्य का सर्वर्व माना गया 

है--रस को शेली का अंग माना गया है ओर वह भी महत्वपूर्ण अंग नहीं 

एक तो उसका समावेश बोस गुणों में से एक गुण कान्ति में ही हे ओर दूसरे 
स्वयं कांति अपने आप में कोई विशिष्ट गुण नहीं हे क्‍योंकि कांति ओर ओोज 
गोड़ीया के गुण माने गये हैं ओर गोड़ीया को वामन ने निश्चय ही अग्नधान 
रीति माना है: “इनमें से पहली अथात्‌ वंदर्भी ही आह्य है क्योंकि उसमें सभी 
युण वर्तमान रहते हैं | शेष दो अर्थात्‌ गोड़ीया और पांचाली नहीं क्योंकि उनमें 
थोड़े से ही गुण होते हें। कुछ विद्वानों का कहना है कि इन दो का भी. 





अभ्यास करना चाहिये क्‍योंकि ये वेदर्भी तक पहुँचने के सोपान हैं । यह दीक 
नहीं हैं क्‍योंकि अतंत्व के श्रभ्यास से तत्व की प्राप्ति सम्भव नहीं है |? 
(काव्यालंकारसूतन्र) । गोंडीया के इस तिरस्कार से यह स्पष्ट है कि रीति 
सिद्धांत में कांति ओर उसके आधार तत्व रस का कोई विशेष महत्व नहीं 
है। रस का यह तिरस्कार या अवमूल्यन ही अन्त में रीतिवाद के पतन का 
कारण हुआ ओर यही संगत भी था । काव्य का मूल गुण है रमणीयता, 
उसकी चरम सिद्धि हे सहृदय का मन:प्रसादन, ओर उदिष्ट परिणाम हें चेतना 
का परिष्कार | यह सब भावों का ही व्यापार दे--भाव-तत्व के कारण ही 

काव्य में रमणी यता आती हे, भाव-तत्व ही सहृदय के भावों को उद्बुद्ध कर उन्हें 
उत्कट आनन्दमयी चेतना में परिणत करता है, ओर उसी के द्वारा भावों का 
. परिष्कार सम्भव है । शेली में भी रसणीयता का समावेश भाव-तत्व के द्वारा ही 

होता है: भावों की उत्तेजना से ही वाणी में उत्तेजना आती है---चित्त के चमत्कार 

' से ही चाणी में चमत्कार का समावेश होता है, यह स्वतः -सिद्ध मनोवज्ञानिक 
तथ्य हें। सामान्य एवं व्यापक रूप सें भी जीवन का प्रेरक तत्व राग ही है| 
अतएव राग या श्स का तिरस्कार दर्शन भो नहीं कर सका, काव्य का तो 
समस्त व्यापार ही डस पर शअ्राश्नित है। रीति-सिद्धान्त ने रीति को आत्मा 
ओर रस को एक साधारण अंग मात्र मान कर प्रकृत क्रम का विपयंय कर 
दिया; और परिणामतः डसका पतन हुआ | 


परन्तु फिर भी रीतिवाद सर्वथा सारहीन अथवा निमू्‌ लय सिद्धान्त 
नहीं है। वामन अत्यंत मेघावी आचार थे--उनके अपने युग की परिसीमाएं 
थीं, तथापि उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया 
है, ओर उनके सिद्धान्त का अपना उज्ज्वल पक्त भी है । 

सब से पहले तो वह इतना एकांगी नहीं है जितना प्रतीत होता है । 
उसके अनुसार काव्य का आदर्शरूप वेदर्भी में प्राप्त होता है जहां दश 
शब्द-गुणों ओर दश अथ-गुणों की पूण सम्पदा मिलती है । दश शब्द गुणों 
के विश्लेषण से, आधुनिक आलोचना-शास्त्र की शब्दावत्नी में, निम्नलिखित 
काव्य-तत्व उपलब्ध द्वोते हें 


(१) वर्ण-योजना का चमत्कार-- 
 (क) मंकार (सोकुमाय तथा सल्लेष गुणों में) 
_(ख) ओज्ज्वल्य (कान्ति) 


( १८७ ) 


(२) शब्द-शुम्फ का चमत्कार (ओज, प्रसाद, समाधि, समता, 
अथ व्यक्ति) । क्‍ या 

३) स्फुट शब्द का चमत्कार (साघुय; कांति) 

(४) लय का चमत्कार--(डदारता) द 

डर दुश अर्थ-गुणों का विश्लेषण निम्नलिखित काव्य-तत्वों की ओर निदंश 
करता है 


(१) श्रथ-प्रौढ़ि--अर्थात्‌ समास॒ तथा व्यास शलियों का सफल 
प्रयोग, साभिप्राय विशेषण-प्रयोग आदि । (ओज) 


(२) अथवसल्य--अन्यून-अनतिरिक्त शब्दों का प्रयोग, आनुगुणत्व 
(प्रसाद ) । क्‍ 
(३) डक्ति-वेचित््य (माधुय॑) 

(४) प्रक्रम (समता) क्‍ 

(५) स्वाभाविकता तथा यथार्थता । (अर्थव्यक्ति) द 

. (६) श्रप्माम्यत्ब--अभद्ग, अ्रमंगल तथा अश्लील शब्दों का त्याग 
(ओदाय और सोकुमाय) *. ड 

(७) अर्थ-गोरव (समाधि, शलेष) 

(०) रस (कान्ति) 

इनसें से अथ-गोरव, रस, श्रग्नाम्यत्व तथा स्वाभाविकता चरण्य विषय. 


गुण हैं ओर अथ-वेसढ्य, उक्ति-वेचिन्य, प्रक्रम, अर्थप्रौढ़ि अर्थात्‌ समास 
ओर व्यास शेल्ली तथा साभरिप्राय-विशेषण-प्रयोग चर्णन-शेली के गुण हैं। 


हि इस प्रकार वामन के अनुसार आदश काव्य के मूल तत्व हैं :-- 


र शेलीगत :-- अश्रथंवमल्य (आनुगुणत्व), उक्ति-वचित््य, प्रक्रम, अर्थ-प्रौढ़ि क्‍ 
अर्थात: समास-शक्ति, व्यास-शक्ति तथा साभिग्राय-विशेषण-प्रयोग । 


_/ विषय-गत :-- अर्थ-गोरव, रस, परिष्कृति ( अ्ग्नाम्यव्व ) तथा 
स्वाभाविकता । 


क्‍ आधुनिक आलोचना-शास्त्र के अनुसार काव्य के चार तत्व हैं : राग-.... 
तत्व, बुद्धितत्व, कल्पना ओर शोल्ी । उपयक्त गुणों में ये चारों तत्व यथावत्‌ 


( $प्घ ) 


समाविष्ट हैं। रस, परिष्कृति (अग्राम्यत्व) तथा स्वाभाविकता रागतत्व हैं 
अथ-गोरव बुद्धितत्व हे ; उक्ति-बंचित्य तथा सामिप्राय विशेषण कल्पना-तत्व 
हैं ; ओर अथवमलय, समासगण तथा ग्रक्रम श्री के तत्व हैं । 


अतएव वासन का रीतियाद वांस्तव में सर्वथा एकांगी नहीं है---उसमें 
भी अपने ढंग से काव्य के सभी मूल तत्वों का समावेश है । 


इसके अतिरिक्त रीति अथवा शैली की महत्व-प्रतिष्ठा अपने आप में 
भी कोई नगण्य सिद्धान्त नहीं है। वाणी के बिना अर्थ यूंगा है। शेली के ., 
अभाव सें भाव उस कोकिल के समान असहाय हे जिसे विधाता ने हृदय 
का मिठास देकर भी रसना नहीं दी ओर कल्पना उस पक्ती के समान असमर्थ 
है जिसे, पर बांध कर, पिंजड़े में डाल दिया गया हो । वास्तव सें काब्य को 
शास्त्र से पए्थक करने वाला तत्व अनिवायतः शेली ही है । शास्त्र में विचार 
को सम्र॒द्धि तो रहती ही है--कछ्पना का भो अचुर उपयोग हो सकता है 
इसी प्रकार भाव का सॉन्द॒य भी लोक-वार्ता में निस्सन्देह रहता है, परन्त श्रभि- 
व्यंजना-कला---शेली--के अभाव में वे काव्य-पद के अ्रधिकारी नहीं हो सकते । 
इस दृष्टि से शत्तीतत्व की श्रनिवायता असंदिग्ध है, ओर रीतिवाद ने उस पर 
बल देकर काव्यशास्त्र का निस्संदेह ही उपकार किया हे | 


( $८६ ) 





काव्यालड्डूगरसूत्रवृत्ति: की 
हिन्दी व्याख्या 





दो शब्द 

हिन्दी ध्वन्यालोक' के प्रकाशन के बाद डेढ़ वर्ष के भीतर यह तीसरा 
ग्रन्थ विद्वद्वर्ग की सेवा में प्रस्तुत करते हुए प्रसन्‍वता हो रही है । अगस्त १९५२ 
में ध्वन्यालोक' की हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई थी । हिन्दी तथा संस्कृत के 
सभी क्षेत्रों में उसका भारी स्वागत हुआ। उत्तरप्रदेश के शिक्षा-विभाग ने 
८००) का पुरस्कार देकर उसको सम्मानित किया उसके बाद नवम्बर १९५३ 
में 'हिन्दी तकंभाषा” नाम से 'तर्कभाषा' की हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हईं। उस 
का भी सभी क्षेत्रों में अच्छा स्वागत हुआ और उत्तरप्रदेश सरकार वो शिक्षा- 
विभाग ने पुरस्कार देकर उसको भी सम्मानित किया । अब हम 'हिन्दी 
काव्यालडूगा रसूत्र। नाम से वामन-क्षत 'काव्यालड्ारस्‌त्रव॒त्ति' की हिन्दी व्याख्या 
विद्वद्वर्ग की सेवा में उपस्थित कर रहे हें। 


* यह कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार चल रहा है जिसके अन्त- 
गंत संस्कृत साहित्य-शास्त्र के प्रमुख ग्रन्थों की विस्तृत व्याख्याएँ प्रस्तुत करने 
का सद्भूल्प किया गया है । योजना के जन्मदाता हें दिल्ली विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डा० नगेनद्र, जो इस ग्रन्थमाला के सम्पादक हैं। 
इन्हीं की प्रेरणावश 'हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली' 
तथा हिन्दी की प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था आत्माराम एण्ड संस' के सहयोग से 
योजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है । डा० नगेन्द्र ने हिन्दी ध्वन्यालोक' 
के लिए विस्तृत आलोचनात्मक भूमिका लिखी थी, और इस हिन्दी काब्या- , 
लड्भारसूत्र' के लिए उससे भी अधिक परिश्रमपूर्वक और विस्तृत भूमिका 
लिखने की कृपा की है । उनकी इस विद्वत्तापूर्ण भूमिका से ग्रन्थ की उपयोगिता 
अवश्य बढ़ गई है। आशा है उससे अलझ्धार-शास्त्र के प्रेमियों को बहुत लाभ 
होगा । इसके उपरान्त 'कुन्तक' के अप्राप्य वक्रोक्तिजीवितम्‌! की हिन्दी 
व्याख्या प्रकाशित हो रही है। 'अभिनवगुप्त' की अप्राप्य अभिनव-भारती तथा 
'मुकुल भट््‌ट' की अभिधा वृत्ति मातृका' के हिन्दी-व्याख्या-सहित सुसम्पादित 
संस्करण भी शीघ्र ही प्रकाशित हो सकेंगे, ऐसी आशा हैं। 

क्‍ दुर्लद्भय बाधा-विघ्नों और बहुमुखी व्यस्त कार्यक्रम के बीच यह जो 

साहित्य-साधना निरन्तर चल रही है, इसका श्रेय भाई विजयेद्र तथा अन्य 

प्नेही बन्धुओं की आग्रहपूर्ण प्रेरणाओं को ही हैँ,अतएवं वे धन्यवाद के 

तत्र हें । द 

नव-सम्वत्सर आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि 
२०११ द गुरुकूुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन 


विषयानुक्रमणिका 


शारीर' नामक प्रथम 


ग्रधिकरण 
[ पृष्ठ १-६२ तक ] 
अथम अध्याय 
[ प्रयोजन स्थापना पृष्ठ १-११ | 
ग्रन्थ परिचय १ 
काव्य लक्षण हा 
काव्य और अलद्धार ५ | 
काव्य के प्रयोजन ७ 
काव्य प्रयोजन विषयक मतों . 
का तुलनात्मक विवेचन ८ 
भामह का मत १० 


द्वितीय अध्याय 
. [ अधिकारि-चिन्ता, रीति नि३चय 
१२-३८ | 
काव्य के अधिकारी 
कवियों के दो भेद 
कवि और भावक का सम्बन्ध 


३ 
कप 


अरोचकी अधिकारी 
सतृणामभ्यवहारी अनधिकारी 


१५ 
१६ 


यु 
[ 
; 
॥ 
|] 
| 


। 
प 
| 
। 
| 


|; 
| 


१३ 
साहित्य मीमांसा' की कारिकाएँ १४ 


. अधिकारी विषयक निरुवत मत १७ 


काव्य का आत्मा रीति 
रीति के तीन भेद 
देश और रीति का सम्बन्ध 


' रीतियों के लक्षणोदाहरण 


वेदर्भी, गौड़ी, पाञचाली 
२० 


' रीतियों की उपादेयता का तारतम्य २६ 
| वेदर्भी की ज्येष्ठता के विषय में 


अन्य मत २७ 
अन्य रीतियों का बंदर्भी के साथ 

सम्त्रन्ध ५९ 
भामह कालीन दो मार्गों का 

सिद्धान्त ३३ 
कुन्तक का त्रिमार्ग सिद्धान्त ३५ 


देशाश्रित रीतिवाद और मार्गवाद 


का खण्डन हट 
पाइचात्य मत से चार प्रकार की 
रीतियों का विवेचन ३८ 
तृतीय अध्याय 


क्‍ [ काव्याड्र और काव्य भेद ३९-६३ ] 


काव्य के तीन अड्भु या कारण 

काव्य के प्रयोजक हेतुओं के विषय 
में विभिन्‍न मतों का तुलनात्मक 
विवेचन 

प्रथम अड्भ 'लोकवृत्त' 

द्वितीय अद्भ विद्या के सात भेद ४२ 

विद्या के सातों भेंदों का 
विवेचन ४३-४९ 


३९ 


१८ तृतीय अज्ध प्रकीर्ण के षडज्डों का 
१९. विवेचन 
२० ; शब्द पाक 


४९ 
१ 


शत 

अवन्ति सुन्दरी' का मत हा 
साहित्य मीमांसा' की कारिकाएं ५३ 
काव्य के गद्य पद्य दो भेद ५५ 
गद्य काव्य के तीन भेद ण््‌ 
पद्य काव्य के भेद ५७ 
प्रवन्ध-काव्य और मुवतक हे 


प्रबन्ध-काव्यों में रूपक का महत्व ६० 

भामहक्ृत; काव्यों के सर्गवन्ध', 

अभिनेयार्थ और आख्यायिका' रूप 

तीन भेद ६२ 

काव्य भेदों के विषय में आनन्द 
वर्धन का मत 


द्५्‌ 
दोष-दर्शन| नामक द्वितीय 
ग्रधिकरण 
| पुष्ठ ६७-११२ तक ] 
प्रथभ अध्याय... 
[ पदपदार्थं-दोष विभाग ६६-८७ ] 
गत प्रथमाध्याय के साथ सम्बन्ध ६७ 


दोष का सामान्य लक्षण ६८ 
पाँच प्रकार के पद दोष (७० 
१. असाधु पदत्व ७१ 
२. कष्टपद ७२ 
३. ग्राम्यपद ७२ 
४. अप्रतीत पद ७३ | 
५. अनर्थक पद ७४ | 
पाँच प्रकार के पदार्थ दोष ७६ 
१. अच्यार्थ 9७ 
२. नेयार्थ _ ७८ 
३. गढ़ार्थ ८० 
८८ 


४, अइलील 


के, ४ 





व डक त अफीम 





हक नक 


काव्यालैंड्रारसुत्रवत्तो 


अबश्लीलत्व के तीम प्रकार के 


अपवाद ८१ 
अ. गुप्तार्थ ८१ 
ब. लक्षितार्थ ८१ 
स. संवृत 
अश्लीलत्व के तीन भेद ८३ 
५. किलष्टार्थ .. ८४ 
अश्लीलत्वः तथा क्लिष्टत्व का 
वाक्यदोष॑त्व ८५ 
.... द्वितीय अध्याय 
...[[ वाक्य वाक्यार्थे दोष विभाग 
८८-१०२ | 
तीन प्रकार के वावय दोष ८८ 
१. भिन्न वृत्त 
२. यति भ्रष्ट 


धातु भाग तथा नाम भाग के 
भेद में यति भ्रष्टत्व के उदाहरण ८९ 


भिन्न वृत्त तथा यति श्रष्ट का 


परस्पर भेद हद 
२. विसन्धि ९४ 
विसन्धि दोष के तीन भेद ९४ 
अ. सन्धि विश्लेष 
व. अश्लील सन्धि 

स. कष्ट सन्धि कर 
सात प्रकार के वाक्यार्थ दोष ९८ 
१. व्यर्थ ९८ 
२. एकार्थ ९ 


' एकार्थ या पुनरुक्ति की अदोषता १०० 


धनुर्ज्या आदि पदों की अदोषता १०० 


| कर्णावतंसादि पदों की अदोषता १०१ 


मुक्ताहार आदि पदों की अदोषता १०२ 


कर 


विषयानुक्रमणिका 


पृष्पमाला आदि पदों की अदोषता१०३ 


उष्ट-कलभ आदि पदों की 
अदोषता 


यह अदोषता प्रयुक्त पदों में ही 


१०४ 


मानी जातौ है । १०५ | 
३. सन्दिग्ध १०६ | 
४. अप्रयुक्त १०७ 
५. अपक्रम १०७ 
६. लोक विरुद्ध १०८ 
७. विद्या विरुद्ध 


5 0 


गुण विवेचन” नामक तृतीय 
ग्रधिकरण 
' [ पृष्ठ ११३-१५९ तक | 


प्रथम अध्याय 
| गुणालद्भार विवेक और छाब्द गुण ] 
११३-१३९ 
गृण तथा अलड्ूूतर का भेद ११३ 
काव्य शोभा के जनक गुण ११३ 


काव्य शोभा के - अतिशय हेतु 
अलद्धार १ 
मम्मटाचाये कृत गुण अलद्भार भेद 


१४ 


गुणों की नित्यता ११% 
दस प्रकार के शब्द गुण ११८ ' 
१. ओज गृण 2] 
२. प्रसाद गुण १२० 


शैथिल्य रूप प्रसाद के गृणत्व का 


उपपादन 

३. इलेष गण १२२ 
४, समता गण १२४ 
५, समाधि गुण ः शरद 


१२० | 








ग 


आरोह अवरोह के ओज प्रसाद 
रूप होने से समाधि गुण का 
खण्डन 


समाधि गुण के खण्डन में प्रस्तुत 


2२६ 


 युकति का निराकरण १२६ 
६. माधुय गुण १३१ 
७. सोकुमार्य गुण १३२ 
८. उदारतागुण १३२ 
९. अर्थ व्यक्ति गुण १३३ 
१०. कान्ति गूण १३४ 
११. शब्द गणों के विषय में १३५ 
संग्रह इलोक श्३५ 
गुणों को अभावरूपता का 

निराकरण १३२७ 
गुणों की अभ्रमरूपता का 
निराकरण १३८ 


गुण के पाठधर्मत्व का निरा- 
52383 १३९ 
द्वितीय अध्याय 
[ श्रर्थ गुण विवेचन १४०-१५९ ] 
ओज आदि दश अर्थ गुण १४० 
१. अर्थ गुण ओज १४१ 
अर्थ प्रौढ़ि रूप ओज के पाँच भेद १४१ 
क. पद के अर्थ में वाक्य रचना १४१ 
ख. वाक्य के अर्थ में पद का 


प्रयोग १४६ 

ग. अर्थ का विस्तार से कथन १४४ 

घ. अर्थ का संक्षेप कघन... १४५ 

हु. अर्थ की साभिप्रायता १४५ 

२. अर्थ गुण प्रसाद १४६ 
३. अर्थ गृण इलेय १४७ 
४. अर्थ गण समता १४८ 


घं 


५. अर्थ गुण समाधि 


क. अयोनि अर्थ १५० 
ख. अन्यच्छाया योनि अर्थ १५१ 
अर्थ के व्यक्त, सूक्ष्म दो भेद १५२ 
सूक्ष्म के भाव्य और वासनीय 
दो भेद 9० २ 
६. अर्थ गुण माधुरये १५३ 
७. अर्थ गुण सौकुमाय १५डे 
८. अर्थ गुण उदारता श्ष५ 
९. अर्थ गुण अर्थ व्यक्ति. १५६ 
१०. अर्थ गुण कान्ति १५७ 
काव्यपाक विषयक तीन संग्रह 
इलोक १५८ 


काव्य पाक विषयक राजशेखरमत १५९ 


आलऊछ्ूारिक नामक 
चतुर्थ अधिकरण 
पृष्ठ १६०-२४७० 
प्रथम अध्याय 
[ दब्दालडूगर विचार १६०-१८४ | 
गुण अलझ्भार का भेद 
यमक, अनुप्रास दो शब्दालद्भार १६० 


यमक का लक्षण १६२ 
यमक के स्थान १६३ 
क. पाद यमक | १६३ 
ख. एक पाद के आदि मध्य अन्त 
यमक १६४ 
ग. दो पादों के आदि मध्य अन्त. 
यमक शर५ 
घ. एकान्तर पादान्त यमक १६७ 
ड. समस्त पादान्त यमक १६८ 


.._चृ. एकाक्षर यमक 


१०० । भड् से यमक का उत्कर्ष 


'.>-+ननलने लतल--+ 


। 


| 





१६९ ' १. हीनत्व उपमा दोष 


काव्यलडूगरसुत्रवत्तो 


२१७१ 
भज् के तीन भेद १७१ 
क. श्रृखंला भज़ १७१ 
ख. परिवर्तेक भड्ध १७२ 
ग. चूर्ण भद्भ १७३ 
यमक के विषय में सात संग्रह... ' 
इलोक 9छ४ 
अनुप्रास का लक्षण १७७ 
अनुल्वण अनुप्रास की श्रेष्ठता ७९ 


पाद यमक के समान पादानुषप्रास १८० 

यमक के अन्य भेदों के समान 

अनुप्रास के अन्य भेद १८४ 
द्वितीय अध्याय 

[ उपसा विचार १८५-२१० ] 


उपमा का लक्षण १८५ 
उपमान और उपमेय का लक्षण १८६ 
उपमा लक्षण में दोनों की 


आवश्यकता १८६ 
उपमा के कल्पिता और लछौकिकी | 

दो भेद १८७ 
उनके उदाहरण १८० 
पदवृत्ति, वाक्यार्थ वृत्ति .रूप 

उपमा के दो और भेद १९० 
प्रकारान्तर से उपमा के पूर्णा 

तथा लप्ता दो भेद १९२. 


अन्य आचार्यों है किए हुए 
उपमा के २७ भेदों की चर्चा १९३ 


उपमा के कारण १९९ 
स्तुति, निन्‍्दा और तत्त्वाख्यान 

के उदाहरण २०९ 
उपमा के दोष २०१ 


२०१. 


विषयानुक्रमणिका झः 


जाति, प्रमाण, धर्महीनता के 


उदाहरण २०२ 
२. अधिकत्व उपमा दोष २०७ 
३. लिड्भ भेद उपमा दोष २१० 


लिड्भ भेद अपवाद रूप से अभीष्ट २११ 


४., वचन भेद उपमा दोष २१३ 

५. असादश्य रूप उपमा दोष २१३ 

उपमान के आधिकय में असा- 

दृश्य दोष का अभाव ३६१ 

६. असम्भव उपमा दोष २१८ 

तृतीय अध्याय 

[ उपसा प्रपठच विचार २२०-२८० |] 

बामन के अभिमत ३० 

अर्थालद्भार २२० 

अलड्भारों की संख्या के विषय 

में अन्य आचार्यों के मतों की 
तुलनात्मक विवेचना 8 

साहित्य मीमांसा' से 

अलज््ार विषयक ८ कारिकाएं २२१ 

प्रतिवस्तु आदि अलद्धार उपमा 

के ही प्रपव्च हें २२२ 
१. प्रतिवस्तु २२३ 
२. समासोक्ति २२४ 
३. अप्रस्तुत प्रशंसा श्र 
४. अपन्हुति २२८ 
५. रूपक हे 
६, इलेष २३१ 
७. वक्रोक्ति २३५ 
८. उत्प्रेक्षा २३८ 
९. अतिशयोक्ति २४१ 
१०, सन्देह २४४ 


| ११, 


द ग्रधिकरण 


विरोध २४५ 
१२. विभावना २४८ 
१३. अनन्वय २४९ 
१४, उपमेयोपमा २४९ 
१५. परिवृत्ति २०५० 
१६. व्यर्थ २५२ 
१७. दीपक २५४ 
१८. निदर्शना २५७ 
१९. अर्थान्तरन्यास २५९ 
२०. व्यतिरेक द २६१ 
२१. विशेषोक्ति २६४ 
२२. व्याज स्तुति द २६६ 
२३. व्याजोक्ति २६७ 
२४. तुल्ययोगिता २६९ 
२५. आशक्षेप २७० 
वामन के आक्षेप' की समासोक्िति' 
के साथ तुलना २७२ 
सहोक्ति अलद्धार २७४ 
समाहित अलझ्धूर २७५ 
संसूष्टि अलड्भार के दो भेद. २७६ 
उपमा 'रूपक २७६ 
उत्प्रक्षा अवयव २७७ 
भामह के मत से इन तीनों 
अलड्ारों का विवेचन २७८ 
आलड्भारिक चतुर्थाधिकरण 
का उपसंहार २८० 


प्रायोगिक' नामक पञचम 


[ प्रथम अध्याय २८१-२९५ ] 
काव्य समय 


च 
पुनरक्ति परित्याग २८ 

सन्धि नित्यता २८२ 
लघ गुरु भाव २८३ 


परादादि में खठ आदि का नियत २८५ 
अर्धान्तर पदता का नियेधव २८६ 
बहब्रीहिप रक कर्म बारय का नियेध २८७ 
नञ्ड्डय का प्रप्रोग २८८ 
विद्येयग का प्रयोग २८९ 
सर्वताम से समासगत का परामश २९० 


परम्परा सम्बन्धपरक पप्ठा. २९१ 
देशज पदों का प्रयोग २९१ 
प्रचलित लिंग और अध्याहार २९१ 
प्रचलित छक्षणा शब्दों का प्रयोग २९२ | 
लक्षण प्राचर्य का निरषंध २९३ | 
स्तनादि पदों का द्विवचनान्त 

प्रयोग २९४ 
जाति व्यक्ति का भेदाभेद 


द्वितीय अध्याय 
[ २९६-३६१ शब्द श॒द्धि | 


शब्द शुद्धि 
चिन्त्य एकशेपष २९६ 
अपठितबातुत्व २९८ 
आत्मनेपद का अनित्यत्व २९८ 
कमंकर्त्ता के प्रयोग ३०० | 
चिन्त्य आत्मनेपद ३०२ 
चानश्ञ॒ प्रत्यय से साधुत्व 


लभ' धातु का द्विविध णिजन्त 


प्रयोग २०४ 
ते-मे' तृतीयार्थक प्रयोग. ३०६ 
परिभव में तिरस्कृत' का 
उपपादंन ३०६ 


। 
र०३ 


जा । 








काव्यालडूपरसुत्रवत्तो . 


२३०८ 


नैक' शब्द का समास 

गमिगाम्यादि समास ३०९. 
त्रिवली' पद का साधुत्व ३१० 
ब्िम्वाधर' पद का उपपादन ३१० 
आमूललोल' का समास ३११ 
धान्यषष्ठ का समास ३१२ 
पत्रपीतिमा का समास चिन्त्य. ३१२ 


जन्मोत्त रपद बहुब्नीहि अवर्जनीय ३१३ 
गुणगुणी के भेदाभेद से पूवैनिपात ३१४ 
चिन्त्य पूर्वतिपात ३१५ 
निपात से अभिषहित में कर्ता निषेध ३१६ 


शक्य का भिन्न लिंग प्रयोग ३१६ 
अद्भाधिक्य भी अज्ध विकार ३९८ 


'कृमिकीटानां' में बहुबचन अनुपपन्न 


३१८ 
'खरोष्ट्रौ' प्रयोग चिन्त्य ३१९ 
आस' प्रयोग का उपपादन - ३२० 
युध्येत्‌' पद का उपपांदन ३२० 
'विरलायमान' चिन्त्य ३२० 


अहेतु में घातयित्वा' का उपपादन ३२१ 
अनचरी' में झीष का उपपादन ३२१ 


केसराल का उपपादन २२२ 
पत्र! का उपपादन ३२३ 
महीध्च/ आदि का उपपादन ३२४ 
अरिहा' आदि की असिद्धि ३२३ 
ब्रह्मविद! आदि का उपपादन ३२४ 
'महीधर' आदि का उपपादन ३२५ 
| भिदुर्र का कर्त्ता और कर्मकर्त्ता में 
द्विविध प्रयोग _ के 
गुण विस्तर' आदि चिन्त्य ३२६ 
'अवतर अपचाय' चिन्त्य ३२६ 


शोभा निपातन से सिद्ध ३२६ 


विषयानुक्रमणिका छ 


अ प्रत्यय की बहुल विवक्षा 


३२७ ! अव॑हि में वृद्धि चिन्त्य ३४८ 
व्यवसित' में कर्त्ता में वत' ३२८  “अपाजनंत्रा' में सप्तमी का 
“आह' का भूत में प्रयोग चिन्त्य ३२९ | लुक चिन्त्य ३४८ 
शबला' में टापू अप्राप्त ३३० | 'िलप्ट प्रिय' में पुंबदूभाव चिन्त्य ३४५९ 
प्राणी में नीला' प्रयोग चिन्त्य ३३१ | दृढ़ भवित' का पुंवदृभाव युक्त ३४९ 
मनृष्य जाति की विवक्षा- | जम्ब॒ुलता में हस्वविधि युक्त ३५० 
अविवक्षा से हद्विविध प्रयोग ३३२ | नलिलकवती' पद का उपपादन ३५१ 
ऊकारान्त से ऊह का विधान ३३४ | निभ्रम्य निभ्मय्य द्विविध प्रयोग 
'कारतिकीय:' प्रयोग चिन्त्य.. ३३५ । प्रकृति भेद मूलक ३०२ 
शार्वर प्रयोग चिन्त्य ३३५ ; संयम्य निबम्य अणिजन्त प्रयोग ३५०३ 
'शाइवतं' प्रयोग का उपपादन ३३८ ! 'प्रयीय' पद का उपपादन ३५४ 
“राजवंश्य' आदि का उपपादन ३३६  'दृस्यति' पद का उपपादन ३५४ 
दारव' शब्द का दुष्प्रयोग. ३३७  गच्छती' में नुम्‌ का अभाव चिन्त्य 
'मुग्धिमा' आदि चिन्त्य ३३७ .. गोप्बा' पद में पुंबद्भाव का उपपादन 
ओपम्य शब्द का उपयादन._ ३३८ | सह 
वेदश्थ्यं वेदग्वी द्विविध प्रयोग. ३३८ | 'बेत्स्यसि' पद का उपयादन. ३०६ 
धन्वी पद का उपयादन ३३९  कामयान' शब्द का उपपादन ३०६ 
'चतुरखशोभि का उपपादद ३३९ सोहृद दोह द पदों का उपपादन ३०७ 
कंचुकीया' का उपपादद ३४१ “विरम' पद का उपपादन ३५१ 
बौद्ध प्रतियोगी होने पर तरप्‌ | उपरि' के योग में वीप्सा में पप्ठी ३०८ 
तमप्‌ का प्रयोग ३८१ मन्दं मन्‍्द! अप्रकारार्थक प्रयोग ३०८ 
'कौशिल' आदि का उपयादन ३४४  'तिद्राद्रक' प्रयोग चिन्त्य ३०० 
मोक्तिकम्‌! का उपपादन ३४४ 'निष्यन्द ' पद में पत्व चिन्त्य. ३६० 
प्रातिभ| आदि का उपपादत ३४४ : अंगूलिसंग' में पत्वाभाव चिन्त्य ३६० 
सरभर्स चिन्त्य ३४४. “अवन्ति सेन' आदि में भी पत्वाभाव 
घृत धनुषि' पद चिन्य ३४८४०. चिन्तय रा 
दुर्गन्चि' पद चिल्त्य २८६  इंद्रवाहन' में णत्वाभाव का 
'सुदती' पद का उपपादद ३४६ . उपपादन ३६० 
उरः: शब्दान्त से कप्‌ का निपेघष ३४७ | बब्दश॒द्धि प्रकरण का उपसंहार ३६१ 


& 3४ ७ 
पृण्डितवरश्रीवामनविरचिता 


रसन्नवात्त कह 





शारोर! नाम प्रथममधिकरणुस 


अमबा ७; ०ंश काम भभ०क३ सनम नल अ ५4 कक पर 0५५,५००० नकल ५" ५०५ पक नाना फल» धन अतलनन- 


अथ श्रीमदाचायविश्वेश्वर तिद्धान्तशिरोम णिविर चिता 
काव्यात्रक्वारदीपिकाख्या हिन्दी-ब्याख्या 
आ नो यज्ञ भारती तूर्यमेत्विडामनुष्चदिद्द चेतयन्ती। 
तिख्रो देवीबेहिं रेदं स्योर्न सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम्‌* ॥ 
गुणातीत॑ गुणागारमनवचद्यमलंकृतम | 
बन्द तं॑ रसात्मानं कविमाद्यं महेश्वरम ॥ 
ध्वन्यालोके विपमविषमे या मयाउक्ारि व्याख्या 
प्रीढ़ाउप्येषा सपदि सुबुध: सादर सा गृहीता। 
साहित्येठती रुचिमनुभवन्नूतनानां तु॒ प्रत्ने 
जातोत्साहस्तदनु विवृति वामनीये तनोमि ॥ 


भारतीय साहित्य-शास्त्र में 'रससम्प्रदाय!', ध्वनि सम्प्रदाय!', अलड्डार 
सम्प्रदाय” आदि नामों से अनेक साहित्यिक सम्प्रदाय प्रचलित रहे हैं। उनमें से 
(रीति सम्प्रदाय! नाम से भी एक सम्प्रदाय माना जाता है | इस (रीति सम्प्रदाय! 
के प्रवर्तक श्री वामन माने जाते हैं | 'रस सम्प्रदाय! के प्रव्तक भरत मुनि 
रस को ही काव्य का आत्मा मानते हैं। “ध्वनि सम्प्रदाय! के प्रवतक श्री आनन्द- 
वधनाचाय के मत में ध्वनि ही काव्य का आत्मा है। इसी प्रकार रीति मार्ग' के 
प्रवर्तक आचाये वामन के मत में (रीति! ही काव्य का आत्मा है। 'रीतिरात्मा 
काव्यस्य! | साहित्य के इन विविध सम्प्रदायों का उल्लेख करते हुए हमने अपने 
(ताहित्यमीमांसा! नामक संस्कृत ग्रन्थ में उनका संग्रह इस प्रकार किया है--- 


) अथवेंवेद ५, १९, ८। ० का० झ्र० सू० १, २, ६। 


२] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १ क्‍ 


१एकत्वेडपि परेशस्थ विश्वघर्मविभेदवत्‌ | 
साहित्येषपि समुद्धुताः सम्प्रदायास्‍्तु सस्धा ॥ २१।॥ 
काव्यस्पात्मा रसः कैश्चित्‌ कैश्चिच्चेव च्वनिमतः |... 
वक्रोक्तिमुण श्रीचित्यमलझरोडथ रीतयः ॥ ३२॥ 
भरतो.. रसराद्धान्त्मलड्डलारं च भागह: | रा 
गुणं दण्डी ततोडमिन्न॑ रीतिमाग च वामनः॥ ३३ ॥ 
कुन्तकश्चैव. वक्रोक्ति.. ध्वनिमानन्दवर्धनः । 
ग्रन्यमौचित्यराद्धान्त॑ चेमेन्द्र:ः. प्रत्यपादबत्‌ ॥ २४॥ 
प्राधान्‍्यात्‌॒तत्न तजैषां मता एते प्रवतकाः॥ 
अन्यथा भरतादी तु दृश्यते सबंसड्ूरः || ३५ || 
इन साहित्यिक सम्प्रदायों में से -ति सम्प्रदाय? के प्रवर्तक आचाय 
वासन हैं | उनका केवल एक यही “काव्यालड्डारसूत्रम! ग्रन्थ उपलब्ध होता है। 
इसकी रचना यद्यपि प्राचीन काल की सूत्रशैली में की गई है परन्तु वह उतना 
प्राचीन नहीं है। जैसा कि इस ग्रन्थ के इस प्रारम्मिक मद्भधल श्लोक से प्रतीत 
होता है, श्री वामनाचार्य ने अपने सूत्रों पर यह इत्ति भी स्वयं लिखी है| इस 
वृत्ति में अनेक स्थानों पर उन्होंने कालिदास तथा मवभूति आदि प्रसिद्ध कवियों 
के श्लोक उदाहरण रूप में प्रस्तुत किये हैं | . इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
. ब्रार्गन, मवभूति आदि के बाद, लगभग आठवीं शताब्दी में हुए 'हैं | उनके ग्रन्थ. 
की रचना सूत्र रूप में होते हुए भी वे वस्तुतः सूत्रकालीन ग्रन्थकार नहीं हैं। 
ध्वन्यालोक' की व्याख्या लोचन' में श्री अभिनवगुप्ताचार्य ने-- द 
अनुरागवती  सन्ध्या दिवसस्तत्‌ पुरःसरः | 
अहो देवगतिः कीहकू तथापि न समागमः ||. 
बामनाभिप्रायेणायमाक्तेप:, भागमहाभिप्रायेश तु समासोक्तिरित्यमुमाशयं हृदये 
यहीत्वा समासोक्त्याक्षेपयोरिदमेकमेवोदाहररं व्यतरत्‌ ग्रन्थकृत्‌ ।!* इस सन्द्म 
. में वामन के नाम का उल्लेख किया है। इससे भी प्रतीत होता है कि 
ग्रभिनवगुप्त की दृष्टि में भी वासनाचार्य आनन्दवर्धनाचाय के पूर्व लगभग 
आठवीं शताब्दी के आरम्भ में हुए हैं, क्योंकि आनन्दव्धन का समय ८४० के 
लगभग माना जाता है। | द 
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| सूत्र १ | क्‍ प्रथमाधिकरणे प्रथमोः्ध्यायः | हे. 


ग्रन्थकार वामन ने अपने इस ग्रन्थ को पांच अधिकरणों” में विभक्‍त 
किया है | प्रत्येक अधिकरण” अनेक “अध्यायों' में विभक्त है | प्रथम अधिकरण 
का नाम 'शारीराधिकरण! रखा है। इसमें तीन अध्याय हैं, जिनमें ग्रन्थ के 
अनुबन्धचतुष्टय!' का व्शंन किया है | अनुबन्बचतुष्टय' में (१) प्रयोजन, 
(२) अधिकारी, (३) विपय, तथा (४) सम्बन्ध इन चार का ग्रहण होता है | प्रथम 
अध्याय में अन्थ के प्रयोजन! का, दूसरे अध्याय में अधिकारी! तथा “विषय! 
का निरूपण किया गया है। इन “विप्र4*, प्रयोजन! तथा अधिकारीः तीनों का 
ज्ञान हो जाने पर विषय-ओर ग्रन्थ का प्रतियाद्रप्रतितिदकभाव” और अ्रघिकारी 
तथा ग्न्‍न्थ का वोध्यवोधकमाव' सम्बन्ध स्वयं ज्ञात हो सकता है| इसलिए 
उसका अलग प्रदर्शन ग्रन्थकार ने नहीं किया है | 


द्वितीय अधिकरण का नाम दोपदशन अधिकरण है | इसमें दो 
अध्याय हैं| प्रथम अध्याय में 'पद-दोपों? तथा (उदार्थ-दोपों! का और दूसरे अध्याय 
में वाक्य-दोपषों! का वर्णन किया गया है | 


तृतीय अधिकरणु का नाम “गुणविवेचनाधिकरण! है। इसमें भी दो अध्याय 
हैं । इनमें से प्रथम अध्याय में गुण और अलड्डारों के भेदों तथा शब्दगुर्णों का 
विवेचन किया गया है। दूसरे अध्याय में अथगुर्णों का वणन हुआ है 


चतुर्थ अधिकरण आलड्डारिक अधिकरण” कहा जाता है । इसमें तीन 
अध्याय हैं | इनमें से प्रथमाध्याय में शब्दालड्ञार--बमक, अनुप्रासादि का विवे- 
चन है | दूसरे अध्याय में समस्त अलझ्डारों के मूलभूत उपमा अलडझ्डार का विवे- 
चन है और तीसरे अध्याय में उपमा के प्रयश्चभूत अन्य अलड्जारों का विवेचन 
किया गया है | 


पश्चमम अधिकरण का नाम प्रायोगिकाधिकरण” रखा हे | इसमें भी दो 
अध्याय हैं जिनमें से प्रथम अध्याय में काव्यसमय का ओर दूसरे में शब्दशुद्धि 
का वर्णन किया गया है | 


इस प्रकार कुल १२ अध्याय वाले पांच अधिकरणों में वामन ने अपने 
इस ग्रन्थ को पूर्ण किया है। वामन के पूववर्तों भामह अलड्ढार सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक माने जाते हैं | उनके ग्रन्थ का नाम भी काव्यालड्लार! ही है ओर उसमें 
भी प्रतिपाद्य विषय का विभाग इसी प्रकार किया गया हैं। वामन का पहिला 
ग्रधिकरण 'शारीराधिकरण? है, तो मामद का प्रथम परिच्छेद 'शारीर परिच्छेद' 


४ | काव्यालडूपरसृुत्रवृत्तो . द [ सत्र १ क्‍ 


_ शारीर नाम प्रथममधिकरणम्‌ 
प्रथमोथ्ध्याय: 
[ प्रयोजनस्थापना | 


प्रणम्य पर ज्योतिवामनेन्न कविश्रिया । 
काव्यालझ्रारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिबिधीयते ॥ 


काव्यं ग्राह्ममलद्भारात्‌ । १, १, १। 
है। भामह ने स्वयं *“प्रष्टया शरीर निर्णीतम/ लिख कर इस परिच्छेद की 
शारीरपरता को सूचित किया है। वामन का दूसरा अधिकरण “'दोषदशनाधिकरण?' 
है, तो भामह का तीसरा परिच्छेद 'दोषवर्णन! परक है। भामह ने 'पशञ्चाशता 
दोषदृष्टि! * लिखकर उसको सूचित किया है | वामन ने तृतीय अधिकरण में गुणों 
का और चतुथ अधिकरण में अलड्जारों का व्शन किया है। भामह ने गुणों के 
लिए अलग परिच्छेद न रख कर दूसरे परिच्छेंद के प्रारम्भ में गुणों का और 
द्वितीय परिच्छेद के शेष भाग तथा तृतीय परिच्छेद में अलझ्लारों का वर्शन 
किया है | वामन ने पश्नम अधिकरण के प्रथमाध्याय में 'काव्यसमय” तथा 
द्वितीयाध्याय में 'शब्दशुद्धि' का वणुन किया है। परन्तु भामह ने पश्चम परिच्छेद 
में 'न्यायनिणय? तथा षष्ठ परिच्छेद में 'शब्दशुद्धि' का निरूपण किया है।इस 
प्रकार का भामह और वामन का विषय-विभाग प्राय: समान और पांच भागों में 
विभक्त है। काव्यप्रकाश, साहित्यदर्षण आदि नवीन ग्रन्थों में प्रतिपाद्य विषय 
को पांच के स्थान पर दस भागों में विभकत किया गया है। 


वामन के इस प्रक्ृत ग्रन्थ का यह प्रथम अध्याय प्रयोजन का प्रतिपादक 
अध्याय कहा गया है | ग्रन्थकार उसका प्रारम्भ इस प्रकार करते हैं--. 
शारीर' नामक प्रथम अधिकरण में 
शरथस अश्रध्याथ 
[ प्रयोजन स्थापना ] 


पर ज्योति: [ स्वरूप परमात्मा ] को नमस्कार कर के [ इस अन्य के 


दे * भामह काव्यालडूपर उपसंहार । _* भाभह काव्यालडूगर उपसंहार । 


सूत्र २ | प्रथमाधिकरणे प्रथमो5ध्याय: [५ 


_काव्यं खलु ग्राह्ममुपा देय ह भवति, अलक्कारात्‌ । काव्यशब्दो्य॑ 
गुणालड्डारसंस्कृतयो: शब्दा्थयोबतते । भकक्‍्त्या तु शब्दाथमात्रत् चनोउत्र 
गृहाते ॥ १॥ 

कोडसावलक्लार इत्यत आह-- 

सौन्दर्यमलड्भार: । १, १, २ । 


५ अलंक्रतिरलड्वारः: । करणव्युत्पत्या पुनरलक्कारशब्दोडयमुपमादिषु 
बतते ॥ २॥ 


निर्माता ] वामन अपने [ बनाये हुए काव्यालक्वार | सूत्रों की [ कविप्रिया नामक 
अथवा ] कवियों को प्रिय लगने वाली इस बृत्ति [ अनन्‍्थ ] की रचना करते हैं । 
काब्य, अलक्कार [ के योग ] से [ ही ] उपादेय होता दे। 

काव्य, अलझ्लार [के योग ] से निश्चय से उपादेय् [ आदरणीय | 
होता है । [ यद्यपि मुख्य रूप से | यह काव्य शब्द गुण तथा अज्नक्कार से 
संस्कृत शब्द तथा भ्रर्थ के क्षिए ही प्रयुक्त होता है [ इस ल्विए अलझ्वार काब्य 
से भिन्‍न कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका योग काव्य में हो। फिर भी यहां 
शब्दार्थ और काव्य का भेद मान कर काव्य शब्द ] परन्तु ल्क्षणा से यहां 
केवल शब्दार्थ मात्र का बोधक [ काव्यशब्द ] द्विया जाता है | [ इसलिए 
अलक्ार के योग से काव्य उपादेय होता दै यह सूत्र का अर्थ डपपन्‍्न हो 
जाता है] ॥ १ ॥ 

[ काव्य की डपादेयता का प्रयोजक ] यह अल्नक्वार क्या [ पदार्थ ] है 

इस [ शह्का के होने पर डसके निवारण ] के ल्विए कहते हैं--- 

[ काव्य में ] सीनदय [ के आधायक तत्व ] का नाम अलक्कार द्दे। 

[ भावार्थक ] अ्रत्न॑क्तति अल्नझ्भार [ शब्द का मुख्याथ ] हूं। [ परन्तु ] 
करण [ में घज्‌ प्रत्यय द्वारा ] ब्युत्पत्ति [ करने ] से [ यद्द | अलकार शड- 
उपसा आदि [ पअसिद्ध ] अलकझूार में [ प्रयुक्त होता ] है ॥। २ ॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि अन्यकार यहां माव में घ_प्रत्यव करके अलक्षार 
शब्द बनाना चाहते हैं| करणार्थक घज प्रत्यय से नहीं। इसीलिए उन्होंने 
अपने वृत्ति ग्रन्थ में इस अलझ्भार शब्द की स्पष्ट रूप से माव में क्तिन्‌ प्रझय 
द्वारा निधनन “अलंकृति! शब्द से व्याख्या की है। अर्थात्‌ ग्रस्थकार जब 


६] काव्यालड्भारसत्रवत्तो ... [चूत्र ३-४ क्‍ 
स दोषगुणालक्भारहानादानाभ्याम्‌ । १, १, ३। 


स खल्वलड्जारो दोषहानाद गुणालड्भारादानाचच सम्पाय 
कवे: ॥ ३ ॥ द 
गास्त्रतस्ते । १, १, ४ । 


ते दोषगुणालझ्ढारहानादाने । शास्त्रादस्मात्‌ । शास्त्रतो हि ज्ञात्वा 
दोषान्‌ जह्याद गुणालझ्डलारांश्चाददीत । ४॥ द 
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'काब्य॑ ग्राह्ममलड्लारात! यह कहते हैं तब अलझ्लार शब्द से वह उपमादि 
अलड्डारों का ग्रहण नहीं करते हैं अपितु काव्य के 'सोन्दय” को ही अहरण करते 
हैं| काव्य अपने तौन्दर्य के कारण द्वी उपादेय होता है यह उस सूत्र का 
अभिप्राय है। उपमादि के लिए जो अलझ्लार शब्द का प्रयोग होता है वह 

भिन्न करणार्थक घज प्रत्यय से निष्पन्न होता है ओर वह सौन्दर्य के साधन! 
सौन्दर्य के कारण”, इस अ्रथ में प्रयुक्त होता है। उपमादि, काव्य सोन्दय 
के करण अथवा साधन होने से अलंड्रार कश्लाते हैं। वामन ने अपने प्रथम 
या द्वितीय सत्र में जो अलझ्लार शब्द का प्रयोग किया है वह करणाथंक नहीं 
अपितु भावाथथक घञ_ प्रत्यय से निष्पन्न शब्द का योग है। अ्रतएव वहां 
अलड्जार शब्द सौन्दर्य साधन का नहीं अपितु साज्षात्‌ सौन्दय का वाचक है । 
अतएव जो साहित्यदपणकार आदि अलड्ढडार को कटक-कुण्डल स्थानीय मान कर 
उसको काव्य का स्वरूपाधायक मानने का खण्डन करते हैं उनका मत वामन के 
इस भश्रभिप्राय के श्रनुरूप नहीं है ॥ २ |! 


वह [ सौन्दर्य रूप अलझ्लार ] दोषों के हान [ परित्याग ] और गुण 
तथा [ सौन्दर्य के साधनभूत करणार्थक प्रसिद्ध डपमादि ].श्रलनझ्लारों के डपा- 
दान से होता है । 
और वह [ काच्य सोन्दर्य रूप ] अलड्ार दोषों के [ परित्याग'] हान 
' तथा गुण प्‌व॑[ उपमादि ] अ्रल्नक्वारां के उपादान से कवि सम्पादन कर 
सकता.हैं ॥| क्‍ 
वे दोनों [ दोषों का हान तथा गुणों का डपादान इस ] शास्त्र से [ हो 


वे दोनों श्र्थात्‌ दोष तथा गुणालझ्ार के हान और उपादान [दोषों का. 





. सूत्र ॥ | प्रथमाधिकरणे प्रथमो5्ध्याय: [ ७ 


कि पुनः फलमद्भारवता काव्येन येनैतदर्थोंउयमित्याह-- 
काव्य सद्‌ दृष्टादृष्टार्थ प्रीतिकीतिहेतुत्वात्‌ । १, १, ५। 
. काव्यं सत्‌ चारु, दृष्टप्रयोजन भ्रीतिहेतुत्वात्‌। अद्ृष्टप्रयोजन 
कीतिहतुत्वात्‌ । अन्न श्लोका: -- 
प्रतिष्ठां काव्यबन्धस्थ यशसः सरणि विदुः। 
अकीतिवतिनी' त्वेब्ं कुकवित्वविडम्बनाम | १॥ 
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हान तथा गुण श्रोर श्र्नक्वार का उपादान ] इस [ काज्यालझार रूप ] शास्त्र 
[ के अध्ययन | से [ ही | हो सकते हैं। शास्त्र से [दोषों के स्वरूप लक्षण 
आदि को ] जान कर दोषों का परित्याग करे और गण तथा अलझ्ारों [ के 
स्वरूप, लक्षण आदि को जान कर उन ] का उपादान | श्पने काब्य में 
यथोचित प्रयोग | करे । [ इसी से काव्य सोन्दर्य की सिद्धि होती है ] ॥ ४ ॥ 
अलक्लारयुक्त काव्य का क्‍या फल्न दें जिससे इस [ काव्य निरूपण ] के 
लिए यह [ काब्यालइ्ारसूत्र रूप प्रन्थ, या उसके दिखने का यह प्रयास ] 
किया गया हैं। [इस शह्ला के होने पर उसके उत्तर के ल्लिए | यद्द कहते हैं। 


सुन्दर काव्य [ कवि तथा पाठक दोनों की ] प्रीति [ आनन्द ] का ओर 
[ कवि के जीवन काल में तथा उप्तको रूत्यु के बाद भो उसकी स्थायी | कीर्ति 
का द्वेतु होने से इष्ट [ ऐहिक ] ओर अदृष्ट [ श्रामुष्मिक दोनों प्रकार के ] फ्न 
वाला होता है । 
सत्‌ [ अर्थात्‌ | सुन्दर काव्य [ कवि तथा पाठक दोनों की ] प्रीति 
[ आनन्द ] का हेतु होने से दृष्ट [ ऐहिक, ल्लोकिक ] फल्न वाज्ञा द्ोता दै। 
अर [ कवि के इस जोवन में तथा उसकी झत्यु के बाद भी ) कोति का द्ेतु 
होने से अदष्ट [आसुष्मिक] फल वाला होता है। इस विषय में [ संग्रह रूप 
स्वलिखित ] श्लोक [ निम्न प्रकार | हें। [ उनसे काब्य का और हमारे इस 
प्रन्थ का प्रयोजन भज्ञी प्रकार विदित होता है । | 
काव्य रचना की प्रतिष्ठा सुन्दर काव्य की रचना दही | बश को प्राप्ति 
का मार्ग कही जाती द्वे। इसी प्रकार कुकवित्व की [ डपहास्यता रूप ] 
विड म्बना को अकीति का मार्ग कहा जाता है। 


8५०७ ५५-४० कि 


सरणि: पद्धति: पद्चा वतिन्येकपदो ति च इत्यमर 


८] काव्यालडूारसृुत्रवृत्तो [ सूत्र ५ 


कीति स्वरगगंफलामाहुरासंसारं विपश्चितः 
अकीर्ति तु निरालोकनरकोदशदूतिकाम्‌ | २॥ 
तस्मात्‌ कीर्तिमुपादातुमकी तिंव््च निबहितुम्‌ । द 
व्यालड्रारसत्राथ: प्रसाद्यः कांवपुक़ुवे:॥ ३।।| « || 
विद्वान्‌ लोग कीति को जब तक संसार रहे तब तक [ यावच्चन्द्र- 
दिवाकरों ] रहने वात्ली तथा स्वर्ग रूप फत्न को देने वाली कहते हैं। और 
झकीति को आल्लोकहीन [ अन्धकारमय ] नरक स्थान की दूती कहते हैं । 


इसलिए कीर्ति को प्राप्त करने के लिए ओर श्रकीतिं के विनाश के लिए 
श्रेष्ठ कवियों को [ हमारे इस ग्रन्थ | काव्यालझ्ारसूत्र' के अर्थ को भज्ी प्रकार 
हृदयड्रम करना चाहिए। [ इस “काव्यालझ्ारसूत्र' के विषय को भक्षी प्रकार 
हृदयद्गम करने के बाद काव्य रचना में प्रवृत्त होने वाले कवि, उत्तम काब्य की 
रचना में समर्थ होकर, कीति के भाजन बनेंगे और कुकवित्व के दोष से बच 
सकेंगे । यह इस ग्रन्थ के प्रयोजन को स्थापना ग्रन्थकार ने की । ] 


अपने ग्रन्थ के इस प्रथम अध्याय में वामन ने काव्प के प्रयोजनों का 
निरूपण करते हुए “की्तिप्रीतिहेतुत्वात!॒ कह कर सुख्यतः दो प्रकार के काव्य 
प्रयोजनों का प्रतिपादन किया है | सारे साहित्यशास्त्र में काव्य प्रयोजनों का यह 
सबसे संक्षिप्त विवेचन कहा जा सकता है। वामन के पूकवर्ती तथा उत्तरवर्ती . 
सभी आचार्यों ने इससे अधिक विस्तार के साथ काव्य के प्रयोजनों का निरूपण 
किया है । उनके पू॑ंबर्ती भामह ने काव्य-प्रयोजनों का वर्णन करते हुए 


लिखा है-- 
$घमारथकाममोक्षेपषु वैचच्॒ए्य कलासु च। 
करोति कीति' प्रीतिं च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ || 
अ्थात्‌ उत्तम काव्य की स्वना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चार्रो 


पुरुषार्था तथा समस्त कल्ाओं में निपुणता को ओर कीति तथा प्रीति अर्थात्‌ 
अ्रानन्द को उदनन्‍न करती है। 


भामह के इस श्लोक को उत्तरबर्तीं सभी आचार्यों ने आदरपूर्वक 


१00 ला आ मपन क अम 








3 भामह काव्यालडुडर १, २। 





सूत्र ५ ] प्रथमाधिकरणे प्रथमो5्ध्याय: [ ६ 
अपनाया है । और अपने ग्रन्थों में उसको उद्धृत किया है। इसके अनुसार 
कीर्ति और प्रीति ऊे श्रतिरिक्त पुरुषाथचतुष्टय और कला तथा व्यवहार आदि में 
नेपुण्य का लाभ भी काव्य का प्रयोजन है | 
कुन्तक ने अपने वक्रोक्तिजीवितम! में इसको ओर अधिक स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है| उन्होंने काव्य के प्रयोजनों का निरूपण करते हुए लिखा है-- 
१घर्मादिसाधनोपाय:. सुकुमारक्रमोदितः | 
काव्यबन्धोउडमिजातानां हृदयाह्वादकारकः | ३ ॥ 
व्यवहारपरिस्पन्दसीन्दर्य. व्यवहारिभि: । 
सत्काव्याधिगमादेव नृतनौचित्वमाप्यते !! ४ | 
है 
चतुवंगफलास्वादमप्यतिक्रम्य तहिदाम | 
काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो. वितन्यते !| ५ || 


अर्थात्‌ काव्य की रचना अभिजात श्रेष्ठकुल में उन राजकुमार आदि 
के लिए कहा हुआ घम, अथ, काम और मोज्ञ की सिद्धि का सरल माग है | 

सत्काव्य के परिज्ञान से ही, व्यवहार करने वाले सब प्रकार के लोगों 
की अपने-अपने व्यवहार का पूर्ण एवं सुन्दर ज्ञान प्राप्त होता है । 

[ और सबसे बड़ी बात यह है कि | चतुवंग फल की प्राप्ति से भी बढ़ 
कर सहृदयों के हृदय में चमत्कार उससे उत्पन्न होता हैं | 

कुन्तक के इस काव्य प्रयोजन के निरूपण को काबव्यप्रकाशकार 
श्री मम्मटाचार्य ने ओर भी अधिक व्यापक तथा स्पष्ट करके इस प्रकार 
लिखा है-- 

श्काव्यं यशसे5थंकृते व्यवहार्खविदें शिवेतस्त्तये | 
सद्म: परनिवृ तये कान्‍्तासम्मिततयोपदेशयुजे || २ ॥ 


इसमें काव्यप्रकाशकार ने काव्य के ६ प्रयोजन प्रतिपादन किए हैं। जिनमें 
से तीन की हम ग्रुख्यतः कविनिष्ठ और शेष तीन को मुख्यतः पाठकनिष्ठ 
प्रयोजन कह सकते हैं। 'यशसे', “अरथंकृते! और 'शिवेतरक्ष॒तये' अर्थात्‌ वश और 
अ्रथ की प्राप्तितथा अनिष्ट का नाश यह तीनों प्रयोजन कवि के उद्द श्य 


* वकोक्तिजीवितम्‌ १, ३, ४, ५। '" काव्यप्रकाश १, २। 


१० ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सुत्र ५ 


____ ७ ्छई न्‍््िपपहतथीप+;+;-प पण८ 
से और “व्यवहारविदे”, 'सद्यः परनिद्व तये' तथा 'कान्तासम्मिततया -उपदेशयुजे! 
यह तीन प्रयोजन पाठक के उद्द श्य से रखे गए हैं। इस प्रकार काव्य प्रयोजनों 
के निरूपण में उत्तरोत्तर विकास हुआ जान पड़ता है। 

कीर्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन बतलाते हुए वामन ने जिस प्रकार 

के तीन श्लोक इस अध्याय के अन्त में लिखे हैं, उसी प्रकार के. श्लोक भामह 
के 'काव्यालड्रारः में भी पाए जाते हैं | जो इस प्रकार हल, 

१ उपेयुधामपि. दिवं॑. सन्तिबन्धविधायिनाम्‌ | 

आस्त एवं निरातड्ूड कान्‍्तं काव्यमय वपु: | ६ | 

रुणद्धि रोदसी चास्य यावत्‌ कीर्तिस्नश्वरी | 

तावत्‌ किलायमध्यास्ते सुकृती वेबुधं पदम्‌ || ७ ॥ 

ग्रतोडमिवाड्छुता कीति स्थेयसीमामुवः स्थितेः । 

यत्नो. विदितवेद्ेन विधेयः काव्यल्नक्षणः ॥ ८॥ 

सर्वथा पदमप्येके न निगाद्रमवद्यवत्‌ | 

विलक्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्धते। ११ ॥ 

अकवितस्वमधर्माय व्याधये. दण्डनाय वा। 

कुकवित्य॑ पुनः. साक्नान्मृतिमाहुमनीषिणः || १२ || 


अर्थात्‌ उत्तम कार्व्यों की रचना करने वाले महाकवियों के दिवज्भत हो 
जाने के बाद भी उनका सुन्दर काव्य शरीर [यावच्चन्द्रदिवाकरी ] अच्चुश्ण बना 
रहता है | 

और जब तक उसकी अनश्वर कीर्ति इस भूमएडल तथा आकाश में. 
व्याप्त रहती है तब तक वह सौभाग्यशाली पुण्यात्मा देव पद का 
भोग करता है। द 


इसलिए प्रलय पर्यन्त स्थिर कीर्ति को चाहने वाले कवि को. 
कवि के उपयोगी समस्त विषय का ज्ञान प्राप्त कर उत्तम काव्य रचना के. 
लिए परम प्रयत्न करना चाहिए | 


काव्य में एक भी अनुपयुक्त पद न आने पावे इस बात का ध्यान 
सखे| क्‍योंकि कुकाव्य की रचना से कवि उसी प्रकार निनन्‍्दा का भाजन बनता _ 
. है जिस प्रकार कुपुन्न को उत्पन्न करके | द 


उलकन्‍ककक 
(ला हगिगननाननना तन नालनननननमनिनसपन+ 


..._ * भामह काव्यालद्भधार १। 


सूत्र ५ ] प्रथमाधिकरणे प्रथमोष्ध्याय: | ११ 


इति श्री पणिडतवरवामनविरचितकाव्यात्नह्वारसूत्रवृत्तो 
'शारीरे? प्रथमेडघिकरणों प्रथमो:ध्यायः । 
इति प्रयोजनस्थापना । 
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[ कुकवि बनने से तो अकवि रहना अच्छा दे । क्योंकि | अ्रकवित्व से 
तो अधिक-से-अधिक व्याधि या दण्ड का भागी हो सकता है परन्तु कुकवित्व को 
तो विद्वान लोग सात्तात्‌ मृत्यु ही कहते हैं | 

वामन ने जित प्रकार के तीन संग्रह श्लोक इस अध्याय की समाप्ति में 
दिए हैं इसी प्रकार के श्लोक सारे ग्रन्थ में उन्होंने अनेक जगह उद्धृत किए हैं । 
इनमें से अधिकांश श्लोकों का यह पता नहीं चलता हैँ कि उन्होंने कहां से लिए 
हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि वह श्लोक उनके स्वयं अपने ही बनाए हुए हैं। 
“ध्वन्यालोक' तथा “वक्रोक्तिज्नीवितः आदि में यह शैली देखी जाती हैं। इन ग्रन्थों 
के लेखकों ने भी अपने मूल ग्रन्थों की रचना कारिका रूप में करके उनकी वृत्ति भी 
स्वयं ही लिखी है। उन्होंने इत्ति लिखते हुए अनेक स्थलों पर कुछ संग्रह श्लोक 
लिखे हैं | वह श्लोक कारिकाओं से भिन्न और दृत्ति ग्रन्थ के भाग हैं। कुन्तक ने 
इन श्लोकों को 'अन्तरश्लोक' शब्द से कहा हे | ध्वन्यालोकः में “संग्रह! नाम से 
उनका निर्देश हुआ है| इसी प्रकार वामन ने अपने सूत्रों पर स्वयं वृत्तिः 
लिखते हुए स्थान-स्थान पर इस प्रकार के श्लोक लिखे हैं | इन्हीं को प्रायः 
थअ्रत्र श्लोका:” आदि शब्दों से वामन ने निर्दिष्ट किया है | कह्दी-कद्दी इस प्रकार 
के श्लोक वामन ने भामह के काव्यालड्रार आदि प्राचीन ग्रन्थों से भी उदबघृत 
किए, हैं | जहां उनका पता लग जाता है वहां तो वह प्राचीन एलोक ही मानने 

गि, शेष श्लोक वामन के अपने श्लोक मानने होंगे | इसी लिए यह श्लोक भी 
वामन स्वरचित संग्रह! रूप ही हैं । 


» परिइतवस्वामनविरचित “काव्यालड्डास्खून्ब्ृत्ति! में 
प्रथम शारीराधिकरण! में प्रथमाध्याय समाप्त हुश्रा | 
प्रयोजन की स्थापना समाप्त हुई | 








श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मशिविरचितायां 
. काव्यालड्रारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
प्रथमे शारीराइघिकरणो प्रथमो5ध्याय: समास्तः | 


न्‍ कं सअलोात,. नमन पाब3+७ कमर, 


शारीश्नाम्नि प्रथमाधिकरणे 
द्वितीयोड्ध्याय: 
[अधिकारिचिन्ता रीतिनिश्चयश्च | 
धिकारिनिरूपणार्थभाह-- 
ग्ररोचकिन: सतृणाभ्यवहारिणश्च कवय: । १, २, १ । 


तेल वितशीतशनयननवननन-म--म-- मना मलनक 





शारीर नामक प्रथम अधिकरण में द्वितीय अध्याय 
[अधिकारी तथा रीतियों का विचार ] 

प्रथम अध्याय में काव्य के प्रयोजन का निरूपण कर अब इस अध्याय में 
“अनुबन्ध चतुश्य' के द्वितीय अज्ञ अधिकारी! तथा तृतीय अज्ञ “विषय! का 
निरूपण प्रारम्भ करते हैं। अधिकारी” के निरूपण के लिए, ग्रन्थकार ने पहिले 
कवियों के दो भेद किए हैं, एक अरोचकीः ओर दूसरे “सतृराभ्यवद्दारी? | 
'सतृणाम्यवहारी” शब्द का मुख्याथ है--तिनके आदि के सहित खा जाने वाला | 
अविवेकी पुरुष के भोजन में यदि कुछ तिनका आदि पड़ जाय तो वह उसको 
चिन्ता किए बिना, अर्थात्‌ रद्दीसद्दी मोजन को भी खा जाता है| दूसरे प्रकार 
के वे लोग होते हैं जिनके भोजन में कूड़े की तो बात दूर रही, यदि नमक मिच 
मसाले आदि का भी तनिक सा ही विपयांस या गड़बड़ हो जावे तो उनको वह 
भोजन भी पसन्द न आवबे | ऐसे लोगों को अरोचकी” नाम से कहा जाता है। 
यह दो प्रकार की दृत्ति वाले लोग होते हैं | उनमें से एक को “'विवेकी” और दूसरे 
को 'अविवेकी”' कहा जा सकता है| इसी आधार पर यहां ग्रन्थकार ने कवियों 
के भेद करते हुए “बिवेकी! कवियों के लिए अरोचकी” ओर “अविवेकी? कवियों के 
लिए 'सतृणभ्यवहारी? शब्दों का प्रयोग किया है। (विवेकी! और “अविवेकी' अर्थ 
में क्रशः अरोचकी! तथा “'सतृणाभ्यवहारी? शब्दों का प्रयोग साइश्यमूलक 
गोणी लक्षणा के आधार पर किया गया है। अपने इस अभिप्राय को ग्रन्थकार 
ने वृत्तिगन्थ में स्पष्ट रूप से कह भी दिया है । 


अधिकारी के निरूपण के लिए कहते हैं--- 


के अरोचकी' [ विवेकी ] झोर 'सतृणाभ्यवहारी' [ अविवेकी ] दो प्रकार 





सूत्र १ ] प्रथभमाधिकरण द्वितीयोष्ध्याय: | १३ 


क्‍ इंह खलु हये कवयः सम्भवन्ति | अरोचकिनः सतृ णाभ्यवहा रिग- 
श्चेति । अरोचक्रिसतृणामभ्यवद्दारिशब्दो गौणाथों। कोडसावथे: | विवे- 
फिव्वमविवेकित्वव्-चेति ॥ १ ॥ 
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यहाँ [ इस संसार में ] दो प्रकार के कवि हो सकते हैं। [ एक ] 
अरोचकी' ओर [ दूसरे | 'सतृणाभ्यवहारी” । यहाँ “अरोचक्रीः और 'सतृणा- 
भ्यवहारी? शब्द गोंणार्थक [ साचश्यमूज्ञक गोणी ककछूणा से प्रयुक्त हुए | हैं । 
[ इन शब्दों का विवद्धित ] वह अर्थ कौन सा है ? [ यद्द प्रश्न करके डसका 
उत्तर देते हैं | 'विवेकित्व” [ अरोचकी पद का | भर “अ्रविवेकित्वर' [ सतृणा- 
भ्यवद्यारी शब्द का विवज्षित अर्थ दे] ॥ १ ॥ 
प्रकृत ग्रन्थकार वामन ने यहां कवियों क 'अराचकी' ओर 'सतृणाम्बवहारी! 

यह दो भेद किए हैं। परन्तु उनके उत्तरवतों राजशेखर ने अपनी “काब्य- 
मीमांसा” में किन्हीं अज्ञात चाय “मज्जल” का उल्लेख करके 'भावकी' के यही 
दो भेद किए हैं| 'भावक' शब्द का प्रयोग आलोचक' के अ्र्थ में किया गया 
है| राजशेखर ने दो प्रकार की प्रतिमा का वर्णन किया है, एक 'कारयित्री 
प्रतिमा! ओर दूसरी “भावयित्री प्रतिमा!। “कारखिन्नी प्रतिभा? कवि की काव्य- 
रचना में उपयोगिनी होती है और “भावयिच्नी प्रतिमा 'भावक? अर्थात्‌ श्रालोचक 
को काव्य के युण-दोष की परीक्षा में सहायता देंती है।* “कवेरुपकुबाणा कारयिन्नी' 
भावकस्योपकुर्वाणा भावयित्री। सा हि कवेः श्रममभिप्रायं च भावयति |? 
भावयित्री प्रतिभा? कवि के श्रम तथा अभिप्राय को भावित करती है। कवि के 
अ्रम ओर अमभिप्राय को 'भावित' करने के अभिप्राय में अंग्रेज़ी का 'एप्रीसिएशन' 
[ &]007609४07 ] शब्द प्रयुक्त होता है | 

द “कवि! तथा 'भावक' के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए राजशेखर ने 
किन्हीं प्राचीन आचाय के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कवि स्वयं भी 
भावक हो सकता है। परन्तु उन्होंने इस विषय में कालिदास की सम्मति प्रक 
करते हुए लिखा है कि कालिदास के मत में कवि और भावक एक नहीं हो 
सकते | “कवित्व” और “भावकत्व” दोनों अलग-अलग रहते ६ । काव्यमीमांसा 
में :कृत विषय का निरूपण इस प्रकार किया गया है :--- 
वसा च द्विंघा | कारयित्री मावशित्रो च। कवेस्पकृर्वाणा कारबिन्री | 


१ काव्यमीमांता ६० ४) + काव्यमीसांसा ञ्र० ४। 


श्४ कांव्यालडूरारसूत्रवत्ती... | सूत्र १ 
भावकस्थोपकुर्बाणा भावयित्री | सा हिं कवेः श्रममभिप्रार्य च भावयति | तया 
खलु फलितः कवेव्योपारतरुर्यथा सोड्वकेशी स्थात्‌ | कः पुनरनयोभेदो 
यत्कविर्भावयति भावकश्च कविः इत्याचार्याः | तदाहुः । 

प्रतिभातारतम्येन॒ प्रतिष्ठा खलु भूरिधा । 

भावकस्तु कविः प्रायो न भजत्यघर्मा दशाम्‌ || 


न, इति कालिदासः । प्रथगेव हि कवित्वाद्‌ भावकत्व॑ भावकत्वाच्च 
कवित्वम्‌ | स्वरूपमेदाद्‌ विषयभेदाच्च | यदाहु:-- 


कश्चिद्‌ वाच॑ रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्तां 
कल्याणी ते मतिरुमयथा विस्मयं नस्तनोति। 
न हां कस्मिन्नतिशयवतता सन्निपातों गुणानां 
एकः सूते कनकमपलस्ततरीक्षाक्षमोड्न्यः || 


ते च द्विधा, अरोचकिनः सतृणाभ्यवहारिणश्च, इति 'मज्ञलः । कवयो- 
<पि भवन्ति, इति वामनीयाः । चतुर्घा इति यायावरीयः । मत्सरिणस्तत्वामिनिवे- 
शिनश्च ।' 

इस उद्धरण की अन्तिम पंक्तियों में राजशेखर ने यह दिखलाया है कि 
मड़लाचार्य के मत में 'मावक' दो प्रकार के होते हैं। एक “अरोचकी' ओर 
दूसरे 'सतृणाम्यवहारी! | उसके साथ ही वामन के मत का भी उल्लेख किया 
है कि वामन के मत में 'भावक ही नहीं, कबि भी अरोचकी' और “सतृणाम्यव- 
हारी” भेद से दो प्रकार के होते हैं। और यायावरीय अर्थात्‌ राजशेखर के अपने 
मत में 'भावकः अर्थात्‌ आलोचक दो की जगह चार प्रकार के होते हैं। “मत्सरी' 
और “तत्वामिनिवेशी? यह दो भेद और जोड़ दिए हैं । हमने श्रपने “साहित्य- 
सीमांसा” नामक संस्कृत भाषा में कारिका रूप में लिखे हुए ग्न्थ में इस विषय 
का विवेचन करते हुए कुछ कारिकाएं इस प्रकार लिखी ईं-- 


व्पृतिभा कारयित्री च भावयित्री तथैंव च। 
काव्ये कलायां साहित्ये द्विधा सर्वत्र सम्मता॥ १६॥ 
आद्या काव्यादिनिर्माणे द्वितीया तदिविचने। 
कवि. च भावकं॑ चैव योजयत्यात्मकमंणि ॥ १७॥ 


तन ननता++2अ>अ 


० 3 क्‍ $ क्राव्यभीमांसा ४ | साहित्यमीमांसा २्‌। 


सूत्र २ |. प्रथमाधिकरणे द्वितोयोउ्ष्याय: [ १५ 


पूव शिष्या: विवेकित्वातू । १, २, २ । 


के जगिशह--++लनल+->क मल तल» थन्‍कपनननतन नकल पता ना»न कक का कक न की न कन-क न 73०० सकल 4०- नानक न नप++-4++० मल मसलिलजक 
न ननिनाजीनिनन-नयननकानअलन मर ७ ५-४७ 8गानापाण340 सब ५9 कक +झ4३५>५ 


आधुनिके तु साहित्ये शास्त्रमालोचनाहययम | 
यदथ दृश्यते काय पुरासीद भावकस्य तत | १८ || 
के: ख्यातिस्यख्यातिभावकादेव जायते | 
तस्मात्‌ स एवं स्व॑स्व॑तस्य प्राजै: प्रकीतितः ॥ १६ || 
भावकानां पुनमंदा भूयांस: सन्ति दशिताः | 
छहुदये वाचि गूढश्च मुख्यास्ते भावकास्त्रय: || २४ ॥ 
हृदये भावय्रेदथ बहियोँ. न प्रकाशयेत । 
हृदये भावकः सोड्यमुच्यता राजशेखरैे: | २५ ॥| 
काव्यनिष्ठ गुणं दोप॑ हृदये भावित॑ स्वयम | 
स॒ तु वाग्मावकः प्रोक्तो बचसा यः प्रकाशयेत ॥ २६ ॥ 
मुखनेत्रादिचेश्राभिरानन्द॑ हृदगतं. पुनः | 
अभिव्यनक्ति यः सोड्य सम्मतों गूृढ़भावकः || २७ ॥ 
 गृढस्थ भावकस्वैव वर्णुनेडन्यन्न “बिज्जिका! | 
लिलेख स्तावकत्वेन श्लोकमेनमधघोउड्लितम ॥ र८ || 


3इलमंनननतनकण करना नर गनिननन नकल नाक हे अपन ननणाक 


“कवेरभमिप्रायमशब्दगोचर स्फुरन्तमाद्रंपु पदेपु केवलम । 

बदद्धिरज्ञं: कृतरोमविक्रियेज॑नस्थ तृष्णीम्भवतो:यमञ्नलि: ॥”? 
एक्रेरोचकिन: . परे 'सतृणाभ्यवहारिणुः । 
एवं द्वेविध्यमाम्नातं कवेश्व मावकस्य च ॥ २६ ॥ 
अरोचकिपर्द चात्र. विन्रेक्र्थ प्रयुज्यते । 
दोप5रुचिस्तदीयेव परस्थ नाविवेक्िनः | 
सदोपमपि ग्ह्नन्ति सतगाभ्यवहारिण: | 
ग्रविवेकप्रधानलात तत्यद॑ तस्थ बोधकम | 


२० || 


| 


द ग्रन्थकार वासन ने अधिकारियों के निरूपण के लिए यहां कवियों के दो भेद 

किए हैं | इन दोनों में से प्रथम अरोचकी” अर्थात्‌ 'विवकी' कवि ही इस ग्रन्थ 
के अधिकारी हैं | 'सतृणाम्यवहारी' अर्थात्‌ अविवेकी' नहीं | इसी बात को 
अगले सत्नों में कहते हैं । 


[ उन दो प्रकार के कवियों में से ] प्रथम [ अरोचकी कवि ही ] विवेकी 
होने से शिक्षा पाने के “अधिकारी हैं। 


१६ ] काव्यालडूगारसृत्रवत्ता.......[ सूत्र ३-४ 


पूर्वे खल्वरोचकिनः शिष्याः, शासनीयाः, विवेकित्वात्‌ विवेचन- 
शीलत्वात्‌ ॥ २॥ 
नेतरे तद्विपयेयात्‌ । १, २, ३ । 
इतरे सतृशाभ्यवहा रिणो न शिष्याः । तह्विपययात्‌ । अविवेचन- 
शीलत्वात्‌। नच शीलमपाकतु शक्‍यम्‌ ॥ ३॥ क्‍ 
नन्वेवं न शास्त्र स्वत्रानुआराहि स्थात्‌ । को वा मनन्‍्यते ? तदाह-- 
न शास्त्रमद्रव्येष्वथेंवत्‌ । १, २, ४ । 
न खलु शास्त्रमद्रव्येष्वविवेकिष्व्थंबत्‌ ॥ ७॥ 
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[ पूर्वोक्त दो प्रकार के कवियों में से | प्रथम अर्थात्‌ “अरोचकी” शिक्षा 
के योग्य अर्थात्‌ डपदेश के पात्र हैं, विवेकशील अर्थात्‌ विवेचनाशील 
होने से ॥ २॥ द 

दूसरे [ अर्थात्‌ 'सतृणाभ्यवहारी” अविवेकी कवि ] डसके विपरीत होने 
से [ अर्थात्‌ विवेचनाशील न होने से शिक्षा के अधिकारी ] नहीं हैं । 

दूसरे अर्थात्‌ 'सतृणाभ्यवहारी' उस [ विवेचनशीलता ] के विपरोत होने 
से शिक्षा के योग्य [ काब्य शिक्षा के अधिकारी ] नहीं हैं । अ्रविवेचनशीत्ष होने 
से। | यदि यह कहा जाय हि शास्त्र के पढ़ने से उनकी अविवेकशीलता दूर हो 
जायगी इसल्षिए डनको भी डपदेश देना चाहिए तो ग्रन्थकार इसका खण्डन 
करते हैं कि ] ओर स्वभाव दूर नहीं किया जा सकता । [ इसलिए अनधिकारी 
व्यक्ति के ग्रन्थ पढ़ने से भी उसका वह अविवेक दूर होना सम्भव नहीं है | ॥ ३॥ 

[ प्रश्न ] यदि ऐसा दै तो [| आपका ] शास्त्र सबका अनुआहक नहीं 
हुआ ? 

[ उत्तर ] तो [ इस शास्त्र को सब्र का अनुग्राहक ] मानता कौन है ? 
[ अ्रथांत्‌ हम स्वयं इस शास्त्र को सबका अ्नुग्राहक नहीं मानते हैं । वह केवल 
विवेकशोल अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही है, सबके लिए नहीं । ] इसी 
बात को | अगले सूत्र में | कद्दते हँ-- . 

अनधिकारियों [ अविवेको, श्रयोग्य व्यक्तियों ] में शास्त्र सफल्न नहीं 
हो सकता है । 

| यह ही नहीं, कोई भी ] शास्त्र अब्नब्य अर्थात्‌ [ अनधिकारी ] 

बबेकी पुरुषों में सफत्न नहीं हो सकता है ॥। 8 ॥ 


सूत्र ५ | प्रथमाधिकरणे हद्वितोयो5ध्याय: [ १७ 





इसलिए अन्य शास्त्रकारों ने भी अनधिकारी व्यक्ति को उपदेश देने का 
निषेघ किया है। निरुक्तकार यास्क मुनि ने अधिकारी का निरूपण बड़ें सुन्दर 
ढंग से करते हुए लिखा है--- द 


१ विद्या ह वे ब्रान्चगमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेंडहमस्मि | 
अशूकायादजवेब्यताय न॒मां ब्रुया वीयंवती यथा स्थाम्‌ ॥ १॥ 
य आतृणत्त्यवितथेन कर्णावदुःख कुबन्नमृतं सम्प्रयच्छुन्‌ | 
त॑ मन्येत पितर मातरं च तस्मैं न द्रुह्म त्‌ कतमच्चनाह | २॥ 
अध्यापिता ये गुरु नाद्वियन्ते विप्रा वाचा मनसा कमंणा वा। 
यथेव ते न गुरोभोजनीयास्तवैव तान्न भुनक्ति श्रुतं॑ तत्‌॥ ३॥ 
यमेव विद्या शुचिमप्रमत्त' मेधाविनं ब्रह्मचरव्योपपन्नम | 
यस्ते न द्रह्म त्‌ कतमच्चनाह तस्मै मा त्रुया निधिपाय ब्ह्मन ॥ ४ ॥ 


अ्भिप्राय यह है कि विद्या ब्राह्यण आचाय के पास जाकर प्रार्थना करती 
है कि मेरी रक्षा करो | में ही तुम्हारी सम्पत्ति हूं | मुझे, निन्‍्दा करने वाले, कुटिल 
और तपोविहीन को मत दो जिससे में वीयंबती, सबल और सशक्त बनू । 


जो गुरु बिना कध्ट के विद्या रूप अमृत को प्रदान करके कानों को सत्य- 
तत्व से आप्लावित करते हैं, उन गुरू को ही माता-पिता समझना चाहिए 
और उसका द्रोह कभी भी नहीं करना चाहिए | 


जो पढ़ाए हुए ब्राह्मण मन से, वचन से, या कर्म से गुरुओं का अनादर 
करते हैं; वह जेसे गुरु के लिए. फलप्रद नहीं होते हैं उसी प्रकार उनका 
वह पढ़ना-लिखना उनके लिए सफल नहीं होता है | 

जो अपने शुरु का किसी प्रकार द्रोह न करे उसी अपनी निधि की रक्षा 
करने वाले पविन्न, मेधावी, ब्रह्मचय का पालन करने वाले अधिकारी को मुझे 
प्रदान करना | 

यह सभी विद्याओं के अधिकारी का सामान्य लक्षण है। भिन्न-भिन्न विद्या 
के अधिकारियों में कुछ ओर विशिष्ट लक्षण होना भी आवश्यक है। जिनका 
निरूपणु उन-उन शास्त्रों में विशेष रूप से किया जाता है। 

इसी दृष्टि से प्रत्येक प्रन्थ के आरम्भ में 'अनुबन्ध चतुश्टयों? में 'अधिका री! 


१ निरक्‍्त २, £ | 


श्ष | कांग्यालडूारसूत्रवततो | सूत्र ५-६ 


निदशनमाह-- 
न कतक पद्धुप्रसादनाय । १, २, ५। 
न हि कतकं पयस इव पड्ुुप्रसादनाय भवति ॥ ५ ॥ 
अधिकारिणो निरूप्य रीतिनिश्चयाथमाह-- 
रीतिरात्मा काव्यस्य । १, २, ६। 
रीतिनामेयमात्मा काव्यस्य शरीरस्येवेति वाक्यशेष: ॥ ६॥ 


अन्‍णकनआओं ० 
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का निरूपण करना आवश्यक रखा गया है। हसी बात को स्पष्ट करने के लिए 
अगले यूत्र में उदाहरण देते हैं। 

[ इसी विषय में ] उदाहरण देते हैं-- 

निर्मल्ली कीचड़ को स्वच्छु करने के लिए नहीं द्ोती । 

निर्मली [ वृत्त विशेष का फल ] जेसे जल को स्वच्छ कर देता है. इस 
प्रकार कीचड़ को स्वच्छु करने में समर्थ नहीं होता है । क्‍ 

कतक एक प्रकार का बृक्षविशेष होता है। उसके फल को पीस कर 
यदि गंदले जल में डाल दिया जाय तो जल तुरन्त साफ़ हो जाता है। उसका 
मेल सब नीचे बेठ जाता है। उस कतक फल को हिन्दी में निर्मली कहते हैं। 
निमंली के डालने से मलिन जल तो स्वच्छु हो जाता है परन्तु यदि निरी 
कीचड़ में ही उसको डाल दिया जाय तो उससे कीचड़ तो स्वच्छु नहीं होगी। 
इसी प्रकार अज्ञानी किन्तु विवेकशील पुरुष तो इस शास्त्र के अध्ययन से 
जशञान-प्रसाद को प्राप्त कर सकता है परन्तु कीचड़ के समान सर्वथा विवेकरहिंत 
पुरुष को इस शास्त्र के पढ़ने, से भी कोई लाभ नहीं होगा । इसलिए 'अरोचकी' 
थ्रथोत्‌ 'विवेकशील” कवि ही इसके अधिकारी है। 'सतणाम्यवह्ारीः अर्थात्‌ 
अत्यन्त अविवेचनशील' पुरुष इस शास्त्र के अधिकारी नहीं हैं। यह ग्रन्थकार 
का अभिप्राय हुआ || ४ ॥| 

इस प्रकार इस शास्त्र के अधिकारियों का निरूपण करके प्रतिपाद्य विषय. 
का प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार सबसे अधिक प्रिय विषय 'रीति! के निरूपण से 
अपने ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय का निरूपण प्रारम्भ करते हैं--- ह 

अधिकारियों का निरूपण करके रीतियों के निश्चय के लिए कहते हैं... 

रीति [ ही ] काव्य की आत्मा है। हे 
क्‍ यह रीति [ ही ] काव्य की आत्मा है। शरीर के समान यह वाक्य शेष ... 

समझता चाहिए ॥ ६ || 


सूत्र ७-६ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयो5ध्याय: [ १६ 


कि पुनरिय रीतिरित्याइ-- 
विशिष्टपदरचना रीति: । १, २, ७ । 
विशेषवती पदानां रचना रीति: ॥ ७ ॥ 
कोडसी विशेष इत्याह-- 
विशेषों गुणात्मा । १, २, ८ । 
वक्ष्यमाणगुणरूपो विशेष: ॥ ८ ॥ 
सा त्रेघा वेदर्भी गौड़ीया पाञ्चाली चेति | १, २, € ॥ 


सा चेय॑ रीतिस्त्रेधा भिद्यते । बेदर्मी, गोड़ीया, पाचाली 
चेति ॥ ६ 


| सक्ाम्कतनकनत करन कक ४०७७५ तन एप कैट न नितिन न" तिल लिनिनितग उतने लत“ (कनिनलल सलडनलनन---नन सलमान फैन+क नल के घनननपट 0 न 5०. बं। 


जेसे शरीर में रहने वाला उसका जीवनाघायक तत्व आत्मा है 
इसी प्रकार काव्य में रहने वाला उसका जीवनाधायक तत्व 'रीति! है। काव्य 
में शब्द तथा अर्थ शरीरस्थानीय है। और वामन के मत में 'रीति! श्रात्मस्थानीय है। 
साहित्यदपणकार आदि अन्य लोगों ने रीति! को अवयवसंस्थान के समान 
माना है। अर्थात्‌ जैसे शरीर में अज्ञों की गठन है [ आंख आदि अवयव स्थान- 
विशेष पर बनाए गए हैं ), इसी प्रकार काव्य की रचना शैली रूप 'रीतियां? हैं। 
इसलिए वे लोग _'रीति? को काव्य की आत्मा न मान कर रस” को काव्य की 
आत्मा मानते हैं | परन्तु वामन के मत में काव्य का चमत्कार रीति? में ही 
निहित है। इसलिए वह “रीति! को ही काव्य की आत्मा मानते हैं॥ ६॥ 

[ प्रश्न ] यह रीति क्‍या [ पदार्थ ] है यह कहते हैं-- 

[ उत्तर ] विशेष प्रकार की पद-रचना [ शेक्षी ] को रीति कहते हैं। 

विशेष युक्त पद्‌ू-रचना रीति है ॥ ७ ॥ 

वह विशेष [ जिससे युक्त पद्रचना को रीति कहते हैं ] कौन सा है, 
यह बतलाते हें--- 

[ विशिष्ट पद्‌ रचना में ] विशेष गुण [ के अ्रस्तित्व ] स्वरूप हैं । 

विशेष [ ता ] गुण रूप हें--जिन [ गुणों ] का वर्णन आगे किया 
जायगा ॥ ८॥ 

वह [ रीति ] वेदर्भी, गोड़ी ओर पाज्चाज्ञी इस तरह तीन प्रकार 
की दे। | 

उद्ध रीति के तीन श्रकार के भेद होते हँ---(१) वेदर्भी, (२) गौड़ीया, 
झौर (३) पान्चाली ॥ ६ ॥ ः 


२० | काव्यालडूारसुत्रवत्तो [ सूत्र १०-११ 


कि पुनर्देशवशाद्‌ द्रव्यगुणोत्पत्तिः काव्यातां येनाय॑ देशविशेष- 
व्यपदेश: ! नैबम । 

यदाह-- 

विदर्भादिष दृष्टत्वात्‌ तत्समाख्या । १, २, १० । 

विदर्भगोड़पाञचालेषु तत्रत्ये: कविभियथास्वरूपमुपलब्धत्वात 
तत्समाख्या । न पुनदेश: किव्स्चिदुपक्रियते काव्यानाम ॥ १० ॥ 

तासां गुणभेदाद्‌ भेदमाह-- क्‍ 

समग्रगणा वेदर्भी । १, २, ११ । 
समग्ररोज:प्रसाद प्रमुखंगु णुरुपता वदर्भी नाम रीति: । 











लिन 


[ प्रश्न] क्या काब्यों के द्रव्य गुण” [ विशेषता ] की डत्पत्ति देश 
[ विशेष | के कारण होती दे जिसके कारण [ रीतियों में | यह देश विशेष 
[ विदर्भ, गौड़, पान्‍्चात्न आदि ] से [ उनका ] नामकरण किया है ? 

[ उत्तर ] यह बात नहीं हे । 

देश विशेष से द्रव्य गुण” अर्थात्‌ काव्य के गुणों की उद्रत्ति नहीं 
होती है। और न इस कारण रीतियों के नाम देशों के .नाम पर रखे गए हैं। 
अपितु उन-उन देशों के लोगों ने उस-उस विशेष प्रकार की स्वना 
शैली का आविष्कार किया है इसलिए उन देशों के नाम पर “शीतियों! का 
नामकरण किया गया है| जैता कि आज कल भी बहुत से वैज्ञानिक आविष्कारों 
के नाम उनके आविष्कारकों के नाम पर रखे गए, हैं। 

जसा कि कहते हैं :--- द 

विदर्भादि [ देशों ] में आविष्कृत [ देखी गई ] होने से [ रीतियों की 
देशों के नामों से] वह संज्ञाएं रखी गई हैं । 

विदुर्भ, गौड़ तथा पाज्चाल् [ देशों ] में वहां के कवियों द्वारा वास्तविक 
रूप में [ उपबब्ध, आविष्कृत या ] प्रयुक्त होने से वह [ डस प्रकार के ] नाम 
रखे गये हें।[ वेसे ] देशों से काव्य का कोई उपकार नहीं होता दै, [ जिससे . 
क्रिसी देश के नाम पर रोतियों का नामकरण किया जाता |।। १०॥ 
उन [ रीतियों | का गुणों के भेद से भेद [ होता है यह ] कहते ह-- 
समस्त गुणों से युक्त वेदर्भी [ रीति ] है । 
समस्त [ अरथांत्‌ दुश शब्द गण तथा दुश अर्थ गण ] ओोजः प्रसाद 


सूत्र (१ प्रथभाधिकरण ट्वितोयोः्ध्याय: [ २१ 


अत्र श्तलोको-- 
अस्पृष्टा दोषमात्रासिः समग्रशुणगुम्फिता । 
विपश्ीस्वरसौभाग्या वेदर्भी रीतिरिघ्यते॥ 
तामेता कव॒यः स्तुव॒न्ति-- 


सति वक्‍्तरि सत्यर्थ सति शब्दानुशासने । 
आत्त तन्‍न बना येन परिस्रवाते वाडनमघु ॥ 


हिरशुस्‌ू--- 





आदि से युक्त रीति का नाम वेदर्भी रीति दे । इस [ चेदर्सी रीति के निरूपण ] 
में निम्न दो श्लोक हँ--- 

| आगे कह्दे जाने वाले काब्य --] दोषों ही मात्रा से भी रहित और 
समस्त गुणों से युक्त वोण। के स्वर के समान मधुर [ छगने वाली ) बंदी 
रीति मानी जाती हूं । 

उस | वेदर्भो रीति | की कवि ल्लोग इस प्रकार स्तुति करते हैं--.- 

[ सुकवि रूप योग्य ] वक्ता, [ सुन्दर वण्य॑ विधय रूप | अथं, और 
शब्दों पर अधिकार [ शब्दकोष ] रहते हुए भी जिस [ विशिष्ट रचना शेल्ली ] 
के बिना वाणी का मधु रस स्रवित नहीं द्वोता है [ वह ही बेदुर्भो रीति है ]। 

[ महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तत्न नाटक का निम्न पद्च इस 
बैदर्भी रीति का सुन्दर | उदाहरण है-- 

आज हम राजा दुष्यन्त बने में मृंगया के लिए नहीं जावेंगे इसलिए 
वन में सब प्राणी निश्चिन्त होकर आनन्द मनाएं | इस भाव को प्रकट करते 
हुए राजा दुष्यन्त ने यह श्लोक कह्दा है। इस श्लोक में आए हुए महिष, मृग 
ओर वराह शब्द यद्यपि पुल्लिज्ञ में ही प्रयुक्त हुए हैं परन्तु उनसे उस जाति के 
नर ओर मादा दोनों का ग्रहण किया जायगा | “महिष्यश्च महिषाश्च इति 
महिषा; इस विग्रह में “पुमान्‌ स्त्रिया'* इस पारिनि सूत्र के अनुसार एकशेष से 
पुल्लिज्ञ का प्रयोग किया गया है। 


अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में राजा दुष्यन्‍्त शिकार खेलने के लिए 
निकले हैं। उसी प्रसद्ध में वह महर्षि कश्व के आश्रम में जा पहुँचते हैं। वहां 
महर्षि कश्व की अनुपस्थिति में उनकी पोष्यपुत्नी नवयोवना शकुन्तला को देखकर 


) झच्टाध्यायी १, २, ६७। 


२ हे । काव्यालडुगरसुत्रवृत्तो .. | सूत्र ११ 
*गाहन्तां महिषाः निपानसलिलं श्रद्धो मु हुस्ताड़ित॑ 


छायाबद्धकदम्बक॑ मगकुल॑ रोमन्थमभ्यस्यतु । 
आन | .। कक रु धि ० 
विस्रब्धं कुरुतां वराहविततिमु स्ताक्षति पल्वले 


_ का 


विश्रान्ति लभतामिद च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनु; | ११॥ 
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वह उस पर मोहित हो जाते हैं| ओर अन्य सब भूल कर उसकी प्राप्ति के लिए 
व्याकुल हो उठते हैं| दूसरे दिन उनके सेनापति आदि उनको शिकार के लिए 
बहुत कुछ प्रोत्साहित करते हैं | परन्तु उनका मन तो कहीं और है। बहुत कहने 
सुनने पर भी वह मगया के लिए उद्यत नहीं होते हैं। उसी वातालाप के प्रसद्ध 
में उन्होंने यह श्लोक कहा है जिसका भाव यह है कि आज वन के सब 
प्राणी आराम करें और हमारा यह धनुष भी विश्राम करे | श्लोक का अर्थ इस 
प्रकार है। 

[_ झ्लाज ] भेंसे सींगों से बार-बार ताड़ित किए हुए कुएं के समीपवर्ती 
पोखरों के जल्ल में खूब डुबकी लगावें । [ भेंसों और भें सियों का यह स्वभाव है 
कि यदि उन्हें पोखरों का जल मित्र जावे तो वह उसमें घुस जाते हैं। मुख को 
छोड़ कर शेष सारा शरीर पानी में डुबा लेते हें। हससे शायद उनको मक्खियों 
के कष्ट से छुटकारा मित्र जाता है। परन्तु फिर भी डनका मुख भाग जो ऊपर 
रह जाता है उसमें मक्खियां लगती ही हैं। उस समय डन मक्खिर्या के उड़ाने 
के लिए वद्द ज़ोर से सिर हिलाते रहते हैं, जिससे उनके सोंग पानी में छुगते रहते 
हैं। इसी दृश्य को कवि ने स्वभावोक्ति से “गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शक्ष- 
मु हुस्ताए़ितम! इन शब्दों में लिखा है। | झगों [ झूगों और सगियों ] का समूह 
[ वृक्षों की शीतत्न ] छाया में छुएड बना कर [ निश्चिन्‍्त होकर बेठ कर ] 
बार-बार जुगाली करे । [ जज्द्घी ] सूअरों की पंक्ति पल्‍ल्वल [ छोट तालाब के 
किनारे ] पर नागरसोथा [ की जड़ों |] को निश्चिन्त होकर खोदें [ और खावें। 
नागरमोथा एक श्रकार की घास होती है । इसकी जड़ को सूअर अपनी थूथनी 
से खोद कर बढ़े चाव से खाता है । इसी का वर्णन यहां कवि ने किया है। 
यह आ्रौषधि के रूप में प्रयुक्त होती है श्रौर हवन सामझी में भी पड़ती है। ] 
ओर प्रत्यज्या ढीली कर देने से राज हमारा यह धनुष भी विश्वास करे। 


कालिदास के इस श्लोक को वामन ने समस्त गुणों से युक्त बेदर्भी रीति _ 


3+>- ्ैआ 
नििभानाननान 


) झ्भिज्ञान शाकुन्तलम २, ६ । 
. * आहवरतु निपान स्थादुपकृपजलादये । इत्यमरः। 


सूत्र १२]. प्रथमाधिकरण द्वितीयोध्ध्यायः | २३ 


ग्रोज:कान्तिमती गौड़ीया । १, २, १२ । 


. ओज: कान्तिश्च विद्येते यस्यां सा ओज:कान्तिमती, गौड़ीया 
नाम रीति: । माधुयेसोकुमाययोरभावात्‌ समासबहुला अत्युल्व॒णपदा 
च। अत्र श्लोक:--- 


(सशाक++लकैन--4344030७४०- 3 मी मी मल 3 जज अकाल  १मीक का जा 
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के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है | वामन के अनुसार (१) ओज, 
(२) प्रसाद, (३) माधुय, (४) सौकुमार्य, (५) उदारता, (६) श्लेष, (७) कान्ति, 
(८) समता, (£) समाधि और (१०) अथ व्यक्ति ये दस प्रकार के शब्द गुण 
तथा अर्थगुण माने गए हैं| इस श्लोक में वथासम्भव इन सभी गुणों का अस्तित्व 
पाया जाता है । जेसे कि छायाबद्धकदम्बकं और “शियिलज्याबन्धम! इन 
पदों में बन्ध के गाढ़ होने से 'बन्धबेकस्य लक्षण” (१) श्रोज” गुण विद्यमान 
है। 'छायाबद्धकदम्बक मृगकुलं' इसमें बन्ध के गादत्व तथा शैथिल्य के कारण 
(२) प्रसाद! है। “महिप्रा निपानसलिलम में कोमल रचना के कारण (३) श्लेष 
है। 'गाहन्तां महिषप्राःः इस पद्म में जिस क्रम से पत्च का प्रारम्भ हुआ है 
उसी शैली से पद्म की समाप्ति मी हुई है इसलिए “मार्गाभेद! रूप (४) समता! 
गुण भी उपस्थित है। “गाइन्तां' में आरोह ओर “महिपा:? में एक प्रकार का 
अवरोह होने से-“अ्रारोहावरोहक्रम” रूप (५४) “समाधि! गुण पाया जाता है। 
“शज्ञे मु हुस्ताड़ितम! इसमें 'प्रथकृपदत्व” से (६) माधुय गुण, “रोमन्थमम्यस्यंत' 
इसमें कोमल बन्ध के कारण (७) सौकुमार्य, 'शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनु:” में बन्ध 
के विकट्त्व के कारण (८) उदारता, पदों के उज्ज्वल होने से (६) कान्ति, और 
पदों के स्पष्टाथंक होने से (१०) अथव्यक्ति गुण पाया जाता है। इस प्रकार इस 
पद्म में प्रायः समस्त गुर्णों के उपस्थित होने से वामन ने उसे समग्रगुणा वेदर्भी 
रीति के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है ॥ ११ ॥ 

बैंदर्मों रीति के बाद क्रमप्राप्त गौड़ी रीति का लक्षण करते हैं। 

्ओज” और “कान्ति' [ नामक केवल दो गुणों ] से युक्त 'गौड़ी' 
[ रीति | है। 

[पूर्वोक्त दस गुणों में से केवल दो | श्रोज और कानित जिस में पा ए 
जाबें वह ओजःकान्तिमती गौड़ीया रीति [ कही जाती ] है। “माघधुया तथा 
'धौकुमाय” [ गुणों ] के न होने से [ यह गौड़ी रीति ] समासबहुलल और 
अत्यन्त उम्र पदों वाली होती है | [ जैसा कि ] उसके विषय में [ निम्न ] श्लोक 
_ से प्रतीत होता ] हे । 

[ अत्यधिक ] समासयुक्त, उस्कट पढ़ों से युक्त ओज' और “कालन्ति! 


२४ ] काव्यालडू/रसुत्रवृत्तो ह [| सुत्र १२ 


समस्तात्युद्धटपदामोजःकान्तिगुणान्वितामू |. 
गौड़ीयामिति गायन्ति रीति रीतिविचक्षणाः | 


उदाहरणम, 
'दोदेण्डाश्वितचन्द्रशेखरघनुद्‌ण्डावभज्ञेद्यत- 
ष्टक्लारध्वनिरा०बालचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्राक्परयस्तकपालसम्पुटमिलदूतल्याण्डभाण्डोद्र- 
भआ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ १२॥ 
गुणों से समन्वित रीति कौ रीति [ शाख्र ] के पयिडत 'मौड़ीय रीति 
कहते हैं । 


[ गौड़ीया रीति का ] डदाहरण [ निम्न श््लोक है ] 


महाकवि भवभूतिनिर्मित महावीस्वरितम! नाठक के प्रथमाह् में 
रामचन्द्र के द्वारा शिव-धनुष के तोड़ दिए जाने के बाद यह लक्ष्मण की उक्ति 
है। लद्मण कह रहे हैं कि रामचन्द्र जी के तोड़े हुए घनुष का भयज्कुर शब्द 
अब तक भी शान्त नहीं हुआ है। श्लोक का शब्दारथ इस प्रकार है-- 


[ श्री रामचन्द्र जी के द्वारा अ्नायास | हाथ में उठाए हुए | चन्द्रशेखर | 
शिब जी के धनुष के दुण्ड के टूटने से उत्पन्न हुआ और आये [ शाम- 
चन्द्र जी | के बाल चरित्र रूप [ उनके भावी जीवन की | प्रस्तावना का 
. डद्घोषक , टड्लार-ध्वनि [ डस भीषण टहक्कार के कारण | एकदम कांप उठने 
[ द्वाक्‌ू रूटिति पयंस्ते चल्निते ] वात्ने [ शथ्वी तथा आकाश रूप छोट-छोट | 
कपात्न-संपुर्ये में सीमित [ छोट से ] ब्रह्माण्ड रूप भाण्ड [ घड़ा. आदि रूप 
बर्तन ] के भीतर घूमने के कारण और अधिक भयद्भरता को प्राप्त होकर शब 
तक भी शान्त नहीं हुआ है | यह आाश्चये है । द 


इसमें बन्ध की गाढ़ता और पर्दों की उज्ज्वलता के कारण ओज' और 
“कान्ति! नामक दोनों गुण स्पष्ट हैं| इसलिए ग्रन्थकार ने इसे “गोड़ी” रीति के 
उदाहरण रूप में यहां प्रस्तुत किया है। १२ ॥ ः 
इसके बाद क्रमप्राप्त तीसरी पाञ्चाली रीति का निरूपण करते हैं । 


">मभम ५-०3 जन न थ सीता नकननानन जनक नमन नीम न तननीवन पक पर मनाने जाके मबननननननी मनन गगय कितिगनिनविगयक्‍0+ ० ५ ०५५०७) #कअलनक समान ऊनन-ा कीनत, 


_*$ सहाबोरचरितम्‌ १, १४। 


सत्र १३ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः [२५ 


माधुयेसौकुमायोपपन्‍ना पाञज्चाली। १, २, १३ । 
माधुयेण सौकुमार्यण च गुणनोपपन्ना पाग्वाली नाम रीतिः। 
ओज:कान्त्यमावादनुल्वशपदा विच्छाया च | तथा च श्लोक:-- 
अश्लिप्रश्लथभावां तां पूरणच्छाययाश्रिताम्‌ । 
मधुरां सकुमाराम् पाग्चवालीं कबयो विदुः ॥ 
यथा, 
*ग्रामे इस्सिन्‌ पिथिकाय नेव बसतिः पान्थाधुना दीयते, 
रात्रावत्र विहारमण्डपतले पान्थः प्रसुप्रो युवा । 
तेनोत्थाय खलेन गजति घने स्मृत्वा प्रियां तत्कृतम , 
येनाद्यापि करझ्दण्डपतनाशड्री जनस्तिष्ठति | 


20० >मल+भा- मनन ना नेम तक + पकनन “कक जमानाननाक लगन कलनाना गाव ५+०+-- 





[ ओज ओर कान्ति के विपरीत ] 'माधुय! और 'सौकुसाय! [ रूप दो 
गुणों | से युक्त पाग्चा्ली रीति होती हे । 

'माधथुय! तथा 'सोंकुमाय! गुणों से युक्त “पाद्चाली' नामक रीति होतो 
है।[ उसमें | ओज और कानिति का अभाव होने से उसके पद [ ग!ढत्व रूप 
“ओझज' से विहीन ] सुकुृमार ओर [ कारिति का अभाव होने से ] विच्छाय 
[ कान्तिविद्वीन ] होते हैं । जेसा कि [ उस “पान्चाल्ली” के विषय में निम्त- 
ल्लिखित प्रात्रीन | श्लोक है-- 

गाढ़बन्ध से रहित [ ओजोविहीन ] आरर शिथिल्न [ अनुज्म्बल्ञ ] पद्‌ 
वाली, [ गौड़ी रीति के विषय भूत, ओज' के विपरीत ] “माधुर्य” और 
[ कान्ति के विपरीत ] “स्लोकुमाय” से युक्त सम्पूर्ण सोन्दर्य से शोमिव 
'रीति! को कवि “पाश्चाल्ी' रोति कहते हैं। 

जैसे :--- द 

दे पथिक इस आम में श्रब पशिकों को [ रात्रि में ठहरने के क्षिए ] 
स्थान नहीं दिया जाता है । [ क्योंकि एक बार ऐसे ही किसी पथिक को यहां 
ठहरा लिया था, परन्तु | रात्रि में यहां विह!र [ बोद्ध मठ ] के मण्डप के 
नीचे सोते हुए उस | नवयुवक पथिक ] ने [ वर्षा ऋतु की रात्रि में | मेघ 
के गजने पर उठ कर | उसके कारण | अपनी प्रिया को स्मरण करके वह 
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) शाड्भ घर पद्धतिः ३८३९। 


अर २०५ 2«०»४+०««9»न्‍्कक ०० 


२६ | काव्यालडूगरसूत्रवृत्ती... [ सूत्र १४ 


एवासु तिस्षु रीतिषु रेखास्विव चित्र. काव्य प्रतिष्ठित- 
मिति || १३॥ 


तासां पूर्वा ग्राह्मा गुणसाकल्यात्‌ । १, २, १४ । 
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[ कर्म ] किया [जो कहने योग्य भी नहीं है ओर ] जिसके कारण यहां 
[ ग्राम ] के ज्ञोग [ पथिक के ] वध के दण्ड की शह्ला से भयभीत हैं। 


करझू शब्द का अ्रर्थ टीकाकार ने 'शव' ओर “तत्कृतं' से पथिक की मृत्यु 
सूचित द्ोती है, ऐसी व्याख्या की है। अ्रथात्‌ वर्षा की रात्रि में मेघों के गजन को 
सुनकर ओर अ्रपनी प्रिया का स्मरण कर वह पथिक यूवक इतना दुःखी और 
उत्तेजित हुआ कि दुःख के आवेग में उसकी मझत्यु हो गई। प्रातःकाल उसका 
शव पड़ा मिला । जिसके कारण यहां लोग यह समभने लगे कि इस पथिक की 
हत्या का दोष हमारे सिर पड़ेगा कि गांव वालों ने इसे मारकर इसका धन आदि 
छीन लिया है। इसलिए इसका दण्ड गांववालों को भोगना पड़ेगा । इस भय 
से ग्राम के लोग अ्राज तक भयभीत हैं| इसलिए तब से इस गांव में रात्रि में 
किसी पथिक को ठहरने की अनुमति न दिए जाने का नियम बना लिया है। 


किसी गहस्थ के यहां कोई पथिक .रात्रि को ठहरने के लिए स्थान मांगने 
गया। उसके उत्तर में णहपति, गहस्वाभिनी श्रथवा कुलबुद्धा का यह वचन उस 
दूसरे पथिक के प्रति कह्दा गया है । 


इस पद्म में माथुय ओर सौकुमाय सुर स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं और उनके 
कारण सम्पूर्ण पद्म सीन्दर्ययुक्त प्रतीत होता है इसलिए ग्रन्थकार ने इसे 
'पाञ्चाली रीति! के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। 


इन तीन रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता है 
जिस प्रकार रेखाओं के भीतर चित्र प्रतिष्ठित होता है ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार रीतियों का निरूपण करने के बाद उनके आपेज्षिक महत्त्व 
तथा उपादेयता के तारतम्य का प्रश्न स्वयं उपस्थित हो जाता है | क्‍या ये 
तीनों रीतियां समान महत्व की हैं अथवा उनकी उपादेयता में तारतम्य है | इस 
प्रश्न का उत्तर देने के लिए ग्रन्थकार अगला प्रकरण प्रारम्भ करते हैं | 


क्‍ . उनमें से प्रथम [ भर्थात्‌ वेदर्भी रीति ] समस्त [ झर्थात्‌ दुशों ] गुणों 
. से युक्त होने के कारण ग्राह्य है। [ शेष दोनों उतनी ग्राह्म नहीं हैं ]। 


सूत्र १५ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयो5ध्याय: .. [२७ 


तासां तिस्णां रीतीनां पूरा वेदर्भी ग्राह्मा गुणानां साक- 
_ ल्यात्‌॥ १४॥ द 
न पुनरितरे स्तोकगृणत्वात्‌ । १, ९, १५। 
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डन तीनों रीतियों में से प्रथम पर्थात्‌ वेदभी [ रीति सबसे अधिक ] 
ग्राह्म हे, सम्पूर्ण [ दशों ] गुणों से युक्त होने के कारण ॥१४॥ 
अन्य दोनों [ गौड़ी तथा पाश्चात्नी रीतियां ] भ्रत्प गुण [ केवत्न दो-दो 
गुण ] वाली होने से [ उतनी ] आर्य नहीं हैं । 
दूसरी गोड़ी और पाश्चाक्नी [ यह दोनों रीतियां ] स्वल्पगुण वाली 
[ केवल दो-दो गुण वाल्ली ] होने से [ उतनी ] आाश्य नहीं हैं ॥१२५॥ 
इन तीनों रीतियों में से वामन ने केवल वबेदर्भा को ग्राह्म और शेप 
दोनों को अग्राह्म अथवा वेदभी की अपेक्षा अल्पग्राह्म कहा है। यह मत केवल 
उनका ही नहीं है अपितु अन्य अनेक पिद्धइस्त ओर प्रसिद्ध कवियों ने भी उनके 
इस मत का 24 किख्र-है, अथवा कम-से-कम वेंदर्भी रीति की अत्यधिक 
. प्रशंसा की है ७-न॑वसाहसाइच रितम! काव्य-के-स्क्िता-श्री-पममुन्त परिमल ने 
वैदर्भी रीति को जहां सबसे उत्तम मार्ग कहा है वहां उसका अनुसरण तलवार की 
धार पर चलने के समान कठिन बताया है। उन्होंने लिखा है--.. 
१तत्वस्पृशस्ते कबयः पुराणा श्रीमतृ मेण्ठप्रमुखा जयन्ति | 
, .निर्त्रिशधारासइशेन येपां वेदभमार्गण गिरः प्रव्नत्ता: || 
ह ५“विक्रमाइुदेवचरितम' के रचयिता महाकवि “विल्हण' ने भी बेदर्भी रीति 
क्‍ *वचारतम के रचयिता महाकाव बिल 
की अत्यन्त प्रशंसा करते हुए लिखा है--- 
ज्ग्नजुश्रवृष्टि: श्रवणामृतस्य सरस्वतीविश्नमजन्मभूमिः | 
बेद्रभरीति: कृतिनामुदेति सीभाग्यलाभप्रतिभुः पदानाम ॥ 
बाकि नीलकण्ठ ने अपने “नलचरितम! नामक नाठक में बेदी रीति 
'की प्रशंसा करते हुए लिखा है--- 
अ्ग्रादि; स्वादुषु या परा कबयतां काष्ठां यदारोहरू, 
या ते निःश्वसितं नवापि च रसा यत्र स्वदन्तेतराज 





१ नवसाहस।द्धभधुचरितम्‌ १, ५॥ 
* विक्रमाडुदेवचरितम्‌ १, £ । 
3 नलचरितम्‌ नाठक श्रड़ २: 


पाश्चालीति परम्परापरिचितों वादः कबीनां पर, 
 बैदर्भी यदि सैबव वाचि किमितः स्वर्गेंडपवर्गेंडपि वा ॥ 


नीलकण्ठ के मत में “बेदर्भी' रीति स्वादु, आह्वाददायक वस्तुओं में 
सबसे प्रथम है। उसका अवलम्बन करने से कवियों को अपने कवित्व की परा-._ 
काष्ठा प्राप्त होती है | 'या ते निःश्वसितम” जो वेदर्मी तेरी अ्रथात्‌ सरस्वती 
की प्राण स्वरूप है जिसमें नवो रसों का आस्वादन हो सकता है । कुछ लोग 
पाञ्चाली? को भी रीति कहते हैँ परन्तु यह उन कवियों का केवल परसम्परापरि- 
चितवादमात्र [ भेड़चाल ] है, उसमें तथ्य नहीं है | वास्तव में तो वेंदर्भी रीति 
ही इन गुणों से युक्त है । यदि वाणी में उस वेदर्भी रीति का राज्य है तो फिर 
उसके सामने स्वर्ग या श्रपवर्ग में भी कुछ तत्व नहीं हैं । 
महाकवि 'श्रीहृए” परिडत कवि थे । उनकी कविता कठिन ओर शास्त्र- 
चर्चा बहुल है। परन्तु वह भी अपने को “वैदर्भी” के पाश में फंसा हुआ पाते 
हैं। जेसे वेदर्मी दमयन्ती ने अपने सोन्दर्यादि गुणों से नैघध नल को अपनी 
और खींच लिया था इसी प्रकार 'समग्रगुणसम्पन्ना' वैदर्भी रीति ने महाकबि 
श्रीहर्ष के नेषध काव्य को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। इस रहस्य को 
श्रीहप श्लेप-मुखल से स्वयं ही स्वीकार करते हुए नेषघ काव्य में लिखते हैँ--- 
*धन्यासि वैंदर्भि गुणैरुदारैयया समाकृष्यत नैषधोडपि। 
हृतः स्वृतिः का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमध्युत्तरलीकरोति ॥ 
नैषध के श्लेषमय चौदहवें सग में भी श्रीहष ने श्लेष से बैदर्भी रीति 
की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 
"गुणानामास्थानी नृपतिलकनारीति विदितां 
रसस्फीतामन्त: तव च तब वृत्ते च कवितु: | & 
भविन्नी. वेदर्भीमघिकमधिकए्ठं सचयितु' 
परीरम्मक्रीड़ा चरणशरणामन्वहमयम्‌ || द 
अधिक क्‍या इस अध्याय के अन्त में स्वयं ग्रन्थकार वामन ने भी 
वेंदर्भो रीति की प्रशंसा में दो प्राचीन श्लोक उद्धृत किए हैं। फलतः इस वेदों 
रीति के सामने अन्य दोनों रीतियां हेय अर्थात्‌ अल्प महत्व की हैं यह वामन का: 
अभिप्राय है। जिसे उन्होंने इन दोनों सूत्रों में अभिव्यक्त किया है || १५ ॥ 
* ज्ेषध ३, ११६१ 
. * नैषध १४, ६१ ॥ 


सूत्र १६-१८ ] 


प॒ 


तदारोहणार्थमितराभ्यास इत्येके | १, २, १६ ॥ 


प्रथमाधिकरणे द्वितीयोध्ध्याय: | २६ 


तस्या बेदम्यां एवारोदणाथमितरयोरपि रीत्योरभ्यास इस्येके 
मन्यन्ते ॥ १६ | 
तच्च न, अतत्त्वशीलस्य तत्त्वानिष्पते: ॥१, २, १७॥। 
न ह्तत्त्वं शीलयतस्तत्तव निष्पद्मते ॥ १७ || 
निदशनमाह--- 
न शणसूत्रवानाभ्यासे त्रसरसूत्रवानवेचित्यलाभ: (१,२,१८)। 
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“हक र0८-रानरनसाबमक-नबादड, 


( है लो $छ लोगों का मत है कि वैंदर्भो मार्ग की प्रामि का साधन पाश्वाली 
तथा गोड़ी रीतियां का अभ्यास है। अर्थात्‌ गौड़ी तथा पश्चाली रीति में रचना 
करना सरल है और उसका अभ्यास करते-करते कबि समय पर बैदभभो रीति में 
सवना करने में भी समथ हो सकता है। परन्तु वामन इस मत के अत्यन्त विरुद्ध 
हैं । उनका कहना है कि अत के अभ्यात से तत्व को प्राप्त नहीं किया जा 
सकता है | जेसे सन की सुतली से टाट की पट्टी बुनने वाला व्यक्ति अपने उस 
अभ्यास से टसर के सुन्दर रेशमी वस्त्र चुनने में कौशल प्रात नहीं कर सकता है। 
इसी प्रकार पागञ्चाली तथा गौड़ी रीतियों का अभ्यास करने वाला कवि उनके 
अभ्यास के द्वारा बैदर्भी रीति में अमभ्यास-पाथव प्राप्त नहीं कर सकता है | इसी 
बात को ग्रन्थकार आगे कहते हैं | 

उस [ वबेदर्भी रीति ) के आरोहण के लिए दूसरी [ गोड़ी तथा पाज्ञाह्षा 
रीति | का अभ्यास [ डपयोगी या साधनभूत होता | है ऐसा कोई ज्योग 
मानते हें । 

उस [ वेदर्भी रोति | के आरोहण [ उसकी प्राप्ति | के ल्षिए ही शेष 
दोनों [ गौड़ी तथा पाश्चाक्षी | रीतियों का अभ्यास होता हैं ऐसा कोई ल्लोग 
मानते हैँ ॥ १६ ॥ 

उनके मत का खण्डन करते हैं-.. 

वद्द ठीक नहों है। अतत्त्व के श्रभ्यास से तत्त्व की आ्राप्ति नहीं होती । 

अतत्त्त का अभ्यास करने वाले को तत्त्व की सिद्धि नहीं होती है ॥ १७ ॥ 

[ अपने इस कथन को पुष्टि में | उदाहरण [ के लिए ] कहते हैं-- 

सन की डोरी [ की पट्टियों | के घुनने के श्रभ्यास करने पर टसर 


३० | काव्यालड्ूगरसुत्रवृत्तो | सुत्र १८-१६ 


न हि. शखणसूत्रवानमम्यसन्‌ कुविन्दस्त्रसरसत्रवानवचि 
ल्भत॑ ।। १८ ॥। 
सापि समासाभावे शद्धवेदर्भी । १, २, १९ । 
सापि वेदर्भी शुद्धवेदर्भी भमण्यते, यदि समासवत्‌ पद न 
भवति ॥१६॥ 
तस्यामथगणसम्पदास्वाद्या | १, २, २० । 


पु ५. न नननननन निलटनननिननननन नल इन नतनननीननननिननन- 


[ रेशम ] के सूत्र के बुनने में विचक्षणता [ कौशल | की प्राप्ति नहीं 
द्ोती है । 

सन के सूत्र से बुनने का अभ्यास करने वाला वुनकर टसतर [ रेशम | 
के सूत्र के बुनने में वेचित्र्य को प्राप्त नहीं करता है । द 

इसी प्रकार का एक प्रसद्ध योगदशन के प्रथम पाद में आया है। योग 
दर्शन में सम्प्रशात और असम्प्रज्ञात दो प्रकार की समाधि मानी गई है। जिस 
प्रकार यहां अतत्त्व के अभ्यास से तत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है यह कहा है 
उसी प्रकार वहां सम्प्रज्ञात या सालम्बन समाधि के अभ्यास से असम्प्रज्ञात समाधि 
की सिद्धि नहीं हो सकती है यह बात कही गई है | 

१ सालम्बनो ह्मम्यासस्तत्साघनाय न कल्पत इति विरामप्रत्ययो निव॑स्तुक 
अलम्बनीक्रियते |! ॥| १८ ॥ 

ऊपर जिस समग्रगुण विभृषित वैदर्भी रीति का वर्णन किया है वह और 
भी उत्कृष्ट शुद्ध वैदर्मी हो जाती है यदि उसमें समास का प्रयोग न हो | इसको. 
ग्रन्थकार आगे कहते हैं | 

वह [ वेदर्भी रीति ] भी समास के न होने पर [ और भी उच्छृष्ट | 
शुद्ध वेदर्भी कहलाती दे । क्‍ 

वह बेदर्भी भी शुद्ध वेदर्भी कही जाती है यदि डसमें स्मासयुक्त पद न 
हों। [ धंदर्भी का भी उत्कृष्ट रूप यह शुद्ध वेदर्भी है। यह अभिप्राय 
है] ॥ १६ ॥ 

उसमें अर्थ गुणों का वेभव [ सम्पत्ति, समग्रता, पूर्ण सौन्दर्य आस्वाच्य 
अर्थात्‌ | अनुभव करने योग्य होता है। 


(जप न वीमजत+-++ लत लत लत 


* योग० १, १८। 


सुत्र २० ] प्रथमाधिकरणे द्वितोयो5ध्याय: [ ३१ 
तस्यां वेदभ्यामर्थंगुणसम्पदास्वाद्या भवति |२०॥ 
तदुपारोहादथंगुणलेशो5षपि । १, २, २१। 


तदुपघानतः खल्वर्थलेशो5पि स्वदते। किमड्जः पुनरथेगुणसम्पत्‌ । 
तथा चाहु:-- 

उस वेदर्भी [ रीति | में श्र्थपु्ों का वेभव आस्वाद के योग्य 
होता है । 

वामन ने जो दश गुण माने हैं उनको शब्दगुण तथा अर्थगुण दोनों 
रूप में माना है। उनके नाम दोनों जगह समान हैं परन्तु लक्षण दोनों जगह 
भिन्न-मिन्न हैं| इनमें से शब्दगुर्णों का क्षेत्र कुछ सीमित है परन्तु अर्थगुर्णों का 
क्षेत्र बहुत व्यापक है। उसमें वस्तुतः काव्य के उपयोगी और उत्कर्षाधायक प्रायः 
समस्त अंशों का समावेश हो जाता है । (१) अर्थ की प्रौढ़ि ओज?' नाम से, 
(२) उक्ति का वैचित््य 'साथुय! सलाम से, (३) नवीन अ्र्थ की कल्पना अर्थदृष्टिरूप 
समाधि! नाम से,(४) रसों का प्रकष कान्ति नाम से, (५) अर्थवैमल्य प्रसाद नाम 
से, इत्यादि रूप से काव्य के उत्कर्पाधायक्र समस्त अंशों का समावेश अर्थगुरणों 
के अन्तर्गत हो जाता है। वह सारी अथ सम्पत्ति वैदभों रीति के अन्तर्गत 
आस्वाद्य अथवा अलौकिक चमत्कार रूप से अनुभव योग्य होती दै। इसीलिए 
वैदर्भी रीति विशेषरूप से ग्राह्म और प्रशंसा के योग्य मानी गई है || २०.) 


बैदर्भी रीति में अर्थगुर्णों की सम्पत्ति या बेभव तो अनुभव योग्य होता 
ही है परन्तु यदि उसमें गुणों का पूर्ण विकास न हुआ हो और लेश मात्र ही हो 
तो उस लेशमात्र का भी सौन्दर्य कुछ अलोक्िक रूप से भासने लगता है। 
जिसके कारण उसमें वशित एक छोटी-सी बात भी बड़ी चमत्कार युक्त प्रतीत 
होती है| इसी बात को ग्रन्यकार अगले सूत्र में कह रहे हैं | 


उस [ वेदर्भी रीति | के सहारे से अर्थगु्ों का लेश मात्र भी आस्वाद 
योग्य द्वो जाता दे [ अर्थगुण-सम्पत्ति की तो बात दी क्या । ] 

उस [ वेदर्भी रीति ] के सहारे से अर्थ का ल्ेश [ सामान्य अर्थ ] भी 
शझ्रास्वाद योग्य हो जाता है भर्थगुण सम्पत्ति की तो बात ही क्या कहना । 

जेसा कि [ वदभी रीति की ग्रशंता में ज्िखे गए निम्न श्द्ोकों में | 
कहा हैं-- 


३२ ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र २१ 
ही के. कु 
किन्त्वस्ति काचिदपरेव पदालनुपूवा, 
यस्यां न किखिदपि किब्विदिवावभाति । 
आनन्‍्द्यत्यथ च करणपथं श्रयाता, 
चेत: सताममृतवृष्टिरिव प्रविष्टा ॥ 





जनननन न न निननननसीनाननन-+ फननाननगन+-“*»« 





किमी जज न रनमककनपटनपनी कैश नमन 


किन्तु वह [ वेदर्भी रीतिमयी ] कुछ और ही [ प्रकार की लोकोत्तर | 
पद रचना है जिसमें [ निबद्ध होने पर | न कुछ [ तुच्छ था असत्‌ । सी वस्तु भी 
कुछ [ अ्ल्लोकिक चमत्कारमय | सी प्रतीत होती है । शोर सहृदयों के कर्ण- 
गोचर होकर उनके चित्त को इस प्रकार आह्ादित करती है मानो [ कहीं से | 
अस्त की वर्षा दो रही दे। द 


इस श्लोक की व्याख्या के प्रसज्ध में श्री गोपेन्द्रजिपुरहरभूपालविरचित 
धवामनालड्डार सूत्रवृत्ति' की कामघेनु नामक व्याख्या में इसके पूर्वार्द रूप में 
यह दो पंक्तियां और उद्द्ृत की हैं , 
जीवन पदाथ्थपरिरम्मणमन्तरेण 
शब्दावधिभंवति न स्फुरणेन सत्यम्‌ । 


इन पंक्तियों का अ्रमिप्राय यह है कि जीवित श्रथौत्‌ चमत्कारयुक्त पदार्थ के 
बिना केवल वैदर्भी रीति के स्फुरणमात्र से वाक्य या काव्य के सोंदर्य की पराकाष्ठा 
नहीं होती है, यह सत्य है किन्त॒, इस प्रकार इस पूर्वार की अगले श्लोक के 
साथ सद्भति तो लग जाती है परन्तु वह इस “किन्त्वस्ति० इत्यादि श्लोक का 
पूर्वाद्द नहीं है। किन्तु इसके पूर्व यदि एक पूर्वपक्ष का श्लोक दिया जाय यह 
पंक्तियां उस पू्व॑पक्ष के श्लोक का उत्तराद्ध हो सकती हैं। की 


परन्तु यह श्लोक स्वयं परिपूर्ण है। ग्रन्थकार ने पुरा श्लोक उद्धृत किया 
है। केवल उत्तरार्ड नहीं | फिर टीकाकार ने न जाने क्यों “अन्न... ...इति पूर्वाद् 
पठन्ति लिख कर ऊपर की दोनों पंक्तियां उद्धत की हैं| श्लोक में आए हुए. न 
किश्चिदिवः शब्द का असदूबस्तु और 'क्रिश्विदिवावभाति! का अर्थ 'सदिवावमाति' 
यह अर्थ टीकाकार ने मी अपनी टीका में दिया है । 


'(अन्यकार श्री वामन वेदर्भी रीति की प्रशंसा में आगे एक और श्लोक 
उद्धृत करते हैं-- द क 


सूत्र २२ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयो5ध्याय: [ ३३ 


वचसि यमधिगम्य स्पन्दते बाचकश्री- 
वितथमवितथलत्व॑ यत्र वस्तु प्रयाति | 
उद्यति हि स ताहक्‌ क्वापि बेदर्भरीतौ 
सहदयह्दयानां रझ्लक:ः कोडपि पाक: ॥२१॥ 
सा5पि वेदर्भी तात्स्थ्यात्‌ । १, २, २२ । 
सापीयमथंगुणसम्पद्‌ बेदर्भीत्युक्ता । तात्थ्थ्यादित्युपचारतो 
व्यवहार दशयति ॥ २२ ॥ 


(नकल कला». 





जिस [ वेदर्मी रीति ] को [ काव्य रूप | वाक्य सें प्राप्त करके शब्द 
सौन्दर्य [ वाचकश्री: ] थिरकने त्ञगता है, जहां [ बेदर्भी रीति में पहुंच कर ] 
नीरस [ वितथ ] वस्तु भी सरसत [ अ्वितथ ] हो उठती हैं, सहृदयों के हृदयों 
को आ्नादित करने वाला कुछ ऐसा अनिर्वचनीय शब्दपाक वेद्भी रीति में 
| हो ] कहीं उदय हो जाता है । [ जिसके कारण शब्द शोभा मानों नाचने 
सी लगती है और नीरस वस्तु भी सरस हों जाती है । टीकाकार ने वितथ 
शब्द का अर्थ नीरस और अवितय शब्द का अर्थ सरस किया है।]॥ २१॥ 

उस [ वेंदर्मी रीति ] में रहने के कारण वह [ अरथंगुण सम्पत्ति भी ] 
| डपचार या लक्षणा से ] वेदर्भी [ नाम से कही जा सकती | है। 

वह श्रर्थगुण सम्पत्ति भी वेदर्भी [ नाम से ] कही गई है । [ सूत्र में 
प्रयुक्त 'तात्स्थ्यात्‌' इस पद से | उस [ बेदर्भों रीति | में स्थित होने के कारण 
[ अर्थसम्पत्ति भी वेदर्भी नाम से क॒दो गई है ]। इस प्रकार उपचार [ लक्षणा ] 
से व्यवहार दिखलाते हैं । क्‍ 

किसान लोग खेतों की रक्षा के लिए उनसे मचान बना कर ओर उन 
पर बैठ कर श्रनाज आदि को खाने वाले पक्षी आदि को उड़ाते हैं। वहां पत्तियों 
को उड़ाने की आवाज़ मचानों पर स्थित पुरुष देते हैं परन्तु वहां “मद्चाः 
क्रोशन्ति--मचान पुकारते हैं?-.इस प्रकार का व्यवद्वार होता है| यह व्यवहार 
तात्थ्य' सम्बन्ध से लक्षणा दृत्ति के द्वारा गौण रूप से होता है । वहां जैसे 
तात्त्थ्! सम्बन्ध से मअस्थ पुरुषों के लिए मश्च शब्द का औपचारिक प्रयोग 
होता है, इसी प्रकार यहां बेंदर्भी रीति में स्थित श्र्थगुणसम्थत्ति के लिए भी 
उपचार अर्थात्‌ लक्षणा से वैदरभभी शब्द का प्रयोग किया गया है | यह ग्रन्थकार: 
का श्रमिप्राय है । क्‍ 

भामहकालोन दो सागों का सिद्धान्त-- 

वामन ने इस अध्याय में वेदर्भो', पाश्चाज्ञो तथा “गौड़ी? इन तोन 





इ४ | काव्यालडूगरसूत्रवत्ती.. | सत्र २२ 


खा 





रीतियों का वर्णन किया है और उन्हीं को काव्य की आत्मा माना है। वामन 
के पूव॑वर्ती भामह ने रीति के स्थान पर “मार्ग! शब्द का प्रयोग किया है और 
उसके तीन की जगह केवल दो भेद किए है बंदर मार्ग” तथा “गौड़ीय 
मार्ग! | ऐसा प्रतीत होता है कि भामह के समय में काव्य-रचना के यह दो 
मार्ग प्रचलित थे । परन्तु वह स्वयं दोनों मार्गों का भेद मानने के पक्ष में नहीं 
हैं | मार्ग-मेद के विषय में ग्ररचि सी दिखलाते हुए उन्होंने लिखा है-- 
१वैदर्भमन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियः परे | 
तदेव च किल ज्यायः सदर्थमपि नापरम्‌ || ३१ ॥ 
गौड़ीयमिदमेततु वेदर्ममिति कि प्रथक्‌। 
गतानुगतिकन्यायान्नानाख्येयममेघसाम्‌ || ३२२ ॥ 
ननु चाश्मकवंशादि बैदभमिति कथ्यते । 
काम तथास्तु प्रायेण संज्ञेच्छातो विधीयते || ३३ ॥ 
अपुष्टाथमवक्रोक्तिं प्रसन्‍नमजु कोमलम्‌ । 
भिन्‍न॑ गेयमिवेदन्तु केवल श्रुतिपिशलम्‌ || ३४ ॥॥ 
अलड्भारवदआम्यमथ्य न्याय्यमनाकुलम । 
गौड़ीयमपि साधीयो वैदभ॑मिति नान्‍्यथा || ३५ | 
इसका अभिप्राय यह है कि कुछु लोग “बैदम मार्ग? को “गौड़ीय मार्ग? से 
अलग मानते हैं और यह कहते हैं कि वही “वैदर्भ मार्ग” उत्तम माग है। सदर्थ 
युक्त होने पर दूसरा अथात्‌ गौड़ीय माग” उस वैदम “माग” के बराबर नहीं हो 
सकता है। परन्तु भामहाचाय का कथन यह है कि यह “वेदभ” और “गौड़ीय' 
मार्ग के भेद की कल्पना व्यर्थ है। मू् लोग गतानुगतिक न्याय से, या भेड़-चाल 
से क्‍या नहीं कह सकते हैं। सब प्रकार की अनगगल बातें कहने लगते हैं | अथौत्‌ 
उनके मतानुसार यह “वेदभ तथा “गौड़ीय” माग के भेद की कल्पना केवल भेड़- 
चाल के आधार पर चल रही है और मूखंतापूर्ण है । 
कोई यदि यह कहे कि नहीं, मार्ग की यह कल्पना निराधार नहीं है 
अपितु देश के श्राधार पर की गई है | भ्रश्मक वंश आदि देश विदर्भ कहलाता 
है। उसी के श्राघार पर “ेदभंमाग” माना जाता है। और वह “गौड़ीयसार्ग! 
से मिन्‍न है | इसके उत्तर में भामहाचार्य कहते हैं कि यह बैदर्म आदि 
संशाएं तो आपने अपनी इच्छा के अनुसार कर ली हैं। काव्य का सौन्दयोधायक _ 
तत्व तो एक ही है। उसे चाहे “वैदम मार्ग” से, चाहे गौड़ीय मार्ग” से निरू- 
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_ बण करो यदि वह तत्व आ जाता है तो दोनों अवस्थाओं में काव्य उपादेय होगा 
अन्यथा का न होने पर “बेंदर्भ मार्ग” भी काव्य को उपादेय नहीं बना 
सकता है |यंदि अलड्डारयुक्त, आ्राम्यता दोष से रहित, सुन्दर अर्थ से युक्त और 
सुसद्भत काव्य है तो बह भले ही 'गौड़ीय मार्ग” से लिखा गया हो, वह अवश्य 
सहृदयों के हृदय में चमत्कार को उत्तन्‍न करेगा | और यदि इन गुर्णों से विहीन 
काव्य है तो फिर वह भले ही 'ेदर्भ मार्ग! से लिखा गया हो व६ सहृदय्यों के लिए 
चमत्कारजनक नहीं हो सकता है... 

इस प्रकार भामह ने अपने समय के मार्गों के प्रचलित भेद के प्रति 
अरुचि प्रक८ की है परन्तु उस से यह स्पष्ट है कि वामन की तीन रीतियों 
के स्थान पर भामह के समय दो मार्ग का मानने वाला कोई सम्पदाय 
प्रचलित था | 

... क॒न्तुक्र का त्रिसार्ग सिद्धास्त-- 

“बक्रोक्ति जीवितम! नामक प्रसिद्ध सहित ग्रन्थ के निर्माता कुन्तक ने देश 
के आधार पर माने गए दोनों ,मार्गों तथा बामन की तीनों रीतियों का खण्डन 
कर रचना शैली? के आधार पर 'सुकुमार', मध्यम” और “विचित्रः इन तीन 
प्रकार के मार्गों का प्रतिपादन किया है।, , 

१ सम्प्रति तत्र ये मार्गा: कविप्रस्थानहेतव: । 
सुकुमारों विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्पकः || 
अर्थात्‌ काव्य रचना के केक्‍ल तीन मार्ग हो सकते हैं| न इससे कम 
' एक या दो और न इससे अधिक चार या पांच । इन तीनों मार्गों में से पहिला 
सुकुमार, दूसरा विचित्र और तीसरा सुकुमार तथा विचित्र के योग से बना 
मध्यम मांग है | क्‍ 

देशाश्रित रीतिवाद तथा मार्गवाद का खण्डन-र 

विदर्भादि देशों के आधार पर मानी गई वामन की तीन रीतियों तथा 
भामह द्वारा उल्लिखित दो मार्गों के सिद्धान्त का खश्डन करते हुए कुन्तक ने '_... 
लिखा है--- " 

ब्ग्रत्न बहुविधा विप्रतिपत्तयः सम्मवन्ति। यस्माच्चिसन्तनै विंदर्भादिदेशसमा- 
श्रयेण वेदर्भीप्रद्नतयो रीतयस्तिसः समाम्नाता: | तासां चोत्तमाधममध्यमत्वेन गैवि- 
ध्यम्‌ । अन्यैश्व वैदमंगौड़ीयलक्षणं मार्गद्वितवमाख्यातम्‌ | एतच्चोभयमप्ययुक्ति- 
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युक्तम । यस्मादेशभेदनिबन्धनत्वे रीतिभेदानां देशानामानन्त्यादसंख्यत्व॑ 
प्रसब्यते | न च विशिष्टरीतियुक्तत्वेन काव्यकरणं माठुलेयभगिनीविवाइवद्‌ 
देशघर्मतया व्यवस्थापयितु शक्यम्‌ | देशघर्मो हि बृद्धव्यवहारपरमपरामात्रशस्णः 
शक्यानुष्ठानतां नातिवर्तते। तथाविधकाव्यकरणं पुनः शकक्‍्त्यादिकारणकलाप- 
साकल्यमपेन्षमाणो न शक्‍्यते यथाकथश्िदनुष्ठातुम्‌ ! । * 

इसका अभिप्राय यह हुआ कि मार्ग के विषय में अनेक प्रकार के मत- 
भेद हो सकते हैं| क्योंकि वामन आदि प्राचीन आचार्यों ने विदर्भ आदि देश 
विशेष के आ्राश्रय से बैदर्भी आ्रादि तीन रीतियां मानी हैं | और डन रीतियों 
मे वैदभी को सर्वोत्तम मान कर उत्तम, मध्यम, अधम रूप से तीन विभाग किए _ 
हैं| इसके अतिरिक्त भामह के काव्यालझ्ार में पाए जाने वाले मत के अनुप्तार 
भ्रन्य लोगों ने वैदुर्भ तथा गौड़ीय रूप दो प्रकार के मार्ग मार्ग माने हैं । यह दोनों 


मत युक्तिसद्गभत नहीं हैं । क्योंकि काव्य रचना की रीतियों को यदि देशविशेष 
के आधार पर विभकत किया जायगा तो देशों के अनन्त होने से रीतियों की 
श्रनन्तता माननी होगी । जो कि असज्भत है। किसी देशविशेष में प्रचलित 
ममेरी बहिन के साथ विवाह आदि के समान रीतियों को देशिक आचारसमात्र 
नहीं माना जा सकता है। क्योंकि दैशिक आचार में तो केवल इद्धव्यवहार- 
परम्परा ही प्रमाण है | इसी लिए बृद्धव्यवहार के अनुसार उसका अनुष्ठान 
किया जा सकता है परन्तु काव्य की रचना तो दृद्धव्यवद्वार के ऊपर आश्रित 
नहीं हैं | उसके लिए तो शक्ति और व्युसत्ति आदि कारणकलाप की 
आवश्यकता होती है। उसके बिना केवल देशिक धमम के रूप में काव्य की रचना - 
नहीं की जा सकती है | इसलिए देशिक आचारों के समान देश-मेद के 
आधार पर काव्य-र्वना की रीतियों का भेद करना उचित नहीं है। 

रक्िश्न शक्तौ विद्यमानायामपि व्युतत्यादिराह्ययकारणसम्पत्‌ प्रतिनियत- 
देशविषयतया न व्यवतिष्ठते । नियमनिबन्धनामावात्‌ तत्रादशनादन्यत्र च 
दशनात्‌ | ' 

और शक्ति के होने पर मी व्युपत्ति- आदि उपानित कारण सामग्री की _ 
भी काव्य-स्चना में आवश्यकता होती है। वह कारणु-सामग्री भी किसी देशविशेष 
में नियमित नहीं है। क्योंकि विदर्भ आदि उस-उस देश में रहने वाले अन्य बहुत 
से पुरुषों को उस प्रकार की शक्ति तथा व्युसत्ति प्राप्त नहीं होती है ओर उस देश 
से भिन्न स्थल में भी उस प्रकार की सामग्री प्रात हो जाती है । इसलिए काब्य- 
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रचना की कोई भी समग्री देशविशेष के ऊपर अवलम्बित नहीं है। न प्रतिमा 
किसी देशविशेष से सम्बन्ध रखती है और न व्युत्नत्ति आदि | वह दोनों प्रकार 
की सामग्री सब देशों और कालों में सबंत्र उपलब्ध हो सकती है। सभी देशों में 
उत्तम कषि हो सकते हैं। इसलिए देशविशेष के आधार पर काव्य-रचना कीं 
रीतियों का विभाजन करना उचित नहीं है | 

आगे देश-भद के आधार पर मानी हुई उन रीतिरयों के उत्तम, मध्यम, 
अधम भाव का मानना भी उचित नहीं है, यह दिखलाते हुए कुन्तक लिखते हैं--- 

१न च रोतीनामुत्तमाधममध्यमल्भेदेन त्रेविध्यमवस्थापयितु' न्‍्याय्यम | 
यस्मात्‌ सहृदयाह्रादकारिकाव्यलक्षणप्रस्तावे वैदर्भीसहशसीन्दर्यासम्भवान्मध्यमा- 
धमयोरुपदेशवैयश्यमायाति । परिहायत्वेनाप्युपदेशों न युक्ततामवलम्बते । तैरेवा- 
नम्युपगतत्वात्‌ । नचागतिकगतिन्यायेन यथाशक्ति दरिद्रदानादिवन काव्य 
करणीयतामहति | तदेव॑ निरवंचनसमाख्यामात्रकरशुकार शत्वे देशविशेपा- 
श्रयणुस्य ब्य॑ न दिवदामहै | मार्गद्वितववादिनामप्येतान्येब दूषणानि | तदलमनेन 
निःसारवस्तुपरिमलनव्यसनेन । 


अर्थात्‌ देशविशेष के आधार पर मानी गई रीतियों का जो उत्तम, 
मध्यम अधम रूप से तीन प्रकार का जो विभाजन किया गया है वह भी उचित नहीं 
हुआ । क्योंकि सहृदयहृदयाह्वादकारी काव्य की रचना के प्रसड्ट में यह तीन 
प्रकार का रीतिविभाग किया गया है। और यह कहा गया कि वेदर्भो रीति सबसे 
अधिक सहृदयहृदयाह्वादकारी है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अन्य रीतियां 
धवैदर्भी! के समान हृदयाह्वादक नहीं हो सकती हैं | ग्रतः जो सहृदयहू॒दयाड़ादकारी 
है वही काव्य की एकमात्र रीति हो सकती है | इसलिए तीन रीतियां नहीं अपित 
केवल एक ही रीति माननी चाहिए: शेष दो रीतियों का उपदेश व्यर्थ हो जाता है| 
यदि यह कद्दा जाय कि शेष रीतियाँ का उपदेश उनके परित्याग के लिए किया गया है 
तो यह कहना उचित नहीं होगा क्योंकि रीतियों का प्रतिपादन करने वाले वामन 
इस बात को नहीं मानते हैं कि शेष रीतियों का उपदेश उनका परित्याग करने के 
लिए किया गया है । दो मार्गों के मानने में भी यही दोष आते हैं।.. 
इस प्रकार कुन्तक ने देशभद के आधार पर माने गए दो मार्ग और 
तीन रीतियों के सिद्धान्त का खण्डन कर वस्तुतः 'शेली” के आधार पर सुकुमार 
विचित्र तथा मध्यम मार्ग का निरूपण किया है | 


4] 
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इति श्री परिडतव्रवामनविरचितकाब्यालइ्वारसूत्रवृत्तो 
शारीरे! प्रथमे:घिकरणे द्वितीयो5ध्यायः ।. 
अधिकारिचिन्ता रीतिनिश्चयश्च । 
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किन प रमन न 


पाइचात्य 'रीति' विवेचल-- 

न केवल भारतीय साहित्य में अपितु पाश्चात्य साहित्य में भी. 'रीतियां! 

का विवेचन बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है। पाश्चात्य, दर्शन तथा साहित्य के 

जन्मदाता प्रसिद्ध यूनानी विद्वान  अरस्तू! ने साहित्य शास्त्र सम्बन्धी दो महत्व- 
: पूर्ण है ग्रन्थ लिखे हैं जिनके नाम 'रेटारिक्स! तथा 'पोइटिक्स! हैं । इनमें से 
'रेटारिक्स' के तृतीय खण्ड में रीतियों का विस्तारपृवंक विवेचन किया गया 
है। अरस्तू ने 'साहित्यिक' तथा वादात्मक' दो प्रकार की रीतियों का विवेचन 
किया है | हमारे यहां “ताहित्यिक' शैतियों का विवेचन धाहित्यिक प्रैचन_ साहित्यशस्त्र में. ओर 
धादात्मक' रीतियों का विवेचन न्याय शास्त्र में किया गया है । 

“अरस्तः के बाद 'डिमेट्रिस” नामक एक और प्रसिद्ध यूनानी आलड्डा- . 
रिक ३०० ईसवी पूर्व हुए हैं। उन्होंने (आन स्टाइल' [070 5096 | नामक 
उत्कृ० ग्न्थ रीति ग्रन्थ में चार प्रकार की रीतियां मानी हैं-- 

१ प्रसन्न मार्ग [?]077 5696), २ उदात्तमार्ग [59029 5090] 
३ मख॒ण मार्ग [?0[802व 809]6), ४ ऊजेस्वी मार्ग [00 फ्ढा्णं 509] द 

हमारे यहां जैसे 'कुम्तक' ने अपने मार्गों के साथ अथवा वामन ने 
अपनी रीतियों के साथ गुणों का सम्बन्ध प्रदर्शित किया है, इसी प्रकार 
'डिमेट्रियसः ने भी अपने मार्गों के साथ गुणों का सम्बन्ध दिखलाया है। उन 
गुणों के अभाव में चार दूषित रीतियां उत्चन्न हो जाती ईैं-- द 
१ शिथिल मार्ग [#ट्ठा0 99१6], २ इत्रिम मार्ग [3760460 8096|, 
३ नीरस मार्ग [370 809]6], ४ श्रननुकूल मार्ग[[)89279690]6 5096] 

श्री परिडतवामनविरचित काव्यालड्डारसूत्रबृत्ति! में द 
प्रथम 'शारीराधिकरण में द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 
अधिकारिचिन्ता और रीतिनिश्चय समाप्त हुआ | 
श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशि रोमशिविरचितायां 
काव्यालड्ा रदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
प्रथमे शारीराउघिकरणो द्वितीयोड्ध्यायः समाप्त: | 


कीसतलयन नाप अ८माधकहासल8 ,रजज+ब-म+करनक 


शारीरनाम्नि प्रथमाधिकरणो 
तृतीयोथ्ध्याय: 
[ काव्याद्ञानि काव्यविशेषाश्र ] 
अधिकारिचिन्तां रीतितत्वश्व निरूप्य काव्याडन्युपदशेयितुमाह-- 
लोको विद्या प्रकीर्णज्च काव्याज्ञानि । १, ३, १। 
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शारीर नामक प्रथम अधिकरण में तृतीय अध्याय 
| काव्य के अड्ग ओर काव्य के भेद ] 

पिछुले अध्याय में गनन्‍्थकार ने इस ग्रन्थ के 'अधिकारी' तथा उसके 
प्रतिपाद्य विषय के मुख्य भांग 'रीति! का विवेचन किया था । उसके पूर्व 
अथात प्रथमाधिकरण के प्रथम अध्याय में ग्रन्थ के प्रयोजनः का निरूपण कर 
चुके हैं | इस प्रकार इन विगत दो अध्यायों में अनुबन्ध चतुष्टय” में से 
अधिकारी', प्रयोजन” ओर “विपय' इन तीनों अनुबन्धों का निरूपण हो गया | 
अब शेप चोथा 'सम्बन्ध' नामक अनुतन्ध रह जाता है। उसके स्पष्ट होने से 
ग्रन्थकार ने अलग नहीं दिखाया है। ग्रन्थ का, विपय के साथ 'प्रतिशद्य-प्रति- 
पादक भाव), श्रोर अधिकारी के साथ “बोध्य-बोघकभाव' सम्बन्ध सदा ही होता 
है। इसलिए उसको श्रलग दिखलाने की अधिक आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 
यहां तक अनुबन्ध चतुश्य' का निरूपण कर चुकने के बाद त्रन्थकार अब शअ्रपने 
विषय का प्रतिपादन प्रारम्भ करते 

जेंसे विछुले अध्याय में अधिकारी तथा “रीति निश्चय! रूप दो विषयों 
का प्रतिपादन किया था इसी प्रकार इस अध्याय में “काव्य के अ्रद्भ' श्रोर काव्य 
के भेद' इन दो विपयों का निरूपण करेंगे। काव्य के अड्ग शब्द से काब्य के 
अवयवों का नहीं अपितु साधनों का ग्रहण करना चाहिए । ग्रन्थकार इस अध्याय 
के प्रारम्भिक २० सूत्रों में काव्य के साधनों का और अन्तिम १२ यूत्रों में काव्य के 
मुख्य भेदों का निरूपण करेंगे | सबसे पूव पिछुले अध्याय के साथ इस अ्रध्याय 
की सक्भति जोड़ते हुए ग्रन्थकार अध्याय का प्रारम्भ करते हँ--- 

अधिकारिचिन्णा और रीतिनिश्चय का [ पिछले अध्याय में | निरूपण 
करके [ झब इस अध्याय में | काव्य के साधनों ( अड्ों | को दिखक्ाने के 
द्विए कहते हैं-- ० 

(१) छ्ोक [ अर्थात्‌ स्थावर-जड्ञमात्मक ल्लोक का व्यवद्दार |, (२) विद्या 





४० ] काव्यालडूनरसृत्रवत्तो [ सूत्र १ 





चौदह अथवा अठारद भेदों से प्रसिद्ध समस्त विद्याएं ) और ३. [ काब्यों का 
जान; काव्यज्ञों की सेवा, पदों के निर्वाचन की सावधानता, ओर स्वाभाविक 
प्रतिभा, तथा उद्योग रूप पांच को मिलाकर ), प्रकीण [ फुटकर इस 
प्रकार यह तीन सुख्य ] काव्य [ निर्माण में कौशल प्राप्त करने ] के 
साधन हैं ॥ १ ॥ 
काव्य के इन्हीं साधनों को लेकर काव्यप्रकाशकार श्री मम्मठाचार्य ने 
अपने ग्रन्थ में काव्य के हेतुओं का इस प्रकार निरूपण किया है--- 
'शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्वेक्षणात्‌ | 
काव्यशशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ॥ 
इसमें वामन के लोक ओर विद्या दोनों का लोकशास्त्रायवेक्षणात्‌ 
निपुणता' के अन्तगत ओर प्रकीण में से शक्ति को अलग करके तथा बृद्धसेवा 
अ्रादि को काव्यश्शिक्षयाभ्यास: में अन्तगत करके, 'काव्यप्रकाशकार' ने भी 
वामन के समान ही ८ काव्याज्ञों को मुख्य रूप से तीन काव्य-साधनों के रूप में 
प्रस्तुत किया है| वामन के पूर्ववर्ती आचाय 'भागमह” ने काव्य के साधनों का 
निरूपण इस प्रकार किया है--- 
"शब्दश्छुन्दोडमिधानाथों इतिहासाश्रया: कथा; | 
लोको युक्ति: कलाश्चेति मन्तव्या काव्ययैरमी ॥|६)॥ 
शब्दाभिषेये विज्ञाय कुत्ता तद्िदुपासनाम । 
विलोक्यान्यनिबन्धांश्व कायेः काव्यक्रियादरः ॥१०॥ 


इन सब काव्याड्रों के निरूपण की तुलना करने से प्रतीत होता है कि 
काव्य के साधन सब लोगों की दृष्टि में लगभग एक जैसे ही हैं। परन्तु उन्हीं के 
पौबापय अथवा विभाग आदि में भेद करके भिन्न-भिन्न आचायों ने अपने- 
अपने ढंग से उनका निरूपण कर दिया है | क्‍ 

भामह के ऊपर उद्धृत किए हुए श्लोकों में अन्तिम पद का पाठ 
अ्रष्ठ मालूम होता है। ग्रन्थ के सम्पादक महोदय स्वयं मी शुद्ध पाठ का 
निश्चय नहीं कर सके हैं | उन्होंने मूल में ही 'काव्ययैवशी! और “काव्ययैरमी' 
यह दो पाठ दिए हैं | और एक तीसरा पाठ काव्ययैह्ममीः नीचे टिप्पणी 
रूप में दिया है | इन तीनों में से किसी से भी अर्थ की सद्भति ठीक नहीं 
लगती है | फिर भी “स्थितस्य गतिश्रिन्तनीयाः इस सिद्धान्त के अनुसार 


पाल कलर कलिननन- नमन; नपभननननकक, 


. .काव्यप्रकाश १, २। * भामह काव्यालड्रगर १, ६-! ०] 





क्निण 


सूत्र २ | क्‍ प्रथमाधिकरणे तृतीयो5ध्याय:ः [ ४१ 
उद्देशक्रमेणेतद्‌ व्याचष्टे-- 
.. लोकवत्त लोक: | १, ३, २। 
लोक: स्थावरजड्नमात्मा । तस्य बतेनं वृत्तमिति ॥ २ ॥ 





स्थित पाठ की ही व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। इस पाठ में वस्तुतः 
काव्ययें:? पद अस्पष्ट है। उसको यदि “काव्य याति इति काव्यय:” अर्थात्‌ जो 
काव्य निमाण की ओर चलना चाहता है वह “काव्यय! हुआ ऐसा श्र्थ कर लें 
तो पाठ की कथश्वित्‌ सज्ञति लग जावेगी | उस दशा में प्रथम श्लोक का श्र॒र्थ 
यह हो जावेगा कि जो काव्य निर्माण की ओर प्रदत्त होना चाहे उस अभिनव 
कविपदाकांक्षी को 'शब्द-स्मृति' अर्थात्‌ व्याकरण, छुन्द, कोश, इतिहासाश्रित 
कथाएं, लोकव्यवहार, न्यायादि युक्तिशास्त्र और चोसटठ प्रकार को कलाओं का 
मनन ओर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए | यह पहिले श्लोक का अर्थ हुआ | और 
उसके बाद शब्द और अर्थ को भल्ती प्रकार समझ कर, दूसरे महाकवियों के 
काव्यों का अवलोकन, तथा काव्यज्ञ विद्वानों की सत्सज्ञति करते हुए काव्यस्वना 
का अ्रभ्यास करना चाहिए | यह भामह के काव्यसाधन-प्रतिपादक दोनों 
छोकों का भावार्थ हुआ | वामन ने भी प्रायः इन्हीं साधनों का निरूपण 
किया है । 

१ ज्ञाममात्रेण वस्तुसड़ीतंनं उद्देशः---नाम मात्र से वस्तु के कथन 
करने अर्थात्‌ पदार्थों के केवल नाम गिनाने को “उद्देश” कहते हैं। जैसे कि यहां 
प्रथम सूत्र में लोक, विद्या, और पग्रकीर्ण यह काव्याज्ञों के नाम मात्र गिना दिए 
हैं। उनका लक्षण आदि नहीं किया है | इसी को “उद्देश' कहते हैं। 
“उद्देश! के समय पदार्थों के पीवापब का जो क्रम रहता है उसी क्रम 
से आगे उनकी व्याख्या, लक्षण आदि किए जाते हैं | इसलिए यहां भी 
ग्रन्थकार 'उद्देश-क्रम' से काव्याज्ों के लक्षण तआ्रादि करने के लिए श्रवतरणिका 
करते हैं--- 

उद्देश के क्रम से इनकी व्याख्या करते हैं--- 

लोक व्यवहार [ यहां ] लोक [ शब्द से अभिश्रत ] है । 

स्थावर [ वृत्षादि अचल | ओर जड़म [ चह्ू मनुष्यादि ] रूप [ जगत ] 
लोक [ शब्द का मुख्यार्थ ] है । उसका वृत्त भर्थात्‌ व्यवहार यह [ ज्लोकबृत्त 
पद का ] भर्थ है ॥ २॥ 


,४2३७५+०-कक 
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२ तकंभाषा पु० ५। 
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४२ | काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो क्‍ [ सूत्र ३ 


दब्दस्मृत्यभिधानकोशच्छन्दोविचितिकलाकामशास्त्र- 
दण्डनीतिपूर्वा विद्या: । १, ३, ३, । 

शब्दस्मृत्यादीनां तत्पूवकत्व॑ पूव. काव्यबन्धेष्वपेक्षणीय- 
त्वात्‌ ॥ ३॥ 
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प्रथम साधन 'लोकबृत्त' की व्याख्या के बाद द्वितीय साधन “विद्या? की 
व्याख्या अगले सूत्र में करते हैं--- 


दब्दस्मृति [ व्याकरण श्ञास्त्र ) अभिधानकोश | कोहग्रन्थ |, छन्‍्दो- 
विचिति [ छन्दःशास्त्र | कलाशास्त्र [ चौंसठ प्रकार की कलाश्ों श्रोर चोदह 
प्रकार की उपकलाझों के प्रतिपादक शास्त्र | कामशास्त्र [ वात्स्थायन आदि 
प्रणीत |, और दण्डनोति [ कौटिल्यादि प्रणीत श्रर्थशास्त्र | विद्या [ शब्द से 
ग्रहण करने योग्य | हैं । 


इब्दस्मृति [ व्याकरण | आदि का काव्य का पृूर्वेवर्तित्व [ तत्पूवंकत्व | 
काव्यरचना में सबसे | पहिले श्रपेक्षित होने के कारण [ कहा गया | 
है॥ ३॥ 


इस सूत्र में जो 'शास्त्र! शब्द आया है उसको “कला” ओर “काम! इन 
दो शब्दों के साथ ही जोड़ना चाहिए ऐसा इस ग्रन्थ के प्राचीन टीकाकार का 
मत है। अन्य 'शब्दस्मृति', अमभिधानकोश”, छुन्दोवियिति! आदि के साथ 
'शाघ्त्र' शब्द को जोड़े ब्रिना भी उनका शास्त्रत्व स्वतःसिद्ध ही है इसलिए 
उनके साथ शास्त्र शब्द को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल “कला” तथा 
काम! शब्द के साथ उसको जोड़ कर 'कामशास्त्र' तथा 'कलाशास्त्र! ऐसा 
श्रन्वय कर लेना चाहिए यह टीकाकार का भाव है। परन्तु सूत्रकार ने सम्मवतः 
'क्रामशास्त्र' को एक पद मान कर प्रयोग किया है इसलिए उस शास्त्र! शब्द 
को अलग करके 'कला' के साथ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है | सूत्र का 
पूरी” पद इत्यादि! के अथ में प्रयुक्त है। इसलिए सूत्र में अनुक्त गणितादि 
विद्याओं का भी उससे ग्रहण कर लेना चाहिए | अर्थात्‌ कवि के लिए सभी 
विद्याग्न का परिज्ञान आवश्यक हैं। इसीलिए 'भामह” ने लिखा है कि कोई 
शब्द, या अर्थ या विद्या या कला ऐसी नहीं है जिसका काव्य में उपयोग न 
हो | इसीलिए कवि के ऊपर उन सबका ज्ञान प्राप्त करने का एक बड़ा भारी 


. आभारहै। 


सूत्र ४ | ..... प्रथसाधिकरएं तृतीयोड्ध्याय: [ ४३ 


तासां काव्याहृवत्वं योजयितुमाह-- 
दब्दस्मृते: शब्दशुद्धि: । १, ३, ४ । 
शब्दस्मृतेब्यांकरणात्‌ , शब्दानां शुद्धि: साधुत्वनिश्चयः कतेव्यः । 
शुद्धानि हि पदानि निष्कस्पै: कविभिः अयुज्यन्ते | ४॥ 


१ लूस शब्दों, न तद बाच्यं, न स न्यायो, न सा कला | 
जायते यन्‍न काव्याइ्महो भारों महान कवेः ॥ 

सृत्र में व्याकरण, कोश, और छुन्दःशास्त्र आदि का विशेष रूप से 
उल्लेख किया है परन्तु अलड्डारशास्त्र का नामोल्लेख नहीं किया है इसका 
कारण यह है कि अ्रलड्रार का वर्गान वह प्रथम अध्याय में ही 'स्शास्त्रतस्तेः 
सूत्र में कर चुके हैं इसलिए यहां उसका प्रथक्‌ निर्देश नहीं किया हैं | 

ऊपर कहे हुए काव्याज्ञों का काव्य में उपयोग दिखाने के लिए अगले 
सूत्रों में प्रययेक का काव्य से सम्बन्ध दिखलाते है | 

उनकी काब्याड्भता को योजना करने के लिए कहते हें--- 

शब्दस्मृति | व्याकरणशास्त्र | से शब्द को शद्धि होतो हूँ । 

दब्दस्मृति श्रर्थात्‌ व्याकरण से शब्दों की शुद्धि श्रर्थात साधत्व का 
निईचय करना चाहिये । शुद्ध पदों को कवि निर्भय / निष्कम्प . होकर 
प्रयुक्त कर सकते हैँ ॥ ४ ॥॥ 

व्याकरण का ज्ञान न होने पर कवि को पद के शुद्ध होने का समन्देह 
हो जाता हैं इसलिए उसको पदों का प्रयोग कस्ते हुए डर लगता हैं और बहुचा 
अशुद्ध प्रयोग कर जाने पर अपकीति का तथा जपहास का पात्र बनता हैं| इसी 
लिए पातश्चल महाभाष्य में व्याकरण के ग्रयोजनों के प्रसद्ध में लिखा है--- 

3 यरतु प्रयुक्त कुशलो विशेष शब्दान यथावद्‌ व्यवह्ास्काले | 

सोउनन्तमाप्नोति जय परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्देः ! 
भामह ने भी कहा है--- 
४ सवथा पदमप्येक॑ न निगाद्मवद्यवत्‌ 
विलद्मणा हि काब्येन दुःसुतेनेव निन्यते 
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3 भामह काव्यालदझु+र, ५, ४ | 
* बामन काव्यालडूुगरसत्रव॒त्ति: १, १, ४) 
3 अहाभाष्य १। 

भामह काव्यालडूगर १, ११॥। 


४४ ] काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो | सूत्र ५ 
ग्रभिधानकोशतः पदार्थनिस्वचय: । १, ३, ५ । 
पद॑ हि रचनाप्रवेशयोग्यं भावयन सन्दिग्धाथेत्वेन * गृह्ीयान्न 
वा यृहीयात्‌ , जह्यानन वा जदल्यादिति काव्यवन्धविध्नः । तस्मादभिधान- 
कोशत; पदा्थनिश्चयः कतेव्य इति | 


जा लििललजण अेलनीलीकवल»+ कल कलाम "व ५०५ ६ ५५-»-+>+ न पनशनानतधककक कक आन - न प-पीनन प--43043५०५+०५७७ ७० नव परत कल न काकत क कक नमन 7 लिनिनिनशनननन न 


्ग्रकवित्वमधमाय व्याधये दरडइनाय वा। 
कुकवित्व॑ पुनः सात्ान्मृतिमाहुमनीषिणः ।। 
दण्डी ने भी अपने 'काव्यादश” में इसी बात की पुष्ठि की है-- 
3 गीर्गों: कामदुधा सम्यक प्रयुक्ता स्मयते बुचेः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्व॑ प्रयोक्त- सेव शंसति॥ 
इसलिए सत्कवि के लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक 
है| उसके व्रिना उसका काम नहीं चल सकता है॥ ४ || 
अगे कोश के ज्ञान का उपयोग दिखाते हैं-- क्‍ 
श्रभिधान कोश [ के परिज्ञान ] से पदों के [ ठोक | अर्थ का नि३चय 
| करना चाहिए | 
रचना में रखने योग्य पद का विचार करते हुए | यदि कोश का ज्ञान 
नहीं है तो | अर्थ का सन्देह रहने से [ उस विशेष पद को | ग्रहण करे श्रथवा 
न करे, छोड़ दे अथवा न छोड़े यह [ द्विविधा | काव्य रचना में [ बड़ा | विध्त 
[ क्रतो | है । इसलिए अ्रभिधान कोश से पदों के श्र्थ का | ठीक तरह से | 
निशचय करना चाहिए । 
कुछु लोगों का विचार यह भी है कि कोश के ज्ञान से कवि को नए- 
नए, शब्द प्रयोग करने के लिए, मिल जाते हूँ | जेसा कि महाकवि माघ के विषय 
में प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने 'शिशुपाल-वध! नामक काव्य के प्रारम्भिक नो सो. 
में कोश के अधिकांश शब्दों का प्रयोग कर डाला है। इसलिए नो सर्ग माघ 
के पढ़ जाने के बाद नवीन शब्द का मिलना कठिन हो जाता है--“नवसगंगते 
मारे नवशब्दों न विद्यते ।! परन्तु वामन का मत है कि अपूर्व, अप्रयुक्त नए 
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१ बनारस वाले संस्करण में “गृह्लीयान्नता जह्यादिति! इस प्रकार का पाठ 
छपा हैं जो ठीक नहीं हे। उसके बीच में कुछ पाठ छूट गया हैँ। हमने 
उसकी पूति करके पाठ दिया है । 

* भामह काव्यालड्रार १, १२॥ 

. 3 काव्यादर्श । 


सत्र ५ | प्रथमाधिकरणे तृतोयोष्ष्याय: [ ४५ 


प्रपूषाभिधानलाभा थेत्व॑ त्वयुक्तममसिधानकोशस्य | अग्रयुक्तस्या- 
प्रयोज्यत्वात्‌ 
.. यदि तहिं प्रयुक्त प्रयुज्यते क्रिमिति सन्दिग्धाथत्वमाशज्लितं पदस्य ? 
तन्‍्न । तत्र सामान्येनाथावगतिः सम्मवति । यथा नीवीशब्दंन 
जघनवस्त्रम्नन्थिरुच्यते इति कस्यचिन्निश्चयः । स्त्रियों वा पुरुषस्य वेति 
संशय: । नीवी संग्रथन॑ नाया जघनस्थस्य वाससः» इति नाममाल्षाप्रती 
कमपद्यत: इति 


शब्दों की खोज को 'कोश” के परिज्ञान का प्रयोजन नहीं मानना चाहिए। 
क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो कोश में तो पाए जाते हैं परन्तु काब्य में 
उनका प्रयोग नहीं करना चाहिर |! ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से काव्य भे 
अग्रयुक्त्व दोष! हो जाता है। जैसे 'हन हिंसागत्यो:ः इस घातुपाठ के अनुसार 
“एन! धातु का “गति' अर्थ भी है | परन्तु काव्य में गमनार्थ में उसका प्रयोग 
निषिद्ध है। इसीलिए 'कुञ्ञ इन्ति कृशोदरी! इत्यादि उदाइरण “अप्रयुक्तत्व! दोष से 
प्रस्त माने गए हैं| 'पत्म' शब्द, कोश के अनुसार पुलिज्ञ तथा नपु'सकलिड् 
दोनों में प्रयुक्त हो सकता है परन्तु कवि उसे नपु सकलिज् में ही प्रयुक्त करते हैं । 
काव्य में उसका पुलिक्ञ प्रयोग दोषाघायक माना जाता है। इसलिए वामन का 
मत यह है कि अपूब शब्दों के अनुसन्धान को अभिधानकोश का प्रयोजन नहीं 
समभाना चाहिए अपितु उसका उपयोग शब्द के श्रथ के निश्चय में ही करना 
चाहिए | इसी ब्रात को आगे कहते हैं | 

झपूर्त [ नए नए | पद के लाभ को अ्रभिघानकोश का फल मानना 
उचित नहीं है । | क्‍योंकि सहाकवियों द्वारा | "अप्रयुक्त | पद का | प्रयोग 
उच्चित नहों है । 

[ प्रइन | फिर यदि प्रयुकक्‍त | पदों | का | हो | प्रयोग किया जाता 
है तो [ उनका तो श्रर्य लश्चित ही है | फिर पर्दो की सन्दिग्धा्थंकता को 
शंडूत क्‍यों की हूं 

[ उत्तर | ऐसा कहना ठीक नहीं हें। ऐसे छाब्दों में सामान्य रूप से 
प्रथ॑ की प्रतोति हो सकती हे | परन्तु विद्येष श्रर्थ का ज्ञान न होने से संशय 
झ्थवा झनचित प्रयोग हो जाता है । ऐसे संशय के निवारण के लिए कोश का 

पयोग करना चाहिए ] जैसे कमर पर पहिने जाने वाले वस्त्र के बांधने वाले 
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$ ताउप्रयकक्‍तं प्रयञ्जोत चेतः सम्मोहकारिणम्‌ 


तुल्यायंत्वेषपि हि ब्रयात्‌ को हन्तिं गतिवाचिनम्‌ ॥े 
भामहु काव्यालडुगर ६, रेड । 


* बतीं हे । 8० हक 


४६ ] काव्यालडूगरसुत्रवत्तो [ सूत्र ५ 
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पीवी संग्रथ्न नार्या जघधनस्थस्य वाससः इस नाममाला के प्रतीक को न जानने 
वाले [ कवि ] को, वह स्त्री का [ तारा ] या पुरुष का [ नारा नीवी कहलाता 
है | यह संशय हो सकता है । [ जब वह इस 'तीबी संग्रथनं नार्या जघनस्थस्य 
वाससः इत्यादि कोश को देख लेता है तब उसको वह निशचय हो जाता है कि 
'तीबी' दाब्द पुरुष के नारे के लिए नहीं, केवल स्त्रो के नारे के लिए प्रयुक्त 
करना चाहिए |। 

इस पर प्रश्न उत्पन्न होता द्ै कि यदि “सीवी? शब्द केवल स्त्री के नारे 
का ही बोधक है तो पुरुष के नारे के लिए निम्नलिखित श्लोक में केसे प्रयुक्त 
किया गया है। इस नीचे लिए श्लोक में क्रिसी 'भोजनभद्टर का वर्णन है| 
वह जब किसी बढ़िया निमन्त्रण आदि के अवसर पर भोजन करने बैठा था तो 
पहले से ही ज़्रा नारा ढीला करके बठा था ताकि भोजन करते समय पेट 
कसे नहीं । परन्तु फिर भी जब खाते-खाते उसका पेट बढ़ने लगा तो उसने 
अपने नारे को ओर ढीला कर दिया | यह इस श्लोक का भाव है। इसमें 
'वर्धमानोदरास्थिना' और 'केनचित्‌? इन दोनों पुल्लिद्ध विशेषणों से, भोजन 
करने वाला पुरुष ही है यह बात निश्चित है। और 'नीवीबन्धः श्लथीक्ृतः? में 
उसके “नीवी' ढीली करने का वर्णन है | यदि “नीवी” शब्द केवल स्त्री के नारे के 
लिए प्रयुक्त होता है तो यहां पुरुष के साथ उसका प्रयोग कैसे हुआ यह प्रश्न- 
कर्ता का आशय है | 

इसका उत्तर ग्रन्थकार ने यह दिया है कि यह प्रयोग या तो श्रान्तिमूलक 
है, या औपचारिक अर्थात्‌ लक्षणामूलक | या तो कबि यह जानता ही नहीं है 
कि 'नीवी' शब्द का प्रयोग केवल स्त्री के नारे के लिए ही करना चाहिए 
इसलिए भ्रान्तिवश उसने “'नीवी' शब्द को सामान्य रूप से दोनों का वाचक 
समम कर भ्रम से पुरुष के नारे के लिए प्रयोग कर दिया है। और यदि वह 
इस बात को जानता है फिर भी जानबूक कर उसने इस शब्द का प्रयोग किया 
है तो गौण, औपचारिक या लक्षणामूलक प्रयोग कहना चाहिए । 

साधारणतः लोगों का विचार है कि आधुनिक पायजामा नेकर आदि 
भारतीय वेषभूषा के अज्ञ नहीं हैं। उनका प्रचार कदाचित्‌ मुसलमानों के 
काल्ल से हुआ परन्तु इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वामन के काल के पूर्व 

भी इन बसों का उपयोग भारत में होता था। अन्यथा वामन ने अपने पूर्व- 
कबि का जो यह श्लोक उद्घृत किया है उसमें “नीवी” शब्द का 





सूत्र ६-७ | प्रथभाधिकरणे तृतीयोष्ध्यायः [४७ 


अथ कथम्‌ :-- 
विचित्रभोजनाभोगवर्धेमानोदरास्थिना । 
केनचित्‌ पूवमुक्तोडपि नीवीबन्धः श्लथीकृतः ॥ 
इति प्रयोग: । आन्तेरुपचाराद्या ॥ ४ ॥ द 
छन्दोविचितेव्‌ त्तसंगयच्छेद:। १, ३, ६। 
काव्याभ्यासाद वृत्तसंक्रान्तिभवत्येष, किन्तु मात्रावृत्तादिषु 
कचित्‌ संशयः स्थात्‌ । अतो वृत्तसंशयच्छेदरछन्दोविचितेविंधेय 
इति ॥ ६ ॥ 
कलाशास्त्रेभ्य: कलातत्त्वस्य संवित्‌ १, ३, ७ । 
, कला गीतनृत्यचित्रादिकास्तासामभिधायकानि शास्त्राणि विशा- 
खिलादिप्रणीतानि कलाशास्त्राणि | तेभ्यः कलातत्त्वस्य संवित्‌ संवेदनम्‌ | 
न हि कल्लातत््वानुपल्ब्धो कलावस्तु सम्यडः निबद्ध शक्यमिति ॥ ७॥ 
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उल्लेख कैसे आता | “नीवी? या नारे का उपयोग इन्हीं में हो सकता है। मूल 
ग्रन्थ की पंक्तियों का शब्दार्थ इस प्रकार है-- 

| प्रहत--यदि “नीवी” दाब्द स्त्री के वस्त्र के नारे के लिए हो प्रयुक्त 
हो सकता है ) तो फिर, 

नाना प्रकार के व्यञ्जनों के प्रचुर परिसाण [ में पेट में पहुंचने ) से 
पेट फूलने वाले [| भोजनभट्ट ] ने पहले से ही ढीले किए हुए अपने नारे को 
शोर भी ढीला कर दिया। 

यह [ पुरुष के नारे के लिए 'तीवी' शब्द का ] प्रयोग कंसे हुआ ? 

[ उत्तर | श्रान्ति से श्रथवा उपचार से ॥ ५० 

आगे काव्य निर्माण में छुन्दःशास्त्र का उपयोग दिखलाते हैं :-- 

छनन्‍्दोविचिति [ छन्द: शास्त्र ] से वत्त [ छन्‍्द | विषयक संशय का 
नाश होता हूँ । 

[ यद्यपि ] काव्य [ रचना ] के भ्रभ्यास से [ साधारणतः ] वृत्तों का 
परिचय हो जाता हे। फिर भी | कभी-कभी | सात्रिक वृत्त बश्रादि में कहीं 
संशय हो सकता हैं। इसलिए छन्दःश्षास्त्र [ के अ्रभ्यास॒] से वृत्त [ सस्बन्धी ] 
संशय का निराकरण करना चाहिए ॥ ६॥ 

कलाशास्त्रों के द्वारा कला के तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए | 

कला, गाना, नाचना, झोर चित्र आदि हें । उनका प्रतिपादन करने बाले 





४८ ] काव्यालडूरसुत्रवत्तो ..[ सूत्र बह. 


कामशञास्त्रतः कामोपचारस्य । १, ३, ८ । 


संविदित्यनुवतेते। कामोपचारस्य संबित्‌ कामशास्त्रत इति 
कामोपचारबहुलं हि वस्तु काव्यस्येति ॥ ८ ॥ 


« दण्डनीतेनंयापनययो: । १, ३, ६ । 


दण्डनीतेरथशास्त्रान्नयस्यापनयस्य च संविद्ति। अन्र षाड़- 
गुण्यस्य यथावत्‌ प्रयोगो नयः। तद्विपरीतोडपनयः | न तावविज्ञाय 
नायकप्रतिनायकयोबृ त्त॑ शक्यं काव्ये निबद्घुमिति ॥ ६॥ 


अकननकलकान नमन बपलागद नि “ज+ 


'विद्ञाखिल' झ्ादि रचितशास्त्र कलाशास्त्र | कहलाते | हैं । उन [ कलाशास्त्रों | 
से कलाझ्रों के तत्त्वों का संवित्‌ श्रर्थात संवेदन | ज्ञान | करना चाहिए। कलाओं 
के तत्व को समभे बिना [ काव्य सें | कला [ सम्बन्धी | वस्तु का भली 
प्रकार वर्णन करना सम्भव नहों हे । | इसलिए कलाओओं का ज्ञान कवि के लिए 
झावश्यक है | ॥ ७॥ 

कामञास्त्र | के श्रध्ययन | से काम [ सम्बन्धी | व्यवहार का | ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए |॥ 

संबित्‌ | इस पद | की [| पूर्वसूत्र से | भ्रनुवृत्ति आती हे । काम 
| सम्बन्धी | व्यवहार का ज्ञान कामश्ञास्त्र से करना चाहिए यह [ इस सूत्र का 
श्र है |। काव्य की वस्तु में कामोपचार [ कामञास्त्र सम्बन्धी व्यवहार ] का 
बाहुलय रहता है इसलिए [ कामशास्त्र का श्रध्ययन कवि के लिए श्रत्यन्त 
झ्रावश्यक है ॥| ८ ॥ 

दण्डनीति [ कोटिल्यादि प्रणीत अर्थशास्त्र | स नय और श्रपनय का 
| ज्ञान | करना चाहिए। 


दण्डनीति [ अर्थात्‌ कौटिल्यादि प्रणीत | श्रथज्ञासत्र से नय [ उचित. 
नीति | और अ्रपनय | अ्नुत्तित नीति | का ज्ञान होता है| उनमें से 
| १. सन्धि, २. विग्रह, ३. यान, ४. आ्रासन, ५. संश्रय, ६. द्ंघोभाव इन | 
घड़्गुणों का ग्रयोचित प्रयोग तय [ कहलाता ] है । उसके विपरीत [ उन्हीं 


0 “3 नकननन_न ३७७०७: तजन कक पननतक न नमन नल किन नन- कम + नर न कम७ भव कराजनन७9+ “मनन 3५+३०3७५५७9५॥५७९॥॥७५॥७५५॥५५५७५५३७७५५३५५५०५५५५५७००७००१ 





घड़गुणों का झनुचित प्रयोग | अपनय [ कहलाता ] है। उन दोनों [ नय और 


अपनय ] को जाने बिना नायक और प्रतिनायक के व्यवहार को [ काव्य में. 
भलो प्रकार | वर्णन करना सम्भव नहों है [| इसलिए दण्डनोति या अ्र्थज्ञास्त्र . 
का ज्ञान भो कवि के लिए आवश्यक है | ॥ ६ ॥ 





सूत्र १०-११] प्रथमाधिकरण तृतीयोडध्याय: | ४6 


इतिवत्तकुटिलत्वञज्च ततः । १, ३, १० । 
इतिहासादिरितिवृत्तम्‌ काव्यशरीरम | तस्य कुटिलत्वम्‌ । ततों 
दण्डनीते: | आबलीयसप्रभ्नतिप्रयोगव्युत्पत्ती, व्युत्त्तिमुलस्वात तस्या 


उत्मन्यासामार वदच्याता यथारसत्र छुपय गा बणताय इन || ४० ॥| 
लक्ष्यज्ञत्वमभियोगो वद्धसेवाघ्वेक्षणं 
 प्रतिभानमवधानञज्च प्रकीर्णम | 9, ३, ११ । 


और उस [ दण्डनीति के परिज्ञान ] से [ ही |] इतिवत्त [ कथा के 
झ्रार्यान वस्तु ] की [ काव्योपयोगी श्रावद्यक ] कुटिलता होती है । 

काव्य का शरीर भूत इतिहासादि [ श्राख्यान वस्तु ] इतिवृत्त [ शब्द 
से यहां भ्रभिष्रेत | है । उसको | काव्योपयोगी ) विचित्रता [ कुटिलता ] उस 
दण्डनीति से [ ही ] हो सकती हूं । 'प्राबलोयस' प्रभृति प्रयोगों की व्युत्पत्ति में 
[ दण्डनीति का उपयोग है ]। उस [ दण्डनीति ] के [ तद्विषयक ] ज्ञान का 
कारण होने से [ दण्डनीति का ज्ञान भी काव्य के सौन्दर्याधान के निमित्त, कवि 
के लिए झ्रावश्यक हे ]। 

'अबलीयांसमधिकृत्थ कृतमधिकरणं झबलीपसम ॥ प्रयोगा सिन्रभेद- 
सुहल्लाभादय: (४ वृत्ति में श्राए हुए अराबलीयस' तथा “प्रयोग” झब्द को इस 
प्रकार की व्याख्या टीकाकार ने की है। 'अआबलीयस' नाम का अधिकरण प्रर्थ- 
शास्त्र में मिलता हें । 

: इसी प्रकार [ यहां न कही हुई | अ्रन्य विद्यात्नों का [ काव्य के लिए ] 
यथोचित उपघोग समझ लेता चाहिए [ वर्णन करना चाहिए ]॥ १० ॥ 

इस अध्याय के प्रथम सूत्र में लोक, विद्या और प्रकीण इन तीनों को 
काव्य का अज्ञ या साधन कहा था | उनमें से विद्या के अन्तर्गत व्याकरण, 
कोश, छुन्द, कला, कामशास्त्र और दण्डनीति इन छुः का समावेश 
किया था| यहां तक लोक, और विद्या के उन छुट्टों भेदों का निरूपण हो गया 
अब इसके आगे तीसरे साधन की विवेचना करते हैं। इस को प्रन्थकार ने 
ध्रकीर्ण” नाम से रखा है | प्रकीर्ण का अर्थ फुटकर होता है | इसके भीतर 
(१) लक्ष्यश्त्व, (२) अभियोग, (३) इद्धसेवा, (४) अवेज्षण, (५) प्रतिभान 
और (६) अवधान इन ६ का संग्रह किया गया है। पहिले उन छुझ्लों का 
नाममात्र से कथन [ “उद्देश ] करते ई--- 

बत्व, (२) भ्भियोग, (३) वृद्धसेवा, (४) झ्रवेक्षण, (५) प्रतिमान, 
प्रकोर्ण [ शब्द से यहां प्रभिष्रेत । हैं ॥ ११४ 








४० |. काव्यालड्ूरसुत्रवत्तो [ सूत्र १२-१४ 


तत्र काव्यपरिचयों लक्ष्यज्ञत्वम्‌ । १, ३, १२।. 
अन्येषां काव्येषु परिचयो लक्ष्यक्षत्वम्‌ । ततो हि काव्यबन्धस्य 
व्युत्पत्तिभवति ॥ १२ ॥ 


काव्यबन्धोद्यमोईडभियोग: ॥ १, ३, १३ ॥ 
बन्धन बन्धः | काव्यस्य बन्धो रचना काव्यबन्ध: | तत्रोद्यमो- 
इमियोगः | स हि कवित्वप्रकषमादधाति ॥ १३ ॥ 
काव्योपदेशगरुशश्रपर्ण वद्धसेवा ॥| १, ३, १४ ॥। 


काव्योपदेशे गुरव उपदेष्टार: | तेषां शुश्रषणं बुद्धसेवा | तत 
काव्यांवद्यायाः संक्रान्तिसभवति ॥ १४ ॥। 
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उनसें से [ अन्य सहाकवियों के बनाए हुए ] काव्यों का परिचय [ पुन 
पुन: अवलोकन ] लक्ष्यज्ञत्व [ पद से यहां अ्रभिप्रेत ] हैं । 
दूसरों [ अन्य सहाकवियों | के काव्यों में परिचय [ अभ्यास ] लक्ष्यज्ञत्व . 
[ कहलाता ] हैं । उस [ काव्यानुशीलन ] से काव्यरचना में व्युत्पत्ति होती हे ॥ 
[ इसलिए कविता करने की इच्छा रखने वाले को शअ्रन्य कवियों की. रचनाओं 
का अ्नुशीलन अवदय ही करना चाहिए | ॥ १२४ द 
आगे अभियोग”? का लक्षण करते हैं--- 
काव्य रचना के लिए उद्योग “अ्रभियोग' [ कहलाता ] है । 
[ बन्धन अर्थात्‌ | रचना [ का नाम | बन्ध हूँ । काव्य का बन्ध 
प्र्थात्‌ रचना काव्यबन्ध [ कहलातो ] हैं । उसके लिये प्रयत्न [ यहां सूत्र में | . 
प्रभियोग [ दाब्द से अभिप्रेत ] है । वह [ प्रयत्न ] कवित्व के उत्कर्ष का श्राधान ._ 
करता हैं ॥ १३ ॥ द 
वृद्धसेवा' का लक्षण करते है-- 
काव्य की शिक्षा देने वाले गुरुओं की सेवा “बद्धसेवा' [ शब्द से 
झ्रभिप्रेत | है । ५. 
काव्योपदेश में गृरु [ अर्थात्‌ शिक्षा देने वाले | उपदेष्टा [ काव्योपदेश- 
गुरु कहलाते हैं || उनको सेवा '“वद्धसेवा' [ इब्द से अभिप्रेत | है। उससे 
काव्य विद्या' [ शर्थात्‌ काव्य निर्माण में नेपुण्य ] की [ ब्रभ्यासो शिष्य सें | 
संक्रान्ति होतो है ॥ द 
द यहां शुअ्रपा शब्द का प्रयोग सेवा के अथ में किया गया है। यथपि 
युति के अनुसार, भोतु इच्छा शुत्रपा, अथोत्‌ सुनने की इच्छा यह शुक्षपरा _ 









सत्र १५ ] प्रथणाधिकरणे तृतीयोःध्याय: [ ४१ 


पदाधानोद्धरणमवेक्षणम्‌ ॥ १, ३, १५॥। 
पदस्याधान न्यासः, उद्धरणमपसारणम्‌ । तयो: खल्ववेक्षणम्‌ 
आधानोद्धरण तावबद यावद्दोल्ञायते मनः 
पदस्य स्थापिते स्थेर्ये हन्त सिद्धा सरस्वती 
यत्‌ पदानि त्यजन्त्येव परिवत्तिसहिष्णुताम | 
 त॑ शब्दन्यासनिष्णाता: शब्दपाकं प्रचक्षते | १४ 





,ह0 +तबन्‍मी की 


शब्द का व्युतत्तिलन्य अथ होता है | परन्तु यह शब्द सेवा के छथ में रूद हो 

गया है। इसीलिए “वरिवस्या तु शुश्षपा परिचर्याप्युपासनम”! इस कोश में भी 
'शुश्रपा” शब्द सेवा या परिचयां के अ्रथ में मिलता है। इसी कोश के आधार 
पर ग्रन्थकार ने यहां सेवा के अर्थ में प्राश्रपा' पद का प्रयोग किया है और 
ग्रन्यत्र भी इस अथ में शुश्रपा पद का प्रचुर प्रयोग होता है ।। १४ || 


पद [ विशेष ] के [ रचना में | रखते शोर हटाने [ के हारा उसके 
सौन्दर्य श्लौर उपयोगिता को परीक्षा करने ] को श्रवेक्षण कहते हूँ ॥ 





पद का पआ्राधान श्रर्थात्‌ रखना, और उद्धरण श्रर्थात्‌ निकालना उन दोनों 
[ रूपों | में | उसको उपयोगिता की परीक्षा | अवेक्षण हैं | इस विषय में 
[ निसत लिखित | दो इलोक हूं :-- 


जब तक मन [ पद की उपयोगिता के विषय में | स्थिर नहीं होता 
तब तक पद का रखना और हटाना होता [ ही ] रहता है । और 
[ कवि के पदों में | स्थिरता स्थापित हो जाने पर तो सरस्वती सिद्ध 
.._ हुई समझो। 

जिस [ अवस्था | में | पहुंच कर कवि के ] पद परिवर्तेनसहत्व को 
छोड़ देते हैँ [ अर्थात्‌ कवि ने जहां जो पद एक बार रख दिया उसको बदल कर 
कोई और अधिक सुन्दर दाब्द वहां रख सकता सम्भव नहीं रहता हूँ । कवि 
की ] उस [ स्थिति ] को शब्द विन्यास में निपुण [ महाकवि ] “दब्दपाका 
[ पद हे ] कहते हैं ॥ १५॥ ः 

इन दोनों श्लोकों को वामन के टीकाकार श्रो गोपेन्द्र त्रिपुररभूपाल 
ने भामह का श्लोक बताया है | परन्तु भामह के काव्यालड्डार में वे नहीं मिलते . 


५२ ] काव्यालडूरसुत्रवत्तो [ सूत्र १६ 


कवित्वबीज प्रतिभानम्‌ ॥ १, ३, १६ || 


कवित्वस्य बीज कवित्ववीजम्‌ । जन्मान्तरागतसंस्कारविशेषः 
कश्चित्‌ । यस्माद्विना काव्य न निष्पदमते, निष्पन्न॑ वा हास्यायतन 
स्थात्‌ ॥ १६ || 


उतना +० मन «+-+ नकल नमन लाती पक तन“ न तनमन ननन+-+ 
अधललननान, ........- हलक तल. शनननना ननायगा थक हा जप कम 


हैं। सम्भव है यह भी अन्य बहुत से संग्रह श्लोकों के समान वामन के अपने 
बनाए हए संग्रह श्लोक ही हों | या फिर भामह के किसी शअ्रन्य ग्रन्थ से उद्धृत 
किए गए हों जो अ्रव नहीं मिलता है | 


इन श्लोकों में शब्दों की परिवतन की असहिष्णुता को सर्वोत्कृष्ट 'शब्द- 
पाक! कह्दा गया है| परन्तु काव्यमीमांसा के देखने से विदित होता है कि महाकवि 
राजशेखर की विदुषी पत्नी अवन्ति सुन्दरी' वामन के इस मत से सहसत नहीं 
है। वह शब्दों की परिवर्तन की असहिष्णुता को कवि की शक्ति नहीं अपितु 
अशक्ति का परिचायक मानती हैं| उनका कहना है कि महाकवि तो एक ही 
अर्थ को दस तरह से वर्शन कर सकते हैं ओर सभी वर्णुनों में अलोकिक चमस्कार 
हो सकता है। इसलिए जिस कवि को एक अ्रथ वर्णन करने के लिए एक प्रकार. 
के वाक्य को छोड़ कर दूसरे प्रकार का वाक्य ही न सूझे बह कवि केसा ! द 

१इयमशक्तिन पुनः पाकः, इत्यबन्तिसुन्दरी । यदेकस्मिन्‌ 
महाकवीनामनेको5पि पाठ: परिषाकवान्‌ भवति । तस्थाद्‌ रसोक्तिशब्दाथंसूत्त 
निबन्धनः पाकः | 









कवित्व का बीज प्रतिभा | जन्ससिद्ध संस्कार प्रिशेष | है । 


कवित्व का बोज कवित्वबीज [ यह॒पष्ठी-तत्पुरुष समास कवित्वबीज 
पद में हैं और उसका अर्थ | जन्मान्तरागत कोई [ अपूर्व | संस्कार विशेष हें । 
जिस [ प्रतिभा |] के बिना काव्य बनता ही नहीं अथवा [ जंसा त्ेप्ता कुछ ] 
बन भी जाय तो उपहास के योग्य होता हैं ।[ उस जन्म सिद्ध प्रतिभा करा होता 
कबि के लिए ग्रत्यन्त प्रावदयक है | ॥ १६ ४ 





हमने अपने “'साहिस्यमीमांसा' नामक कारिकात्मक स्कृत अन्य में इस 
विषय में इस प्रकार लिखा है 





सूत्र १३७-ै८ प्रथमांधिकरणे त॒तीयोःध्याय: [ ४३ 


चित्तेकाग्रयमवधानम्‌ ॥| १, ३, १७ ।। 
वित्तेकाप्रय॑ बाह्याथनिव॒त्तिस्त्वधानम । अवहित॑ हि चित्तमथांन 
पश्यति | १५७ ॥| 
तट्ेशकालाभ्याम्‌ । १, ३, १८ । 
तदबधान देशान काल्नाच्च समुत्यद्मते ॥ १८॥। 


व्करल ++र+ +>«०-]२ रहकर कक / ७४० "जोक (०७-५७ रटडकलड0० ६८2२० १०५३३४४४४ कै १ लता काहत कैम पपरकशर०+कतात फस्छान+ के ?प्रा0/3%;00फएडफाइफक्राक2/७लेदकरे: 


क्राब्ये वाउथ कलायां वा प्रतिनेब प्रयोजिका। 
प्रशा नबनवोन्मेपशालिनी प्रतिमा मता ॥श८।| 
प्रतितसाया बलादेव कबयः. क्रान्तद्शिन 
भूर्त भव्य भवन्तञ्च पश्यन्ति बशयन्ति च ॥१६ 
दर्शानेडव्यक्तरूपाणां वर्गने चर मनोहर । 
कवीनां मानृभूतेय प्रतिमेबोपयुज्यत ॥२०॥ 
अतोटभिनवशुष्तस्थ भद्दतोतो5स्ति यो शुरू | 
ऋषित्वे तेन सम्पोक्त कबीनां काव्यकर्मणि ॥२१॥ 
'नानषि: कविरित्युक्तं कविश्व किल दशनात्‌ | 
विचित्रभावधमोशतत्वप्रख्या च दर्शनम! ॥ 
काव्य के प्रकीण साधनों में अन्तिम साधन अवधान' है। “अवधान” 
का अर्थ चित्त की एकाग्रता है। अगले सूत्र में सूत्रकार उसी का लक्षण करते हैं। 
चित्त की एकाग्रता अ्रवधान [ कहलाती ] है । 


चित्त की एकाग्रता श्रर्थात्‌ बाह्य श्रर्थों से निवृत्ति श्रवधान [ कहलाती | 
हैं। क्योंकि अवहित [ एकाग्र ] चित्त [ ही ] अर्थों को देखता है । [ एकाग्रता 
के बिना कोई भी काम ठीक ढंग से नहों होता हे । इसलिए काव्य-रचना भी 
उसके बिना सम्भव नहीं है । इसलिए काव्य-रचना करते समय कवि के लिए 
एकाग्रता को ग्रत्यन्त ग्रावव्यकता है। वहु चित्त की एकाग्रता केसे श्राप्त हो 
इसके लिए सूत्रकार आ्रागे कहते हें । | ॥ १७ ॥ 

वह [ एकाग्रता रूप श्रवधानत ] देश और काल से [ प्राप्त होता है। ] 





बह अवधान [ श्रर्थात्‌ ऐकाग्रथ | देश श्रोर काल [ विशेष | से उत्पन्न 
होता हूँ ॥ १८ ॥। 


न भा भा मा ७७७७७" 


' साहित्यमीमांसा ४ | 


५४ ] काव्यालडू7रसृत्रवृत्तो [ सूत्र १६-२० 


विविक्तो देश: । १, ३, १६ । 
विविक्तो निर्जेन: ॥ १६ ॥ 
रात्रियामस्तुरीय: काल: । १, ३, २० । 
रात्रेयामो रात्रियाम: प्रहरस्तुरीयश्चतुर्थ: काल इति । तद्दशादू 
विषयोपरतं चित्त प्रसन्नमवधत्ते ॥ २० ॥ 


स्तन कन-स-कन्>-क-- वन “ना का" 


नये न नामक (न मीलन- नमन 3५4 ++- 3 


वह विशेष देश और काल कौन-से हैं जिनमें एकाग्रता उप्पन्न होती है 
यह कहते हैँ 
विविक्त [ श्रर्यात्‌ निर्जेन ] देश [ एकाग्रता के लिए आवश्यक ] है । 
विविक्त [का अर्थ] निर्जन है । [ स्थान की निर्जनता, चित्त की एकाग्रता- 
सम्पादन के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक हैं | ॥ १६ ॥ 
राजि का चौथा पहर [ ब्राह्ममुहर्त का काल चित्त की एकाग्रता के 
लिए सबसे श्रधिक उपयुक्त | काल है। द 
राज्नि का यास रात्रियाम [ यह षष्ठी तत्पुरुष समास | हें। | याम्र का 
अर्थ | प्रहर है । तुरोय [ का श्रर्थ | चतुर्थ । [ रात्रि का चतुर्थ पहर, श्रर्थात्‌ 
ब्राह्ममुहु्त का समय चित्त की एकाग्रता का उपयुक्त ] काल हैं । उस | समय ] 
के प्रभाव से विषयों से विरत और निर्मेल चित्त एकाग्र हो जाता हैं। [ वह 
समय काव्य निर्माण के लिए अत्यन्त उपयोगी हे । ] 
ब्राह्ममुहूत का समय काव्य रवना आदि बोद्धिक कार्यों के लिए विशेष 
रूप से उपयुक्त और अनुकूल है। उसमें नवीन भावों की स्फूर्ति होती है। 
इसलिए महाकवि कालिदास ने-- 
धपश्चिमाद्‌ यामिनीयामात्‌ प्रसादमिव चेतना | * 
यह पद लिखा है। महाकवि माघ ने भी लिखा है कि-- 
*गहनमपररात्रप्राप्तबुद्धिप्रसादा: द 
कवय इव महीपाश्चिन्तयन्त्यथंजातम्‌ ॥२०॥ 
इस प्रकार इस अध्याय के इन प्रारम्मिक बीस सूत्रों में काव्य के साधनों. 





'सापारपरमकीलि'॑न्‍तम (तप हैनन किन २० >नालपत 


रघुवंश १७, १। 
. * साध ११, ६। 





सूत्र २१-२३ | प्रथभाधिकरणे तृतीयोध्ध्याय: | पे 


एवं काव्याड्रान्युपदिश्य काव्यविशेषकथनाथेमाह-- 
क्‍ काव्य गद्य पद्यझ्च । १, ३, २१ । 
गद्यस्य पूबनिर्देशों दुलेक्ष्यविशेषत्वेन दुबेन्धत्वात्‌ | तथाहुः-- 
गद्य कवीनां निकप वदन्ति! ॥ २१॥ 
तल्‍्च त्रिधा भिन्‍नमिति दर्शयितुमाह-- 
गद्य वृत्तगन्ध्रि चूर्णमत्कलिकाप्रायड्च । १, ३, २२ । 
तल्लक्षगान्याह-- 
पद्यभागवद्‌ वत्तगन्बि | १, ३, २३ । 
पद्मस्य भागा: पद्मयमागा: । तद्बद वृत्तगन्धि | यथा-- 
पातालतालुतलवासिपु दानवेषु' इति । 


का निरूपण कर अब अगले १० संत्रो में काव्य के भदों का निरूपण प्रारम्म 
करते हैँ | 

इस प्रकार काव्य के सांधनों का कथन करके कांव्य के भेंदों के निरुषण 
के लिए कहते हेँ--- 

काव्य गद्य ओर पद्य [ रूप से दो प्रकार का ] होता हैँ । 

[ काव्य के इण दोनों भेदों में से | गद्य का पहले निर्देश उसकी विशे- 
घताओ्रों के दुर्शेप शऔर उसकी रचना के कठिन होने के कारण किया गया हे । 
जेसा कि [ लोकोक्त में ] कहा हैं--- 

गद्य को कवियों की [ प्रतिभा की ] कसोटी कहते हूं ॥ २१ ॥ 

वहु [ गद्य | भी तीन प्रकार का होता हैं यह दिखलाने के लिए 
कहते हैं-- 

गद्य (१) वृत्तगन्धि, (२) चूर्ण, और (३) उत्कलिकाप्राय [ तोन 
प्रकार का ] होता है ॥ २२॥ | 

उन [ तीनों गद्यभेंदों | के लक्षण कहते हं--- 

[ जो गद्य पढ़ने में ] पद्चभाग से युक्‍त [ या उसके समान प्रतीत ] हो 
_[ उसमें वत्त प्र्थात्‌ छन्‍्द की गन्ध होने से ] उसको “वृत्तगन्धि' कहते हैं । 

[ 'पद्यभागवत' का समास कहते हैं | पद्म का भाग पद्चभाग [ यह बष्ठी 
समास हैं ] उससे युक्त [ या उसके समान गद्य ] वृत्तगन्धि! [ कहलाता ] है ॥ 


शेसे मी, ऋध्यतरपातयभााक, 


..पतताल के ताल के तले में रहने वाले दानवों में । 


५६ ] काव्यालडूारसुत्रवत्तो | सूत्र २४ 


अत्र हि ब॑सन्ततिलका' वृत्तस्य भाग: प्रत्यभिज्ञायते ॥ २३॥ 
ग्रनाविड्ध ललितपदं चणम्‌ १, ३, २४ । 
अनाविद्धान्यदीघेसमासानि ललितान्यनुद्धतानि पदानि यरस्सिंस्त- 
दनाविद्धललितपद चूरेमिति | यथा-- 
अभ्यासो हिं कमंणां कोौशलमावहति | न हि. सकुन्निपातमात्रेणो- 
दबिन्दुरपि प्रावशि निम्ततामादधाति ॥ २७ | 


अकलनननेनीनन कनननतलपकज कक अपन 0“ सम मन पु नानी निकलना कलकीत-िनानगालीक तन किक नि“ “करा 


इस [ उदाहरण ] में 'वसन्ततिलका' छन्‍्द का भाग [ एक चरण, पढ़ते 
ही ] पहिचान लिया जाता है । [ इसलिए इस गद्यांश में 'बसन्ततिलका' वृत्त की 
गन होने से यह सारा गद्य भाग जिसका यह एकदेश उदाहरणार्थ लिया गया है, 
धवत्तगन्धि' गद्य कहलाता है )। 

'वसन्ततिल्का” छुन्द का लक्षण है 'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ 
गः |? यही पंक्ति उसका उदाहरण भी है | इसके अनुसार वसनन्‍्ततिल्लका दृत्त में 
प्रत्येक चरणु में १४ अच्चर होते हैं। उनका विन्यास तगण, भगण, जगण, 
जगण, गुरु, गुरु इस प्रकार होता है। ऊपर के उदाहरण 'पातालतालुतलबासिषु 
दानवेषु! की स्वना इसी क्रम से है । इसलिए, वह पद्म के समान प्रतीत होता 
है । इसलिए वह जिस गद्यभाग का अंश है वह सब “वृत्तगन्धि! गद्य 
कहलाता है २३) 

दूसरे प्रकार की गद्यरचना को “चूण” कहते हैं। अगले सूत्र में ग्न्थकार 
उस 'चूण” ग॒का लक्षण करते हैं । 

ग्रसमस्त [ अश्रनाविद्ध | और ललित पदों से युक्त [ गद्यभाग | “चूर्ण 
कहलाता है । 

.. अनाविद्ध अर्थात्‌ दीर्घलमासरहित और सुन्दर कोमल पद जिस में हों 
बहु श्रनाविद्ध ललितपद वाला गद्य 'चर्ण' कहलाता है । जसे--- 

कर्मों के अभ्यास से ही कोशल प्राप्त होता हे । केवल एक बार गिरने 
से तो जल की ब्‌द भी पत्थर में गड़ढा नहों डालती ॥ २४ ॥ 

...._ गद्य का तीसरा भेद 'उत्कलिकाप्राय” कहलाता है | उसका स्वरूप चूर्णा- 
स्मक गद्य से बिल्कुल विपरीत होता है। चूर्णात्मक गद्य दीघंसमासरहित और 
.. कोमल पद युक्त होता है, तो 'उत्कलिकाप्रायः गद्य उसके विपरीत दीघेसमास 

और उद्धत पर्दों से युक्त होता है। इसी आशय से ग्रन्थकार उसका लक्षण आगे 






हा 





: अर है 
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सूत्र २४-२६]. प्रथमाधिकरणे तृतीयोःध्याय: [५७ 


विपरीतमुत्कलिकाप्रायम्‌ । १, ३, २५। 
विपरीतमाविद्धोद्ध तपद मुत्कलिका प्रायम । यथा-- 
कुलिशशिखरखरनखरप्रचयप्रचण्डचपेटापाटितमत्तमातद्भकुम्स 

स्थलगलन्मद्च्छटाच्छुरितचारुकेसरभा रभासुरमुखे केसरिणि ॥ २५ ॥ 
पद्यमनेकभेदम्‌ । १, ३, २६ । क्‍ 
पद्म खल्व॒नेकेन समाधेसमविपमादिना भेदेन सिन्‍ने भवति॥ २६ ॥ 





'ैफेलरब्मीन 


[ चूर्णात्मक गद्य से | विपरोत 'उत्कलिकाप्रार्या [ गद्य | होता है । 
[ चूर्णात्मक गद्य से | विपरीत श्रर्थात दीघ॑समासयक्त [ भ्राविद्ध | श्रोर 
उद्धत पदों से युक्त [ गद्य | 'उत्कलिकाप्राय [ गद्य नाम से कहा जाता | है। 
जैसे-.- 
बज्भकोटि के समान तीक्ष्ण नखों के कारण भयड्भधूर थप्पड़ से विदीर्ण 
मत्त हाथी के कम्भस्थल से गिरती हुए सदधारा से भीगे हुए अयालों के समह 
से देदीप्यमान मुख वाले सिह के होने पर ॥ २५ 
गद्यकाव्य का निरूपण कर चुकने के बाद पद्म का निरूपण प्रारम्भ करते हैं। 
पद्य श्रनक प्रकार के होते हें | 
सम, अधंसम और विषम श्रादि भेद से पद्य झ्रनेक प्रकार के होते हैँ ॥ २६ ॥ 
काव्यालड्डारसूत्रवूरि! के टीकाकार श्री 'गोपेन्द्र त्रिपुरहरभूपाल” ने सम, 
अर्धंसम, श्रोर विपम दत्तो के लक्षण 'मामह! के मतानुसार इस प्रकार द्धउत 
किए हैं-.. 
सममर्थसमं बृत्त' विषमश्न त्रिधा मतम। 
अंध्रयां यस्य चल्वासतुल्यलक्षणलक्तिता: । 
तच्छुन्दःशास्त्रतत्वज्ञा: समबृत्त प्रचक्षते ॥१॥ 
प्रथमांधिसमी यस्य तृतीयश्चरणो भवेत्‌ | 
द्वितीयस्तुयंबद्‌ बृत्त तदर्धसममुच्यते ||२॥ 
_ यस्य पादचतुष्केडपि लद्दभ भिन्‍न॑ परस्परम | 
तदाहुविषमं बृत्तं छुन्दःशास्त्रविशारदा: ॥३॥ 
ये एलोक यद्यपि 'भामह! के नाम से टीका में उद्धृत किए गए. हैं परन्तु 
_ मामह! के 'काव्यालड्लार! में उनका कहीं पता नहीं चलता है। इसी प्रकार ऊपर 
१, ३, १५ वें सूत्र की बृत्ति में आधानोद्धस्णे तावत्‌ यावद्दोलायते मनः 
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भ््ध ] काव्यालड्धारसुत्रवत्तो है [ सूत्र २६ 





इत्यादि दो श्लोक दिए हैं। उनको भी टीकाकार ने भामह! का ही श्लोक कहा 
| परन्तु वह भी 'भामह” के इस 'काव्यालझ्लार' में नहीं पाए जाते हैं । इससे 
जान पज़ता है कि 'काव्यालड्वार! के अतिरिक्त छुन्दःशास्त्र विषयक 'भाभह” का 
कोई और ग्रन्थ भी रहा होगा जो इस समय मिलता नहीं है। यह श्लोक उसी 
ग्रन्थ से उदघृत किए गये होंगे। 'मामह! के नाम से छुन्दःशास्त्र विषयक कतिपय 
उद्धरण अन्य ग्रन्थों में भी पाये जाते हैं | स्वयं “बृत्तरत्नाकर' की टीका में निम्ना- 
ड्रित श्लोक भामह के नाम से उद्घृत किये गए, हैं। 
तदुक्‍त भामहेन--- 
*अवर्णात्‌ सम्पत्तिमंवति मुदिवर्शानशता-- 
न्युवर्णादख्यातिः सरभसमवर्णाद्धरहितात्‌ । 
तथाह्य च: सौख्य ड-ज-ण रहितादत्तुरगणात्‌ 
पदादी विन्यासात्‌ू भरबहलहाहाविरहितात्‌ ॥१॥ 
तदुक्‍्त भामहेन--- 
ब्देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः | 
ते सर्वे नव निन्ध्रा: स्युलिपितो गणतोडपि वा ॥१॥ 
कः खो गो घश्च लक्ष्मी वितरति वियशों डस्तथा च सुर छुः 
प्रीति जो मित्रलाभं भयमरणकरी झूजो टठो खेददुःखे | 
डः शोभा ढो विशोभां श्रमणमथ च शुस्त: सुर्ख थश्च युद्ध 
दो घः सौख्य मुर्द न: सुखभयमरणक्लेशदुः्ख पवर्ग: ॥३॥ 
यो लक्ष्मी रशच दाहं व्यसनमथ लवो शः सुख षश्च खेदं 
सः सौख्य हश्च खेद विलयमपि च ल; ज्ञ: समृद्धि करोति | 
संयुक्त चेह न स्यात्‌ सुखभरणपदुवणुविन्यासयोगः 
पद्मादी गद्यवकक्‍त्रे बचसि च सकले प्राकृतादी समोडयम्‌ |४॥ 
इसी प्रकार राषघवभट्ट ने अभिजशानशाकुन्तलम्‌ नाथक की टीका में 
'ज्ञेमं सवगुरुधते मगणो भूमिदेवतः, इति भामहोकतेः लिखकर “भामह! के छुन्द:- 
शास्त्रविषयक मत का उल्लेख किया है। यह सब बतमान काबव्याड्वार में नहीं 
पाए जाते हैं। अतएव यह प्रतीत होता है कि 'भामह? कृत छुन्दःशास्त्र विषयक 
कोई और ग्रन्थ अवश्य था जो अब मिलता नहीं है | दृत्तरत्नाकर की टीका 


+ वृत्तरत्नाकर प्‌ृ० ६ | 
वत्तरत्वाकर पृ० ७ । द री: 
3 अनभिज्ञान झाकुन्तलम' निर्णय सागर संस्करण पु ४। 


सृत्र २७-२८ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयोःध्यायः (१६ 


तदनिबद्धं निबद्धक्च । १, ३, २७ । 
तदिद गद्यपद्यरूपं काव्यमनिबद्ध निबद्धन्च । अनयोः असिद्धत्वा- 
ल्‍्लक्षणं नोक्तम ॥ २७॥। द क्‍ 
क्रमसिद्धिस्तयो: स्रगुत्तंसवत्‌ १, ३, २८ । 
तयोरित्यनिबद्ध' निबद्धव्व परामश्येते। क्रमेणसिद्धिः क्रमसिद्धिः। 
अनिबद्धसिद्धों निबद्धसिद्धि: | यथा सत्रजि साल्ायां सिद्धायां, उत्तंसः 
शेखरः सिद्ध यतीति ॥ #ट ॥ 


तथा 'काव्यालड्रासयूत्रवृत्ति' की टीका के प्रकृत उद्धरण उसी से लिए गए जान 
पड़ते है ॥२६॥ 
गद्य और पद्म दोनों प्रकार की रचनाएं पहिले अनिवद्ध अर्थात्‌ परस्पर 

असम्बद्ध फुटकर “मुक्तक! रूप में होती हैं | फिर जब कवि को रचना का अभ्यास 
हो जाता है तब वह एक सुसम्बद्ध गद्य अथवा पद्मात्मक प्रबन्ध! काव्य, नाटक, 
आख्यायिका आदि की रचना करता है। इसी बात को ग्रन्थकार अगले प्रकरण 
में कहते हैं । 

वह | गद्य गद्यात्मक काव्य प्रकारान्तर से |] अनिबद्ध [ फूटकर मकक्‍्तक 
झ्रांदि रूप में | और निबद्ध [ परस्पर सम्बद्ध खण्डकाव्य, सहाकाव्य श्रादि रूप 
में | दो प्रकार के होते हें । 

यह गद्य ओर पद्च रूप काव्य अनिबद्ध [ परस्पर अ्सम्बद्ध, फूटकर 
मुक्तक झ्रादि रूप ] और निबद्ध [ परस्पर सम्बद्ध प्रबन्धकाव्य का खण्डकाव्य, 
प्रहाकाव्य श्रादि रूप से ] दो प्रकार का होता है । इन दोनों [ मुक्तक प्रनिबद्ध, 
शोर निबद्ध प्रबन्धकाव्यों |] के प्रसिद्ध होने से [ यहां उनके | लक्षण नहीं 
कहे हैँ ॥| २७॥ 

साला और मोर [ शेखर ] के ससान उन दोनों [ शभ्रनिबद्ध और निबद्ध 
काव्यों | की सिद्धि ऋमश: होती हे । 

'तयो:” पद से झनिबद्ध श्र निबद्ध का ग्रहण होता है । क्रम से सिद्धि 
ऋससिद्धि [ यह तृतोया तत्पुरुष समास ] है । भ्रनिबद्ध [ मुक्तक ] की सिद्धि 
हो जाने पर निबद्ध, [ प्रबन्ध काव्य ] को सिद्धि होतो है। साला और मौर के 
समान | जेसे ख्रक श्रर्थात्‌ माला के बन जाने पर [ उससे ही ] उत्तंस श्रर्थात्‌ 
मौर [ मुकुट शेखर ] बन जाता है ॥ र८ ॥ 


पक लिननतलनरलमा+ न्‍कतापालकाक अमकगन- काम पकम.े 











६० | काव्यालजू रसृत्रवत्तो [ २६-३१ 


केचिदनिबद्धा एवं पर्यब सितास्तद्दवूषणाथेमाह--- 
नानिबद्धं चकास्त्येकतेज:परमाणुवत्‌ । १, ३, २६ । 
_न खल्व॒निवद्ध काव्य चकास्ति, दीप्यते | यथेकतेजःपरमागुरिति |. 
अतन्र ऋोक:-- 
असकुलितरूपाणां काव्यानां नास्ति चारुता । 
त॒ प्रत्येक प्रकाशन्ते तेजसाः परमाणवः ।॥२६॥ 
न्दर्भेषु दशारूपक श्रेयः । १, २, ३० । 
सन्द्र्भेषु प्रबन्धेषु दशरूपक॑ नाटकादि श्रेय: ॥| ३० ॥ 
कस्मात्तू तदाह-- 
तद्धि चित्र चित्रपटवद्‌ विशेषसाकल्यात्‌ । १, ३, ३१। 
तद्‌ दशरूपक॑ हि यस्माचित्र चित्रपटवत्‌ । विशेषाणां साक- 
ल्यात्‌ ॥ ३१॥। 
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कुछ [ काव्य ] मक्‍तकों [| की रचना | में ही समाप्त हो जाते हैं उनका 
दोष दखलातने के लिए कहते हे--- 





[ भ्रग्नि के भ्रकेले परमाणु के समान मुक्तक अकेला शोभित नहीं होता 
हैं। ] जैसे भ्रग्ति का एक परमाणु नहीं चसकता हैँ । इसी प्रकार श्रतिबद्ध 
[ मुक्तक ] काव्य प्रकाशित नहीं होता है। इसी विषय में यह निमत इलोक हे-- 

अ्सडूनलित [ मुक्तक | काव्यों में चारुता नहीं श्राती। जैसे अग्नि के 
झलग-पलग परमाण नहीं चमकते हूं [ मिल कर ही चसकते हूं। इसी प्रकार 
प्रबन्ध-काव्य ही शोभित होते हैं । 'मुक्तक' उतने शोभित नहीं होते। | ॥२६॥ 

प्रबन्ध काव्यों सें दस प्रकार के रूपक उत्तम होते हें । 

सन्दर्भ भ्र्थात्‌ प्रबन्ध काव्यों में दश रूपक नाटकादि उत्तम होते हैं।॥ ३० ॥ 

वह [ प्रबन्ध काव्यों में इशरूपक की उत्तमता ] क्‍यों हे यह बतलाते हँ-- 

वह [ दक्ष प्रकार के रूपक ] चित्रपट के समाव समस्त विदेषताों से 
युक्त होने के कारण चित्र रूप | आदइचर्यकारक तचा भझ्रानन्ददायक | हैं । 

क्योंकि वह दहा प्रकार के रूपक चित्रपट के समान चित्ररूप [ अभिनय 
के चित्ररूप अथवा प्राइचर्थंकारक तथा आानन्ददायक ] हैं समस्त गुणों से पूर्ण होने 
से [ और चित्रपय होने से वहु चित्रपट के समान श्राकर्षक हे । ] ः 
..... चित्रपट का प्रयोग यहां आजकल के प्रचलित चित्रपट अथ में लेना 








सूत्र १९]. प्रथमाधिकरणे तृतीयो5ध्याय: [६१ 





ततोज्न्यभेदक्लृप्ति: । १, ३, 


हू 


२। 







भा) 


अधिक उपयुक्त है : आधुनिक चित्रपट मे झाखूयायिका, गति, वस्तुविन्यासादि 

सब कुछ होता है | इसों प्रकार चित्रयट पर प्रदर्शित होने वाले प्राचीन अभि- 
नर्यों में भी आख्यायिका गीति श्रादि रहती थीं। इसी लिए ग्न्थकार कहते हैं 
कि काव्य के आख्यायिका, गीतिकाब्य, महाकाब्य आदि अन्य भेदों की कल्पना 
चित्रपटमय दशरूपक से ही की गई है | 

साहित्य शास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टि से काव्य और नाटक के पारस्परिक 
सम्बन्ध के विषय में तीन प्रकार के मत पाए जाते हैं | सबसे पहिले मत में 
कार्व्यों में नाटक का ही प्राघान्य माना जाता था | इसलिए भरत मुनि ने 
अपने साहित्य ग्रन्थ का निर्माण नाट्य शास्त्र' के रूप में ही किया था। वामन 
भी इसी मत की ओर संकेत कर रहे हैं| उनके कथनानुसार प्रबन्ध कावव्यों में 
दश रूपक ही सर्वश्रेष्ठ हैं | उन्हीं से श्राख्यायिका, महाकाव्य आदि की कल्पना 
की गई है | दूसरे मत में नाटकादि से भिन्न मह्काव्य आदि का अ्रलग स्वतंत्र 
अस्तित्व माना जाता है | इसके विपरीत तीसरे मत में महाकाव्यों में ही नाटकों का 
माना जाता है। उस मत के अनुसार काव्य का निरूपण करने वाले ग्रन्थों में 
एक अंश विशेष के रूप में नाटकों का निरूपण किया जाता है। जैसे साहित्य- 
दर्पण ग्रन्थ में दश परिच्छेदों में एक छुठे परिच्छेद में नाटकों का निरूपण «किया 
गया है । 

इन तीन मतों में से वामन प्रथम मत के समर्थक हैं। अथांत्‌ प्रबन्ध 
कार्व्यों में दशरूपकों को उत्तम मानते हैं | भरत के “नाव्यशास्त्र' के व्याख्याकार 
अभिनवगुप्त' ने भी काव्य तावन्मु&ख्यतों दशरूपात्मकमेव' लिख कर दशरूपक 
की ही प्रधानता प्रतिपादित की है। परन्तु इसके विपरीत ऐसा भी एक पत्त साहित्य 
में पाया जाता है जो कि अभिनेय दशरुपकों की अपेक्षा काव्य को और अ्रभि- 
नेताओं की अ्रपेज्षा कवि को अधिक महत्व देता है। इस मत का प्रतियादन 
करने वाले 'भोजराज! हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थ भें लिखा है :--- 

अतोडभमिनेतृभ्यः कबीनेव बहु मन्यामहे अभिनेयेम्यश्च काव्यमितिः | 
परन्तु वामन सन्दरभेंषु दशरूपक भेय:? इसी पतक्ष के मानने वाले हैं | उनके मत 
मैं काव्यादि अन्य मेदों की कल्पना दशरूपक के आधार पर ही हुई है। इसी 

बात को वह अगले सूत्र में लिख रहे हैं 
उस [ दह्ारूपक ] से [ काव्य आाख्यायिका श्रादि सार 











त्य के ] श्रन्य 





६२ ] काव्यालडूगरसृत्रवत्तो द [ सूत्र ३२ 


ततो दशरूपकादन्येषां सेदानां कल॒प्ति: कल्पनमिति। दशरूप- 
कस्येव हीद॑ सबे विलसितम्‌। यज्च॒ कथाख्यायिक॑ महाकाव्यमिति | 
तल्लक्षण॒व्व॒ नातीव हृदयद्जममित्युपेज्षितमस्माभिः: । तदन्‍्यतो 


ग्राह्मम ।। ३२ ॥ 


[लमन--->जभ»त सम सलन्‍क५ 3. ऋममन+#43काम+ (++-कनमकक+१ कार (ककनकभप पक. ०+न-क० के 


उस दशारूपक से | काव्यादि | श्रन्य भेदों की वलुप्ति श्र्थात्‌ कल्पना 
होती हैं । यहु सब जो कथा, झख्याथिका और महाकाव्य श्रादि हें दशरूपक 
का ही विस्तार मात्र है। उनके लक्षण श्रधिक मनोरञ्जक नहीं हैं इसलिए 
हमने उनकी यहां उपेक्षा कर दी है । उनका ज्ञान श्रन्य ग्रस्थों से प्राप्त कर 
लेना चाहिए ॥ २२ ॥ 
इसमें कथा और आख्यायिका दो शब्दों का प्रयोग ग्रन्थकार ने किया 
है। यह दोनों पद सामान्यतः कथा के ही बोधक हैं परन्तु उन दोलनों में 
पारिभाषिक अन्तर यह है कि उच्छुवास आदि भागों में निबद्ध और वक्ता- 
प्रतिवक्ता आदि युक्त कथा “आख्यायिका', और उनसे रहित कथा “कथा” 
कहलाती है। *ध्वन्यालोककार ने परिकथा, सकलकथा और खण्डकथा नाम से 
कथाओं के तीन भेद और भी दिखाए हैं | उनमें से घम, अथ, काम या मोक्ष 
किसी एक पुरुषाथ के सम्बन्ध में बहुत-सी कथाओं का संग्रह 'परिकथा” कहलाता 
है | फलपर्यन्त सम्पूर्ण इतिवृत्त को कहने वाली कथा 'सकलकथा” और उसके 
किसी एक देश को कहने वाली कथा 'खण्डकथा” कहलाती है | 
धभामह! के मतानुसार काव्य के भेद :-- 
भामह ने अपने काव्यालड्डार में काव्य के भेद इस प्रकार किए हैं :-- 
शब्दार्थों सहितो कार्व्य गद्य पद्मञ्ञ तद्‌ द्विधा | 
संस्कृत प्राकृतश्चान्यदपश्र श॒ इति त्रिधा | १६॥ 
वृत्त देवादिचरितशंसि चोत्याद्यस्तु च। 
कलाशास्त्राश्रयज्चेति चतुर्धा मिद्यते पुनः ॥ १७ || 
'सर्गबन्धो5भिनेयाथ तथैवाख्यायिकाकये | 
अनिबद्धञ्व काव्यादि तत्पुनः पश्चघोच्यते || १८ ॥ 
... अर्थात्‌ रचना शैली की दृष्टि से विभाग करने पर काव्य के (१) गद्य 
श्र (२) पद्म यह दो मेद होते हैं । दूसरी प्रकार से भाषा के आधार पर काव्य के . 
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१ ध्वस्यालोक: पु० २४८ | * भांमह काव्य 





लडूपर प्रथम प्रि० १६-१८5। 








सूत्र ३१२ | प्रथमाधिकरणे तुतीयो5ध्याय: [ ६३ 
(१) संस्कृत काब्य, (२) प्राकृत काव्य, और (३) अ्रपश्रश काव्य यह तीन भेद 
किए जा सकते हैं| विषय की दृष्टि से यदि काव्य का विभाग किया जाय तो 
(१) ऐतिहासिक चरित्र वाले काव्य, (२) कल्पित वस्तु वाले काव्य, (३) कला- 
प्रधान काव्य और (४) “भट्टिकाव्य' सहश शास्त्रप्रधान काव्य यह चार भेद किए 
जा सकते हैं | शैली की दृष्टि से ही अन्य प्रकार से (१) सर्गबन्ध अर्थात्‌ महा- 
काव्य, (२) अभिनेयार्थ अथात नाटक, (३) श्राख्यायिका तथा, (४) कथा 
यह चार प्रकार के प्रबन्ध काव्य और (५) पांचवां अनिबद्ध श्रर्थात्‌ मुक्तक 
काव्य यह पांच प्रकार के काव्य के भेद किए जा सकते हैं | इन भेर्दों का निरूपण 
करते हुए 'भामहट ने सर्गबन्ध अर्थात महाकाव्य का वर्णन इस प्रकार किया है:-..- 

१ सर्गबन्धो महाकाव्य महताओ महत्य यत | 
अग्राम्यशब्दमध्यञ्ञ॒ सालड्रार सदाश्रयम | १६ | 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाम्युदयैश्च यत्‌ ! 
पश्नभि: सन्धिभियु कते नातिव्याख्येयमूद्धिमत || २० )| 
चत॒व॑र्गासिधाने:पि भूयसाथोपदेश कृत | 
युक्त लोकस्वभावेन ससैश्व सकले: प्रथक || २१ ॥ 
नायक प्रागुपन्यस्य वंशवीयश्रतादिभि: 

न तस्थेब वध ब्रयादन्योत्कर्षाभिधित्सया || २२ || 

यदि काव्यशरीरस्थ न स व्यापितयेष्यते | क्‍ 

न चाम्युदयभाकू तस्वथ मुधादों गह्ृगस्तवी || २३ || 
. स्गबन्ध मद्दाकाव्य कहलाता है। उसको महाकाव्य कहने के दो कारण हैं 
एक तो यह क्रि उसमें महापुरुषों के चरित्र का बर्गुन होता है और दूसरा यह कि 
बह स्वयं भी महत्‌ होता है। 'महताज्ञ महच्च' होने से ही उसको महाकाब्य 
कहते हैं । उसमें ग्राम्य शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उत्कृष् अर्थ से 
युक्त अ्रलडझ्ारों से अलंकृत और उत्तम गुणों का आश्रय होना चाहिए | (१) मन्त्र- 
_ सन्धि अथांत्‌ विजयादि विषयक विचार, (२) दूतसन्धि अथात्‌ दूतप्रेषणादि 
३) प्रयाण सन्धि अर्थात्‌ विजययात्रा, (४) युद्ध सन्धि अथांत युद्ध का वर्णन और 
(५) नायकाम्युदय सन्धि अर्थात्‌ नायक की विजय प्राप्ति रूप पांच सन्धियों से युक्त, 
अत्यन्त लम्बे और कठिन व्याल्या योग्य प्रसड्“ों से रहित और गुण अलड्ढारादि 
से समृद्ध मद्दाकाव्य होता है | उसमें चतुवंग का वर्णन होने पर भी अधिकतर 





» भामह काव्यालडूर प्रथम परि० १६-२३ । 


६४ ] काव्यालडूगरसुत्रवत्तो [ सुत्र १२ 
अर्थ! अर्थात्‌ लीकिक श्रम्युदय का उपदेश प्राधान्येन होना चाहिए. | लोकस्वभाव 
से युक्त और अपने-अपने स्थान पर समुचित रीति से अलग-अलग वर्णित 
समस्त रसों से युक्त होना चाहिए | वंश, पराक्रम अथवा ज्ञान आदि कारणों से 
जिसे पहिले नायक रूप में महाकाव्य में चित्रित किया जाय बाद में किसी अन्य 
प्रतिनायक आदि का उत्कष दिखलाने के लिए उसका वध वर्णन नहीं कस्ना 
चाहिए | यदि उस नायक को सारे कथा रूप शरीर में व्यापक रखना अ्शभीष्ट 
नहीं है तो आदि में उसका नायक रूप से ग्रहण करना और उसकी स्तुति आदि 
करना व्यर्थ है। अर्थात्‌ जिसकी एक बार महाकाव्य का नायक मान लिया है 
उसका वध आदि दिखा कर उसको बीच में नहीं छोड़ देना चाहिए | 
यह साधारणतः महाकाव्य के विषय में “भामह” का निरूपण है। आगे 
अभिनेयार! नाटक आदि का निरूपण “भामह! ने इस प्रकार किया है-- 
१ नाटक॑ द्विपदीशम्यारासकस्कन्धकादि यत्‌ | 
उक्त तदभिनेयाथमुक्तोडन्येस्तस्य विस्तरः | २४ ॥ 
अर्थात्‌ नाटक, द्विपदी, शम्या, रासक और स्कन्धादि जो पांच प्रकार के 
काब्य हैं वह 'अभिनेया4? काव्य कहलाते हैं। भरत नास्यशास्त्र आदि में उनका 
विस्तार पृूवंक विवेचन किया गया हैं| इसलिए हम यहां उनका निरूपण 
नहीं करेंगे । ह 
काव्य के तोसरे भेद “आराख्यायिका? का लक्षण 'भामह! ने इस प्रकार 
किया है-- ५ क्‍ 
२ प्राकृतानाकुलश्रव्यशब्दाथपदवृत्तिना | 
गद्येन युक्तोदात्तार्था सोच्छुवासाख्यायिका मता ॥ २४॥ 
वृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेश्टितम | 
वक्‍्ज च परवक्त्र च काले भाव्याथंशंसि च ॥ २६ | 
खरथात्‌ गद्य रूप में उच्छ बासों में विभक्त करके लिखी गई, विषय के 
अनुकूल, उपयुक्त, सुनने में अच्छे लगने वाले शब्द, अर्थ और समास आदि 
से युक्त उत्तम वण्य वस्तु वाली रचना आरज्याय्का' कहलाती है। उसमें वक्ता 
प्रतिबक्ता के बातोलाप आदि के रूप में नायक अपने पूर्वानुष्ठेत और समय पर 
होने वाली समृद्धि की सूचना से युक्त बृत्तान्त का वर्णन करता है। 
काव्य के चोथे का का लक्षण करते हुए (भामह' ने लिखा है--- 
जिप्राय कथानै: कैश्चि द 
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सूत्र ३२ |. प्रथमाधिकरणे तृतीयोःध्याय: [ ६५ 


कन्याइरणासंग्राम - विप्रलम्मोदयान्बिता ॥ २७ ॥ 
ने वक्‍त्रापरवक्त्रम्यां युक्ता नोच्छु वासवत्यपि | 
संम्कृत संस्कृता चेषश्रा कथापश्र शभाक्तथा ॥ र८ ॥ 
अर: स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते | 
स्वगुगाविष्कृति कुबादभिजात: कर्थ जन: ॥ २६ ॥ 
अर्थात वक्ता, प्रतिबक्ता तथा उन्छ वास श्रादि विभागों से रहित कन्या 
के हस्ग, उसके कारणा संग्राम, उसके विप्रत्म्भ, पुनः प्राप्ति रूप उदय आदि के 
बग॒न से युक्त, कवि के स्रकल्पित कथानक के आधार पर संस्कृत, प्राकृत अथवा 
गअपश्र श भाषा में लिखी गई कथा कथा सास से कही जाती है | उसमें श्रन्य 
लोग अपने तथा नायक के चरितादि का वर्णन करते हैं| नायक अपने चरित्र 
का वन नहीं करता & | क्योकि कोई अ्रमिजात कुलीन व्यक्ति ऋपने गुर्णों को 
स्वयं अपने मुख से वर्णन करें यह उचित प्रतीत नहीं होता है 
इसे के आगे मुक्तक' काव्य का वर्णन करते हुए 'भामह! ने लिखा है 
व्गनिबद्ध पुनर्गाथाश्लीकमात्रादि तत पुनः 
युक्क वक्रस्वभावोक्त्या स्वमेबतदिष्यतें | ३० ॥ 
अथात्‌ वक्रोक्ति अथवा स्वभावोक्ति युक्त गाथा या श्लोकमात्र आदि 
रूप में लिखे गए काव्य को अनिबद्ध अर्थात्‌ 'मुक्तक' काव्य कहते हैं । 
इस प्रकार “भामह ने 'वामन” की अ्रपेत्षा कुछु अ्रधिक विस्तार से काव्य 
के भदों का निरूपण किया है | 
 ध्वन्यालोक के अनुसार काव्य के भेद--- 
ध्वन्यालोककार आनन्दवधनाचार्य ने प्रसद्धतः काब्य के भेदों का 
निरूपण करते हुए लिखा है-- 
श्यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्तर्क संस्कृतग्राकृतापश्र शनिबद्धं, सन्दानितक- 
विशेषक-कलापक-कुलका नि, पर्यायबन्ध:, परिकथा, खण्डकथा-सकलकथे, सर्ग- 
बन्धोउमिनेयाथ श्राख्यायिका-कथे, इत्येबमादयः | 
अर्थात्‌ काव्य संस्कृत, प्राकृत या अ्पश्रश में लिखे गए मुक्तक' 
[ जैसे गाथासप्तशती, झ्रार्यासप्तशती और अमरुक़शतक आदि | सन्दानितक 
[ दो श्लोकों में अन्वग होने वाले युग्म श्लोक ), विशेषक [ तीन श्लोक में 
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६६ | काव्यालडूनरसूत्रवत्तौ [ सुत्र ३२ 


इृति परिडतवरवाप्तनविरचितकाव्यालइारसूत्रवृत्तो 
'शारीरे! प्रथमाधिकरण तृतीयोध्ध्यायः । 
काब्याज्ञानि काव्यविशेषाश्च । 
समाप्तञ्चेद 'शारीरं? प्रथभमधिकरण म्‌ ॥ 


न ली जन++ 
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एक साथ अन्वय होने वाले श्लोक |, कलापक [ चार श्लोकों में एक साथ 
अन्वय होने वाले श्लोक |), कुलक [ पांच या अधिक श्लोकों का एक साथ 
अन्वय होने वाले श्लोक ), यह सब 'मुक्तक' काव्य के भेद हैं। मुक्तक आदि 
का वर्णुन अग्नि पुराण में इस प्रकार किया गया है--- 
मुक्तक॑ श्लोक एवेकश्चमत्कारत्षम: सताम। 
द्वाम्पान्तु युग्मक ज्षिय त्रिभिः श्लोकेविशेषकम | 
चतुभिस्तु कल्लापं स्यात्‌ पञ्चमि: कुलक मतम | 
लोचनकार ने प्रबन्ध-कार्व्यों के अन्तर्गत भी 'मुक्तकों' की सत्ता 
स्वीकार करते हुए मेबदूत के 'त्वामालिख्य प्रशयकुपितां धांतुरागे: शिलायाम 
इत्यादि ४२वें श्लोक को मुक्तकः माना है। 
वसन्त-वर्णुनादि रूप किसी एक उद्देश्य से प्रवृत्त काव्य को पर्यायबन्ध! 
कहा जाता है। लोचनकार ने लिखा है--'वबसन्तवर्णनादिरेकवर्णनोद्देशेन 
प्रवृत्त पयायबन्ध:' | इसी प्रकार एक धमादिपुरुषाथमुद्दिश्य प्रकारवैचित्येणा- 
नन्तबृ त्तान्तवर्णनप्रकारा परिकथा |? अर्थात्‌ धर्म, अर्थ आदि में से किसी एक 
पुरुषार्थ के उद्देश्य से नाना प्रकार से अनन्त बसान्तों का वर्णन करने वाली कथा 
'परिकथा' कही जाती है। सकल-कथा तथा खण्ड-कथाएं केवल ग्राकृत भाषा 
में प्रसिद्ध हैं| उनमें कुलकादि का बहुत प्रयोग होता है । आरू्यायिका और 
कथा का भामहकृत भेद ही प्राय: सवत्र मान्य हुआ है | 
श्री परिडतवरवामनकिरचितकाव्यालडू रसूचवृत्ति में 
प्रथम 'शारीर अधिकरण” में तृतीय अध्याय समाप्त हुआ । 
काव्य के अज्ज और काव्य के भेद समाप्त हुए | 
ओर यह 'शारीर' प्रथम अधिकरण समाप्त हुआ | 
कम कक 
श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मणिविरचितायां 
काव्यालड्रारदीपिकायां? हिन्दीव्याख्यायां 
प्रथमे शारीराधिकरणे तृतीयोउध्यायः समासः | 
समामच्चेदं 'शारीरं? प्रथममघिकरणम | 


दोषदशनं' नाम द्वितीयमधिकरणम 
प्रथमाउध्याय 
[ पद-पदाथ-दोष-विभागः ] 


न 


'दोषदर्शन नामक द्वितीय ग्रधिकरण में प्रथम शभ्रध्याय 
[ पद तथा पदार्थ के दोषों का विभाग ] 


इस ग्रन्थ के प्रथम अधिकरण का नाम शारीर' अधिकरण था | उसमें 
काव्य के शरीर का निरूपण किया गया था । शरीर-सीन्दर्य के लिए उसका 
संस्कार अपेत्तित है और वह संस्कार मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक 'दोपाप- 
नय॒न्‌? रूप संस्कार और दसरा टदुशाधान” रूप संस्कार। साधारणतः अपने 
भीतिक शरीर के संस्कार में प्रवृत्त पुरुष पहले दाथ, पैर, मुख आदि धोने और 
स्नान आदि से शरोर की शुद्धि अथवा 'दोषापनयन” रूप सं कार करता है | 
उसके बाद सुगन्धित तेल आदि लगा कर 'गुणाधान” रूप संस्कार करता 
है | इसी क्रम से ग्रन्थकार काव्यशरीर के संस्कार के लिए प्रवृत्त होकर 
पहिले दोषापनयन” के लिए दोषों का निरूपण प्रारम्भ करते हैं। इस द्वितीय 
अधिकरण का नाम उन्होंने 'दोपद्शनाधिकरण? रखा है | दोषा दृश्यन्ते अस्मिन्‌ 
इति 'दोषदशनम? | इस प्रकार अधिकरणार्थ में ल्युट प्रत्यय मान कर यह शब्द 
सिद्ध किया है। और इसी अधिकरणाथ में प्रत्यय करके इस अधिकरण का नाम 
'दोषदशन' अधिकरण रखा है। 
शब्द और अर्थ दोनों मिल कर काव्य के शरीर हैं| इसलिए काव्य शरीर 
के संस्कार के लिए दोनों का ही संस्कृत होना ग्रावश्यक है। अर्थात्‌ शब्द और 
अर्थ दोनों में दोषापनयन' और गुणाधान” रूप दोनों प्रकार के संस्कार होने 
चाहिएं । इसलिए शब्द और अथ दोनों के दोष! और शब्द और अ्रथ दोनों 
के गणों” का परिज्ञान आवश्यक है। इसलिए ग्रन्थकार ने इस आंधिकरण के 
दो भाग या अध्याय बनाए हैं। प्रथम अध्याय में 'शब्द दोपों” का और दूसरे 
अध्याय में अर्थ दोपों” का निरूपण किया है। इसी आधार पर उन्होंने शब्द 
ह! और “श्रर्थ गुणों” का विभाग भी किया है | इस रूप में गुर्णों का द्विविध 
विभाग करने का श्रेय केवल वामन को ही प्राप्त है। यहां प्रथम अध्याय में 'शब्द 
दोषों? का निरूपणु करना है। उस शब्द के भी दो भेद हैं एक पद! रूप शब्द 











६८ | क्‍ ... काव्यालडूगरसूत्रवत्तो ....[ सूत्र १ 


. काव्यशरीरे स्थापिते काव्यसोन्दय/क्षेपहेतवस्त्यागाय दोषा विज्ञा 
तव्या इति 'दोषदशेनं? नामाधिकरणमारभ्यते । दोषस्वरूपकथनार्थमाह-- 


 गणविपथयात्मानों दोषा:। १, १, १ । 
गुणानां वक्ष्यमाणानां ये विपययास्तदात्मानो दोषाः॥ १॥ 








ु 


ओर दूसरा “वाक्य” रूप शब्द। इसलिए इस प्रथमाध्याय में पद दोष तथा 
वाक्य दोषों का निरूपण किया गया है| उन दोषों के विवेचन के भी पूर्ब दोष 
का सामान्य लक्षण होना आवश्यक है इसलिए अन्थकार सबसे प्रथम पूर्व अधि- 
करण के साथ इस अधिकरण की सद्भति दिखाते हुए दोष का सामान्य कक्षण 
करके इस अध्याय में पद और वाक्य्गत दो प्रकार के शब्द दोष का निरूपण 
करेंगे । 


[ प्रथम शारीर भ्रधिकरण में | काव्य के शरीर की स्थापना हो जाने 
पर काव्य के सोन्दर्य के विधातक दोषों के परित्याग,के लिए [| उन ] दोषों का 
ज्ञान श्रावव्यक हुं। इसलिए “दोषदशेत' नामक [ हितीय ] श्रधिकरण को. 
श्रारस्भ करते हैं । | उसमें भी सबसे पहले | दोष के [ सामान्य ] स्वरूप का. 
कथन करने के लिए कहते हँ-- 


गुणों के विपरोत स्वरूप वाले दोष होते हैं । 


. जो, आगे कहे जाने वाले गृणों के [ विपरीयन्ते इति विपयंया विपरीता:, 
कर्माथ5च्‌ प्रत्ययः | विपरीत स्वरूप से यक्‍त हे, वह दोष [ कहलाते | हैं । 


इसका अ्रमिप्राय यह है कि गुणों के विपयेय का अर्थ गुणों का अभाव 
भी हो सकता है। उस दशा में गुणामाव का नाम दोष होने से दोष अमावरूप 
होंगे। परन्तु ग्रन्थकार दोषों को अ्रभाव रूप नहीं अपितु गुणविरोधी भावभृत 
: मानते हैं। इसीलिए उन्होंने आत्म शब्द का भी प्रयोग किया है। उसी के साथ 
सद्भगति लगाने के लिए विपयंय शब्द का अर्थ अ्रमाव न करके “विपरीयन्ते विरुद्ध 
गच्छुन्ति इति विपयया;? यह करना उचित है। अर्थात्‌ उस विपर्यय के साथ 
जुड़ा हुआ आत्म शब्द दोषों की भावरूपता को और भी अधिक स्पष्ट करता है | 
अथोत्‌ गुणों के विपरीत विरुद्धगामी स्वरूपवाले दोष होते हैं | यह दोष का. 
सामान्य लक्षण हुआ || १ ॥ 


+ यहां प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि दोष गुणों के विरुद्गामी ही... 
हैं तो गुणों के ज्ञान से ही उनका ज्ञान हो सकता है| उनके लक्षण आदि-करने 


क्‍ .. सुँत्र २-है | ... द्वितीयाधिकरण प्रथमोष्ध्यायं: ः [६६ 


अथतस्तरवगमः । २, १, २ । क्‍ 
.. गुणस्वरूपनिरूपणात्‌ तेषां दोषाणां अथादवगमोडथ- 
सिद्धि: ॥ २॥ पक 
किमथन्ते पृथक्‌ प्रपव्म्च्यन्त इत्याइ-- 
सौकर्याय प्रपञ्चः | १, १, ३ । 
सोकयाथ प्रपन्चो विस्तरों दोषाणाम । उद्िष्टा लक्षिता हि दोषाः 
सुज्ञाना भवन्ति ॥ ३॥ 


&.. >> बकमलन। “2 कनन>_-म न लिजर०- पोशाक अककनअम+»->>- कर प न पान मत ०> नमन भ« नाक भइन . 


की आवश्यकता नहीं है | फिर दोष निरूपण के लिए इस “दोषदशन' अधिकरण 
की र्वना आपने क्यों की है ! ग्रन्थकार इस प्रश्न का उत्तर यह देते हैं कि यह 
ठीक है कि गुणों के परिज्ञान से भी उनके विरोधी दोषों का ज्ञान हो सकता है। 
परन्तु यदि उनका साज्षात्‌ लक्षण कर दिया जाय तो पाठक को अधिक सरलता 
होगी इसलिए पाठकों के सोक॑य के लिए यहां दोषों का प्रपञ्च अथवा निरूपर 
किया है | इसी पूर्वपक्ष तथा उत्तर पक्ष को अगले दो सूत्रों में दिखलाते हैं । 
[ प्रइन ] श्र्थापत्ति से उन [ गुणविरोधी दोषों ] का ज्ञान हो सकता है । 
. गुणों के स्वरूप के निरूपण से उन दोषों का श्र्थापत्ति से ज्ञान या श्रर्थतः 
सिद्धि हो सकती हें ॥ २४ 
[ फिर | उनका पृथक्‌ निरूपण किस लिए कर रहे हैँ, यह कहते हें-- 
[उत्तर--पाठकों की | सरलता के लिए [ दोषों का | प्रपञ्न [ विस्तार | 
किया हैं । द 


 सुगसता के लिए प्रपथ्च श्रर्थात्‌ दोषों का विस्तृत विवेचन | किया |. 
है। [ दोषों के |] नाम गिना देने [ उद्देश |] श्नौर लक्षण कर देने से दोष सरलता 
से समभ में आते हें । द 
. यहां बृत्तिग्रन्थ में 'उद्देश” तथा लक्षण! शब्दों का प्रयोग किया गया 
है। 'उद्देशश का अथ “नाममात्र का कथन करना” अर्थात्‌ अभिमत पदार्थों का 
केवल नाम गिना देना है | 'नाममात्रेंण वस्तुसड्रीतनमुद्देशः”ः | और “लक्षणस्तु 
असाधारणधर्मवचनम” । असाधारण घर्म का कथन करना लक्षण कहलाता है। 
जैसे “गन्धवती प्रथिवी” अथवा 'सास्नादिमरं गोत्वम! यह एथिवी तथा गो के लक्षण 
. हैं। अभिमत पदार्थों के नाम गिनाकर उनके असाधारण-घर्मों को बता देने 
अर्थात्‌ लक्षण कर देने से पदार्थ भली प्रकार समझ में आ जाते हैं । इसीलिए 


| 


७० | ह . काँव्यालडूरसुत्रवृत्तो सूत्र ४ 


पददोषान्‌ दशयितुमाह-- 
: दुष्ठ पदमसाधथु कष्ट ग्राम्यमप्रतीतमनथकञ्च । २, १, ४।. 





 उद्देश तथा लक्षण करने की पद्धति सर्वत्र पाई जाती है | न्याय शास्त्र में त्रिविध 
शांस्त्र प्रवृत्ति का वर्णन आया है। अर्थात्‌ उसमें 'उद्देश” और “लक्षण” इन दो - 
के साथ परीक्षा? को और बढ़ा दिया गया है। इन तीनों रूपों में न्यायशासघ्त्र की 
प्रब्नत्ति होती है.| परन्तु वेशेषिक आदि दशनों में (परीक्ष” को छोड़ कर “उद्देश” 
तथा “लक्षण” रूप द्विविध शास्त्र प्रवृत्ति का ही वणन किया गया है. । यहां 
वामन ने भी 'उद्देश! तथा लक्षण? दो का ही कथन किया है | द 
.._ इस अ्रधिकरण में स्थूल रूप से ही प्रतीत होते वाले काव्य के असाधुत्वा- 
पादक स्थूल दोषों का ही निरूपण किया गया है । आगे अन्थकार लिखेंगे कि . 
थे त्वन्ये शब्दार्थदोषा: सूक्रमास्ते गुणविवेचने वक््यन्ते! | इस्र पंक्ति से यह 
अभिप्राय निकलता है कि यहां निरूपण किए जाने वाले दोष, स्थूल दोष ही हैं, 
सूह्रम दोष नहीं | गुण विपयय स्वरूप सक्ष्म दोषों का निरूपण गुणनिरूपण के 
प्रसद्भ में किया जायगा ॥॥३॥ क्‍ 
इस प्रकार दोष का सामान्य लक्षुण ओर उसके निरूपण की उपयोगिता 
का प्रतिपादन करके अ्रब दोषों का निरूपण प्रारम्भ करते हैं । द 


पद दोषों को दिखलाने के लिए कहते हें-- 
१ अ्रसाधुपद, २ कष्टपद, ३ ग्राम्यपद, ४ श्रप्रतीतपद, और ५ श्रनर्थक 
पद [ यह पांच प्रकार के पददोष श्रथवा ] दुष्ट पद होते हैं ॥४॥ 
शब्द ओर अर्थ काव्य के शरीर हैं। उनमें से शब्द, पद और वाक्य 
रूप, तथा अ्रथं, पदाथ, वाक्याथ रूप से दो-दो प्रकार के हैं | पद और पदार्थ की 
प्रतीति हो जाने के बाद हो वाक्य और वाक्याथ्थ की प्रतीति हो सकती है। इसलिए... 
वाक्य या वाक्याथ के दोषों के निरूपण के पूबं पद और पदार्थ के दोषों का 
निरूपण किया है | उनमें भी पद से ही पदाथ की प्रतीति हो सकती है इसलिए 
पदाथ दोषों की अपेक्षा पद-दोषों का निरूपण पहिले किया है। गा 
..... धउह सूत्र पद दोषों का “उद्देश” सूत्र है। इसमें पद दोषों के नामों का 
सड्ीतन मात्र किया गया है। उनके लक्षण आदि आगे किए जायेंगे । सूत्र में 
आया पद” शब्द असाधु, क्रष्ट, आम्य, श्रप्रतीत और अ्रनर्थक इन पांचों के साथ 
जोड़ कर असाघुपद, कष्टपद, ग्राम्यपद, अप्रतीतपद, और अनर्थकपद यह पांच 
प्रकार के पददोष समझने चाहिएं | यहां सूज्कार ने केवल पांच प्रकार के हम 


सूत्र ५ ] .._ द्वितीयाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [ ७१ 


क्रमेण व्याख्यातुमाह-- 
दब्दस्मतिविरुद्धमसाथ । २, १, ५। 
शब्दस्मृत्या व्याकरणेन विरुद्ध' पदमसाधु । यथा “अन्यकारक- 
यथ्यम्‌? इति । अतन्र हि, 
१ अपषष्ख्यतृतीयास्थस्याउन्यस्य दुक्‌ आशीराशास्थास्थितोत्सुको ति- 
कारकरागच्छेषु' इति दुका भवितज्यप्‌ इति॥ ५॥ 
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पददोषों का निरूपण किया है परन्तु वामन के बाद दोषों की संख्या में वृद्धि 

होकर अन्त में साहित्यदपंण के युग में पहुंच कर पांच की जगह १८ प्रकार के पद 
दोष हो गए हैं | साहित्यद्पंणकार ने उनको इस प्रकार गिनाया है-- 
व्दुःश्रवत्रिविधाश्लीलानुचिताथा प्रयुक्ता । ६ 
ग्राम्याप्रतीतिसन्दिग्धनेयाथनिहितार्थता |. ४ 
अवाचकत्वं क्लिष्टत्व॑ विरुद्धमतिकारिता-। रे 
अविमृष्टविघेयांशभावश्च पदवाक्ययो:॥ | १ 

दोषाः केचिद्‌ भवन्त्येषु पदांशेडपि पदे परे । 

निरथंकासमथत्वे च्युतसंस्कारता तथा॥ 


अप 


श्द् 

[ उद्देश के ] क्रम से व्यारूबा करने के लिए कहते हैं--- 

व्याकरणदास्त्र के विपरीत [ शब्द का प्रयोग | असाधु “| पद | 
कहलाता हें । 

शब्दस्मृति श्रर्थात्‌ व्याकरणशास्त्र से विरुद्ध पद असाधु' [ पद | कहलाता 
 है। जंसे, श्रन्यकारक व्यर्थे है। यहां [ इस प्रयोग भें | श्रषष्द्यतृतोयास्थस्पान्यस्प 
दुक्‌ श्राशी-श्राशा-श्रास्था-स्थित-उत्सुक-ऊति-कारक-राग-च्छेषु इस सुत्र से [ श्रन्य 
शब्द के अन्त्य श्रच्‌ से परे | दुक्‌ [ का श्रागस होकर '“श्रन्यत्कारकवेयर्यम्‌' ऐसा 
.. प्रयोग ] होना चाहिए । 
क्‍ यहां दुकु का आगम न करके “अन्यकारकः पद का प्रयोग किया गया 
है। उक्त पाणिनि सूत्र का आशय यह है कि आशी आदि पदों के परे रहते 
अन्य शब्द को दुक का आगम हो | इस प्रकार दुगागम होकर अन्यदाशी 
अन्यदाशा, अन्यदाध्था, अन्यदास्थितः, अन्यदुत्सुक,, अन्यदूति:, अन्यद्राग:, 
जोर छु प्रत्यय का अन्यदीयः आदि प्रयोग बनते हैं | अषष्ठी” आदि देने से षष्ठी 





. * अष्ठाध्यायी ६, ३, €६।  +* साहित्यदर्षण ७, २-४॥ 


७२ |. ... कीव्यालड्डारसुत्रवृत्तो क्‍ | सूत्र ६ 


श्रुतिविर॒सं कष्टम्‌ । २, १, ६। 


श्रुतिविरसं श्रुतिकटु पद कष्टम्‌ | तद्धि रचनागुम्फितमप्युद्रजयति । 
यथा-- 
अचूचुरच्चरिड कपोलयोस्ते 
कान्तिद्रवं द्राग विशदः शशाह्षः ॥8॥ 


तथा तृतीया में अन्यस्प अन्येन वाशी; अन्याशीः प्रयोग ही होगा । यह कहा 
जा सकता है कि यहां अन्यकारक? पद का प्रयोग करने वाले ने भी “अन्येषां 
कारकाणां वेयथ्य अन्यकारक वेयथ्यंम्‌! इस प्रकार का षष्ठी तत्पुरुष समास और 
घष्टी विभक्ति मान कर ही यहां अन्यकारकवेयथ्यम्‌? इस प्रकार का प्रयोग किया 
है। उसमें असाधुत्व का अवकाश कहां है ? इसका उत्तर यह है कि फिर .भी 
_ अनका यह प्रयोग ठीक नहीं है। क्योंकि इस पाणिनीय सूत्र के महामाष्य में. 
भाष्यकार ने यत्र को दो भागों में विभक्त करके इस प्रकार उसका न्यास किया. 
है। १. अन्यस्य दुक छुकारकयो:, २. अपष्छ्यतृतीयास्थस्थाशीराशस्थास्थितो 
स्ुक्रोतिरागेषु । भाष्यकार के इस प्रकार के न्यास करने का आ्राशय यह हुआ कि 
छा! प्रयय ओर “कारक! के परे रहते “अन्य? शब्द को सब विभक्तियों में नित्य दुक 
का आगम हो ओर आशी, आशा आदि शब्दों के परे रहते पष्ठी तथा तत्ीया 
से मिन्‍न विभक्तियों के अन्य! शब्द को ही ठुक्‌ का आगम हो | अर्थात्‌ आशी 
आशा आदि शब्दों के परे रहते षष्ठी ओर तृतीया के अन्य शब्द को दुक का. 
आगम न होकर अन्याशी, अन्याशा आदि प्रयोग बन जावेंगे| परन्तु 'छ प्रतयय 
तथा “कारक' शब्द के परे रहते दुक्‌ का आगम अवश्य होगा इसलिए वहां “अन्य- 
कारक प्रयोग न होकर “अन्यत्कारक! ही बनेगा । अन्यकारक” पद का प्रयोग 
असाधु है। नवीन आचार्यों ने इस दोष को च्युतसंस्कार नाम से कहा है |५॥| 

सुनने में विरस भ्रर्थात्‌ कर्णकटु पद 'कष्टपद' [ दोष |. कहलाता है। 

कानों को श्ररुचिकर कर्णकदु पद “कष्ठपद' है। [ नवीन श्राचार्यों ने इसे दुःअब 
नामसे “व्यवहृत' किया है। |] वह तो रचना में [ लेख रूप में | निबद्ध होकर 
. भी अरुचिकर होता है। जैसे--- 


हे चण्डि | ऋघधनशीले तुम्हारे नाराज़ होने पर ] जान पड़ता हे कि 
तुम्हारे गालों के सौन्दर्य रस को एक दम चमकने वाले चन्द्रमा ने चुरा लिया 
है [ इसीलिए वह तुरन्त चसकने लगा है |। 9 


[ यहां द्राक्‌ यह पद कष्ट श्रुतिकदु या दुःअब है ] ॥६॥ 


सूत्र ७-८ |] द्वितीयाधिकरणे प्रथमोष्प्यायं:.... [ ७३. 


लोकप्रयुक्तमात्र ग्राम्यम्‌ । २, १, ७। 
लोक एव यत्प्युक्त॑ पद॑ न शास्त्रे तद्‌ प्राम्यम्‌ | यथा-- 
कष्ट कथ॑ रोदिति फूकृतेयम 7? 
अन्यदपि तन्नगज्लादिक द्रष्टन्यम्‌ ॥७॥ 
शास्त्रमात्रप्रयुक्तमप्रतीतम्‌ । २, १, ८। 
(सत्र एवं अ्युकक्‍त यन्‍्त लोके तदप्रतीतम्‌ । यथा-- .. 
कि भाषितेन बहुना रूपस्कन्धस्य सन्ति मे न गुणाः । क्‍ 
गुणनान्तरीयकद्च प्रेमेति न तेडर्युपालम्भ:” ॥| 
अत्र रूपस्कन्धनान्तरीयकपदे न लोके इत्यप्रतीतम ।| ८॥। 


शक 


निकलना नन-न-ननाननननन कम ५ तन ५५५-०+ ५० +७७»>०का>०»......... 





एड... ७४७७८ मल लितीत 


जो केवल लोक सें ही प्रयुक्त हो | ज्ञास्त्र में नहीं | वह प्राम्यः पद क्‍ 
कहलाता है । 
जो पद केवल लोक में हो प्रथुक्त हो शास्त्र सें नहीं वह ग्राम्य [ पद ] 
कहलाता हूँ । जसे-.... ह 
.._ हाय यह [ चुल्हा आ्रादि | फूकने वाली [ धु'ए आ्रादि के कारण ] 
. से रो रही है। [ यहाँ फूल्कृता शब्द ग्राम्य है। उसका काबव्यों में सत्कवियों 
द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है ]। क्‍ 
.. इसी प्रकार तल्‍ल गल्‍ल श्रादि दाब्द भी | प्राम्य पद ] समभने चाहिएं 
_[ जसे--ताम्बूलभूतगल्लोड्यं तहल॑ जल्पति मानव: | पान से भरे हुए गालों 
वाला यह श्रादमी श्रच्छो बकबाद कर रहा है । इस उदाहरण में प्रयुक्त 'गल्‍ल' 
झौर “तल्ल' शब्द भी ग्राम्यपद हो समझने चाहिएं ]॥७॥ 
.. फैकल शास्त्र में प्रयुक्त होने वाला | लोक में प्रयुक्त न होने वाला ] 
पद “श्रप्रतीत पद” [ दोषग्रस्त ] कहलाता हे । ि 
. जो केवल शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है लोक में नहीं वह [पद ] 
“श्रप्रतीत पद! होता है । जैसे-- क्‍ द द 
.. बहुत कहने से क्‍या लाभ, सीधी बात यह हैँ कि मेरे भीतर शरीर 
[ रूपस्कन्ध ] के [ सौन्दर्य श्रादि | गुण नहीं हैं और प्रेम [ उन द्ारीरिक 
सोन्दर्य श्रादि ] गुणों का [ नान्तरीयक ] अ्रविनाभावी है इसलिए | तुम मुझे 
प्रेम क्यों नहीं करते यह | तुम्हें उलाहना [ तो | दिया ही नहीं जा सकता हैं। 
: यहाँ 'रूपस्कन्ध' [ पद मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन में रूप, बेदना,' विज्ञान, 





७४] कांव्यालडूगरसूत्रवृत्तो | सूत्र ६ 


प्रणार्थमनर्थकम्‌ । २, १, ६ । 
प्रणमात्रप्रयोजनसव्ययपद्सनर्थकम्‌ । दण्डापूपन्यायेन पद्सन्य- 
दष्यनथकमेव । 


संज्ञा और संस्कार इन 'पथ्च स्कन्धों' में से प्रथम्त 'स्कन्ध' के लिए अयुकत हता है 
और उससे बिषय तथा इन्द्रिय का ग्रहण होता हे | ओर नान्तरोयक | पद मुख्य 
, रूप से न्यायादि दर्शन में श्रविनाभाव या “व्याप्ति' के श्र्थ में प्रयुक्त होता है ] 
यह दोनों पद लोक में प्रथकत नहीं होते इसलिए 'अ्रप्रतीत पद! [ दोष ] कहलाते 
हैं । [ नवीन श्राचार्यों ने भी इस दोष .को “अप्रतीतत्व' नाम से पद दोष 
कहा हैं | ॥८॥॥। । 

[ केवल पाद की ] पूर्ति के लिए प्रयुक्त पद झनर्थक होते हैँ । 

[ इलोक में ] केवल [ पाद | पूर्ति मात्र के लिए प्रयुक्त होने वाले 
[ व ग्रादि ] श्रव्यय पद अनर्थेक [ पद कहलाते | हैं । “दण्डापुरपपिका-न्याय से 
श्रन्य पढ भी श्रनर्थक होते हूं । 
.... श्लोक स्चना करते समय कभी-कमी वर्ण की गणना में एक दो अक्षरों 
की कमी पड़ती है और उसके लिए कोई अधिक उपयुक्त शब्द कवि को नहीं 
मिलता है उस समय कवि च, तु, हि, खलु, वे, आ्रादि अ्रव्ययों का प्रयोग करके 
उसकी पूर्ति कर देता है । उनसे छुन्द के पाद की पूर्ति तो हो जाती है, परन्तु 
उस का वहां कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के पर्दों का प्रयोग 
अनर्थक पद! कहलाता है। जब इन अव्यय पदों को भी अनर्थक, या दोषयुक्त 
पद कहा जा सकता है तब अन्य पद यदि कहीं निष्प्रयोजन प्रयुक्त किए जाय॑ तो 
“दुण्डापूपिका? न्याय से वह अन्य पद भी अ्नथंक ही होंगे |. 

. <६दण्डापूपिका-न्याय! का अभिप्राय यह है कि जैसे किसी ने अपूप श्रर्थात्‌ 
पुआ या गुलगुला कपड़े में रख कर अपने डंडे में बांध कर रख दिए थे | उसके 
किसी दूसरे साथी ने उसको रखते देख लिया | जब वह कहीं बाहर गया तो उस 
दूसरें साथी ने पुए तो लेकर स्वयं खा लिंए और डंडा उठाकर कहीं इधर-उधर 
. फेंक दिया | जब पहिला पुरुष लोड कर आया तो उसने अपना डंडा जहां रखा 
था वहां न देख कर अपने साथी से पूछा कि डंडा कहां गया ? तो उसने उत्तर 
दिया कि मालूम नहीं, जान पड़ता है चुददे डंडा उठा ले गए । पहिले आदमी 
को भूख लग रही थी। उसे उस समय डंडे को इतनी आवश्यकता न थी 
जितनी पुश्रों की | इसलिए उसने, अच्छा फिर पुए कहां गए १ इस प्रकार का _ 





सूँत्र & |) द्वितीयाधिकरणे प्रथमोः्ध्याय: ७५ 
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यथा-- द 
उद्तिस्तु हास्तिकविनीलमर्य॑, 
तिमिर निपीय किरणेः सविता ॥ 
.. अत्र तु! शब्द्स्य पादपूरणाथमेव प्रयोग : ।? न वाक्यालझछ्ाराथम्‌ । 
वाक्याल्द्भारप्रयोजनं तु नानथेकर्म | अपवादाथंमिद्म । यथा-- 
. न खल्विद्द गतागता नयनगोचरं में गता ॥६॥ 








दूसरा प्रश्न किया | परन्ठ उसके साथी ने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया: 
कि जब डंडा ही चूहे ले गए तो कया पुए उन्होंने छोड़ दिए होंगे | पुए मी चूहे 
ही ले गए यह तो स्वयं ही सिद्ध हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं होती। 
इस प्रकार जहां एक बात के कहने परिणाम तो स्वयं ही निकल आता. 
. है उसको दण्डापूपिका-त्याय! कहा जाता है। दाशंनिक क्षेत्र में इसी को अर्थापत्ति 
: प्रमाण मी कहा जाता है | इसका नाम है दण्डापृप-न्‍्याय! । प्रकृत में, 
आदि निपात, जो किसी अर्थ के वाचक नहीं होते केवल द्ोतक होते हैं, वह ही 
केवल पांदपू्ति के लिए प्रयुक्त होने पर जब श्रनर्थक कइलाने लगते हैं तब वाचक 
पद यदि निष्प्रयोजन कहीं प्रयुक्त हो जावें तो वे भी श्रनर्थक कहलाने लगेंगे 
यह तो 'दश्डापुपिका-त्याय? से स्वतःसिद्ध है ही। इसी बात को पग्रन्थकार ने 
“दण्डापूपन्यायेन पदमन्यदपि अनर्थकमेव |! लिख कर प्रकट किया है। आगे 
अनथंक पद का उदाहरण देते हूँ । 

जसे--- ः | 
हाथियों के समूह को नोलिमा*से निर्मित [ जैसे | अ्रन्धकार को 
[ श्रपनी | किरणों द्वारा पान [ नाश ] करके सुर्यदेव उदय हुए ॥ 

यहां [ मूल इलोक में ] “तु” दब्द का प्रयोग पादपुरणार्थ ही किया गया 
है, वाक्यालडूगर के लिए नहीं । [ इसलिए वह श्रनर्थक है ]। वाक्यालड्धार के 
लिए किया -गया [ तु श्रादि का प्रयोग ] तो अ्रनर्थक नहीं होता । 

श्र्थात्‌ त', 'खलु? आदि का प्रयोग कहीं केवल पादपरतिं मात्र के लिए 
. किया जाता है और कहीं वाक्यालड्वार के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता 
है। इनमें से जहां केवल पादपूर्वि के लिए तु! आदि का प्रयोग किया जाता है 
वहां 'अनर्थकपद! दोष होता है। और जह्मां वाक्यालझ्लार में उनका प्रयोग 
होता है वहां दोष नहीं होता है। यह ग्रन्थकार का अमिप्राय है। 

यह | पुर्वोक्त नियम के | श्रपवाद के लिए कहा हैँ ॥ जसे-- 

| वह | यहां श्राती जाती मुझे दिखाई नहीं दी ॥ 


छह हि ! काव्यालडूपरसत्रवत्तो ....[ सूत्र १० 
इति | तथा, हि 'खलु' हन्तेति । क्‍ 
_सम्प्रति पद/थदोषानाह-- क्‍ 
ग्रन्याथनेयगढ़ार्थाइलीलक्लिष्टानि च | २, १, १० । 
दुष्ट पदमित्यनुवतते, अथेश्च, वचनविपरिणामः । अन्याथांदीनि 
पदानि दुष्टानीति सूत्राथ: ॥१०॥ द 


अली नमन न न भनलक “नल निनिन- लक जनता "ए।»जजगा+++++ नए 


यह [ यहां खल पद वाक्यालडूगर के लिए प्रयुक्त हुश्रा हे पादपूर्ति के 
लिए नहीं । इस लिए यह श्रनर्थक्त पद नहीं है ॥] इसी प्रकार, हि, खलु 
हम्त इत्यादि [ पद वाक्यालडूगर के लिए प्रयुक्त होने पर श्रनर्थक नहीं होते | 
हैँ ॥६॥ 
.. इस प्रकार वामन ने यहां पांच प्रकार के पद-दोर्षों का निरूपण किया हे 
रन्‍तु साहित्यदप॑ण में श्८ प्रकार के पद दोष माने हैं | उनमें अश्लील दोप 
का उल्लेख वामन ने पददोषों में न करके केवल पदाथ दोषों में किया है परन्तु 
नवीन आचारयों ने पद दोष तथा अथ दोष दोनों में उसकी गणना की है | 
द पदार्थ दोषों का निरूपणु--- 
इसी प्रकार वामन ने अन्यार्थ, नेयार्थ, गूढार्थ, अश्लील और क्लिश्त्व 
रूप पांच प्रकार के पदार्थ दोष माने हैं। परन्तु साहित्यदप॑ंण के समय तक अथ- 
दोषों की संख्या बढ़कर पांच के स्थान पर २३ तक पहुंच गई है | साहित्य 
दपणकार ने तेइस प्रकार के अ्रथदोष इस प्रकार गिनाए हैं--- 
ग्रपुष्ट-दुष्क्रम-ग्राम्य-व्याइता--5श्लील-कष्टता । 
अनवीकृत-निर्हेतु-प्रकाशितविरुद्धता | 
सन्दिग्ध-पुनरुक्तत्वे ख्याति-विद्या-विरुद्धते । 
साकांक्षता-सहचरमिन्नता-5स्थानयुक्तता ॥ 
अविशेषे विशेषश्चा-इनियमे नियमस्तथा। 
तयोविंपयंयी. विध्यनुवादायुक्तीि तथा॥ 
निमु क्तपुनरुक्तत्वमथदोषा: प्रकीतिता;॥ 
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[ ग्रन्थकार वामन | श्रव पदार्थ दोषों को कहते हँ--- 
१, ब्रन्याथें, २, नयाथें, ३. गढ़ा्े, ४. श्रहलील, 'झौर ५. क्लिष्ट [ यह 
ः. पांच प्रकार के पदार्थ दोष हैं । | द 
दुष्ट पद इस | दाब्द श्रथवा दुष्ट पर्द द्वाब्दों के श्रर्थ | की _ 





सत्र ११ | क्‍ ... द्वितीयाधिकरणे प्रथमोड्ध्यायः 


[ ७६ 
एपां क्रमेण लक्षणान्याहई-- ” ला 
रूढिच्यतमन्याथम्‌ । २, १, ११। . ने 


रूद़्च्युतं रूढ़िमनपेक्ष्य यौगिकाथमात्रोपादानात्‌ । अन्याथ पदम्‌ 
स्थूलत्बात्‌ सामान्येन घटशब्दः पटशब्दार्थ इत्यादिकमन्याथ नोक्तम्‌ |. 
यथा-- 
ते दुःखमुच्चावचमावहन्ति, 
ये प्रस्मरन्ति प्रियसड्रमानोम्‌ । | 
अतन्र आवहतिः करोत्यर्थों घारणार्थ प्रयुक्तः । प्रस्मरतिविस्मर- 
शणाथः प्रकृषस्मरण इति ॥१९। २ 
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की श्रनुवृत्ति [ पूर्वसुत्रों से | श्रातो है ॥ और श्रर्थ [ इस शब्द की ] 
भी [ श्रनुवृत्ति श्राती हे। और दुष्टं पद में जो एक वचन हैँ उसका ] बचन- 
विपरिणाम [ परिवर्तन करके बहुबचन कर लेना चाहिए । तब इस सूत्र का 
श्र इस प्रकार | होगा। अन्य भ्र्थादि [ के बोधक ] पद दुष्ट होते हें । यह 
 सृत्र का श्र्थ हुआ ॥ १० 0 





[ इस प्रकार इस सूत्र में पदार्थ दोषों का “उद्देश' श्रर्थात्‌ नाममात्र से . 
कथन करके श्रागे |] क्रम से इनके लक्षण कहते हैं--- 

[ योगरूढ़ श्रथवा रूढ़ शब्द जब ] रूढ़ि से च्युत [ श्रर्थात्‌ रूढ़ श्रर्थ से 
भिन्‍न श्रथ॑ में प्रयुक्त होता! है तो वह | श्रन्यार्थ होता हें । 

रूढ़ि से च्यूत श्रर्थात्‌ रूढ़ि की पर्वाहु किए. बिना योगिकार्थ मात्र का 
उपादान करने से [ रूढ़ श्र्थ से भिन्न श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ पद | श्रम्यार्थ पद 
. कहलाता है । साधारणतः घट शब्द पट दाब्द के श्रथ में प्रयकक्‍्त होने पर श्रन्यार्थ 
पद होता है [ यह श्रन्पार्थ का लक्षण कहा जा सकता है । परन्तु ] यह मोटी 
[ स्थूलबुद्धि ग्राह्म ] बात होने से नहों कहा। [ श्रपितु 'रूढ़िच्युतमन्यार्थम” इस 
प्रकार श्रन्यार्थ का तनिक सूक्ष्म लक्षण किया है। श्रागे उसका उदाहरण देते 
. हैं ] जसे-- क्‍ 
.. जो प्रियजनों के सज्भों को विद्येष रूप से स्मरण करते हैं वह नाना 
:कार के दुःखों को उठाते हें । 


यहां करने | कृत धांतु ] के श्रथ में प्रयुक्त होने वाला आआइः-पुर्बंक वह 
घातु का [ झावहति | प्रयोग घारण के श्रर्थ में किया गया हे । और 


छ्य) का व्यालडूभरसूत्रवत्तो | सूत्र १२ 


कल्पिताथ नेयाथेंम । २, १, १२ । 
अश्रतस्याप्युन्नेयस्य पदाथर्य कल्पनात्‌ू कल्पिताथ नेयाथम ! 
यथा-- द 
सपदि पंक्तिविहज्ञमनामश्चतू-तनयसंवर्लितं बलशालिना | 
विपुलपरब तवर्षि शिते: शरेः, प्लवगसेन्यमुलूकजिता जितम्‌ ॥ 


जल बनननपन-न++तनन-- 
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_ विस्मरणार्थक प्र पुर्वक सम धातु का | प्रस्म॒रन्ति | प्रयोग प्रकृष्ठ स्मरण के प्रर्थ 
में किया गया है । 
आड़ पूबक वह धातु 'करोति? के अ्रथ में रूठ है। उस रूढ़ अथ की उपेक्षा 
करके यहां उसका प्रयोग 'घारण' अथ में किया गया है। इसी प्रकार (प्र! पूंवक _ 
“समर! धातु विस्मरण के श्रथ में रूढ है। नेंषध आदि महाकाव्यों में विस्मस्ण 
ग्रथ में (प्रस्मृत:” पद का प्रयोग पाया जाता है। जसे--- 
$न्ञाक्षराणि पठता किमपाठि। 
प्रस्यृत: किमथवा पठितोडपि ॥ 
इत्यादि में विस्मरण में, प्रस्मृतः पद का प्रयोग हुआ है । यहां पृ 
. उदाहरण में रूढ़ि की उपेज्ञषा करके “प्रस्मरन्ति! पद का प्रयोग 'प्रकृष्ट स्मरण” रूप 
यौगिक अर्थ में किया गया है इसलिए यह अन्याथ का उदाहरण हुआ || ११ ॥ 
कल्पित [ श्रर्थात्‌ वाक्य में स्पष्ट'रूप से सुनाई न देने वाले | श्रर्थ का . 
बोधक [ पद | नेयार्थ | कहलाता | हे । 
[ वाक्य में ] श्रश्न॒त होने पर भी [ श्रनुमान झ्लादि से | कल्पनोय पदार्थ 
की कल्पना करने से कल्पितार्थ नेयार्थ [ कहलाता | है । जसे- . 
दशरथ के पुत्रों के सहित, बड़े-बड़े पव्वतों को बरसाने वालो वानरों की 
सेना को महाबली मेघनाद ने तोक्ष्ण बाणों से जीत लिया । द 
.. पंक्ति अथात्‌ दश | विहद्धमनाम अर्थात्‌ चक्रवाक पक्की के नाम का 
अंश भूत जो चक्र उसको धारण करने वाला, चक्रयुक्त, रथ | अर्थात्‌ पंक्ति- , 
 विहृज्ञमनाममत्‌ का अथ हुआ दशरथ! | उनके पुत्रों अथात्‌ राम लक्ष्मण से 
. युक्ष प्लवग सैन्य अर्थात्‌ वानर सेना को बलवान 'उल्ूक” अथात्‌ कोशिक इन्द्र 
को जीतने वाले, मेषनाद ने जीत लिया | 'कौशिक'” पद के दो अर्थ होते. हैं 
एक उलूक और दूसरा इन्द्र | इस प्रकार “उलूकजिता” का अथ हुआ 
इन्द्रजिता? अर्थात्‌ इन्द्र को जीतने वाले मेघनाद ने बड़े-बड़े पवतों की वर्षो 





सूत्र १२ | द्वितीयांधिकरणे प्रथमो5ध्यायः [| ७६ 


.. अत्र विहड्गजमश्चक्रवाकोउभिप्रेतः । तन्नामानि चक्राणि | तानि 
. बिश्रतीति विहड़्मनामभतो रथा! । पंक्तिरेति दश संख्या लक्ष्यते । 
पंक्तिदेश विज्मनामभ्तों रथाः यस्य स पंक्तिविहज्ञमनामश्चद्‌ दशरथः | 
तत्तनयाभ्यां रामलक्ष्मणाभ्यां संवलितं प्लवगसेन्यं जितम । डल्ूकजिता 
इन्द्रज़िता । कोशिकशब्देनेन्द्रोलूकयोरभिधानमिति कौशिकशब्दवाच्य- 
व्वेनेन्द्र उलूक उक्त: । 

ननु चेब रथाड्ञनामादीनामपि प्रयोगोडनुपपन्च:ः । न । तेषां 
निरूदलस्शत्वात्‌ ॥१श।॥ क्‍ 





करने वाली “प्लवगसैन्यं! अर्थात्‌ वानर सेना को अपने “शितेः शरे:” तीक्ष्ण 
बाणों से जीत लिया। 
द यहां विहद्भस [ शब्द से सहस्रों पक्षियों में से केवल | चक्रवाक [ रूप 
पक्षी विशेष | श्रभ्िप्रेत है। उसके नाम वाले, चक्र [ रथ के पहिए ] हुए । 
उनको धारण करने वाले रथ, “बिहज्जमनामभत' हुए । पंक्ति दाब्द से दश 
संख्या लक्षित होती हैँ । पंक्ति श्रर्थात्‌ दश 'विहद्भमनामभत्‌' श्रर्थात्‌ रथ जिसके 
. हैं वह पंक्तिविहद्भमनामभुृत्‌' 'दशरथ' हुआ्ला । उसके रामलक्ष्मण दो पुत्रों से 
. परिगृहीत वानर सेना को जीत लिया । “उल्‌कजिता' श्रर्थात इच्धजित्‌ मेघनाद 
ने । कोशिक शब्द से इन्द्र तथा उलूक दोनों का कथन किया जाता हैं । इसलिए 
कौशिक शब्द वाच्य होने से इन्द्र को उलक कहा है । 

इस प्रकार यहां सारे अ4 की खींचतान कर कल्पना करनी पड़ती है 
इसलिए यहां कल्पिताथ होने से “नेया4” दोष हुआ | 

[ प्रइदन ] यदि ऐसा [ नेयार्थ दोष | मारतेंगे तो “रथाड्भरनामा' आदि 
[ महाकवियों द्वारा प्रयुक्त ] पदों का प्रयोग भी श्रनुचित हो जायगा। 
... [उत्तर ] नहों [ 'रथाड्भनामा' आदि पदों का प्रयोग | उनको उस 
. [ चक्रवाक पक्षों रूप ] श्र में रूढ़ लक्षणा होने से [ दूषित नहीं होता है । ] 
. निरूद लक्षणा वाले प्रयोग वाचक शब्द के समान ही हो जाते हैं । 


जैसा कि कहा भी है-- 
निरूढदा लक्षणाः: काश्चित्‌ सामथ्यादर्मिधानवत्‌। 


क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्‌ काश्चिन्नेब त्वशक्तितः || 
रूढ़ि अथवा प्रयोजनवती लक्ष॒णा से किया हुआ प्रयोग दूषित नहीं होता 
है। उन दोनों के अभाव में ही नेयार्थता दोष होता है | इसीलिए साहित्यदर्पणुकार 
ने रुूढ़िप्रयोजनाभावादशक्तिक्ृतं लक्ष्याथप्रकाशनं नेयाथत्वम! ऐसा नेयाथ 
का लक्षण किया है।। १२॥ 


८० | ..काव्यालड्डरसुत्रवत्तो ह [ १३-१४ 


अप्रसिद्धाथप्रयुक्तं गढ़ाथम्‌ । २, १, १३॥ 
यस्य पदस्य लोकेडथ: प्रसिद्धश्वाप्रसिद्धश्व॒ तदगप्रसिद्धेड्थे प्रयुक्त॑ 
गूदाथंम्‌ | यथा-- 
सहस्रगो रिवानीक॑ दुस्सहं भवतः पर: । 
इति । सहस्त्र' गावोउक्षीणि यस्य स सहस्रगुरिन्द्रः । तस्येवेति, 
गोशब्दस्याज्षिवाचित्व॑ कविष्वप्रसिद्धमिति ॥ १३॥ 


असभ्यार्थान्‍्तरमसभ्यस्मृतिहेतुश्चाइली लम्‌ । १, १, १४ । 


श्रप्रसिद्ध श्र्थ में प्रयुक्त पद “गृढ़ार्थ' | दोष से युक्त ] होता है । 
जिस [ शअ्रनेकार्थक ] एद का [ एक | श्रर्थ लोक में प्रसिद्ध और [ दूसरा 
श्र्थ लोक में | श्रप्रसिद्ध होता है उसका श्रप्रसिद्ध श्र में प्रयोग [ होने पर वह 
पद ] गढ़ार्थ होता ह । जसे-- 
सहस्र नेत्र वाले इन्द्र के समान श्रापकी सेना शज्ुओों के लिए श्रसह्य है । 
यह । [ इसमें गो शब्द का इन्द्रिय श्र्थ मान कर | सहस्न गौएं श्रर्थात्‌ चक्ष्‌ रूप 
_इच्द्ियां जिसके हैं वह 'सहस्नगु' इन्द्र हुआ । उसके समान [ श्राप ] यह [ कवि 
का विवक्षित श्रर्थ है | गो शब्द का नेत्रवाचकत्व कवियों में श्रप्रसिद्ध है । द 
गोनाके वृषभे चन्द्रे वागभू-दिग-धेनुषु स्त्रियाम्‌। 
द्योस्तु रश्मि-दग बाणस्वर्ग बज्रा-उम्बुलोमसु ॥ 
इस कोश के अनुसार “गो”? शब्द का नेत्र अर्थ भी हो सकता है परन्तु 
गो शब्द को सुकविगण प्रायः नेत्र अथ में प्रयुकत नहीं करते हैं | इसलिए. 
 प्रकृत उदाहरण में प्रयोग “गूढ़ाथ” दोष कहलाता है | इसी प्रकार-- 
तीथान्तरेषु सनानेन समुपाजितसतथः | 
सुरलोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादस्म | द 
इत्यादि स्थलों में “हन्ति! पद का गमनाथ. में प्रयोग भी 'गूढ़ा्” दोष 
का. उदाहरण है। 'हन हिंसागत्यो:! इस धातु पाठ के अनुसार हनः धातु के. 
हिंसा ओर गति दोनों अथ हैं। परन्तु कविगण 'हन? का गमनाथ में प्रयोग नहीं 
करते हैं। इसलिए 'सुरखोतरिविनीमेष हन्ति! यहां गमनार्थ में 'इन्ति? का प्रयोग . 
“गृढाथ! दोष कह्दा जाता है। नवीन श्राचाय इसी “गूढ़ार्थ! दोष को “अप्रयुक्तत्व' 
दोष कहते हैं।| १३ ॥ 
[ आगे श्रइलीलार्थ रूप पदार्थ दोष का निरूपण करते हैं |-- द 
..... जिसका दूसर। श्रथे अ्रसभ्य [असभ्यता सूचक] हो और जिससे श्रसभ्यार्थ _ 
को स्मृति होतो हो उसको “श्रदलोल' कहते हैं । के 


.. सुत्र १५-१६] द्वितीयाधिकरणे प्रथमोडध्यायः क्‍ | द! 


यस्य पदस्यानेक्राथस्यकोडथोंडसम्यः स्थात्‌ तद्समभ्याथान्तरम्‌ । 
यथा बच: इति पद॑ तेजसि विष्ठायाम्व । यत्त पद सम्यार्थंथाचकमपि 
एकदेशद्वा रेणासम्याथ स्मारयति तदसम्यस्म॒तिहेतुः यथा “कृकाटिका 
इति ॥ १४ ॥ 


न गुप्तलक्षितसंवृतानि । २, १, १५। 
अपवादाथमिदम । गुप्तं लक्षितं” संबुत्तत्ब नाश्लोलम ॥ १४ ॥ 
एव ल्तुणान्याह 

अ्प्रसिद्धासभ्यं गप्तम्‌ । २, १, १६ । 


जिस अनेकार्थक पद का एक श्रर्थ श्रसभ्य हो, वह | इस सूत्र में | 
अ्रसभ्यार्थान्तर [पद से कहा गया | हे । जेसे “वर्चस” पद तेज तथा विष्ठा [दोनों | 
श्र्थों में | प्रयुक्त होता हैँ इनमें से विष्ठा रूप दूसरा श्रर्थ जुगुप्सा व्यक्जक 
झइलील हे । इसलिए यह पद “असश्यार्थान्तर' पद होने से अइलील है | | श्र 
जो पद [ केवल ] सभ्यार्थ का वाचक होने पर भी एकदेश से असभ्यार्थ का 
स्मरण कराने वाला हो, वह [ भी ] अ्सभ्य श्रर्थ की स्मृति का हेतु होने से 
अइलील है । जैसे 'कृकाटिका' पद | [ कृकाटिका' पद कर्ण के नीचे के भाग 
कनपटी का वाचक है| कर्णापरभागवाचकमपि कृकाटिका पद) परन्तु उसके 
_एकदेश “कार्टि' से मुर्दे को लेजाने वाली 'काठी' का स्मरण हो आता है इसलिए 
बह 'श्रमड्भाल व्यजझ्जक अ्इलोलत।' का उदाहरण हु । 'ग्रेतयान खदिः काटी इस 
बेजयन्ती कोश के अनुसार “काटी” दाब्द 'प्रेतयाना श्रर्थात्‌ मुर्दा ले जानें वाली _ 
“'काठी' का बोधक हैं। एकदेश से उसका स्मारक होने से 'कृकाटिका' पद भी 
अ्मद्भल व्यम्जक अब्लील कहलाता हैं। |॥१४॥ द 

[यदि असभ्यार्थ] गुप्त [अग्नसिद्ध | अथवा लक्षित [लक्षणाबोध्य] श्रथवा 
[लोकव्यवहार से] दब गया [संबृत्र हो गया] हो तो वह अझ्इलोील नहीं होता ॥ द 

यह [ सूत्र | अ्रपवाद के लिए हे । गुप्त [ श्रप्रसिद्ध ), लक्षित [ लक्षणा- 
ग़म्य ] श्रथवा [ लोकव्यवहार से ] संवृत [ दब जाने वाले असभ्यार्थ का बोधक 
पद ] अ्रइलील नहीं है ॥ १५ ॥ हम 

इन [ गुप्त, लक्षित तथा संवृत] के लक्षण कहते हैं-- 
[ जिसका ] भ्सभ्य श्र्थ श्रप्रसिद्ध हो वह गुप्त [ असभ्यार्थे ] होता हैँ । 


८२. ] ... काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १७-१८. 


अप्रसिद्धासम्याथोन्तर पदमग्रसिद्धासमभ्यं तद्‌ गुप्तम । यथा 
सम्बाधः” इति पदम | तद्धि सद्भूटाथ प्रसिद्ध, न गुल्याथंमिति ॥ १६॥ 
... लाक्षणिकासभ्यं लक्षितम्‌ । २, १, १७। 
तदेवासमभ्याथोन्तर लाक्षणिकेनासम्येनाथेनान्वितं पदं लक्षितम्‌ | 
यथा “'जन्मभूमि/ इति | तद्धि लक्षणया गुल्याथ न स्वशक्त्येति ॥ १७छ॥ 


लोकसंबीतं संवृतम्‌ । २, १, १८ । 
लोकेन संबीतं लोकसंबीतम्‌ । यत्‌ तत्‌ संबवृतम्‌ | यथा 'खुभगा?, 
'भगिनी!, उपस्थानम्‌”, “अभिप्रेतम”, कुमारी), 'दोहदम! इति। अत्र 
हि श्लोक :-- 


_[ जिसका ] दूसरा [ अर्थात्‌ | असभ्य अर्थ [ हो पर ] प्रसिद्ध न हो 
वह श्रप्रसिद्धासभ्य पद “गुप्त' [ कहलाता | है । जेसे “'सम्बाध: यह पद | 
| वेशेंडपि गन्धः सम्बाधों गुह्मसड्धूटयोद्यो: इस कोश के श्रन॒सार 'सम्बा्धा 
पद गुह्येन्द्रिय उपस्थ तथा सद्धूट दोनों का वाचक हैँ । परस्तु इनमें से ] वह 
[ सस्बाध पद ] सद्धूठ श्र्थ में प्रसिद्ध ह गुह्य [ उपस्थेन्द्रिय | श्र्थ में [ प्रसिद्ध 
नहीं । [ इसलिए अइलील भ्र्थ के गुप्त श्रर्थात्‌ श्रप्नसिद्ध होने से इस पद का 
प्रयोग अइलीलतायुक्त नहीं है। |॥॥ १६॥ 

[ असभ्य अर्थान्तर वाला पद ] श्रसभ्य श्रर्थ के लाक्षणिक | लक्षणागम्य ] 
होने पर लक्षित [ अ्रसभ्य श्रर्थ | होता हैं [ श्रौर वह श्रइलील नहों 
कहलाता हे | । क्‍ 

वही अ्रसभ्यार्थान्तर बाला पद, यदि लाक्षांणक प्रसभ्यार्थ से युक्त हो तो _ 
लक्षित [ लक्षितासभ्यार्थ ] कहलाता हे [ और बह अदलील नहीं होता है |। जैसे 
जन्मभूमि:' यह [ पद |। वह लक्षणा से गुह्म॒ [ स्त्री की योनि या उपस्थ |का | 
बोधक हैं श्रपतती [ अभिधा ] शक्ति से नहीं। | इसलिए वह अ्रदलील नहीं 
हैं ]॥ १७॥ क्‍ 

. लोक [ व्यवहार ] से [ असभ्यार्थ | दबा हुआ | होने पर | संवृत 

[ श्रसभ्यार्थ कहलाता ] है [ और बहु भी श्रइलील नहीं होता है ]। 
लोक [ व्यवहार | से [ संवीत ] दबा हुआ “लोक संवीत' जो पद होता 

है वह संबृत | पद | है [ वह अश्लीलता दोष युक्त नहीं होता |। जसे 'सुभगाँ, 
भगिनी, [इन दोनों पदों में 'भगगां शब्द सन्नी के गह्माद्ध अर्थात्‌ योनि का 


सूत्र १६ ॥ हितीयाधिकरणे प्रथमो:्ध्याय: [ परे. 


संवीतस्य हि लोकेन न दोषान्वेषणं क्षमम्‌ | 

शव | ल्ड्गस्य ससथाने कस्यासमभ्यत्वभावना ।। १८ ॥। 

_तत्त्रविध्यं ब्रीडाजुगुप्साउमज्भगलातड्ूदायिभेदात्‌ । २,१,१६। 

तस्याश्लीलस्य त्रेविध्यं भवति, ब्रींडाजुगुप्साउमड्गल्लावड्कुदायि- 
भेदात्‌ | किचिद्‌ ब्रीडादायि यथा 'वाक्काटवर्मः, 'हिरण्यरेता:” इति। 

_ किब्विज्जुगुप्सादायि यथा 'कपदेकः इति | किव्ग्चिदसड्गलातझ्ुदायि यथा 

सॉस्थतः? इात | १६॥। 


वाचक हूँ | उपस्थान' [ समीपस्थ होना या स्तुति करना । इसमें “उपस्थ' श्रंश 
से पुरुष के गुह्माद्ध श्रर्थात्‌ उपस्थन्द्रिय का बोध होता है |, 'अ्रभिप्रेतम' [ का 
श्र्थ श्रभिप्रायः होता है परन्तु उसके प्रेत श्रंश से मुर्दा का बोध होता है ] 
कुमारी, दोहद' | दोहद पद इच्छा का बोधक हूं परन्तु उससे हुद पुरीषोत्सगें 
धातु की स्मृति होती हैँ जो जुभृप्सा व्यअझ्जक हे । परन्तु इन सब स्थलों में यह 
ग्रइलीलता व्यञ्जक श्र्थं लोक व्यवहार से दब गए हूं। भगिनी आदि शब्दों का 
बहिन श्रादि सुन्दर श्र्थो में श्रत्यधिक प्रयोग होता है । जिसके कारण श्रन्य 
प्रसभ्य श्रर्थ सामने नहीं. श्राते हैं । उन शब्दों के प्रयोग में अइलीलता नहीं है ] 
इस विषय में [ किसी प्राचीन श्राचार्य का ] इलोक [ भी ] है-- 

...[ अ्रसभ्यार्थ के ] लोक व्यवहार से दबे हुए [ अ्रसभ्यार्थ वाले भगिनों 
आदि पदों ] के दोष का प्रनुसस्धान उचित नहीं हैँ । [ साक्षात्‌ | शिवलिड्र 
की स्थापना में [ भी ] प्रसभ्यार्थ को भावना किस को होती हैँ [ किसी को 
नहीं । क्योंकि लोक व्यवहार में शिवलिड्धभधः सार्वजनिक पूजा का पान्न बन गया 

। ]॥ श्८ ॥। 

उस | अइलील श्रर्थ ] के ब्रोडा [ लज्जा ], जुगु॒प्सा [ घुण। | और 
[ अ्रनिष्ट भय को देने वाला | श्रमद्भालातडूुःदायी भेद से तोन प्रकार होते हैं ॥ 

उस अइलील के तीत भंद होते ४॥। ब्रीडादायी [| लज्जाजनक ] 
जुगुप्सादायी [ घृणषाकारक ] और अमड्भालातडूदायी [ अ्नर्थभय के देमे 
वाला | भंद होने से । कोई [ पव |] लज्जाजनक होता है, जैसे 'वाक्काटवर्स! और 
_हिरप्परेता:' यह । [ वाक्काटवर्स का श्र्थ होता हैं वचन की तीक्ष्णता | परन्तु 
इसका 'काटव' यह एक देश लिड्) की प्रतीति कराने वाला होने से व्रीडादायी 
लज्जाजनकं, होने से अश्लील हूं । इसी प्रकार 'हिरण्परेता: में रेतस्‌ अंश वोर्य - 
का बोधक होने से ब्रोडादायी श्रदलील है। ] कोई [ पद ] जुगुप्सादायी [ घणा- 


८४ .. काव्यालड्ूरसुत्रवत्तौ ... [सूत्र २० 


व्यवहितार्थप्रत्ययं॑ क्लिष्टमू । २, १, २० । 


अर्थस्य ग्रतीतिरथप्रत्ययः। स व्यव॒द्वितों यस्माद भवति तद 


व्यवाहताथप्रत्यय [कल्लष्टम्‌ | यथा-- 


दक्तात्मजादयितवल्लभवेदिकानां 
योत्म्नाजुषां जललवास्तरलं पतन्ति । 


दक्षात्मजास्ताराः: । तासां दयितो दक्षात्मजादयितश्चन्द्र:। 
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तस्य वल्लभाश्चन्द्रकान्ता: | तद्गेदिकानामिति अतन्र हि. व्यवधानेनाथे- 
प्रत्ययः || २० ॥ द 


बन नी 








जनक होने से अ्इलोील होता है ] जैसे 'कपर्दक' यह [ कौड़ी वाचक होने पर भी 
'पर्द! दब्द 'पर्द कुत्सिते शब्दे! इस धातु पाठ के अ्रनुसार और पद॑स्तु गुदजे शब्दें' 
इस कोष के अनुसार अ्रपान वायु का बोधक होने से जुगुप्साव्यड्जक अइलील है ] 
कोई [ पद ] अ्रमद्भलातडू-दायी [ श्रनिष्ट श्रनर्थ का भय दिखाने वाला होने से 
प्रमज़ल व्यजजक अइलील ]होता है ॥ जते 'संस्थित: यह पद । [ भली प्रकार से 
स्थित, इस श्रथ में प्रयुक्त होता है । परन्तु उसका दूसरा श्रर्थ “मृतः भी होता . 


हू, इसलिए यह अमद्भलातडूदायी श्रबलील है ॥ |॥ १६ ॥ 


जिस पद के श्रर्थ की प्रतीति व्यवधान से हो उसको “क्लिष्ट' कहते हैं ः द 


श्र्थ की. प्रतीति को श्र्थ प्रत्यय कहते हैं । वह [ श्र्थ प्रत्यय ] जिस. 


[ पद ] से व्यवहित [ व्यवधान से ] होती है [ साक्षात्‌ नहीं ] वह व्यवहित 
भ्र्थ प्रतीति वाला [ पद | क्लिष्ट कहलाता हूँ | जसे -- 


[ दक्षात्मजा ] दक्ष की पुत्री [ तारा ] के | दयित |] प्रिय [ चन्धरमा ]. 
'की वल्लभाप्नों [ चद्धकान्त मणियों ] को वेदिकाश्ं के चांदनी के साथ संयोग से 


चञठचल जल कण गिर रहे हैं । . 


[ इस इलोक़ में ] दक्षात्मजा [ का ञ्र्थ ] तारा हे। उनका दयित 
[ अर्थात्‌ प्रिय हुआ ] दक्षात्मज्ञादयित श्रर्थात्‌ चन्द्रमा । उसकी वललभा चद्दरकान्त ु 
[ मणि हुई ] उस [ चम्द्रकान्त मणि ] की [ बनो हुई | वेदिकाशों के । यहां . 
[ दक्षात्मजादयितवलल्‍्लभ पद से चर्द्रकान्त मणि रूप | श्रर्थ को प्रतोति व्यवधान 


से होती है [ इसलिए इसे क्लिष्टत्व दोष का उदाहरण समभना चाहिए |। 


यह क्लिष्टत्य दोष का उदाहरण दिया है | इसके पूर्व “नेयार्थ! का जो _ 
उदाहरण ग्रन्थकार ने दिया था वह भी कुछ इसी प्रकार का उदाहरण था | इसलिए 
'नेयार्थववः और “क्लिष्वत्वः का भेद दिखलोने की आवश्यकता है। वामन ने 


सूत्र २-२२ |. टवितीयाधिकरणे प्रथमोः्ध्याय: [८५ द 


अरूढाथत्वात्‌ । २, १, २१ । 
अरूढाथत्वेडपि यतोडथ प्रत्ययो मटिति, न ततू क्लिष्टमू। यथा-- 
कात्वीगुणस्थानमनिन्द्ताया: | 
. इति॥ २१॥ 


अन्त्याभ्यां वाक्य व्याख्यातम्‌ | २, १, २२ । 
अश्लील क्लिष्टचेत्यन्त्ये पदे । ताम्यां वाक्य व्याख्यातम्‌। 
तदप्यश्लीलं क्लिष्टख्ल भवति | अश्लील यथा-- 


जिसको “कल्पिता4 नेयाथंम” कहा है उसी को नवीन आचायों ने 'रूढ़िप्रयोजना- 

भावादशक्तिकृतलद्दयाथ्थप्रकाशनं नेयार्थम? कहा है। अर्थात्‌ जहां रूढ़ि ' अथवा 
. प्रयोजन रूप लक्षणा के प्रयोजक हेतुओं के अभाव में लक्ष्याथ का प्रकाशन हो 
उसे “'नेयाथ” कहते हैं | और व्यवहिताथ प्रतीति को “क्लिष्टत्वः कहते हैं | अर्थात्‌ 
'क्लिष्टत्वः में लक्षणा की आवश्यकता नहीं होती है केवल अर्थ की प्रतीति मेँ 
विलम्ब होता है। जैसे “दन्षात्मजादयित? का अथथ तारापति चन्द्र, अथवा “दक्षा- 
_त्मजादयितवल्‍लमभा? का चन्द्रकान्ता अथ लक्षणा से नहीं, अभिधा से ही हो सकता 
है। उसकी प्रतीति कटिति नहीं तनिक विलम्ब से होती है । इसलिए यहां 
“क्लिष्टत्व! दोष मांना है | परन्तु 'विहद्धमनाममत्‌” का रथ? यह अर्थ अ्भिधा 
से नहीं हो सकता है। इसी प्रकार “उल्ूकजिता” में भी मेषनाद श्रर्थ अभिधा से 
सम्भव न होने से लंक्षणा का ही आश्रय लेना होगा। इसलिए उसे “नेयाथ? 
का उदाहरण कहा है | 

[ क्लिष्ट दोष के स्थल में व्यवहिंत श्रर्थ की प्रतीति ] अरूढ़ श्रर्थ होने 
से | विलम्ब से होती है ]। 

[ श्ररूढ़ श्र्थात॒ शभ्रप्रसिद्ध श्र्थ होने के कारण जहाँ श्रर्थ की प्रतीति 

बिलम्ब होता हे वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है । परन्तु ] श्ररूढ़ [ श्रप्रसिद्ध | 

श्र्थ होने पर भी जिस [ शब्द | से श्र की प्रतीति कट से हो जाती हैँ वह 
' “क्लिष्टत्व नहीं कहलाता है । जसें-- 

सुन्दरोी के करधनी पहिनने का स्थान [ अर्था_ कमर | यह। [ यहाँ 
काव्चीगुणस्थान' पद कटि देश के अर्थ में रूढ़ नहीं है, परन्तु उससे अर्थ की 
प्रतीति तुरन्त बिना विलम्ब के हो जाती हैँ इस लिए यहाँ क्लिष्टत्व दोष नहीं 
साना जाता हैं। ]॥रशा 


अन्तिम दोनों | श्रर्थात्‌ श्रइलोलत्व तथा क्लिष्टत्व रूप पद-दोषों | से 


छंद. 5 काव्यालडूरसत्रवत्ती... [ सूत्र श्‌र 


न सा धनोन्नतियों स्यात्‌ कल्नत्ररतिदायिनी | 
पराथ बद्धकक्ष्याणां यत्‌ सत्यं पेलवं घनम ॥ ५॥ 
सोपाोनपथमुत्सज्य वायुवेगः समुद्यतः। 
महापथेन गतवान्‌ कीत्येमानगुणों जनेः ॥ २॥ 





... वाक्य [ वाक्यगत अइलीलत्व तथा क्लिष्टत्व ] की व्याख्या हो गई । [ श्र्थात्‌ 
इस श्रध्याय में यद्यपि वादय-दोषों का निरूषण नहीं किया गया हे परन्तु 
व्लिष्टत्व और श्रदलीलत्व यह दोनों दोष पदार्थदोष के श्रतिरिक्त वाक्यदोष भो _ 
होते हैं। उनके वाक्यगत उदाहरण श्रागे वृत्ति ग्रन्थ में देते हैं । ] 

श्रबलील और क्लिष्टत्व यह श्रन्तिम दो पद हैं । उनके द्वारा. 
वाक्य [ श्रर्थात्‌ वाक्यगत श्रइलोलत्व तथा क्लिष्टत्व ] की व्याख्या हुई [ समझना. 
चाहिए। ] वह [ वाक्य ] भी श्रश्लील तथा क्लिष्टत्व हो सकता है । 

[ वाक्यगत ] अब्लील [ का उदाहरण ] जैसे--- 

उस को धन की उन्नति नहीं कहते हें जो [ किसी दूसरे के या परोपकार _ क्‍ 
के काम में न श्रावे | केवल श्रपनोी स्त्री [ श्रपने बीबी-बच्चों | के ही सुख के . 
लिए हो । दूसरों के [उपकार] के लिए कमर कसे हुए लोगों का धन ही वस्तुतः _ 
सुन्दर [ओर यथार्थ] धन है । 


यह इस श्लोक का अ्रभिप्रेत अथ है। परन्तु उससे दूसरा ब्रीडादायि 
अश्लील अ्र्थ भी निकलता है। साधन” का अर्थ लिझ्ग होता है। कलत्र अर्थात्‌ - 
स्त्री की रतिदायिनी, साधन अर्थात्‌ लिज्ञ की उन्नति, जो केवल अपनी स्त्री के. 
. लिए. अनन्ददायक लिज्ञ की उन्नति है वह वास्तविक 'साधनोन्नति? नहीं है अपितु. 
परार्थ के लिए कमर कसे हुए अर्थात्‌ अ्रन्य स्त्रियों के साथ भी सम्भोग के लिए 
समर्थ पुरुषों की 'साधनोन्नति! ही यथाथ 'साधनोन्‍नति! है। यह अथथ त्रीडादायि 
अश्लील होता है। ओर वह एक पद में नहीं परन्तु समस्त वाक्य से निकलता 
है। श्रतः वाक्यगत दोष है। या 
| [जुगुप्सा व्यअजक वाक्यगत श्रइलोलता का दूसरा उदाहरण देते हैं ।] लोगों 
. के द्वारा जिसके वेग भयड्धरता आदि | गुणों का कीतेन किया जा रहा हे ऐसा 
वायु का प्रचण्ड बेग [ आंधी | सोढ़ियों के [ सद्धर्ण | मार्ग को छोड़कर महापथ 
. [ श्रर्थात्‌ राजसार्ग | से निकल गया । [ इसमें वह तीत्, वायु का वेग अवानवायु 
के मार्ग को छोड़ कर महापथ अर्थात्‌ मुखमार्ग से बड़ी जोर से डकार रूप 
से निकल गया ऐसा दूसरा श्रर्थ भी प्रतोत-होता है । श्रतः यह वाक्यगत जूगुप्सा: 


सूत्र २२ | हितीयाब्रिकरणे प्रथमोष्ण्याय: [ द७ 


क्लिष्टं यथा-- 
घम्मित्लस्य न कस्य प्रचय निकाम कुरज्ञशावाक्ष्याः । 
रज्यत्यपूव बन्धव्युत्पत्तेमोत्स.. शोभाम ॥ २२॥ 


एतान्‌ पदपदाथदोषान ज्ञात्वा कविस्त्यजेदिति तात्पयोथः ॥२२॥ 
इति श्री पश्डितवरवामनविरचितकाब्यालड्डारसत्रवृत्तो 
दोषदशने' द्वितीयेडघिकरणों प्रथमो<्ध्यायः 
पदपदाथदोषबविभागः । 


व्यञजक अइलीलता का उदाहरण होता है |। 
इसी दूसरे उदाहरण में 'महापथेन गतवान्‌? का दूसरा अर्थ 'परलोक- 
 मार्गेण गतबान' अर्थात्‌ मर गया, यह मी हो सकता है । उस दशा में यह 
वाक्यगत अमज्ञलातड्डदायी अश्लीलता का उदाहरण हो जायगा | 
इस प्रकार इन दोनों श्लोकों में श्रश्लीलता दोष के ब्रीडादायी, जुगुप्सा- 
 दायी और अमद्जलातड्डंदायी तीनों प्रकार के भेदों के वाक्‍्यगत उदाहरण दिखा 
दिए हूँ | अब आगे एक श्लोक वाक्यगत “क्लिश्त्व” दोष का दिखलाते हैं। 
क्लिष्टत्व | का उदाहरण | जसे--- द 
मग शावक के नेत्रों के समान नेत्र वाली [उस सुन्दरी] के केशपाद 
[धम्मिल जड़ा, केशपाश] के बांधने को श्रपूर्व चतुरता की शोभा को देखकर 
किस का मन शअ्रत्यन्त प्रसन्न नहीं होता । | 
इस श्लोक का अथ दूरान्वय के कारण समझना कठिन हो जाता है। 
_ कुरज्शशावाक््या: धम्मिलस्य अपूर्वबन्धव्युयत्ते: शोभां निरीक्ष्य कस्य मानसं 
निकाम॑ न रज्यति! इस प्रकार इसका अन्वय होता है। परन्तु इन सब पर्दों के 
अत्यन्त व्यवहित होने से वाक्य के अर्थ की प्रतीति बड़ी कठिनता से होती है । 
. श्री पणिडितवरवामनविरचित “काव्यालड्डारसूजबृत्ति? में 
द्वितीय 'दोषदशन” अधिकरण में प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 
पद और पदाथ के दोषों का विभाग समाप्त हुआ। 
| “- ०-7नक्ए0-०-- 
इति श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मशिविरचितायां 
- काव्यालड्टरारद! पिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
द्वितीये 'दोषदशंनाधिकरणोे! प्रथमोड्ध्याय: समाप्त: |. 


नि कदम यम 


_दोषदशननाम्नि द्वितीयाधिकरण 
द्वितीयो5्ध्याय: 
क्‍ [ वाक्य-वाक्याथ-दोष-विभागः ] 
पद्पदाथदोषान्‌ प्रतिपाद्य वाक्यदोषान्‌ दर्शयितुमाह--- 
भिन्नवत्तयति भ्रष्टविसन्धीनि वाक्यानि । २, २, १ । 
दुष्टानीत्यभिसम्बन्धः ।। १॥ 
क्रमेण व्याचष्टे-- 
स्वलक्षणच्युतवत्तं भिन्नवत्तम | २, २, २, । 
स्वस्माल्लक्षशाच्च्युतं वृत्त यस्मिस्तत्‌ स्वलक्षुणच्युतं बृत्तं वाक्य॑ 
_ भिन्‍्नवृत्तम्‌ | यथा-- 
अयि पश्यस सोधमाशिता-- 
मविरलसुमनोमालभारिणीम्‌ । 
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दोबदर्शन' नौमक दितीय अश्रधिकरण का द्वितीय श्रध्याय 
[ वाक्य तथा वाक्याथे दोषों का विभाग ] 


[ द्वितीय श्रधिकरण के पिछले प्रथम श्रध्याय में ] पद-दोषों तथा पदार्थ- 
दोषों का प्रतिपादन करके [ श्रब इस द्वितीय अ्रध्याय में ] वाक्य-दोषों को 
दिखाने के लिए कहते हें-- 


भिन्नवृत्त, यतिभ्रष्ट और विसन्धि [ तीन प्रकार के ] वाक्य [ दोष ] 
हैं। [ पिछले भ्रध्याय के चतुर्थ सुत्न से दुष्ट! पद के एक वचन का ददुष्टानि' 
बहुवचन में बचन-विपरिणाम करके भिन्चवृत्त, यतिश्रष्ट और विसन्धि 
. तीन प्रकार के वाक्य ] दुष्ट होते हें यह सम्बन्ध [ पिछले प्रकरण से ] 
है ॥१॥ । 
क्‍ [ इन तीनों प्रकार के वाक्य-दोषों की ] क्रम से व्याख्या करते हैं । 


अ्रपने लक्षण से हीन वृत्त | छन्‍्द ] को भिन्नवृत्त [ दोष ग्रस्त | कहते 
हैं। जिस [| इलोक वाक्य | में वृत्त [ छन्द | श्रपने लक्षण से च्यूत हो बह 
स्वलक्षणच्यूत वृत्त वाला [ इलोक | वाक्य भिन्नवृत्त होता हैं| जेसे--. 

अरे [ सिन्न ] सघन [ अ्रविरल ] पुष्पों की माला के भार को धारण 


ः 


सूत्र ३-४ ] क्‍ द्वितीयाधिकरण द्वितीयोध्ध्याय [ ८६ 


बतालीययुग्मपादे लध्वक्षराणां षण्णां नेरन्तय निषिद्धम, व्च 
तमिति भिन्नवृत्तम ॥ २॥। 


विरसविराम॑ यतिशभ्रष्टम । २, २, ३ । 
विरसः श्रुतिकटुविरामो यस्सिंस्तद्‌ विर्सविरामं यतिश्रष्टम ॥ ३॥ 
तद्घभाततामभागभेदे स्वरसब्ध्यकृते प्रायेण । २, २, ४ । 


द्‌ यतिश्रष्ट घातुभागभेदे नामभागभेदें च सति भवति। 
' स्वश्सन्धिनाऊकृते प्रायेण । 


करने वाली, महल | सौध-प्रासाद | के ऊपर खड़ी हुई [ ताथिका ] को देख 
रहे हो। 

यह श्लोक वितालीय? बृत्त में लिखा गया है। 'वितालीय' बृत का लक्षण 
_ बवतरत्नाकर' ग्रन्थ में इस प्रकार किया गया है-- 

घड्विषमेड्शे समे कलाम्ताश्च समे स्युर्तों निरन्तराः | 
न समात्र पराश्चिता: कला वेतालीयेउन्ते रलो गुरु: ॥ 

वेतालीय [ वृत्त | के सम [ श्रर्थात्‌ द्वितोय तथा चतुर्थ | चरणों में निरन्तर 
छः लघु अक्षरों [ एकसी छः मात्राश्रों |का निषेध किया हुझा है । [ परन्तु उक्त 
उदाहरण में अ्विरलसु्म' यह छहों लघु मात्राएं निरन्तर प्रयुक्त करके, जो निषिद्ध 
हैं | बह ही किया गया हे इसलिए [ यहां 'बैतालीय' वृत्त श्रपने लक्षण से च्यूत हो. 
जाने से ] 'भिन्‍नवृत्त' | दोष से युक्त ] हैं। [ श्रतएव इस को भिन्‍नवृत्त के 
. उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया हे | ॥ २ ॥ 

“भिन्नवृत्त! के बाद “यतिश्रष्ट' नामक दूसरे वाक्यदोष का निरुपण करते है--. 

विरस [ अ्रुचिकर स्थल में ] विराम वाला [ इलोक वाक्य |. 
यतिश्रष्ट [ कहलाता ] है। 

विरस श्रर्थात्‌ श्रुतिकटु | सुनने में बुरा लगने वाला ] विराम जिस 
[ इलोक वाक्य | में हो वह विरस विराम [ यह बहुत्नीहि समास हैँ ] वाला 
[ इलोक वाक्य | यतिश्रष्ट [ दोष से युक्त कहलाता ]है ॥ ३॥ 
द वह [ यतिश्रष्ठ दोष | प्रायः स्वरसन्धि के [ नियम के ] बिना [ स्वर 
सन्धि के नियम के विपरीत ] किए हुए धातु भ्रथवा | नास ] प्रातिपादिक भाग 
में टुकड़े कर देने पर होता है। | 

वह यतिश्रष्ट [ दोष ] प्रायः स्वरसन्धि के बिना, [ स्वर सब्धि के: 


६० ] द काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र ४ 


धातुभागभेदे मन्दाक्रान्तायां यथा-- है 
एतासां राजति सुमनसां, दाम कण्ठावलम्बि । 
नामभागभेदे शिखरिण्याम्‌ यंथा-- 
कुरड्गक्षीणां गण्डतलफलके स्वेदविसरः | 


नियम के बिना | धातु-भाग श्रथवा प्रततिपदिक-भाग [ नाम ] का भेद [ टुकड़े | 
कर देने पर होता है। । 
धातु-भाग के विभाग कर देने पर [ यतिश्रष्ट का उदाहरण | मन्दा- 
क्रान्ता [ छन्द .] में जेसे-- द 
इनके गले में पड़ी हुई फलों की माला शोभित होती हु 
यह मूल श्लोक “मन्दाक्रान्ता? छुन्द में लिखा गया है। मन्दाक्रान्ता छुन्द 
का लक्षण इस प्रकार है 
द _मन्दाक्रान्ता, जलघिषडगे, म्मों नतो ताद गुरू चेत्‌ । 
अर्थात्‌ मन्दाक्रान्ता छुन्द में प्रत्येक पाद १७ श्रक्षुर का होता है | वह 
१७ अक्षर भगण, मगण, नगण, तगणु-तगणु और दो गुरु इस प्रकार पूरे होते 
हैं। इनमें चार, छुः ओर सात अक्षरों के बाद 'यति' होनी चाहिए। अर्थात्‌ 
पहली यति चौथे अक्षर के बाद, उसके छः अक्चरों के बाद श्रथात्‌ दसवें अक्षर 
के अन्त में दूसरी और उसके सात अक्षर बाद अर्थात्‌ सन्नहवें अक्षर के बाद 
अन्तिम “यति' होनी चाहिए | इस लक्षण के अनुसार पहिली 'यति? चार अन्चर के 
बाद अर्थात्‌ एतासां रा, यहां परहोनी चाहिए | यह रा? 'राजति! पद के मूलभूत 
राज? धातु का एक अंश है। इसके बाद “यति' कर देने से राज धातु के टुकड़े 
हो जाते हैं। इसलिए धातुभाग के भेद होने से यहां “यतिगश्रष्ट! दोष माना 
गया .है। द 
.....[ नाम ] प्रातिपदिक भाग के भेद [ भड्भ ] होने पर शिखरिणी [ छन्द ] 
में | यतिश्रष्ट का उदाहरण | जसे- 
सृगनयनियों के [ कपोलफलक ] गाल के ऊपर पसीना बह रहा है । 
यह शिखरिणी छुन्द का एक पाद है। 'शिखरिणी' छुन्द का लक्षण इस 
अकार है-- | 
रसे; रुद्रेश्च्छज्ना, यमनसमला गः शिंखरिणी | 
अर्थात्‌ यगण, मगण, नगण्‌, सगण, भगण, लघु तथा गुरु इस प्रकार 


सुत्र ४]... .. छितीयाधिकरणे द्वितीयोध्ध्याय: आ 


सन्दाक्रान्तायां यथा-- 
दुदेश श्चक्रशिखिकपिशः, शाज्विणो बाहुद्र॒ड: 
धातु-नाम-भागपदग्रहणात्‌ तद्भागातिरिक्तभेदे न भवति यति- 
अ्रष्टत्वम्‌ । द द 
 थथा मन्दाक्रान्तायामू-- 
शोभ्ां पुष्यत्ययम्सिनव:, सुन्दरीणां प्रबोधः । 


से १७ अच्चरों के पाद वाला छुन्द 'शिखरिणी? होता है | इसमें रस अर्थात्‌ छु; 
ओर रुद्र ग्यारह अक्षरों के बाद यति' होती है। पहली “यति' छुठे वण के बाद ओर 
दूसरी 'यति! १७ वर्ण के बाद अर्थात्‌ पादान्त में होती है।इस लक्षण के अनुसार 
कुरज्ञाक्षीणां गं?, यहां पर छुः अ्रक्षुरों के बाद पढ्िली “यति? पड़ती है| परन्तु यह 
“गं! गएड अथवा “गण्डतलफलके” इस समस्त प्रातियदिक का एक देश है। 
इसके बाद “यति? करने से प्रातिपादिक दो ठुकड़ों में बंट जाता है। अतएव नाम- 
गर्भेद के कारण यहां यतिग्रष्टत्व दोष आता है। . 
मन्दाकान्ता' [ छत्द ] में | नामभागभेद से यतिशभ्रष्ट का उदाहरण | 
जैसे-- क्‍ ३ द 
चक्र [ सुदर्शनचक्र | की श्ररिति से [ श्रथवा के समान | दीप्यसान [ श्रथवा 
पीताम्बर परिवेष्ठित श्रतएवं पीत ] विष्णु का भुजदण्ड हं । 
मन्दाक्रान्ता के पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार प्रथम चार अछरों के बाद 
अर्थात्‌ 'दुदशश्च”, यहां पर यति होनी चाहिए | परन्तु यह च! “चक्र' पद का 
. एक देश है| उसके बाद यति कर देने से “चक्र' इस प्रातिपदिक अथवा नाम॑ं- 
भाग में भेद हो जाता है| इसलिए यह “यतिमश्रष्ट” दोष ग्रस्त है। 
सुत्र में धातु [ भाग ] और नाम भाग पदों का ग्रहण करने से 
[ यह श्रर्थ निकलता हैँ कि ] उन भागों से भिन्न [६ प्रकृति प्रत्यय श्रादि ] में 
भेद [ या खण्ड | हो जाने पर 'यतिश्रष्टत्व'ः दोष नहीं होता है। 
जैसे 'मन्दाक्रान्ता' में [ प्रकृति-प्रत्यय के बीच में यति होने पर भी 
यतिश्रष्टत्व' दोष के न होने का निम्न उदाहरण |-- 
यह [ रतिश्रमालस |] सुन्दरियों का नवीन [ प्रातःकालीन ] जागरण 
[ उनकी | शोभा को बढ़ा रहा हैँ । 
इस मूल मन्दाक्रान्ता के चरण में चतु्थाक्षर 'शोभां पुष्य! के बाद यति 
पड़ती है। यह पुष्य का अन्तिम अक्षर (पुष्यति! इस पद का अंश है। परन्तु 





६२ | क्‍ काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो .. [ सूत्र ४ 


शखरिण्यां यथा--- 
' विनिद्रः श्यामान्तेष्वधरपुटसीत्कारविरुतेः । 
स्वस्सन्ध्यक्ृत इते वचनात्‌ स्वरसन्धिकुते भेदे न दोष | यथा-- 
किख्िद्भावालसमसरलं प्रेज्षितं सुन्दरीणाम्‌ ॥ 
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इस यति से धातु भाग के खण्ड नहीं होते हैं अपितु प्रकृति और तिप प्रत्यय के 
बीच में यति पड़ती है इसलिए वह दोषाधायक नहीं है। 

[ इसी प्रकार प्रातिपदिक और प्रत्यय के बीच हुई यति का ] शिखरिणी 
| वृत्त ] में [ निम्न उदाहरण है | जैसे--. 
द त्रि | इयामा रात्रि | के श्रन्त में [ प्रातःकाल | श्रधरपुट के 'सीत्कार 
के शब्द से जगा हुआ । 
क्‍ 'शिखरिणी' छुन्द के इस चरण में, छुठे अक्षर के बाद “विनिद्र 
श्यामान्ते! यहां पर “यति' पड़ती है। परन्तु 'श्यामान्ते? यहां पद पूर्ण नहीं होता है | 

श्यामान्तेषु? यहां पर पद पूर्ण होता है | इसलिए यह “यति” पद के बीच में पड़ती 

है परन्तु उससे प्रातिपदिक के खशड नहीं होते अपितु प्रातिपदिक और सुप प्रत्यय 
के बीच में “यति? पड़ती है | इस प्रकार की “यति? बैरस्यतापादक नहीं होती है। 
इसलिए यहां “यतिग्रष्टत्व” दोष नहीं होता है। 

| सत्र में | स्व॒रसन्ध्यकृते' स्वर-सन्धि के बिना | मूल रूप से | किये हुए 
कहने से स्वर-सन्धि से किए हुए [ श्रर्थात्‌ स्व॒र-सन्धि से बने हुए धातुभाग- 
प्रातिपदिक श्रथवा नामभाग के ] भेद होने पर दोष नहीं होता है [ यह श्रभिप्राय 
निकलता हूँ । इस प्रकार का उदाहरण देते हैं | जैपे--- 

कुछ भाव भरो [ श्रतः | श्रलसाई सी सुन्दरियों की तिरछी चितवबन। 

यह भी 'मन्दाक्रान्ता' छुन्द का एक चरण है । नियमानुसार इसमें 
चतुर्थ अक्षर के बाद अर्थात्‌ 'किश्विद्धावा' के बाद 'यति' पड़ती है। किन्तु यहां . 
पूरा पद 'किश्विद्धावालस' है | उसके बीच में “यति' पड़ रही है| परन्तु वहां भाव 


और अ्लस दो पदों के बीच “अकः. सबरे दीघ: इस सूत्र से दी होकर 


“किश्विद्धावालस” बनता है | इस सन्धिकृत पद में से 'यति? के अवसर पर 'किश्निद- 
भावा! अंश एक ओर, और “लस' दूसरी ओर निकल जाता है | परन्तु फिर भी _ 
इस प्रकार की यति वेरस्थाधायक नहीं होती है। इसलिए, स्वरसन्धिक्ृत अर्थात्‌ स्वर 


सस्धि से बने हुए नाम अर्थात्‌ प्रातिददिक अथवा धातु के खण्ड होनेपर 


मी ऐसे स्थलों में यतिग्रष्टत्व” दोष नहीं होता है | यह सूत्रकार का . 
अभिप्राय दै। ४॥ | 


... सृत्र ५-६ | .._-... द्वितीयाधिकरणे हितीयोष्ध्याय: हक ६३ 


न वृत्तदोषात्‌ पृथग्यतिदोषो वृत्तस्य यत्यात्मकत्वात्‌ ।२,२, ५। 

वृत्तदोषातू प्रथण यतिदोषों न वक्तव्य: । वृत्तस्य यत्यात्मक- 
त्वान्‌॥ ४ 

यत्यात्मक॑ हि वृत्तमिति भिन्नवृत्त एब यतिश्रष्टस्यान्तभावान्न प्रथग_ 
प्रहणं कायम | अत आह-- 

न, लक्ष्मण: प्रथक्त्वात्‌ । २, २, ६ । | 

नाय॑ दोषः, लक्ष्मणों लक्षण॒स्य प्रथकक्‍्त्वात्‌ | अन्यद्धि लक्षणां 
वृत्तस्यान्यद्‌ यतेः । गुरुल्घुनियमात्मकं बृत्तं, वि्रामात्मिका च॑ 
यातारांत | ६ ॥ 
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यहां तक वाक्यदोषों में 'भिन्नवृत्त! और “यतिश्रष्ट दो दोष दिखाए, हैं । 
. यहां यह शझ्ला उपस्थित होती है कि यह दोनों प्रकार के दोष बृत्त श्र्थात्‌ छुन्द 
में ही पाए जाने वाले दोष हैं | दोनों ही बृत्त अर्थत्‌ छुन्द के वेरस्थापादक 
होते हैं। इसलिए 'भिन्नवृत्त' से “यतिश्रष्ट! दोष को प्रथक मानने की क्‍या 
आवश्यकता है। इस प्रश्न को उठाकर उसका समाधान करने के लिए ग्रन्थकार 
अगले प्रकरण का प्रारम्म करते हैं | 
.. वृत्त के [ भी | यतिविशिष्ट [ यत्यात्मक ] होने से वत्तरोष से पथग 
यतिदोष [ 'यतिश्रष्ट' दोष का मानना उचित ] नहीं है । 
.. वृत्त दोष से पृथक्‌ यति दोष कहना उचित नहीं हूँ। वत्त के यति- 
विशिष्ट [ या यति स्वरूप | होने से ॥ ५ क्‍ 
वृत्त यत्यात्मक [ यतिविश्विष्ट ही | होता है इसलिए भिन्‍न वृत्त में ही 
. यतिघ्रष्ट [ दोष ] का [ भी ] श्रन्‍्तर्भाव हो जाने से [ यतिभ्रष्ट दोष का ] 
पृथग्‌ ग्रहण नहीं करना चाहिए। [ यह शड्भूा हो सकती है |] इसलिए [ उसके 
समाधानाथ ] कहते हें-- 
[ “भिन्‍नवृत्त' और “तिश्रष्ट' दोनों के ] लक्षणों के भिन्‍न होने से यह 
[ दोनों दोषों को भ्रभिन्त कहना ] ठीक नहीं हे । ही 
यह [आपका दिखाया हुआ ] दोष [ ठीक ] नहीं है। [ भिन्‍नव॒त्तत्व तथा. 
यतिश्रष्टत्व दोनों के ] लक्ष्म श्रर्थात्‌ लक्षण के पथक्‌ होने से । वत्त का लक्षण 
और हुँ श्रोर यति का लक्षण श्रन्य है । [ वाक्य में | गुरु लघ [ रूप से वर्ण द 
विन्यास | का नियासक वृत्त होता हे श्र विरास रूप [ विराम की 
_नियामिका ] यति होती हे । द 


६४ | क्‍ काव्यालडूनरसृत्रवृत्तो [ सुत्र ७-८ 


विरूपपदसन्धिविसन्धि: । २, २, ७ 


पदानां सदिधः पदसन्धि: स च स्वरसमवायरूपः प्रत्यासत्तिमात्र- 
रूपो वा। स विरूपो यस्मिन्निति विग्रहः || ७ ॥ हु 
पदसन्धिवेरूप्यं विश्लेषो5३ली लत्वं कष्टत्वड्च । २, २, ८ । 
विश्लेषो विभागेन पदानां संस्थितिरिति । अश्लीलत्वमसम्यस्मृति- 
तुत्वम्‌ | कष्टत्वं पारुष्यमिति । विश्लेषों यथा-- ः 


इस प्रकार दोनों के लक्षण भिन्‍न होने से दोनों को अमिन्‍न मानना 
उचित नहीं है। इसी कारण अस्थान में विराम रूप यतिश्रष्टत्व रहने पर भी 
गरु-लघु नियम के यथावत्‌ विद्यमान रहने पर भिन्‍नवृत्तत्व दोष नहीं होता। 
इसी प्रकार गुरु-लघु नियम का भक्गल हो जाने से भिन्‍नवृत्तत्व दोष के होने पर 
भी विराम मे वेरस्य न होने से यतिश्रष्टत्व दोष नहीं होता | अतः अन्वय-व्यतिरेक . 
के भेद से भी भिन्‍नवृत्तत्व ओर यतिमश्रष्टतव दोष एक नहीं हो सकते हैं । उनको 
अलग-अलग मानना ही उांचत हैं || ६ ॥ 

जहां पदों की विरूप [ अ्रनुचित | सन्धि हो उसको “विसन्धि' दोष _ 

हते है । 

पदों की सन्धि [ यह | पदर्सान्धि | समास का विग्रह ] है । श्रोर बह 
[ सन्धि ] स्वरों का सिश्रण | समवाय ] रूप श्रथवा [ र्वरों की ] प्रत्यासत्ति 
_[ समोपस्थिति मात्र दो प्रकार का | होता है । वह [ स्वरसमवाय रूप श्रथवा 
स्वर प्रत्यासत्ति रूप सन्धि | जहां [ जिस शब्द या वाक्य सें | विरूप | श्रनु- 
चित, वेरस्थापादक | हो | वह विसन्धि कहलाता हैँ | यह विग्रह हुआ ॥ ७छया 


[ पूर्व सूत्र में कहा हुग्रा ] पद-सस्धि का वेरूप्य १, विड्लेष रूप, 
२, अ्रदलीलत्व रूप, ओर ३. कष्टत्व रूप [ तीन प्रकार का ] होता है ॥ 


द [ सन्धि होने योग्य स्थलों पर सन्धि न करके ] अलग-झ्लग [ विभा- 
गेत | पदों को स्थिति [ रखना ] विश्लेष [ या सन्धि विश्लेष दोष कहलाता ] 
है । [ पदों की सन्धि कर देने से जहां | अ्रसभ्यार्थ की स्मृति का हेतुत्व [ उस . 
सन्धि में हो जाय वहां सन्धि का ] श्रश्लीलत्व [ दोष होता ] है । और कष्टत्व 
[ का अर्थ सन्धि से उत्पन्त पारुष्प | कठोरता है । | उनमें से | विदलेष [ का 

उदाहरण | जसे--- । ; 


सत्र ८] क्‍ द्वितीयाधिकरणे हितीयोउ्ध्याय: [ ६५४ 


१--मेघाइनिलेन अमुतना एतस्मिन्नद्विकानने । 
<-कऊमले इव लोचने इमे अनुबध्नाति विज्ञासपद्धति: । 
३--लोलालकानुबिद्धानि आननानि चकासति। 





इस पहाड़ी वन | प्रान्त | में इस मेघ की [| वृष्टि सहित तीन्न ] बाय ने ॥ 


इस उदाहरण में अनिलेन + अमुना में दीध तथा अम्रुना + एतस्मिन में 
वृद्धि नहीं की गई है इसलिए सन्धि विश्लेष रूप 'विसन्धि! दोष है | 


कसलों के समान सौन्दर्य इन नेत्रों को सुशोभित करता है । 


दूसरे उदाहरण में १. कमले इव, २. लोचने इसमे, ३. इमे अनुबध्नाति 
£ इन तीनों स्थानों पर प्राप्त होने वाली सन्धि *ईदूदेदू द्विवचनं प्रगहमम 
इस पारिनि सूत्र से प्रगह्य संज्ञा हो जाने से ओर “*“्लुप्तप्रयह्मा अचि 
 नित्यम्‌ |! इस सूत्र से प्रकृतिबद्धाव हो जाने से नहीं हो पाती है| इस 
प्रकार यह सन्धिविश्लेष शास्त्रादेश के अनुसार किया गया है। फिर भी अनेक 
बार इकट्ठा ही इस प्रकार का विश्लेष्र पाया जाता है | इसलिए वह श्रोता को 
वैरस्थापादक प्रतीत होता है। ओर कवि की अज्ञमता का सूचक होने से दोष ही 
होता है। यह सन्धि विश्लेष का ्रगह्म संज्ञा! निमित्तक एक प्रकार का भेद है | 
इस सन्धितिश्लेष का दूसरा भेद “सन्ध्यविवक्षा' निबन्धन होता है अर्थात्‌ जह्मां कवि, 
सन्धि की विवज्ञा नहीं है ऐसा मान कर सन्धि नहीं करता है। इस प्रकार का 
दूसरा उदाहरण देते हैं-- 
चजञ्चल केदपाश से घिरे हुए सुख शोभायमान हो रहे हूँ । 


यहां “लोलालकानुविद्धानि? के बाद आननानि' पद होने के कारण 

3:इको यणुचि” सूत्र से यणादेश प्राप्त है। उसके अनुसार “अनुविद्धान्याननानि? 

ऐा प्रयोग होना चाहिए। परन्तु यदि ऐसा प्रयोग किया जाता है तो यह 

छुन्द ठोक नहीं बनता है । इसलिए कब्रि ने यहां जान-बूक कर सन्धि 

नहीं की है। यद्यपि सवंत्र सन्धि करना नितान्त श्रावश्यक नहीं है अपित॒ 
 सन्धि के विवज्ञा के आधीन होने से, कवि, थिवक्षित न होने पर सन्धि न करने 
के लिए स्वतंत्र है | परन्तु ऐसे पर्दों का प्रयोग कि की अशक्ति का सूचक अवश्य 

होता है। जहाँ सन्धि होनी चाहिए वहां सन्धि न करने के लिए बाधित होकर 


'ललकक/०५4 ५43०4 नल निगल न तन न“ पतन“ न लीिननननननान न -ननन न न“ अनिल मनननलनी नितिन न ननाभ॥»०+ 


3१ श्रष्टाध्यायी १, १, ११५॥ . 5 श्रष्टाध्यायी ६, १, १२५। 
.  भ्रष्ठाध्यायो ६, १, ७७६ , 








६६ ] .... काव्यालडूपससूत्रवृत्ती.... [ सूत्र ८ 


अश्तीलत्वें यथा द 
१, विरेचकमिदं नृत्तमाचायामासयोजितम्‌ । 


कल नकरनक-जक००» 


.. सम्धिविश्लेष का आश्रय लेना एक प्रकार का आपद्धम ही हो सकता है| उसका 
अवलम्बन तभी करना उचित है जब कोई अन्य मार्ग न हो | इसलिए जब कवि 
इस प्रकार का प्रयोग करता है तो यह निश्चित है कि उसके पास दूसरा और 
कोई मार्ग नहीं रह गया है। यही उसकी अशक्ति का परिचायक है। इसलिए 
विवज्ञाधीन सन्धिविश्लेष यदि एक भी बार प्रयोग किया जाय तो भी वह 
दोषाधायक होता है। ओर प्रग्ह्यसंज्ञा-निमित्तक सन्धि विश्लेष एक बार करने से 
दोष नहीं होता परन्तु इकट्ठा अनेक बार करने पर वह भी दोष हो जाता है। 
इसी लिए आगे इसी ग्रन्थ के “काव्यसमयाध्याय” में ९'निर” संहितैकपदवत्‌ " 
पादेष्वर्धान्तवजम” यह सूत्र कहेंगे | इसके अनुसार काव्य में एक चरण के. 
अन्तर्गत पदों में सन्धि नित्य करना चाहिए। व्याकरण के अनुसार सन्धि को 
विवज्ञाधीन भले ही माना जाय परन्तु कवियों की परम्परा या 'समय? यह ही है 
कि जैसे एक पद के अन्तगत सन्धि अनिवाय है इसी प्रकार श्लोक के एक चरण 
के अन्तर्गत भी नित्य सन्धि होती है इसलिए यदि विवज्ञांधीन मानकर एक बार 
भी सम्धिविश्लेष होता है तो वह काव्य दोष ही माना जायगा । 

.... सन्धिविश्लेष दोष का निरूपण करने के बाद सन्धि अश्लीलता दोष का 
निरूपण करते हैं। जैसाकि पहिले कहा जा चुका है १. जुगुप्सा व्यज्ञक, २.अड़ा 
व्यज्ञक और ३. अमद्गुलातड्रदांयि तीन प्रकार की अश्लीलता होती है। उन 
तीनों को दिखाने के लिए तीन उदाहरण देते हैं । 

१| सन्धिविश्लेष सें जुगुप्सादायि | अइलोलत्व [का उदाहरण] जेसे-- 
... श्रयोग्य श्राचाये [ शझ्राचार्याभास | द्वारा योजित [ होने से ] यह 'नृत्त 
 रेचक [ नामक नत्त' के भेद | से रहित [ श्रतः विरेचक | है । || 
... इस उदाहस्ण में विरिचक' पद का प्रयोग किया गया है। जिसका अथ 
 'ेचक' रहित होता है। “रेचक! शब्द नाय्यशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। 
तत्यकाल में हाथ, पेर, कमर, गदन, आदि की विशेष प्रकार की जो चेशएं होती 
हैं उनको 'रेचक' कहते हैं। सद्भीतरत्नाकर में कहा है--... 
. रिचकानथ वच्ष्यामश्चवतुरो भरतोदितान। 
पदयो: करयोः कस्या ग्रीवायाश्च भवन्ति ते ॥ 








. ) काव्यालडूगर सुत्रवृत्तिः ५, १, २। 


सुत्र८ु ||... द्वितीयाधिकरणे द्वितीयो5ध्याय: ः [६७ 


पे ६०. 
२. चकासे पनसप्रायेः पुरी षण्डमहाद्र में:। 
३. विना शपथदानाभ्यां पदवादसमुत्सुकम्‌ । 








द नाय्यशास्त्र के नियमों के अनुसार नृत्तं ताललयाश्रयम! प्रत्येक सुन्दर 
प्तत्त! में इन 'रेचकों! का होना आवश्यक है । नाव्यशास्त्र का जानने वाला 
कोई आचाय “रेचकों? से हीन विरेचक' “तृत्त! नहीं करवा सकता है। किन्तु यह 
ध्वत्त! (विरेचक! अर्थात्‌ उक्त 'रेचकों” से हीन है इसलिए जान पड़ता ६ कि किसी 
आचायोमास? अर्थात्‌ अ्योग्य किन्तु आचायम्मन्य व्यक्ति ने इसकी योजना की 
है | (विरेचकमिदं उृत्तमाचार्या भासयोजितम? इस पद का यही अभिप्राय है। परन्तु 
इसमें “विरेचक! पद दस्तावर का और “याभ? पद मैथुन का स्मारक भी है, 
. इसलिए यह दोनों क्रमशः “जुगुप्सादायीः तथा “त्रीडादायी” अश्लीलता के 
उदाहरण हो जाते हैं। “विरेचक?ः पद में अश्लीलता की स्थिति सन्धिदोष के 
कारण नहीं है। “आचार्याभास” में याभ' अंश जो मैथुन का स्मारक होने से 
ब्रीडादायी' होता है उसमें अश्लीलता का प्रयोजक सन्धि ही है | इस लिए यह 
“त्रोडादायीः ग्रश्लीलता रूप सन्धि-दोष का उदाहरण है । ७“जुगुप्सादायी' 

सन्धिदोष का उदाहरण दूसरा देते हैं--- 


जिनमें कटहल बहुतायत से हूँ ऐसे बड़े-बड़े व॒क्षों के भुण्डों से | घिरी 
ई यह ] नगरी झोमित हो रही थी। 


इस उदाहरण में “पुरी प्रण्महाद्र -मैः ) यह अंश “जुग़॒ुप्सा! व्यञ्जक 
अश्लीलता दोष से युक्त है । यहां यद्यपि स्व॒ससमुदाय रूप कोई सन्धि नहीं हुई 
है। परन्तु पुरी + षण्ड के समीपस्थ होने से “प्रत्यासत्ति'! रूप सन्धि मात्र से 
“पुरीष” शब्द बन गया है जो “विष्ठा? का स्मारक होने से यह “जुगुप्सा-व्यज्ञक! 
अश्लीलता का उदाहरण है। तीसरा निम्न उदाइरण अश्लीलता के तीसरे भेद 
 अमज्गलातड्ूुदायी” अश्लील का दिया गया है-- 
बिना किसी [ लोकोपकार श्रादि कार्य के ] प्रतिज्ञा [ शपथ ] या 


[ किसो प्रकार के ] दान [ श्रादि कार्य | के | किए हुए भी | पदवाद [पद प्राप्ति 
' की योग्यता सूचन | के लिए उत्सुक को 


इसमें (विना' ओर “शपथ' शब्दों>क्ी प्रत्यासत्ति रूप सन्धि से (विना- 
शपथ! शब्द बन गया है ओर उससे “विनाशपथ!' अर्थात्‌ मृत्यु मार्ग की स्मृति 
होती है, अतः वह अमज्गलातड्ूडदायी” अश्लीलता का उदाहरण है और उसका 
कारण विना + शपथ शब्दों की प्रत्यासत्ति रूप सन्धि है| यहां मुख्यतः सन्धिदोष 


ध्व] क्‍ काव्यालडू/रसुत्रवृत्तो [ सूत्र ६-१० _ 


कष्टट्व यथा-- 
मज्जयु दूगमगभोस्ते गुवाभोगा द्र मा बभमः॥ ८॥ 
एवं वाक्यदोषानभिधाय वाक्याथदोषान्‌ प्रतिपादयितुमाह-- 
व्यर्थेकाथसन्दिग्धाप्रयुक्तापक्रमलोकविद्या- 


विरुद्धानि च । २, २, ६ । 
वाक्यानि दुष्टानीति सम्बन्धः ॥ ६ ॥ 
क्रमेंण ठयाख्यातुमाह--- 
व्याहतयूर्वोत्तरार्थ व्यथम्‌ । २, २, १० । 


के प्रसज़ में अश्लीलता का निरूपण हुआ है इसलिए ऐसे उदाहरण अधिक 
उपयुक्त रहते जिनमें वास्तव में सन्धि होने पर अश्लीलता आई होती । यह जो 
उदाहरण दिए गए, हैं उनमें प्रत्यासत्ति मात्र के कारण अश्लीलता है | इसलिए 
वह उतने उपयुक्त नहीं बने हैं। क्‍ 

[ सन्धि होने पर ] कष्टत्व [ दुःभ्रवत्व का उदाहरण ] जेसे-- 

मञ्जरी के उद्गम से युक्त वे बड़े-बड़े वक्ष शोभित हुए । 

इस उदाहरण में मझरी + उद्गम तथा गुरु + श्राभोग पढें में यणादेश 
हो कर बने हुए, -“मञ्जयु दूगम” और ग़ुर्वाभोग” पर्दों में सन्धि के कारण ऊपर 
चढ़े हुए रेफ के संयोग से “कष्टता” या “दुःश्रवता! आ गई है। अतणएव यह 
(सन्धिकश्ता? के उदाहरण हैं || ८ ॥ 


इस प्रकार वाक्यदोषों का कथन करके अब व्ाकयार्थ दोषों का प्रति- 
पादन करने के लिए कहते हें-- 


१ व्यर्थ, २ एकार्थ, ३ सन्दिग्ध, ४ अ्रप्रयुक्त, ५ अ्रपक्रम, ६ लोकविरुद्ध 
और ७ विद्याविरुद्ध [ सात प्रकार के ] वाक्यार्थ दोष हैं । ह 
[ पूर्बोक्त सात प्रकार के ] वाक्य दुष्ठ [ अर्थ वाले ] हें यह [ पिछले 
सूत्र के साथ | सम्बन्ध है। [ इस प्रकार इस सूत्र में सात अ्रकार के वाक्यार्थ 
. दोषों का “उद्देश' श्र्थात्‌ “नामसात्रेण कथन किया गया है। श्रागे उनके लक्षण 
करेंगे | ॥ ६॥ ..- 
क्रम से [ उन वाक्यार्थ दोषों की | व्याख्या करने के लिए कहते हें-- 
द श्रागे पीछे के [ पूर्व ओर उत्तर ] श्रर्थ का जिसमें [ विरोध, व्याघात ] 
. हो वह “व्यर्थ! [ दोष | कहलाता है । | 


चुत्र १९]. .._' द्वितीयाधिकरणे ह्वितीयोष्ध्याय: ध्६ 


.. व्याहतौ पूर्वोत्तराव्थों यस्मिस्तद्‌ व्याहतपूर्वोत्तरा्थ वाक्य 
. उयथम्‌ | यथा-- 

अद्यापि स्मरति रखालस मनो में 

मुग्धायाः स्मरचतुराणि चेष्टितानि॥ 


मुख्यायाः कथ्थं स्मरचतुराणि चेष्टितानि। तानि चेत्‌ कथ॑ मुग्धा । 
 अत्र पूर्वोत्तरयोरथयोविरोधादू व्यथंमिति ॥ १० ॥ 


उक्तार्थपदमेकाथम्‌ । २, २, ११। 
उक्ताथोनि पदानि यस्मिस्तदुक्तार्थपद्मेकार्थम्‌ | यथा-- 
. चिन्तामोहमनक्गमड्ड तनुते विपश्रेज्षितं सुश्र वः । 


. अनड्र: शज्गभगर: | तस्य चिन्तामोहात्मकत्वाबिन्तामोहशब्दौ प्रयुक्ता- 
वुक्ताथों मबतः: । एकाथपदत्वाद्‌ वाक्यमेकाथमित्युक्तम्‌ ॥ ११॥ 


जिस [ वाक्य ] में [ पूर्व और उत्तर ] आगे-पीछे के अर्थ परस्पर 
. विरुद्ध [ व्याहत ] हों वह परस्पर विरुद्धार्थ वाला वाक्य “व्यर्थ [ कहलाता ] 
हैं । जसे--- 
[ सम्भोगकालीन ] श्रानन्द से परिपूर्ण मेरा मन श्रव भी “मुग्धा' पत्नी 
की रति-क्रीड़ा की चतुरतापूर्ण चेष्टाश्रों को याद कर रहा हूं । 


[ इसम वध को “सुर्धा! श्रोर उसकी चेष्टाश्रों को 'स्मरचतुराणि चेष्टि- 
तानि! कहा है। यह दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हें । क्योंकि यदि वह “मु्धा' हे 
तो [ मुग्धा तु 'रतो बामा' ] “'मुग्धा” की चेष्टाएं 'रतिचतुर' कंसे [ हो सकती हैं | 
और यदि [ उत्तकी चेष्टाएं ] उस प्रकार की [ रति चतुर ] हैं तो वह “मुग्धा 
कंसे [ हो सकती है इस प्रकार ] यहां श्रांगे-पीछे की बातों [ पूर्व श्रौर उत्तर 
श्रथों | में विरोध होने से “व्यथंत्व' दोष हूँ ॥ १० ॥ द 


पुनरुक्‍त [ उक्त श्रर्थ वाला ] पद 'एकार्थ' [ दोष कहलाता | है। 
.. जिस [ वाक्य ] में [ उकतार्थ ] पुनरक्त पद हों वह उक्तार्थ [ पुनरुक्त |). 
पद वाला [ वाक्य ] “एकार्थ” [ वाक्यदोष कहलाता ] है । जैसे-- 
. उस सुन्वरी का कटाक्ष चिन्ता, मोह ओर काम को उत्पन्‍्न करता है । 
[ यहां | भ्रनद्ध [ का श्रर्थ ] श्रृद्धार है। उसके [ स्वयं हो | चिन्ता 
और मोहात्मक होने से [ अर्थात्‌ चिन्ता तथा मोह के उसी काम के प्न्तर्गंत हो 


१०० ] काव्यालडूारसत्रवृत्तो | [ सूत्र १२-१३ 


. न विशेषद्चेत्‌ । २, २, १२। 
न गताथ दुष्टं, विशेषश्चेत्‌ प्रतिपाद्यः स्यात्‌ ॥ १२॥ 


त॑ विशेष॑ प्रतिपादयितुमाह-- 
धनर्ज्याध्वनों धनुः:श्रुतिरारूढ़े: प्रतिपत्त्यं । १३ । 
नुज्याध्वना वित्यत्र ज्याशब्देनोक्ताथेस्वेडपि घनुःश्रतिः श्रयुज्यते। . 
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जाने से ] चिन्ता और सोह शब्द का [ पथक्‌ ] प्रयोग [ उक्तार्थ ] पुनरुक्‍्त हो 
जाता है। [ वाक्य के ] पुनरुकत पद वाला होने से [ छत्रि-न्याय से समस्त | 
वाक्य को पुनरुकत [ उकतार्थे ] कहा है । ह 
क्‍ [ इसका श्रभिप्राय यह हैँ कि उक्तार्थता या पुनरुक्ति तो पदों की होती 
है इसको वाक्‍्यार्थ दोष कंसे कहा है। यह प्रइन है। इसका समाधान ग्रन्थकार 
ने इस प्रकार किया है कि पुनरक्ति का सम्बन्ध दो या श्रनेक पदों से होता है. 
श्रतः उसको वाक्य दोष ही समझता चाहिए। श्रथवा इस समाधान का दूसरा - 
प्रभिप्राय यह भी हो सकता है कि जेसे बहुत से व्यक्ति एक साथ जा रहे हों. 
उनमें एक छतरी लगाए हो और प्रन्य बिना छतरी के हों तो कभी-कभी उन. 
सबके लिए जरा उन छतरी वालों को बुला लेना इस प्रकार का प्रयोग होता . 
है। इस को “छन्निन्याय' कहते हैं । इस “छत्रिन्याय' से वाक्यान्‍्तर्गत एक पद की _ 
पुनरुक्तता से वाक्य की पुनरुक्ति मान कर इस उक्तार्थता को वाक्यदोष कहा जा. 
सकता है ]॥ ११॥। 
यदि [ इस उकतार्थता में कोई ] विशेष [ प्रयोजन ] हो तो [ यह. 
“उक्तार्थ' या 'एकार्थ' ] दोष नहीं होता है । क्‍ 
यदि कोई विशेष [ बात पुनरुक्ति से ] प्रतिपाद्य हो तो गतार्थता 
[ उकतार्थेता या पुनरुक्ति ] दोष नहीं होती है ॥ १२ ॥। पा 
[ जिस विद्येषता के प्रदर्शन के लिए पुनरुक्ति होने पर भी उसको दोष. 
नहीं माना जाता हे ) उस विशेष का प्रतिपादन करने के लिए | श्रगल सूत्रों 
में कुछ उदाहरण ] कहते हैं । 

ः 'धनुर्ज्याध्चनो' धनुष के चाप की टड्भूटर [ इस प्रयोग ] 
[ प्रत्यञ्चा के | चढ़ाव को प्रतीति के लिए हे । 


ः 'धनुर्ज्पाध्वनौ' इस [ प्रयोग | में [ ज्या श्रर्थात्‌ प्रत्यञ्चा धनुष के 
सिवाय झोर किसो की होतो ही नहीं इसलिए ज्या पद से ही धनुःपद के गतार॑ 


६७०. 


ज्या शब्द 


नननीनाननानयननतनीनानन- 


सूत्र १४ | ' द्वितोयाधिकरण द्वितौयोउध्यायं: [ १०६ 


रु 4०» मल... 
. आहढे: अतिपत्त्य । आरोहणस्य प्रतिपत्त्यर्थमू | न हि घनुःश्रतिमन्तरेण 
धनुष्यारूढा ज्या धनुज्याते शक्यं प्रतिपत्तम्‌ । यथा-- 


धनुज्योकिणचिन्हेन दोष्णा विस्फुरितं तब | इति ॥ १३॥ 
कर्णावतंसश्रवणकुण्डलशिर:शेखरेष.. कर्णादिनिर्देश: 


सन्निधे: । २, २, १४। 
करणांवतंसादिशब्देषु कणाोदीनामवतंसाद्पदेरुक्ताथानामसपि 
निर्देशः सन्निधे: प्रतिपत्त्यथमिति सम्बन्ध: | न हिं करणोदिशब्दनिद श- 
मन्तरेण कणोदिसन्निहितानामवतंसादीनां शक्या ग्रतिपत्ति कतु मिति । 
यथा--- 
. १२ दोलाविलासेषु विलासिनीनां 


करणावतंसा; कलयन्ति कम्पम ॥ 
बज मम अ मी नम अल डेली शशि मिस 
हो जाने पर भी] धनुः शब्द [का प्रयोग हिया गया है  श्रारूढता के बोध के 


लिए | प्रयुक्त किया गया ] है । आरारुढ़ें: प्रतिपत्त्ये' का श्र्थ श्रारूढता के बोध के 
लिए हैं। धनुःपद के बिता, धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यअ्चा घनष को प्रत्यञ्चा हे 
[ श्रथवा उतरी हुई | यह नहीं समझा जा सकता हैं । | धनुर्ज्या शब्द के प्रयोग 
का उदाहरण ] जसे--- 





. धनुष को भ्रत्यञ्चा की चोट से चिन्हित तुम्हारा बाहु फड़क रहा है । 


[ यहां धनुर्ज्या पद के प्रयोग से चढ़ो हुई प्रत्यअ्चा का ही ग्रहण होता 
. है भ्रन्यथा प्रत्यञ्चा के बन्धन श्रादि से भी चिन्ह हो सकता है ]॥ १३ ॥ 
द [ इसी प्रकार | कर्णावतंस, श्रवणकुण्डल, शिरःशेखर श्रादि [ प्रयोगों ] 
में कण [ श्रवण, शिर | श्रादि [ पदों ] का निर्देश सामीप्य [ बोधन के कारंण ] 
से हे। 
कर्णावतंस श्रादि शब्दों में कर्णादि के श्रवतंस, श्रादि पदों से गतार्थ हो 
जाने पर भी [ अ्रलग |] निर्देश सन्निधि [ सासीप्य ] के बोध के लिए [ किया 
जाता | हैं, यह [ सूत्र के पदों का ] सम्बन्ध हुश्रा । कर्णादि पदों के प्रयोग के 
बिना कर्ण श्रादि में सन्निहित [ पहिने हुए ] श्रवरतंस. श्रादि का ज्ञान नहीं किया 
जा सकता है । [ क्‍योंकि कान के श्राभूषण कर्णफूल श्रलग भी रखें हुए हो. 
सकते हैं । कर्णावतंस पद के प्रयोग से कानों में पहिने हुए रूप में ही उनका 
बोध होता है, अलग रखे हुओ्नों का नहीं ] जेसे-- हक 





१०२ | : काव्यालडूगरसुत्रवत्तो का! सृत्र ह्पू 


२. तीलाचलच्छुवणकुण्डलमापतन्ति । 
३. आययुभ ड्रमुखराः शिरःशेखरशालिनः ।। १४॥ 
मकताहारशब्दे मक्‍ताशब्द: श॒द्धें' । २, २, १५। 
मुक्ताहारशब्दे मुक्ताशब्दी हारशब्देनेब गताथः प्रयुज्यते, शुद्ध 
प्रतिपत्त्यथेमिति सम्बन्धः। शुद्धानामन्यरत्नेरमिश्रितानां हारो मुक्ताहारः | 
यथा-- 


.. भला भूलने के समय सुन्दरियों के कानों के श्राभूषण हिल रहे हैं । 


[ इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देते हैं ] लोला से हिलते हुए 
श्रचवएकुण्डल पर [ भ्रमर झ्ादि | गिरते हूं । [ श्रथवा लोला से हिलते कुण्डलों 
वाले था वाली होकर गिरते हैँ या गिरती हैं |॥ 

यह उदाहरण श्रवणकुएडल पद में कुएडल को अ्रवण-सन्निधि कान में 
पहिने होने की सूचना के लिए प्रयुक्त श्रवण पद के प्रयोग समर्थन के लिए. दिया 
है | परन्तु यहां 'लीला-चलत्‌? पद से ही उनका कान में पहिना होना प्रतीत हो 
सकता है | इसलिए यह उदाहरण अधिक सुन्दर नहीं रहा उसकी श्रपेज्ञा निम्न 
उदाहरण अच्छा रहेगा--- 7 

अस्या; कर्णावतंसेन जितं सब विभूषणम | 
तथिव शोभतेडत्यन्तमस्याः श्रवण॒कुण्डलम्‌ || 


इसके पूर्व धनुज्यां आदि सूत्र में द्वी कर्णावतंसादि पर्दों का भी एकतन्र ही 
निर्देश किया जा सकता था उस दशा में अलग सून्न बनाने की आवश्यकता न 
होती । परन्तु प्रयोजन के भेद को दिखाने के लिए इस सूत्र ओर इसके अगले 
चार सूत्रों की स्वना अलग की गई है। तीसरा उदाहरण देते हैं. 


भज्नों के गुज्जन से युक्‍त [ मुखरित ] शिर-मोर [ शेखर ] वाले 
[ लोग | आए। . द ह 
ह [ यहां शेखर के साथ शिरः पद का प्रयोग सौर [ दोखर ] को शिर पर _ 
स्थिति के बोधन के लिए है ]॥ १४॥। क्‍ ्ु 
मुक्ताह!र | इस प्रयोग | में भमुकता पद [ का प्रयोग ] शुद्धि [ के बोधने डी 

के प्रयोजन |] से हुश्रा हे । 





... 'सुक्‍्ताहार' इस शब्द में मुक्‍्ता शब्द हार शब्द से हो गतार्थ होकर 
_[ भी पझ्नलग | प्रयुक्त होता है। [ क्योंकि मुक्‍ता के बने हुए हार को ही हार 





मत्र १६]. द्वितीयाधिकरण द्वितौयौ5ध्याय: | (६०३ 


प्राणेश्वरपरिष्वज्ञविश्रमप्रतिपत्तिमि: | 
मुक्ताहारंण लसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ ॥ १४ ॥। 
पुष्पमालाशब्दे पुष्पपदमुत्कर्षस्य | २, २, १६ । 
पुष्पमात्नाशब्द माल्ाशब्देनेब गताथ पुष्पपदं प्रयुज्यते, उत्कर्षस्य 
प्रतिपत्त्यथमिति । उत्कृष्टानां पुष्पाणां माला पुष्पमालेति। यथा-- 
प्रायशः पुष्पमालेबव कन्या सा क॑ न लोभयेत्‌ । 
ननु माल्ाशब्दोउन्यत्रापि दृश्यते यथा रत्नमाला, शब्दमालेति । 
सत्यमू। स तावदुपचरितस्य प्रयोग: । निरुपपदो हि मालाशब्द 
पुष्परचनाविशेषमेबाभिधत्त इति ॥ १६॥ 
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कहा जाता है । मुक्ताश्रों की ] शुद्धि [ के सूचन ] के प्रयोजन से, यह [ सूत्र के 
पदों का | सम्बन्ध है । शुद्ध श्र्थात्‌ भ्रन्‍्य रत्नों से श्रसिश्रित [ केवल सक्ताओं ] 
का हार मुक्ताहार होता है। जेसे -- 


प्राणेदवर के आलिद्भधन -से विलास के गौरव को प्राप्त करके 
शोभायसान मुक्ताहार [ के सम्पर्क ] से [ नायिका के ] दोनों स्तन हँस से 
रहे हें | | । | 
वैसे तो 'हारो मुक्तावली' इस कोश के अनुसार शुद्ध मुक्ताओं से क्छे 
हुए हार के लिए ही हार शब्द का प्रयोग होता है। इस रूप में शुद्धता की 
: प्रतीति भी केवल ह्वार शब्द के प्रयोग से ही मानी जा सकती है| उस दशा में 
मुक्ता पद का प्रयोग मुक्ताओं के उत्कष सूचन के लिए होता है यह मानना 
चाहिए | जैसे पुष्पमाला शब्द में पुष्प पद का प्रयोग पुष्पों के उत्क्ष सूचन के 
लिए होता है॥| १५ ॥ 

पुष्प-माला शब्द मे पुष्प पद [ का प्रयोग ] उत्कर्ष का सुचक हे । 

पृष्पमाला शब्द में साला पद से ही गतार्थ हुआ्ना पुष्प पद [ उक्तार्थ ] 
प्रयुकत होता है । [ वह प्रयोग पुष्पों के | उत्कर्ष के बोधन के लिए [ होता है ] 
: उत्कृष्ट पुष्पों की माला पुष्ममाला कहलाती हूँ। जैसे-- 
पुष्पमाला के समान [ सुन्दर ] वह कन्या प्रायः किसको नहां 
_लुभाती है । 
[ प्रइन | साला शब्द [ पुष्पसाला में ही रूढ़ नहीं है बल्कि | श्रन्यत्र 
भी [ प्रयुक्त होता हुआ ] देखा जाता है | जैसे--रत्नमाला शब्दसाला इत्यादि 
_[ तब केवल साला शब्द से पुष्प शब्द गतार्थ कंसे हो सकता है ]। 


4 आम काव्यालडूंगरसुत्रवृत्तौ [ सुत्र १७-१८ 
_करिकलभशब्दे करिशब्दस्तादप्यस्य । २, २, १७ । 
करिकलभशब्दे करिशब्दः कलभेनेव गताशथः प्रयुज्यते, ताद्र प्यस्य 
प्रतिपत््ययमिति । करी प्रोद़कुछरः, तद्र पकल्भ: करिकलभ इति । यथा- 
त्यज करिकल्षम त्वं प्रीतिवन्ध करिण्या: || १७॥ 
विशेषणस्य च । २, २, १८ | . 
विशेषणस्य विशेषश्रतिप्त्यथ मुक्ताथस्य पद॒स्य प्रयोगः। यथा-- 
जगाद मधुरां वाच॑ विशदाक्षरशांलिनीम्‌ || १८॥। 








[ उत्तर ] ठीक है [ साला दाब्द अ्रन्यत्र भो प्रयुक्त होता है परन्तु वहां] 
वह प्रयोग श्रौषचारिक [ लक्षणा से किया हुआ ] है। [ रत्न, शब्द श्रादि] 
विशेषणों से रहित केवल माला दाब्द पुष्पों की रचनाविशेष को ही बोधित 
करता है ॥ १६ ॥ द द 

करिकलभ दाब्द में [ हाथी के बच्चे को ही फलभ कहते हैं। “'कलभो 
करिशावकः' यह कोश इसी बात का सूचक हे। इसलिए कलभ से ही करो 
..._ शब्द उक्तार्थ हो जाता है । पुनः ] करी छाब्द [ का प्रयोग ] तादप्य [ करी- 

 ज्ञाबक की प्रोढ़ता रूप करिरूपता ] का बोधक होता है । द 
करिकलर्भा शब्द में करी-ड॒ब्द् कलभ [ शब्द ] से ही गतार्थ [हो 
जाता हूँ पुनः | ताद्रप्य की प्रतीति के लिए प्रयुक्त होता हूं । करी [ का श्र्थ ] 
_प्रौढ़ हाथी हे । उसके समान [ बलिष्ठ |] कलभ [ हाथी का बच्चा हे यह 
बात ] 'करिकलभ'.[ दब्द से सुचित हीती ] है । जैसे-- द 
हे करिकलभ त्‌ हथिनी के प्रेम बन्धन को छोड़ दे । 

..[ यहाँ करिकलभ पद का प्रयोग तरुए हाथी की समानता को बोधन 
करने के लिए. ही हुआ हूं । क्थोंकि करिणी का प्रीति-बन्धन तरुण करी को ही. 
हो सकता ६ बच्चे को नहीं । ] ॥६७॥ फ जी 

श्रोर विशेषण का प्रयोग भी [ उकतार्थ होने पर विद्योष प्रतिपत्ति के. 
लिए हो होता है |॥ । 

विशेषण की विशेषता का बोधन करने के लिए ही उतकतार्थ पद का 
प्रयोग होता है । जैसे--.- द ञ:: 


ि .. विशिष्ट झक्षरों से युक्त मधुर वाणी को बोला । 





सृंत्र (: ].... हितौयाधिकरणे द्वितोयोःध्याय: | १०५ 


: तदिदं प्रयक्तेष । २, २, १६4 
द्दिमुक्तं प्रयुक्तेषु नाप्रयुक्तेषु । "न हि भवति तथा श्रवण- 
 कुण्डलमितिं तथा नितम्बकान्वीत्यपि। यथा वा करिकल्षम इति तथा 
उष्टकलभ इत्यपि । अत्र श्तोकः-- 


कर्णाबतंसादिपदे कर्ादिध्वनिनिर्मितिः | 
सन्निधानादिवोधाथ स्थितेष्वेतत्‌ समर्थनम्‌ ॥ १६ ॥ 





“गद व्यक्तायां वाचि? धातु होने से 'जगाद' के साथ “वा्चे? का प्रयोग उक्ताथ 
हो जाता है । वह विशेषणभूत “मधुरः के उत्कर्ष के सूचनार्थ किया जाता है। _ 
उपके प्रयुक्त किए बिना विशेषणों का ठीक प्रयोग नहीं हो सकता है | इसलिए 
विशेषणों की प्रतीति के लिए उक्ताथ “बा” आदि का प्रयोग होता है ॥१८॥ 


यह [ उक्तार्थ पदों का प्रयोग का समर्थन केवल महाकवियों द्वारा ] 
प्रयुक्तों में [ ही समझना चाहिए ॥ उस प्रकार के नवीत प्रयोग नहीं करने 
चाहिएं |। द द 
यह [ समाधान महाकवियों द्वारा ] प्रयुक्त [ पदों ] में ही [ समझता .. 
हिए। | श्रप्रथुक्त [ नवीन प्रयोगों ] में नहीं। जैसे [ प्राचीन महाकबियों के 
काव्यों में | 'श्रवणकुण्डल' [ पद का प्रयोग] होता है इसी प्रकार 'तितस्बकाञुची' 
यह भी [ प्रयोग ] नहों [ करना चाहिए ]। श्रथवा 'करिकल्भा के समान “उष्द- 
कलभ' यह [ प्रयोग | भी नहीं होना चाहिए। ['श्रवणकुण्डल' और 'करिकलभ' 
शब्द प्राचीन महाकाव्यों में प्रयुक्त हें इस लिए उनके प्रयोग का समर्थन किया 
जा सकता हैं। परन्तु उसी श्राधार पर 'नितम्बकाञची' और “उष्ट्कलभ' श्रादि 
नवीन प्रयोग करना उचित नहीं हैं |। 


इस विषय में [ संग्रह ] इलोक भी है--- 


..._ कर्णावतंसादि पदों में [ उक्ताथे होने पर भी ] कर्णादि शब्रों का 
प्रयोग [ ध्वनिनिर्मितिः ] सन्निधान श्रादि के बोधन के लिए [ होता ] है । यह 
समर्थन [ केवल प्राचोन काव्यों में ] विद्यमान [ प्रयोगों ] में समझना चाहिए। 
[ नवीन प्रयोग नहीं करने चाहिएं |॥ १६ ॥ क्‍ 
यथ” और “उक्ताथ” नामक दो प्रकार के वाक्‍्यार्थ दोषों के निरूपण के 
. बाद अब ''सन्दिग्ध! नामक तीसरे वाक्यार्थ दोष का निरूपण करते हैं-- 


१०६ | . ' कांव्यालडूगरसत्रवत्तौ [ सुत्र २०--२ ६ 


संशयक्रृत सन्दिग्धम्‌ । २, २, २० । 
यदह्वाक्यं साधारणानां धमोणां श्रतेविशिष्टानां वा श्रतेः संशय 
करोति तत्‌ संशयक्षत्‌ सन्दिग्धमिति | यथा-- 
स महात्मा भाग्यवशान्महापद्मुपागतः । 
कि भाग्यवशान्महापदमुपागठः, आ।ोस्विद्भाग्यवशान्महती 
मापद्मिति संशयकृद्‌ वाक्य, प्रकरणाद्यमावे सतीति ॥ २० ॥ क्‍ 
मायादिकल्पितार्थमप्रयक्तम ।२९, २, २१ । 





बनना जनानान लिन: तन भनिन वििननतान अा 


. संदाय कराने वाला [ वाक्य ] 'सन्दिग्ध' [ सन्दिग्ध|वाक्यार्थ दोष ] है । 
जो वाक्य साधारण धर्मों के श्रवण से श्रथवा विशेष धर्मों के श्रवण से | 
अथवा श्रश्वुतेः विशेष धर्म के प्रश्नवण से] संशय को [ उत्पन्त ] करता है वह 
संशय-जनक होने से सन्दिग्ध' कहलाता हूँ । जे से--- द 
वह महात्मा भाग्यवद्ग से महत्‌ पद को प्राप्त हुआ । | 
श्रथवा--- द 
वह महात्मा श्रभाग्यवश महती श्रापत्ति को प्राप्त हुआ । 
| यहाँ एक ही मल वाक्य सन्धिविच्छेद के भेद से] प्रकरणादि के प्रभाव 
में, क्या भाग्यवश् महान्‌ पद को प्राप्त हुआ श्रथवा अ्रभाग्यवश सहती आपत्ति 
को प्राप्त हुआ इस प्रकार का संशय जनक वाक्य हें । 


प्रकरणादि के अपरिज्ञान काल में यह वाक्य संशयजनक है | परन्तु यदि 
इसका प्रकरण आदि ज्ञात हो तो संशय का जनक न होकर अथ का निणुय भी 
_ उससे हो सकता है। भतृ हरि ने अपने वाक्यपदीय में प्रकर्णादि के परिज्ञान _ 
को सन्दिग्ध स्थलों में अ्रथ का निर्णायक प्रतिपादन करते हुए लिखा है-- 
संयोगी विप्रयोगश्च साहचय विरोधिता । 
अथः प्रकरण लिज्ञः शब्दस्यान्यस्य सन्निधि: | 
सामथ्यमीचिती देश: कालो व्यक्ति: स्व॒रादयः | 
.... शब्दाथस्यानवच्छेदे.. विशेषस्मृतिहेतवः ॥२०॥ 
भ्रप्रयुक्‍्तत्व रूप चतुर्थ वाक्यार्थ दोष का निरूपण करते हें--. 


साया | छल ] झ्रादि से कल्पित श्रर्थ [ जिस वाक्य का हो उस ] को. 
_'श्रप्रयुक्त कहते हूं | 


साया आदि के द्वारा जिसका श्रर्थ कल्पित हो वह 'मायादि कल्पिताओें .. 


किक... 
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सुत २९२)... हितीयाबिकरणे ह्वितीयोज्ध्याय: .. [१०७ 


मायादिना कल्पितोडर्थों यरिमिस्तन्मायादिकल्पिताथेमश्रयुक्तम्‌ । 
अन्न स्तोकमुदाहरणम || २१॥ 

... कमहीनाथमपक्रमम । २, २, २२ । 

उद्देशितानामनुद्दे शितानाञ्व क्रमः सम्बन्ध: । तेन विहीनोडर्थो 
यस्मिस्तत्‌ क्रमहीनाथमपक्रमम्‌ । यथा--- 

कीतिग्रतांपो भवतः सूयोचन्द्रमसोः समो | 

अत्र कीतिश्चन्द्रमसरतुल्या । प्रताप: सूर्यस्य तुल्य:। सूर्यस्य 
पूवनिपातादपक्रमः । क्‍ 

अथवा प्रधानस्याथ स्य निर्देशः क्रमः । तेन विहीनोडर्थों यस्मिं- 
स्तद्पक्रमम्‌ | यथा-- 
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[ वाक्य | 'श्रप्रयुक्त' होता है । इसके उदाहरण कम मिलते हें । [ “विदग्धमुख 
भण्डन श्रादि ग्रन्थों में इस प्रकार के कुछ उदाहरण पाए जाते हें । परन्तु श्रधिक 
_ कठिन होने के कारण ग्रन्थकार ने उनको यहाँ नहीं दिया है | ॥२१॥ 
. क्रम से विहीन श्रर्थ वाला [ वाक्य ] अपक्रम' कहलाता है । 

आगे-पीछे कहे हुश्नों [ उद्िष्ट और अनुद्विष्टों | का सम्बन्ध क्रम 
कहलाता हूं । उससे विहीन श्रर्थ जिस [ वांक्य ] में हो वह ऋमहीनार्थे 'अपक्रम 
[ वाक्य | है । जैसे-- 

श्रापके कोति श्रोर प्रताप सूर्य तथा चन्द्रमा के समान हैं | 

यहां कोति चन्द्रमा के समान श्रोर प्रताप सूर्य के समान हे [ यह 
कवि का श्रशिप्राय है । इसके बोधन के लिए यदि श्रताप को पहले श्रौर कीति 
को बाद में रखा जाता तब तो सूर्थ का पूर्व और चन्द्र को पीछे रखना बन 
सकता हूं । परन्तु यहां 'सूर्याचन्धमसोः' में सूर्य का पूर्व निषात किया गया है 
कौर उधर सुर्थ के साथ पहले स्थान पर कौति प्रौर चन्द्रमा के साथ दूसरे स्थान 
पर भ्रताप को रखा है। इससे कीति सूर्य के समान श्रौर प्रताप चन्द्रमा के समान 
हैँ, यह श्रर्थ बोधित होता है, जो कि 'कवि-समर्या के विपरीत होने से श्रसद्भत 
है । इसलिए उदिष्ट, श्रर्थात्‌ पूर्वकथित कीति तथा प्रताप, और श्रन॒द्धिष्ट, श्रथात्‌ 
बाद में कहे हुए सूर्य तथा चन्द्र, [ में ठीक सम्बन्ध नहीं बनता है । अतः ] सर्य 
का पूर्वेनिपात होने से 'अपक्रम' [| दोष | है । द 

भ्रथवा प्रधान श्रर्थ का [ पुर्व श्रोर अ्रप्रधान श्र्थ का पद्चात्‌ | निर्देश- 
क्रम ह। उससे विहीन श्रर्थं जिस [ वाक्य ] में हो वह | वाक्य | 'श्रपक्रम 
.[ दोषयुंक्‍त | है । जेसे--- 


१०८ | काव्यालंडूगरसुत्रवत्तो | सूत्र २३ 
तुरद़्मथ मातड़' प्रयच्छास्मे मदालसम्‌ ॥ २२॥ 


देशकालस्वभावविरुद्धार्थानि लोकविरुद्धानि । २, २, २३।॥ 
देशकालस्वभावेवि रुद्धोर्था येषु तानि देशकालस्वभाव विरुद्धाथोनि 
वाक्यानि लोकविरुद्धानि | अथद्वारेण लोकविरुद्धत्व॑ं वाक्यानास्‌। देश- 
. विरुद्ध यथा-- 
.... सोवीरेष्वस्ति नगरी मधुरा नाम विश्रता। 
अक्षोटनारिकेलाब्या यस्याः पयन्तभूमय: | 
कालविरुद्धं यथा-- 
कद॒म्बकुसुमस्सेरं मधो वनमशोभत । 


इसको घोड़ा श्रथवा मदमत्त हाथी प्रदान करो | 


| यहां प्रधान श्रर्थ हाथो को पहले श्रोर घोड़े को बाद में कहना चाहिए 
था। परन्तु उसके विपरोत कथन किया गया हूं श्रतएवं यहां 'अ्रपक्रम' दोष. 
)॥ २२ ॥ े 
[ वाक्‍्यार्थ दोषों में से छठे 'लोकविरुद्ध' दोष की व्याख्या करने के लिए 
श्रगला सत्र हे । | 
देश, काल, स्वभाव से विरुद्ध भ्र्थ [ वाले वाक्य ] 'लोकविरुद्ध/ [ दोष- 
युक्‍त | कहलाते हूं । 

.. देश, काल तथा स्वभाव से विरुद्ध श्र्थ जिन [ बाक्यों ] में हो बह 
देश, काल झोर स्वभावविरुद्ध श्रर्थ बाले वाक्य “लोकविरुद्ध' कहलाते हैं । वाबयों 
का लोकविरुद्धत्व श्रर्थ के द्वारा होता है, [ साक्षात्‌ नहीं होता |। देशविरुद्ध 
[ का उदाहरण | जसे-- 

सौवीर देश में मधुरा [ मथुरा ] नाम की प्रसिद्ध नगरी है जिसके 
.. चारों शोर की भूमि में श्रखरोट और नारियल [ के व॒क्ष ] बहुतायत से पाये 
जाते हें । द 


यहां मथुरा नगरी का देशविरुद्ध वणन किया गया है। मथुरा नगरी 

खष्न प्रान्त में यमुना तट पर बसी है, सौवीर प्रान्त में नहीं और उसकी 
भूमि करील ओर बदरीफल बहुल है अ्र्ञोट और नारिकेल बहुल नहीं | 

.... कालविरुद्ध [ का उदाहरण ] ज॑से-- द 


वसन्‍्त में कदस्ब के फूलों से मुंसकराता हुआ वन शोभित हुश्ना 


सूत्र २३ ] . हिलीयाधिकरणे द्वितीयोड्ध्यायः ला 


स्वभावविरुद्ध तथा-- 
मत्तालिमड्डमुखरासु च. मश्जरीषु 
सप्तच्छुदस्य तरतीव शरन्मुखश्री: ॥ 
क्‍ सप्तच्छुदस्य स्तवका भवन्ति न मज्जय इति स्वमावविरुद्धम्‌ । 
तथा-- पी लक 
भ्ड़ो ण॒ कलिकाकोशस्तथा भ्रशमपीड्यत । 
यथा गोष्पदपूरं हि ववर्ष बहुल॑ मधु ॥ 
कलिकाया: सवस्या मकरन्दस्येतावद्‌ बाहुलयं स्वभावविरुद्धम्‌ ॥२३॥ 


यहां वसन्‍्त ऋतु में कदम्ब के पुष्पों का व्णन कालविरुद्ध है। कदम्ब 
वर्षा ऋतु में फूलता है, वसन्त ऋतु में नहीं। श्रतः बसन्‍्त में कदम्ब-पुष्पों का. 
. वर्णन कालविरुद्ध है 
स्वभावविरुद्ध [ का उदाहरण | जैसे--.- 


मत्त अ्रंपर रूप स्तुतिपाठकों | नान्दीकारश्चाटुकारों मद्डूश्च स्तुति- 
पाठकः | से शब्दायमान [ मुखरित | सप्तच्छन्द की मज्जरियों में शरद ऋतु 
की मुखश्री [ प्रारम्भिक शोभा | तेरती हुई-सी [ प्रतीत हो रही ] है । 


| यहां सप्तच्छद को सठजरियों का वर्णन किया गया है| परन्तु | 

सप्तच्छद के स्तबक [गुच्छे | होते हें सञ्जरियां नहीं । [ श्राम के बोर के समान 

लम्बी डण्डी में लगने वाले फूलों को मञ्जरी कहते हें । श्रन्य प्रकार के फूलों के 

गुच्छे स्तबक कहलाते हैं ] ॥ इसलिए यह स्वभावविरुद्ध [ वर्णन ] है । इसी 
प्रकार--- 

. भौरे ने कली के कोश फो इतता दबाया कि [- उससें से | गाय के खुरः 

को भर देने वाला बहुत-सा मधु निकल पड़ा । 


| यहां कलो के निकले हुए सघ्‌ से गोष्पद-गाय के खुर के बराबर स्थान- _ 

भर गया यह जो कहा गया है वह भी स्वभाव-विरुद्ध श्रर्थ हैँ ॥ क्‍योंकि सब 

कलियों श्रथवा ] किसी भी कलो के मकरन्द को इतनी श्रधिकता [ का वर्णन ] 

स्वभाव के विरुद्ध है । क्‍ 

परन्तु बहुत-सी लोकविरुद्ध बातें भी 'कवि-समय! में स्वीकृत मानी गई हैं | 

#उनका वर्णन आगे करेंगे | लोकविरुद्ध होने पर भी “कवि-समयगत' बार्तों का 

वर्णन दोष नहीं माना जाता है। अर्थात्‌ लोकयात्रा और “कवि-समय! के विरोध 
होने प्र “कवि-समय? “लोकयात्रा” की अपेज्ञा प्रबल्ल माना जाता है। २३ ॥ 


११० ] ... काव्यालडूपरसुत्रवत्तो . ु [सूत्र र४८ 


कलाचतुर्वेर्गशास्त्रविरुद्धार्थानि विद्याविरुद्धानि। २, ९, २४ । 

कलाशास्त्रेश्चतुव गंशास्त्रेश्व विरुद्धो<र्थो येषु तानि कल्लाचतुवेग्ग- 
शास्त्रविरुद्धाथोनि वाक्यानि विद्याविरुद्धानि। वाक्‍्यानां विरोधो<्थे- 
द्वारकः । कल्लाशा स्त्रवि रुद्धं यथा-- कर 

.. कालिब्ञ" लिखितमिदं वयस्य पत्र 
पत्रज्ैरपतितकोटिकण्टकाप्रम्‌ ॥ 

 काल्षिज्ञ पतितकोटिकण्टकाम्रमिति पत्रविदामाम्नायः । तद्विरुद्ध- 

: त्वात्‌ कलाशास्त्रविरुद्धमू | एवं कलान्तरेष्वपि विरोधोडम्यूझः | चतुबंगे-. 


शास्त्रविरुद्धानि तूदाहियन्ते-- 
कामोपभोगसाफल्यफलो राज्ञां महीजय: । 


'विद्याविरुद्ध/ के वर्णन के लिए अ्रगला सूत्र कहते हैं । 
कलाशास्त्र श्रोर चतुर्वेर्गशास्त्रों के विरुद्ध श्रर्थ काले | वाक्य | “विद्या- 
विरुद्ध [ वाक्य | कहलाते हैं । द द क्‍ 
कलाशास्त्र और चलुरवंगंशास्त्रों [ भ्र्थात्‌ धर्मेज्ञास्त्र, श्रथेशञास्त्र, काम- 
शास्त्र तथा सोक्षश्ञास्त्र ] से विरुद्ध श्र्थ जिन [ वाक्‍्यों ] में हो, वह कलाशास्त्र 
तथा चतर्वगं शास्त्रों से विरुद्ध श्र्थ वाले वाक्य, “विद्याविरुद्ध/ कहलाते हें। वाक्‍पों 
का विरोध श्र द्वारा होता है [ साक्षात्‌ नहीं |। कलाशञ्ञास्त्रविरुद्ध [ का उदाह- | 
रण | जसे--- * 
हें मित्र, पत्रलेखनदालों के पण्डितों नें यह 'कलिद्धू-शली”' का [ लिखा 
. हुम्ना ] यह पत्र.खड़ी हुई नोक [ श्रपतित कोटि ] के 'कष्टक' | लौहमय लेखनो के _ 
अ्ग्रभाग निब, कण्टकाग्र | से लिखा हे । द 
[ यहां 'कलिज्भ-शेलो' के पत्र-लेखन का वर्णन उस शलो के विरुद्ध रूप से. 
किया गया है। क्योंकि ] 'कलिड्भ-शली' सें | खड़ी नोक.से नहीं बल्कि | गिरो _ 
नोक की क़लसम से लिखा जाता है, यह पत्र [ लेखनप्रकार ] को जानने वालों 
का सिद्धान्त है। [ परन्तु यहां ] उसके विरुद्ध [ श्रपतित श्रर्थात्‌ खड़ी क़लम 
से लिखने का वर्णन ] होने से [ यह वर्णन ] कलाशास्त्र के विरुद्ध है। इसी ... 


. प्रकार श्रन्य कलाओोों के भी विरोध को समझ लेना चाहिए ॥ “चतुर्वेगंशास्त्र: कक 
. विरुद्ध के उदाहरण दिखलाते ह-- 


राजाप्रों का पुथिवी विजय कामोपभोग को सफलता रूप फल वाला है।/ 





सूत्र २४ | द्वितीयाधिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः . [१५११ 


धर्मफलो5श्वमेधादियज्ञफलो वा राज्ञां महीजय इत्यागम: | तद्ठि- 
रोधाद्‌ धर्मशास्त्रविरुद्धमेतद्‌ वाक्यमिति | 
अहका रेण जीयन्ते द्विषन्तः कि नयश्रिया | 
.. हिषजयस्य नयमूलत्वं स्थितं दण्डनीतो । तद्विरोधादर्थशास्त्रविरुद्ध- 
 मिदं वाक्यमिति । 
द दशनाइूपवित्रितोत्तरोष्ठ । 
रतिखेदालसमानन स्मरामि । 


उत्तरोष्ठमन्तमु ख॑ नयनान्तमिति मुक्त्वा चुम्बननखरदशन स्था- 
नानि इति कामशास्त्रे स्थितम्‌ | तह्दिरोधात कामशास्त्रवि रुद्धाथ वाक्यमिति। 








[ यहां पृथिवी विजय का फल कामोपभोग को बताया हैं यह बात धर्मशास्‍्त्र 
के विरुद्ध हें क्योंकि धर्मशास्त्र में | धर्म श्रथवा श्रश्वमेघादि यज्ञ राजाशों के 
पृथिवीजय का फल हु इत्त प्रकार [ के श्र्थ ] का [ प्रतिपादक ] ग्रागम है । 
उसके विरुद्ध होये से यह वाक्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध है । 

अथशास्त्र के विपरीत “विद्याविरुद्ट का उदाइरण देते हैं-- 

शत्रु श्रहडूगर से ही जीते जा सकते हें नीति से क्‍या प्रयोजन । 

दण्डनीति [ श्रर्थश्ञास्त्र ] में शत्रुविजय का नोतिमलकत्व कहा गया हैं । 
.[ यहां ] उसके विरुद्ध [वर्णन ] होने से यह वाक्य श्रथेश्ञास्त्र [ दण्डनोति ] के 
. विरुद्ध हैं। 

कामशास्त्र से विपरीत “विद्याविरुद्ध का उदाहरण देते हैं--- 

दन्तचिन्हों [ दन्तक्षत | से श्रद्धित उत्तरोष्ठ [| ऊपर के श्रोठ ] वाले श्रौर 
रतिश्रम के कारण श्रालस्य युक्‍त [ नायिका के ] मुख की याद [ श्रब भी ] श्रा 
रही हैं । 

[ यहां नायिका के ऊपर के ओठ पर ददानचिन्हों--दन्तक्षत--का वर्णन 
किया गया हैं परन्तु ] ऊपर के श्रोठ, मुख के भीतर, और आंखों के किनारों 
| नेत्रप्रान्‍्त ] को छोड़ कर चुम्बन, नख श्रौर दशन [ दनन्‍्तक्षत ] के स्थान होते 
.. हैं, ऐसा कामशास्त्र में कहा गया हुं । उसके विरुद्ध होने से | यह वाक्य | काम- 

 ज्ास्त्र के विरुद्ध है। द 
... धम्ंशास्त्र, अर्थशास्त्र, और कामशास्त्र से विपरीत “विद्याविरुद्ध दोष 
के तीन उदाहरण पहिले दे चुके हैं अब मोक्ष शास्त्र से विपरीत “विद्यात्रिसड्ध! 
. का चौथा उद्दर्ण आगे देते है... 


११२ | द _काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [सूत्र र४ 


देवताभक्तितो मुक्तिनं तत्वज्ञानेसम्पदा । 
.एतस्याथेस्य मोक्ञशास्त्रे स्थितत्वात्‌ तहिरुद्धाथ म्‌ । 


एते वाक्यवाक्याथ दोषास्त्यागाय ज्ञातव्याः । ये त्वन्ये शब्दार्थ - 
दोषाः सूक्ष्मास्त गुशविवेचने वक्ष्यन्ते, उपमादोषाश्चोपमाविचार 
ते ॥ २४ ॥ 
इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालड्रसुत्रवत्तो 
दोषदडोने द्वितीयाइईधिकरणे द्वितीयो5्ष्यायः । 
वाक्यब्वाक्याथे-दोषविभागः | 
समाप्तञज्चेद 'दोषददोन! ट्वितोयममधिकरणम्‌ । 
+-००/०२००-- ः 





मनन जनवननतीननननननीनीननननम- लिन निभाना: 


परमात्मा [ देवता ] की भक्त से [ ही ] मुक्ति होती है, तत्वज्ञान को 
सम्पत्ति से नहीं । 

[ 'ऋते ज्ञानानत मुक्ति: श्रर्थात्‌ तत्वज्ञान के बिना मुक्ति नहों होती 
है । ज्ञान से ही मुक्ति होती है । ] इस श्रर्थ के मोक्षश्ञास्त्र में प्रतिपादित 
[ स्थित ] होने से [ तत्वज्ञान की सम्पत्ति से मुक्ति नहों होत॑! यह कहना | 
मोक्षश्ञास्त्र के विरुद्ध है। 

यह वाक्य तथा वाक्यार्थ के दोष परित्याग करने के लिए जानने चाहिएं, 
इनसे भिन्‍न जो शब्द और श्रर्थ के भ्रन्य सूक्ष्म दोष हें उनको गणविवेचन 
प्रकरण में कहेंगे श्रौर उपझा के दोष उपसा के विचार के अ्रवसर पर 
कहेंगे ॥ २४ ॥ 

द पण्डितवरवामनविरचित काव्यालड्डारसूजबूत्ति में 

दोषदश न” नामक द्वितीय अधिकरण में द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। 
वाक्य-वाक्या थ-दोषों का विभाग पूर्ण हुआ । 

ओर यह 'दोषदशन” नामक द्वितीय अधिकरण भी समाप्त हुआ । 





इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मशणिविरचितायां 
काव्यालझ्लारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां . 
द्वितीयाधिकरण द्वितीयोडध्यायः समाप्त 
समापतज्चेदं 'दोषदशनं? द्वितीयमधिकरणुम्‌ 


६०००-72: /0000 00277: 


अथ गुणविवेचनं' नाम तृतीयमधिकरणम्‌ 

प्रथमोड्ध्याय:य॥ | 

. .  गुणालझ्लारविवेक: शंब्दगुणविवेकश्च ] क्‍ 

... यद्धिपययात्मानों दोषास्तान्‌ गुणान विचारयितु' गुणविवेचन- 

मधिकरणमारभ्यते | | तत्रोज:प्रसादादयो गुणा: यमकोपमादयरत्वलड्भारा 

इति स्थिति: काव्यविदाम । तेषां कि भेद्निबन्धनमित्याह---._ द 
.. काव्यशोभाया: कर्तारो: धर्मा गुणा: । ३, १, १। 

___ ये खलु शब्दार्थयोधमाः काव्यशोभां कुवेन्ति ते गुणा: । ते चौज: 

. अखादादयः | न यमक्रोपमादयः।' केवल्येन तेषामकाव्यशोभाकरत्वात्‌ । 

'ओज:असादादीनां तु केवलानामस्ति काव्यशोभाकरत्वमिति ॥ १ ॥| 





“गुण-विवेचन' नामक तृतीय श्रधिकरण में प्रथम प्रध्याय 
. गुण और अलड्ढारों का भेद तथा शब्द गुणों का विषेचन | 


...__ पिछले प्रधिकरण में दोषों का विवेचन किया गया था | उस श्रधि- 
: करण के प्रारम्भ में “गुणविपुर्ययात्मानों दोषा: इस प्रकार दोष का सामान्य 
लक्षण किया था। इसलिए दोषों के निरूपण के बाद | जिन के विपयंय स्वरूप 
दोष होते हैं उन गुणों का निरूपण करने के लिए “गुण-विवेचन” नामक [ यह 
तृतीय ] श्रधिकरण प्रारम्भ करते हें । उसमें श्रोज, प्रसाद श्रादि गुण श्र यमक 
_ उपसादि झलडूगर कहलाते हैं। यह काव्यज्ञ लोगों का . सिद्धान्त [ स्थिति- 
मर्यादा ] है। उन [ गुण तथा प्रलडूररों 4 में भेद [ व्यवहार ] का क्या कारण 
है इसको बतलाने के लिए [ इस भ्रधिकरण भें सबसे पहिले गुण तथा अ्रलडूपरों 
के भेद का तिरूपण करते ए ] कहते हें--.. ५ 
. कांव्य की झोभा को [ उत्पन्न ] करने वाले धर्म गुण होते हैं। 
शब्द तथा श्र के जो धर्म काव्य को “शोभा को [ उत्पन्न ] करते हें वे 
गुण कहलाते हैं । वे श्रोज, प्रसाद श्रादि [गुण] हैं, यमक उपमादि नहीं । [ओज, 
असाद आदि गुणों के श्रभाव में] केवल उन [ यमक उपसादि अ्लडूयरों ] के काव्य- 


दर 


११४ ] काव्यालडूगरसूअव॒त्तौ ; . [सूत्र ६ 








शोभा के जनक न होने से [ केवल यम्रक उपमादि गुण नहीं कहलाते हूँ । इंसके 
विपरीत ] श्रोज, प्रसाद श्रादि [ गुण ] तो | यमक उपसादि श्रलडूररों के बिता ] .. 
केवल भी काव्य-गोभा के जनक हो सकते हैं । इसलिए [ श्रन्वय-व्यतिरेक 
से श्रोज, प्रसाद श्रादि गण हो काव्य के शोभोत्पादक होते हूँ ॥ यमक, उपसादि _ 
श्रलड्गर काव्य-शोभा के जनक नहीं होते श्रपितु उस शोभा को वृद्धि के हेतु. 
होते हैं ॥ यही गुण श्ौर श्रलड्धूगरों का सुख्य भेद हैं । |-- द 


गण और अलझ्ूर इन दोनों के भेद का विवेचन साहित्यक्ञास्त्र का 
'मर्य विषय रहा है । अनेक आचारयों ने इस विषय में अपने-अपने विचार प्रकट - 
किए हैं । उनमें प्रायः दो प्रकार के पक्ष पाए जाते हें--एक ““अभेदवादीः पक्ष 
और दूसरा “भेदवादी' पक्ष । इनमें से 'भामह' श्रौर उनके विवरणकार उद्भट 
प्रभेद सिद्धान्त को मानने वाले हैं । उनके मत में गुणा शौर श्रलछ्टारों में कोई 
भेद नहीं है । उनमें भेद-व्यवहार जो किया जाता है उसे वह भेड़चाल के समान 
अविवेकपूर्ण मानते हैं । भट्टोड्भूट ने लिखा हँं-- 


समवायवृत्त्या शौर्यादय: संयोगवृत्त्या तु हारादय इत्यस्तु गुणालड्ाराणां 
भेद:, झ्ोज:प्रभूतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति 
गड्डलिकाप्रवाहेण[वेषां भेद: । 


.. इसका भ्रभिप्राय यह है कि पृरुष में रहने वाले शौये भ्रादि गुण तथा उस _ 
के हारादि अलझ्ारों का भेद तो हो सकता है । क्योंकि शौर्यादि गुणा आत्मा 


... समंवाय सम्बन्ध से रहते हें भौरं हारादि का शरोर के साथ संयोग सम्बन्ध होता 


हैं। इसलिए सम्बन्ध के. भेद से पुरुषनिष्ठ गुणा और अलड्ूारों का भेद माना 
जा सकता हे । पंरन्त काव्य में तो श्रोज: प्रसाद आदि गूणा और अनुप्रास उंप- 
मादि अलझ्धार दोनों ही स्‌ वाय सम्बन्ध से रहते हैं इसक्षिए उन दोनों में कोई 
भेद नहीं है । वह दोनों वस्तुतः एक हैं । दोनों से ही काव्य की शोभा होती है। _ 
व्यवहांर में जो गण भर भ्रलद्भार का भेद दिखाई देता है वह 'गड़लिकाप्रवाहँ 

श्र्थात्‌ 'भेड़चाल' है । गडुलिका मेषी या भेड़ को कहते हैं । जैसे भेड़ों में से 

श्रगली भेड़ किसी कारण के बिना स्वेच्छापृवंक जब जिस ओर चल देती हैं । 
भ्रन्‍्य भेड़ें भी तब उसी के पीछे चल देती हैं । इसी प्रकार किसी ने बित्ता सोचे 
समझे गुण और श्रेलद्धारों में भेदव्यवहार कर दिया तो श्रन्य लोग भी उनको 
_ अलग-अलग कहने लगे । वास्तव में गुण और प्रलझ्ार भिन्‍न-भिन्‍न नहीं, भ्रपितु 


.... पनिन्‍त श्रोर एक हैं, यह भामह के व्याख्याकार उद्भुट का मत हैं । 


. सूत्र? | तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ध्यायः | ११५ 





%. भेदवादियों में भी दो प्रकार के मत पाए जाते हैं । आ्रातन्दवर्धनाचार्य 
तथा मम्मठाचाय एक मत के मानने वाले हें, ओर वामन दूसरे मत के पोषक 
हें । आतन्दव्धनाचाय ने अपने ध्वन्यालोक में गुण तथा अलडूदरों के भेद का. 
निरूपण करते हुए लिखा हँ-.- 

.. तमर्थमवलम्बन्ते येडड्िनं ते गुणा: समता: । 
श्रद्धाश्नितास्त्वलडूथरा मन्तव्या: कटकादिवत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अ्रद्भीभत रस के आश्रित रहने वाले धर्मों को 'गण' कहते हैं 
और अद्भभूत शब्द तथा श्र्थ में रहने वाले धर्म थअलड्धार' कहलाते हैं। काव्य- ' 





प्रकाशकार मम्मटाचार्य भी इसी मत के समर्थक हैं । 


- गुण तथा श्रलड्ूारों का भम्मटाचार्य कृत भेद-- 


श्रीमम्मटाचाय ने भी अपने काव्यप्रकाश में गुणा तथा श्रलड्भारों के भेद का 
निरूपण करने का प्रयत्न किया है । उसमें उन्होंने भट्टोद्भूट के पूर्वोक्‍त 'प्रभेदवाद 
का और वामनप्रदर्शित 'भेदनिरूपण दोनों का खण्डन किया है । वह गुण श्र 
प्रलद्धार दोनों का भेद मानते हें । परन्तु वह वामन के समान गणों का काव्य-_ 


 शोभाजनकत्व और अलझ्भारों का शोभातिशयहेतृत्व मान कर दोनों का भेद नहीं 


करते हैं | श्रपितु आानन्दवर्धनाचाय के समान गुणों को रस का अचलस्थिति धर्म 
ग्रर्थात्‌ नियत धर्म या नित्य धर्म मान कर और गअलछ्ूारों को उसके विपरीत 
दब्द तथा अर्थ का प्रस्थिर धर्म मान कर गण तथा भअ्रलझ्भारों का भेद करते हैं । 
उन्होंने गुणों का लक्षण करते हुए लिखा हे--- 

ये रसस्थाड्िनो धर्मा: शौर्यादय इवात्मन: । 

उत्क्षेहेतवस्ते स्युरचलस्थितयों गुणा: ॥ 


अर्थात्‌ रस के उत्कर्षाधायक और रस में अ्रव्यभिचरित रूप से ग्रवश्य रहने 

वाले धर्म गुण कहलाते हैं । इसके विपरीत, श्रलद्भार अजद्भीभूत रस के नहीं 

श्रपितु उससे भिन्‍न शब्द-अर्थ के धर्म हैं। श्ौर वह नियम से रस के उपकारक 

भी नहीं होते । इसलिए 'गरणों' में अलऊ्ारों' की गणना नहीं हो सकती है । 

श्रलडूथरों का गुणों से भेद दिखाते हुए श्री मम्मटाचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा 

जम ह न 
उपकुववन्ति तं॑ सन्त येडड्द्धारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलडूटारास्तेअनुप्रासोपमादय: ॥ ६७ ॥। 

भ्र्थात्‌ जो उस विद्यमान- रस को भ्रज्ज प्रर्थात्‌ शब्द और श्र्थ के द्वारा 


११६] !' काव्यालडूारसृत्रवृत्तो [ सृत्न २ 


तदतिशयहेतवस्त्वलड्धूारा: । ३, १, २। 


क्‍ तस्याः काव्यशोभाया अतिशयस्तद्विशय;, तस्य हेतवः । तु शब्दों 
व्यतिरेके । अलझ्लाराश्व यमकोपमादय: । अन्न श्लोको-- 








नियम से नहीं अपितु कभी-कभी उपक्ृत करते हूँ वे हारादि के समान अलदडूार 
होते हैं । हार आदि अलक्धारों की प्रायः तीन प्रकार की स्थिति देखी जाती है। 


१, अ्रलझूार्य स्त्री आदि में वास्तविक सौन्दय होने पर हारादि भ्रलड्भार 
उसके. उत्कर्षाधायक होते हूँ । २. सौन्दर्य न होने पर वह दृष्टिवेचित्र्य सात्र के 
हेत होते हैं । इसी प्रकार काव्य में रस होने पर उपमादि अ्रथवा अनुप्रासादि 
अलडूगार उसके उत्कर्षाधायक होते हैँ । जहां रस नहीं होता वहां उक्तिवेचित्रय- 
मात्र रूप से प्रतीत होते हैं। और रस के विद्यमान होने पर भी कभी उसके 
उत्कर्षाधायक नहीं भी होते हैं । जेसे भ्रत्यन्त अ्रनिन्‍्ध सौन्दर्यशालिनी युवति को _ 
धारण कराए हुए ग्रामीण अलद्भार उसके सौन्दय के प्रभिवर्धक नहीं होते । 


इसलि काव्यप्रकाशकार के मत में गुण तथा अलछ्ारों के भेद का 


“” मुख्य आधार यह है कि “गुण रस के नियत धर्म हैं" भौर “अलड्ूार दब्द तथा 
श्र्थ के श्रनियत धर्म हैं । क्‍ 


प्रकृत 'काव्यालडूूारसूत्रवृत्ति' के निर्माता वामन भी गुण तथा श्रलद्धारों 
_का भेद मानते हैं । परन्तु उनके मत में उस भेद का आधार आानन्दवर्धनाचाये 
तथा मम्मटाचार्य से भिन्‍न कुछ और ही है । 


वामन का मत यह हैँ कि काव्यशोभा के उत्पादक धर्मों का नाम 'गुण 

. हैं और उस शोभा के अ्रतिशय-हेतुओं को 'अलद्ूूार' कहते हैं । इसी श्राशय से 

. काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा गुणा: / यह गरणों का सामान्य लक्षण करने के 

बाद अलझ्धारों का उनसे भेद दिखाने वाला लक्षण 'तदतिशयहेतवस्त्वल्धारा:' |. 

अगले सूत्र में करते हें-- द 
उस [ काव्यशोभा |] के भ्रतिशय के हेतु श्रलड्धूगर होते हैं । 


क्‍ उस काव्यज्ञोना का श्रतिशय तदतिशय [ का श्रर्थ ] हुआ । उसके हेतु 
: [ झ्लड्ूर होते हैं | तु शब्द [ गुणों से श्रलड्भूारों का ] भेद [ प्रददोन ] में. 

| प्रयुक्त हुँशा ] है। यमक श्र उपसाः श्रादि [ दाब्द तथा श्रर्थ के ] अलड्»भार 
 हँ।[ गुण श्ौर शअलडूगरों का जो भेद हमने प्रतिपादित किया है इसके 
....[ समर्थन के | विषय में [ निम्त लिखित -]-दो इलोक [ भी ] हैं-- _ 


मर 
7 
दे 
| आज भी । 


तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [ ११७ 


युवतेरिव रुपमड्धः काव्य 
 स्वदते शुद्धगर्ण तदप्यतीव । 
विहितप्रण॒य॑ निरन्तरामि 
सदलऊड़ारविकल्पकल्पनामि 

यदि भवति वचश्च्युतं गणेभ्यो 
वपुरिव योवनवन्ध्यमद्गनाया: । 
आंपि जनदयितानि दुभंगत्वं 
नियतमलड्ूु णानि संश्रयन्ते।॥ 


[ शुद्ध श्रर्थात्‌ श्रलड्ूगरों से अ्भिश्चित गुण ओजः प्रसाद श्रादि जिस में हों 
वह | शुद्धयुण बाला वह काव्य भी युवति के [ श्रलडूगरविहोन शुद्ध ] रूप के 
समान [ रसिक जनों को | प्रत्यन्त रुचिकर होता है। और श्रत्यधिक | निर- 
न्‍्तराभि; | भ्रलड्भागर रचनाग्रों से विभूषित रूप भी अत्यन्त आह्वाददायक होता. 
 है। [ युवति में सौन्दर्य रूप गुण होने पर अलडूधर हों या न हों दोनों श्रव- 
स्थाओं में रसिकों को वह रूप रुचिकर होता ही है |। 


[ परन्तु | यदि स्त्री के | योवन वन्ध्य जिससे यौवन भी लावण्य को 
उत्पत्त न कर सकने के कारण व्यर्थ हो ऐसे | लावण्यशून्य शरीर के समान 
काव्य-वाणी [ वचः | गुणों [ श्रोज प्रसाद आादि ] से शून्य हो तो निश्चय ही 
[ उसके धारण किए हुए ] लोकप्रिय | जनदयितानि | श्राभूषण भी भद्दे मालूम 
: होने लगते हैं [ दुर्भगत्वं संश्रयन्ते |। द 


इन इलोकों का अ्रभिप्राय यह हुआ कि गुणों के होने पर ब्रलद्धारों के 
बिना भी काव्य की शोभा हो सकती है और गरों के अ्रभाव में केवल अल- 
ज्ूारों से काव्य की शोभा नहीं होती । इसलिए श्रन्वय तथा व्यतिरेक से गुण 
ही काव्य-शोभा के उत्पादक हैं और अलद्भार उस शोभा की वृद्धि के हेतु 
होते हैं ॥ २॥ द 


द गुण और ग्रलद्भारों का मुख्य भेद ग्रन्थकार ने बता दिया, परन्तु वामन 
के मत में गुण तथा अलऊ्ूारों का इसके भ्रतिरिक्त एक भेद भ्रौर है । वह यह है 
कि गुण काव्य के नित्य अर्थात्‌ अपरिहाये धर्म हुं और भ्रलद्धूयर नित्य या श्रपरिहायें 
धर्म नहीं हें । श्र्थात्‌ ग॒णों के बिना काव्य की शोभा नहीं हो सकती है ॥$ 
परन्तु श्रलद्भारों के बिना काव्य की शोभा हो सकती हैँ । इसी बात को ग्रन्थकार 
अगले सूत्र में कहते हैं । 


शश्८ ] काव्यालडूगरसत्रवृत्तो .. सूत्र इेन्ड 


पूर्व नित्या:। ३, १, ३। 
पूर्व गुणा नित्याः | वैबिना काव्यशोभाजुपपत्ते: ॥ ३ ॥ 
एवं गुणालड्डाराणां भेद॑ द्शयित्वा शब्दगुणनिरूपणार्थमाह-- 
ओ्रोज:-प्रसाद-इलेष-समता-समाधि-माधुर्य-सौकुमार्य- 
उदारता-अ<थव्यक्ति-कान्तयो बन्धगुणा:। ३, १, ४, । 
बन्धः पद्रचना, तस्य गुणा बन्धगुणा: ओजःप्रश्नतय: || ४॥ 


[ उन गुण तथा श्रलड्धूररों में से ] प्रथम [ श्रर्थात्‌ गुण ] नित्य हैं । 
पुर्व॑ [ श्रर्थात्‌ ] गुण नित्य [ काव्य में श्रपरिहायें | हैं। उन [ गुणों ] 
के बिना [ फाव्य की ] शोभा श्रनुपपन्‍न होने से ॥। ३ ॥ हु 
...._ इस प्रकार गण तथा श्लडूगरों के भेद का निरूपण करके शब्द-गुणों के 
'निरूपण करने के लिए [ सबसे पहिले उनका “उद्देश' श्र्थात्‌ नामसात्रेण कथन _ 
करने के लिए श्रगला सुत्र ] कहते हैं-- द । है." 
.._ १, झोज, २. प्रसाद, ३. इलेष, ४. समता, ५. समाधि, ६. साधुय, 
. ७. सौकुमायें, ८. उदारता, €. श्रथ॑व्यक्ति, और १०. कान्ति [नामक यह १०] 
थ [ भ्रर्थात्‌ रचना | के गुण हूं । क्‍ 
ध भ्र्थात्‌ पद-रचना उसके गुण बन्धगुण, श्रोज, प्रसाद श्रादि [ १० 
प्रकार के बन्धगुण | होते हैं । क्‍ 5 
यहां ओज, प्रसाद, श्रादि को “बन्ध' का गुण कहा है । “बन्ध' का अर्थ 
पद-रचना है । भ्र्थात्‌ श्रोज-प्रसाद आ्रादि पद-रचना के गण हूँ। इस 'पद- 
. रचना के लिए 'सद्धभुटना” शब्द का प्रयोग भी, साहित्यप्रन्थों में हुआ्ना हैँ। 
ध्वन्यालोककार ने इस भ्रर्थ में मुख्य रूप से 'सद्धूटना' शब्द का ही प्रयोग किया. 
है । उन्होंने सद्भूटना' तथा 'गुणों' के सम्बन्ध का विवेचन बहुत विस्तार के 
साथ किया है । इनके सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भी ' उन्होंने अ्रभेदवादी' 
तथा “भेदवादी” दो पक्ष दिखलाए हैं । 'अभेदवादी” पक्ष में उन्होंने वामन के _ 
मत को रखा है । वामन पद-रचना को “बन्ध' कहते हें। शौर विशेष प्रकार की 
पद-रचना के लिए 'रीति! शब्द का प्रयोग करते हें | प्रथम अधिक्रण में _ 
. “विशिष्ठपद-रचना रीति: यह रीति का लक्षण कर चके।हैं । 'पद-रचना की वह 
_ विशिष्टता क्या हैँ इसका प्रतिपादन करते हुए अ्रगले ही सूत्र में 'विशेषों गुणा- 
. त्मा' लिख कर गणरूपता--गुणात्मकता को ही पद-रचना का वेशिष्ट्य या. 


सूत्र 3 ० मी | तृतीयाधिकरणे प्रथमो5्ध्यायः .. [११६ 
तान्‌ क्रमेण दर्शयितुमाइ-- 
गाढबन्धत्वमोज: । ३, १, ५। 
बन्धस्य गाढत्वें यत्‌ तदोजः | यथा--- 





..'रीति' कहा है । इसलिए वामन के मत में पद-रचना या रीतियों को गुणात्मक 

माना गया है। इसका गअ्रर्थे यह हुआ कि गण और “रीति' श्रलग-अलग नहीं 
हैँ । इसी लिए आनन्दवर्धताचायें ने वामन के मत को 'गुण तथा 'सद्धटना' का 
अभेदवादी मत कहा हैं । 


इस अभेदवादी' पक्ष के विपरीत दूसरा 'भेदवार्” फक्ष हे जो सद्धू 
. ढना' तथा गुण दोनों को अलग-अलग भिन्‍न-भिन्‍न मानता हु । इस “ेदवादी 
पक्ष में गयणों के 'सद्भुटवा? के साथ सम्बन्ध के विषय में दो प्रकार के मत पाए 
जाते हैं । एक मत में 'ग्ण' 'सद्धूटना के आश्रित रहते हैं । भोर दूसरे मत में 
'सद्धूटना' गुणों के आश्रित रहती है। इन दोनों मतों को आनन्‍्दवर्धन ने . 
सद्भुटनाश्रया गुणा: और गुणाश्रया वा सद्धुटना' इस रूप में प्रस्तुत किया हे। 
इनमें से 'सद्धटनाश्रया गुणा: अर्थात्‌ गुण, सद्भटना' के ग्राश्वित रहते हैं। 
यह पक्ष 'भद्रोद्भट' आदि का है । उन्होंने गुणों को सद्धूटना का धर्म माना है । 
धर्म सदा धर्मी के ग्राश्चित रहता हैं। इसलिए गुण, 'सद्भूटना' के भ्राश्चित रहते 
हैं। भर्थात्‌ गुझ आरधेय और सद्भटना झाधार रूप हूँ । इस प्रकार गुण 
और संद्धूटना का भेद हैं । ्््ि 


तीसरा पक्ष 'गुणाश्रया सद्धूटना' हे श्र्थात्‌ सद्धूठना गुरों के झ्राश्चित 
रहती है । यह ग्रानन्दवर्धनाचार्य का अश्रभिमत पक्ष है। इस प्रकार तीन प्रकार 
के विकल्प ध्वन्यालोकंकार ने दिखलाए हैं । ध्वन्यालोककार स्वयं “रीति सम्प्र- 
दाय' के मानने वाले नहीं हैं । वह 'रीति' को नहीं अपितु ध्वनि को काव्य का 
झ्रात्मा मानते हैं श्र 'ध्वनि सम्प्रदाय' के प्रवर्तेक हें । फिर भी उन्होंने 'सद्भून 
टना' नाम से रीतियों का निर्देश कर गुणों के साथ उनका सम्बन्ध दिखाने का 
प्रयत्त किया है । और तीनों का समन्वय करने का भी यत्न किया है ॥ ४ ॥ 


क्रम से उन [ दसों गुणों के लक्षणादि ] को दिखाने के लिए कहते हैं । 
रचना की गाढ़ता [| गाढ़ बन्धत्व | ओज [ गुण कहलाता | है । 


. ब्न्ध [ श्रर्थात्‌ रचना ] का जो गाढ़त्व है वह श्रोज् [ गुण कहलाता ] 
हैँ | [गाढत्व का प्रभिप्राय भ्रवयवों श्रथवा श्रक्षरवित्यास का परस्पर संहिलब्डत्व 


१२०). .... काव्यालडूगरसुत्रवतो ... सूत्र ६ 


विलुलितमकरन्दा मश्जरीनेतेयन्ति । 
न पुनः, 
विलुलितमधुधारा मश्जरीलॉलयन्ति ॥ ४ ॥ 
शथिल्यं प्रसाद: । ३, १५, ६। 


बन्धंस्य शथिल्यं॑ शिथिलत्व प्रसाद: ॥ ६ ॥ 
नन्‍्वयमोजो विपययात्मा दोषस्तत्‌ कर्थ गुण इत्याह-- 
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है । संयुक्त श्रक्षरों श्रोर रेफशिस्स्क वर्गों के प्रथम-द्वितीय, श्रथवा प्रथम-ततीय 
भ्रथवा ततीय-चतुर्थ वर्णा के संयोग होने पर बन्ध की गाढ़ता श्रथवा श्रोज गण 
साता जाता है | जसे-- 
द मकरन्द को कम्पित करते हुए [ भौरे भ्राम्न आदि की |] मठ्जरियों को 
नचाते हूं । 
....[ यहां 'मकरन्द' शौर “मणज्जरीनंतंयन्ति' में बन्ध की गाढ़ता होने से श्रोज 
 शुण साना हैं ]। द 
परन्तु यहां [ नीचे के उदाहरण में, श्रोज गुण | नहीं 8--- 
सधुधारा को कश्पित करदे हुए सञ्जरियों को हिलाते हें । क्‍ 
[ यहां 'मकरन्द' के स्थान पर 'सधुघार!' “'सञ्जरीनेतेयन्ति' फो जगह 
'मञ्जरोलॉलयन्ति' कर देने से बन्ध की गाढ़ता समाप्त होकर दोथिल्य श्राजाता, 
है । इसलिए इस परिवत्तेन के कर देने पर रचना में श्रोज नहीं रहता हु । श्रतः 
यह प्रत्युदाहरण दिया हैं ]॥ ५॥ 
द अगले सूत्र में दूसरे गुण “प्रसाद! का लक्षण करते हें-- 
[ रचना के ] दाथिल्य | का नाम ] प्रसाद [ गुण |ह॥। 
. बन्ध [ रचना ] के (वथिल्य श्रर्थात्‌ शिथिलत्व [ का नास |] प्रसाद 
है॥६॥ है 
यहां प्रइन यह उत्पन्न होता है कि 'प्रसाद! को गुण कंसे माना गया है. 
क्योंकि. “बन्धगाढ़त्व रूप' ओज' के श्रभाव का नाम बन्ध-शैथिल्य या 'प्रसाद! 


होता है । अर्थात्‌ बन्धगाढ़त्व रूप ओज का विरोधी होने से “बन्ध-शैथिल्य' रूप. 
प्रसाद को काव्य का दोष मानता चाहिए, उसको गरा कैसे कहते हें ? इसका 
उत्तर देने के लिए ग्रन्थकार अगले चार सूत्रों का प्रकरण प्रारम्भ करते हूं । 


द [ प्रदन ] यह “श्रोजा का विपयेय रूप - [शैथिल्य तो काव्य का] दोष हूँ 
केड्ें गुग. कसे हो सकता हैं। इस [ प्रदन | का उत्तर देने के लिए कहते हें--+ 





| सत्र ७-६ ] . तृतीयाधिकरणे प्रथमोः्ध्यायः | १२१ 


. . गुण: सम्प्लवात्‌। ३, १, ७। 
गुणः प्रसाद: । ओजसा सह सम्प्लवात्‌ ॥ ७॥ 
नरशद्ध: । ३, १, 5 । 
शुद्धस्तु दोष एवेति ॥ ८ ॥ द 
ननु विरुद्धयोरोजःप्रसादयो: कथ्थं सम्प्लव इत्याह-- 
स त्वनतभवसिद्ध: । ३, १, € । 


स॒तु सम्प्लवस्व्वनुभवसिद्ध: । तद्विंदां रत्नादिविशेषवत्‌ | अतच्र 
श्लोक:-- 


[ रचना दोथिल्य रूप ] प्रसाद! गुण हे [ श्रोज के साथ ) सिश्चित 
होने से । 
द प्रसाद गुण [ ही | है। श्रोज के साथ सिश्रण [ सम्प्लब | होने से । 
| झ्र्थात जहां ओोज' और 'प्रसाद' दोनों मिले जुले रहते हैं वहाँ 'प्रसाद'ं गुण 
: होता है। भ्रौर जहां श्रोज से सर्वथा रहित एक दस बन्ध-दोथिल्य होता है वह 
शुद्ध शेथिल्य गुण नहों है । यही बात अगले सूत्र में कहते हैं] ॥ ७॥ 

. शुद्ध [ श्रोज से विहीन केवल बन्ध-शेथिल्य रूप प्रसाद ] तो गुण नहीं 
[ भ्रपितु दोष हो ] है । द द 

[ बन्धगाढ़त्व रूप श्रोज से सवंथा विहीन ] शुद्ध [ बन्ध-दोथिल्य ] तो 

दोष ही हैं ।[ उसे हम गुण नहीं कहते हैं |॥| ८ ॥। 


[ इस पर फिर प्रहइत उत्पन्त होता हूँ कि | विरुद्ध स्वभाव वाले श्रोज 
श्रोर प्रसाद का सम्प्लव [ श्रर्थात्‌ सिश्रण ] कंसे हो सकता है ? इस [ दाड्ूग ] 
का समाधान करने ] के लिए कहते हं-- 

वह [ बन्धगाढ़ता रूप श्रोज तथा बन्ध-शथिल्य रूप प्रसाद का सम्प्लच 
श्र्थात्‌ सिश्रण ] तो [ सहृदय विद्वानों के ] अनुभव [ से ] सिद्ध है । 

... बह [ गाढ़बन्ध रूप ओज तथा बन्धशैथिल्य रूप प्रसाद का ] सम्प्लव 
[ मिश्रण | तो ,उप्तको संमक्त सकने वालों [ सहृदय विद्वानों ] को उसी प्रकार 
. भ्रनुभवसिद्ध है जिस प्रकार रत्नों को विशेषता [ रत्नों को पहिचानने वाले 

कुशल | जोहरियों को [अनुभव सिद्ध होती है ।| इस विषय में [निम्नलिखित] 
इलोक भी है--- 


श्श्श् काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सुत्र १० 


करुणप्रेज्ंणीयेषु सम्प्लवः सुखदुःखयो:। 
यथाउनभववः सिद्धस्तथैवोज:ःप्रसादयो: ॥ ६ ॥ 
साम्योत्कषों च । ३, १, १० । 
साम्यमुत्कषचश्चोजःप्रसादयोरेव । साम्यं यथा-- 
अथ स विष॑यव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे । 
.._ नपतिककुद॑ -दत्त्वा यूने सितातपवारणम ॥ 
क्वचिदोज:ः प्रसादादुत्कृष्टमू | यथा-- 
ब्रजति गगन भल्लातक्याः फल्लेन सहोपमाम्‌ | 
क्वचिदोजसः प्रसादस्योत्कषें: । यथा-- 
खुमशयन न प्रत्यम् न चन्द्रमरीचयो.. 
न च मलयजं सवोड़ीणं न वा मशणियष्टयः | १०॥ 


नल कलम नम कस ललित मनन लत गत नली न सर टिय न निटितर* 





करण रस के नाटकों में [ विरोधी ] सुख-दुःख का सस्प्लब [ मिश्रण, 
सह-स्थिति ] जैसे [ सह॒दयों के ] श्रनुभव से सिद्ध हैं उसी प्रकार श्रोज श्रोर 
प्रसाद का [ सम्प्लब भी अ्रनुभवसिद्ध है | ॥ ६ ॥ 


[ श्रोज और प्रसाद का सम्प्लब ही नहीं उनका ] साम्य और उत्कर्ष 
"भी [ उसी प्रकार अनुभवसिद्ध हैं | । 


श्रोज तथा प्रसाद का हो साम्य और उत्करष भी | सहंदयों के श्रनुभव द 
सिद्ध है |। साम्य [ का उदाहरण | जैसे-- द 


विषयों से विरक्त होकर वह [ राजा दिलीप ] इवेत छत्र रूप राज 
चिन्ह यथाविधि [श्रर्थात्‌ राज्याभिषेक की शास्त्रीय विधि द्वारा| श्रपन नवयुवक 
पुन्न [ रघु ] को देकर [ स्वयं वन में चला गया। रघुवंश ३, ७० |। द 
.. कहीं श्लोज प्रसाद से उत्कृष्ट होता है । जसे-- 
झ्राकाह् [ नीलिसा में ] भल्लातकी [ भिलाबा ] के फल के साथ द 
सादश्य को प्राप्त हो रहा है । 
कहीं श्रोज से प्रसाद का श्रधिक उत्कर्ष होता है । जैसे-- द 


न नवीन [ तत्काल बनाई हुई ] फूलों को शय्या, न चन्द्रमा की किरण, 
.._ न सारे शरीर में लगाया हुआ चन्दन का लेप श्रोर न मणियों के हार [ वियोगी 
. जन के लिए शान्तिप्रद होते हैं ]॥ १० ४७ द 


सुत्र ११-१२ | तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय: [ ११३ 
मसृणत्वं इ्लेष: । ३, १, ११ 
द मसरत्व॑ नाम यस्सिन्‌ सति बहुन्यपि पदान्येकबद्भासन्ते । श्य 
यथा--- 
अस्ट्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 
हिमालयो नाम नगाधिराज 
न पुनः 
सूत्र त्राह्ममुर:स्थले । अ्रमरीवल्गुगीतयः | तडित्कलिलमाकाशम | 
इति । एवं तु इक्षेषो भवति-- 
ब्राह्म' सत्रमुरःस्थले । श्रमरीमव्जुगीतयः | तडिज्नटिलमाकाशम ।--.- 
इति ॥ ११॥ 
मार्ग भेद: समता । ३, १, १२ । 





श्रागे तीसरे “इलेष' गण का निरूपण करते हें-- 
[ दब्दनिष्ठ चिकनेपन ] ससृणत्व को 'इलेष' कहते हैं ॥ 
जिसके होने पर बहुत से पद एक पद के समान [ मिले हुए से ] प्रतीत 
होते हें वह 'मसृणत्व' [ कहा जाशा ] है । जेसे-- द 
' उत्तर दिज्या में देवतास्वरूप हिमालय नाम का पर्वतराज है । 
. यहां “भ्रस्ति ऋत्तरस्थां दिशि' आदि अनेक पद अलग-अ्रलग हूं क्योंकि 
: उनमें समांस नहीं है । परन्तु पढ़ते समय वह एक पद के समान प्रतीत होते 
हैं इसलिए अनेक प्रदों के 'एकपदबद्भासनात्मक' 'मसरात्व' होने से यह 'श्लेष 
गुण का उदाहरण हैं। आगे इसका प्रत्युदाहरण देते हँ--- 
परन्तु[ निम्न उदाहरणों में मसृणत्व या 'इलेष' | नहीं हे-- 
उरःस्थल पर धारण किया हुआ यज्ञोपवीत। भ्रमरियों के मनोहर 
गान | बिजली से व्याप्त श्राकाव । | यह तीनों उदाहरण भ्रलग-अ्रलभ वाक्य 
हैं । इनमें एकपदवद्भासनात्मक ससृणत्व न रहने से यहां 'इलेष' गुण नहों है । 
परन्तु यदि इनके पाठ को थोड़ा सा परिवतेन करके | ब्राह्म॑ सुत्रमुरःह्थले 
अ्रमरीसञजुगीतयः श्रौर तडिज्जदिलसाकाशम्‌ [ कर दिया जाय तो | ऐसा 
| प्रयोग करने पर ] तो 'इ्लेष' हो जाता है ॥ ११ ॥ 
श्रागे चतुर्थ गुण समता का निरूपण करते हं- 
.... [ काव्य में प्रारम्भ की हुई ] रचना-शेली का [ अ्रन्त तक ] झभेद 


११४ ] काव्यालडूगरसूत्रवत्तो [ सूत्र १३. 


मा्गेस्थासेदों मारगोभेदः समता। येन मार्गेणोपक्रमस्तस्याउत्याग 
इत्यथें: | श्लोके प्रबन्धे चेति | पूर्वोक्तमुदाहरणम्‌ | विपयेयरतु यथा-- 
प्रसीद चरिड त्यज् मन्युमण्जसा 
जनस्तवायं पुरत: कृताव्जलिंः | 
किसथ मुत्कम्पितपीव रस्तन- 
हयं त्वया लुप्तविज्ञासमास्थते || १९॥ 


' ग्ररोहावरोहक्रम: समाधि: । ३, १, १३ । 
अरोहावरोहयोः क्रम आरोह्ावरोहक्रमः । समाधि: परिहार: । : 


(€मता' [ गुण कहलाता ] हे। रे 

मार्ग [ रचना-शैली ] का श्रभेद [ इस प्रकार षष्टी तत्पुरुष समास _ 
करके | सार्गाभेद [| पद बनता | हें। जिस होली से _[ काव्य रचना का ] 
प्रारम्भ किया जाय [ श्रन्त तक ] उसको परित्याग न करना [ 'समता' गुण 
कहलाता है ] यह अभिष्राय हुआ। [| यह रचना की उपक्रान्त शैली का अ्रपरित्याग ] 
इलोक झोर प्रबन्ध [ सम्पूर्ण काव्य, दोनों ] में [ होना चाहिए ]। पूर्वोक्त 
[ श्रस्त्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा श्रादि |] ही उदाहरण हे । प्रत्युदाहरण 
[ विपयेय ] तो [ निश्नस्थ पद्य सें हे | जेसे-- 


हे क्रोधशीले तुम्हारा यह | जनः ] दास | बुस्‍्हारे ] साभने हाथ 
जोड़े खड़ा हुआ है [ इसलिए श्रब | मान जाञ्रो श्रौर क्रोध को तुरन्त छोड़ दो। 
[ क्रोध के आवेश में | हिलते हुए बड़े-बड़े दोनों स्तनों वाली तुम [ मुख-सण्डल 
के ] सौ-दर्य तथा विलास से रहित होकर [ श्रब ] क्‍यों बेठी हो ? 

इस इलोक में प्रारम्भ में 'त्यज मनन्‍्यमज्जसा' इत्यादि कतू्‌ बाचक प्रयोग 
से इलोक का प्रारम्भ किया गया हैँ परन्तु उसकी समाध्ति भाववाच्य त्वया 
 लुप्तविलासमास्यते' से हुई है। इसलिए यहां मार्ग का अभेद नहीं रहा, भेद 
हो गया है । अतः यहां 'समता' गुण नहीं पाया जाता है ॥ १२॥ 

पण्चम गुण 'समाधि' का निरूपणा करने के लिए कहते हें-- 

आरोह [ चढ़ाव ] और भ्रवरोह [ उतार ] के क्रम [ श्र्थात्‌ क्रम से 

ग्रारोह के बाद अ्रवरोह श्रोर अ्रवरोह के बाद श्रारोह ] को 'समाधि' [ गुण ] 

. कहते हैं । द द 
.._.आ्रारोह और श्रवरोह का क्रम [ इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास से ]. 


सुत्र १३]. : तृतीयाधिकरणे प्रथमोड्ध्याय; . [१२५ 


आरोहस्यावरोहे सति परिहार:,. अवरोहस्य वारोहे सतीति। तत्रारोह- 
पूवकी5वरोहों यथा-- द क्‍ क्‍ मी द 
पा निरानन्द: कोन्दे मधुनि परिभुक्तोडिकितरसे । 
अवरोहपूवेस्वारोहों यया--..... रा 
नराः शीलश्रष्टा व्यसन इव मज्जन्ति तरव: | 
आरोहस्य क्रमोडवरोहस्य च क्रम आरोहावरोहक्रमः । क्रमेणा- 
रोहणमवरोहणख्बेति केचित्‌ | यथा-- की 





: शआरोहावरोहकरम' [ पद बनता ] है। [ उसी को ] समाधि! [ श्र्थात्‌ पूर्व किए. 
हुए श्रारोह श्रथवा श्रवरोह का | परिहार कहते हैं । श्रारोह का [ उसके 
बाद ] श्रवरोह के होने पर परिहार [ रूप समाधि ] श्रौर श्रवरोह का | उसके 
बाद ] आरोह होने पर [ परिहार श्रथवा “'समाधि' होता है ]। उनमें आरोह- 
पूर्वक श्रवरोह [ भर्थात्‌ श्रारोह के बाद श्रवरोह का उदाहरण ] जैसे. . 
:.... रसांत्व द करके छोड़े हुए कुन्द ॥ पुष्प _] के मधु में रुचि न लेने वाला । 
. दीध॑ गुरु आदि अक्षरों के प्राचय को आरोह और लघु श्रादि शिथिल- 
. प्राय वर्णों के प्राचुये को 'अवरोह' कहते हैं । यहां 'निरानन्द: कौन्दे' में दीर्घादि 
गुरु श्रक्षरों का प्राचुये होने से 'आरोह' श्र 'मधुनि” आदि पदों में लघु अक्षरों के 
_काररणा 'अ्रवरोह' पाया जाता है । पहिले 'आरोह' के बाद अवरोह' होने से यहां. 
.. 'हिले '्रारोह” का परिहार रूप 'समाधि' है |. श्रत: यह 'अ्रवरोह' यहां 'समाधि' 
गुण है । इसमें आरोह” पहिले और अ्रवरोह' पीछे होने से यह : आरोहपूर्वक 
.. अ्रवरोह' का उदाहरण है । ः हि 
.. “्रवरोहपूर्वक आ्रारोह' [ का उदाहरण | तो [ यह है कि ].जैपे-- 
.._ सदाचारहौन पुरुषों के व्यसनों में डूब जाने के समान वृक्ष [ जल में ] 
डूब रे हैं।.._ गा क्‍ क्‍ 
.' इसमें 'नरा:' श्रादि पदों में शैथिल्य होने से (प्रारम्भ में अवरोह' और 
उसके बाद “शील भ्रष्टा:' आदि में गुरु भ्रक्षरों के कारण “आ्रारोह' होने से अवरोह' 
का परिहार हो जाने से 'समाधि' गुणा हैं। और वह अ्रवरोहपूर्वक आरोह का 
उदाहरण है । क्‍ आओ 
.._ श्रारोह का क्रम और श्रवरोह का क्रम [ इस प्रकार षष्ठी तथा हन्द 
: समास करके ] आरोह अ्रवरोह का क्रम [ यह पद बनता । है। [ उसका श्र्थ ] 
क्रम से झारोह तथा श्रवरोह [ यह भी ] कुछ लोग करते हैं । जंसे-- 


रब]... .. काव्यालडूगरसुत्रव॒त्तो : [ सूत्र १४-१५ 


निवेशः स्वः सिन्धोस्तुड्दिनगिरिवीथीषु जयति ॥ १३॥ 

न पथगारोहावरोहयो रोज:प्रसादरूपत्वात्‌ । ३, १, १४। 

न प्रथक समाधिगु णः । अरोहावरोहयोरोजःप्रसादरूपत्वात्‌ । _ क्‍ 
ओजोरूपश्चारोह:, प्रसादरूपश्चावरोह इति ॥ १४ ॥ 


न्‌ सम्पक्तत्वात्‌ । ३, १, १०*। 





जन 


हिमालय के मार्गों में देवनदी गज़ा की स्थिति सर्वोत्क्ष से युक्त हे। 
: यहां निवेश: स्व: सिन्धो:' इस में सीढ़ी के समान धीरे-धीरे “आरोह' भौर उसके _ 
बाद 'तुहितगिरिवीथीषु' में क्रम से अवरोह' होने से यहां दूसरे प्रकार का 
. “समाधि' गण है| इस द्वितीय प्रकार की व्याख्या का ग्रभिप्राय यह हम्ना कि _ 
. क्रम से धीरे-घीरे 'आरोह' शौर उसी प्रकार क्रम से धीरे-घीरे 'अवरोह' का नाम 
समाधि' गण है ।॥। १३ ॥। 
इस पर प्रइन यह होता है कि आारोह' बन्ध की गाढ़ता का और 
'ग्रवरोह' बन्ध के दोथिल्य का ही नामान्तर हें । इसलिए वास्तव में आरोह 
आओज' रूप और “अवरोह' प्रसाद” रूप पूर्वोक्त गुणों के ही श्रन्तगंत हो जाता 
है । इसलिए उन से भिन्‍न इस समाधि रूप तृतीय गण को अलग मानने की 
ग्रावरयकता नहीं हे । इस प्रइन को उठा कर उसका समाधान करने के लिए 
अगले प्रकरण का आरम्भ कर रहे हैं । समाधान का श्राशय यह है कि औओज 
औ्और- प्रसाद! श्रलग-अलग गरंश हें किन्तु जहां वह नदी की दो धाराश्रों के 
समान मिलंकर बहते हैं उसका नाम 'समाधि' है । जहां वह दोनों गुण स्वतन्त्र 
रूप से अभ्रलग-प्रलग॒उपस्थित होते हैं वहां उनका अपना क्षेत्र होता है श्रोर' 
जहां नदी की दो धाराशों के समान वह परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं वहां. 
'समाधि' रूप तृतीय गण हो जाता है । यही कहते हँं-- | 


[ 'समाधि' वस्तुतः ] पृथक्‌ [ गुण ] नहीं हैं। [ उसके लक्षणभूत ] 
प्रारोह और अ्रवरोह के [ क्रमशः ] झोज' शौर “प्रसाद रूप होने से |. 
'समाधि' पृथक गुण नहीं है। आरोह श्रौर श्रवरोह के [ क्रमशः ] 
झ्रोज झौर प्रसाद के रूप होने से॥ [ उनमें से | आरोह 'शोज' रूप श्रौर 
ग्रबरोह प्रसाद रूप हैं ॥ १४ ॥ 
.' यह पूर्वपक्ष का सूत्र हुआ। इसका उत्तर भ्रगले सूत्र में करते हँ-- 
के [ श्रापका कहना ] ठीक नहीं है । [ क्योंकि नदी की दो धारात्रों के 
... समान ] मिले हुए [ झ्रोज' और “प्रसाद! का नाम 'ससाधि | होने से। 


सत्र १८६ | तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय [ १२७: 
यदुक्तमोज असादरूपत्वमारोह् वरोहयोस्तन्‍न, सम्पृक्तत्वात । 
सम्प्रक्तोी खल्बोजःग्रसादौ नदीबेणिकावद बहतः ॥ १४ ॥ 


अ्नेकान्त्याच्च । ३, १, १६। 
न चायमेकान्तः, यदोजस्यारोहः प्रसादे चावरोह इति ॥ १६॥ 





जो यह कहा हैँ कि “आरोह' श्रौर 'प्रवरोह' का “श्रोज” झौर “प्रसाद 
रूपत्व है | इसलिए समाधि” नामक तृतीय गुण श्रलग. नहीं है । ] सो [ यह 
. श्रापका कथन ] ठीक नहीं है। [ समाधि गण में उन दोनों के ] सम्मिश्चित 
होने से । | समाधि गृण में बह ] “प्रोज' और “प्रसाद! नदी की दो धाराओं 
के समान मिल कर बहुते हें । 


द यहां फ़िर यह प्रश्न उत्पन्त होता हैं कि श्रोज और प्रसाद की अ्रलग-प्लग 
स्थिति का ही नहीं अपितु उनके साम्य श्रौर उत्कर्ष का भी वर्णान ग्राप कर 
. चुके हैं। उसका भावाथ यह हुआ कि पुष्प-गुच्छ के समान वे दोनों गरा साथ 
रहने पर भी श्रपने श्रस्तित्व को बनाए रखते हें श्रौर प्रलग-प्रंलग' श्रोज और 
प्रसाद गूण ही कहलाते हैं, तभी उनका साम्य या उत्कर्ष हो सकता हे । भ्रव 
आप यह कहते हैं कि उन दोनों का मेल होने पर 'समाधि” नामक अंलग नया 
गण बन जाता है । इन दोनों विपरीत बातों की सद्भति क॑से लगेगी ? इस 
: प्रकार की शछ्छूर को ध्यान में रख कर ही ग्रन्थकार पहिले प्रइन का दूसरे प्रकार 
से समाधान श्रगले सूत्र में करते हूँ । 


पहिला प्रइन यह था कि आरोह भर अवरोह क्रमशः श्लोज भ्ौर प्रसाद 
“हूप हैं इसलिए आरोहावरोहक्रम: समाधि: यह जो “समाधि' का लक्षण करके 
आपने 'समाधि' नामक तीसरा गुण माना है सो ठीक नहीं है । इसका श्रगले _ 
सूत्र में यह उत्तर देते हें कि यह श्रावश्यक नहीं है कि श्रोज में आरोह और 
_. प्रसाद में अ्रवरोह अ्रवश्य हो ! श्रवरोहशन्य रचना में भी प्रसाद गुण पाया जा 
- सकता है । इसलिए शआारोह या अ्रवरोह होने पर ओज' या “प्रसाद गुण 
अवश्य हो भ्रथवा श्रोज और प्रसाद गुण होने पर प्रारोह या अ्रवरोह अ्रवर्य _ 
हो, यह नहीं कहा जा सकता है । आरोह भौर श्रवरोह में ओज तथा प्रसाद के 
. श्रतैक्रान्तिक होने से आरोहावरोहक्रम' में समाधि नामक तृतीय गुण को मानते 
में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहि । यही बात कहते हैं। 
 अनेकान्तिक होने से भी [ झ्ापका 'समाधि' को अलग गुण न सानता 
ठीक नहीं है। श्रतः “समाधि श्रलग गुण है ]॥ 


१२८ | .. काव्यालडूगरसूत्रवत्ती मा [ सूत्र १७ 


आ्रोज:प्रसादयो: क्वचिद्धागे तीब्रावस्थायां ताविति 
चेदभ्यूपगमः । ३, ११ १७३। 


... यह [ कोई झ्रावइयक ] नियम नहीं है कि श्रोज में श्रारोह और प्रसाद 
: में अ्रवरोह अ्रवश्य हो । [क्योंकि इस नियम का व्यभिचार मिलता हे जेसे--] 
क्‍ उद्‌गच्छदच्छसुभगच्छविगुच्छकच्छम्‌ । ह 
इत्यादि में झ्ारोहशूस्य होने पर भी भोज गुण पाया जाता है । शौर 
की यतो यतो निवर्तते ततस्ततों विमुच्यते । क्‍ 
इसमें अ्रवरोह का प्रयोग न होने पर भी “प्रसाद' गुण पाया जाता है । इसलिए क्‍ 
जब 'आरोह' के बिना भी 'ओश्लोज' तथा 'गवरोह' के बिना भी प्रसाद! पाया 
जाता है तो 'आरोह' और “अवरोह' के साथ 'प्रोज” और प्रसाद का अ्रन्वय- 
च्यतिरेक न होते से तो झ्रारोह और श्रवरोह के होने पर भी ओज और प्रसाद 
का अ्रभाव और उनके स्थान पर उनसे भिसन समाधि नामक तूंतीय गुण को 
 भानने में कोई हानि नहीं है । यह इस सूत्र का प्राशय हुआ ॥ १६॥ 
क्‍ यहां पर जो. वादी ने ओज' भोर व्रसाद' बिना श्रारोह या अवरोह के... 
भी रहते हैं यह बात ऊपर दो उदाहरणों से दिखाई थी । इस पर यह कहा जा क्‍ 
. सकता हैं कि हर जगह ओज' अथवा प्रसाद में ग्रारोह अवरोह का होना आवश्यक 
नहीं है । परन्तु उनकी जब कभी तीब्रावस्था होती है तब आरोह या अवरोह 
- होता हैं। सामान्यतः हर जगह भोज और 'प्रसाद' में आरोह-अवरोह नहीं रहता | 
. इस पर 'समाधि को पथक्‌ गुण मानने वाले सिद्धान्त पक्ष का कहना यह है कि 
यह जो विशेषता है उसका कारण ही 'समाधि' गुण है । श्रर्थात्‌ साधारणतः द 
.._ आरोह भर प्वरोह के बिना भी प्रोज और प्रसाद गुणा रहते हैं । परन्तु कभी 
. जब वह दोनों गुण तीक्रावस्था में पहुँचते हें तब वहां आरोह श्रथवा अ्रवरोह 
: होता है। यह जो 'पोोज' या 'प्रसाद की विशेषावस्था हैं जिसे श्राप आरोह या 
अवरोह कह रहे हो इसी के कारण का नाम समाधि गुण है। समाधि' के 
लक्षण 'आरोहावरोहक्रम: समाधि: में 'ऋ्रम' पंद से गौणी लक्षण द्वारा 'निमित्त 
अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तब उस सूत्र का ग्र्थ होगा कि ओज श्र द 
.. प्रसाद की तीक्ता रूप जो विशेष अवस्था है उसमें पाया जाने वाला जो आरोह द 
. या अवरोह उसका 'निमित्त' तृतीय प्माधि' नामक गुण है । इसी बात को 
स्न्थकार अगले तीन सूत्रों में प्रतिपादित करते हैं।..|_/|_ हक 
ओज और प्रसाद के किसी भाग में तीब्रावस्था होने पर वे [ आरोह 


सूत्र ६-१६]. तृतोयाधिकरणे प्रथमोव्ध्याय: [ १२६ 


ओज:प्रसादयोः क्वचिद्धागे तीब्रावस्थायामारोहो5व रोहश्चेत्येव॑ 
चेन्मन्यसे, अभ्युपगमः, न विप्रतिपत्तिः | १७ || 


विशेषापेक्षित्वात्‌' तयो: । ३, १, १८। 
स विशेषो गुणान्तरात्मा ॥ १८॥ 


आररोहावरोहनिमित्तं समाधिराख्यायते । ३, १, १९। 
आरोहावरोइक्रेंमः समाधिरिति गौण्या वृत्त्या व्याख्येयम ॥ १६ ॥ 


न््पपप-_-_ेनफननररे.....  .)हतमखमख़्_् 
ओर श्रवरोह | होते हैं [ सत्र श्रोज और प्रसादमाज्न में नहीं ] यह कहो तो 
[ उस कथन से समाधि नामक तृतीय गुण की सत्ता ] मान [हो ] लेते हें। 


श्रोज श्र प्रसाद के किसी भाग में तीब्ावस्था होने पर श्रारोह श्रौर 
..श्ववरोह होता है यदि ऐसा मानते हें तो [ हमें भी ] स्वीकार है | उसमें हमें 
भी कोई श्रापत्ति नहीं है। श्रथवा श्राप भी प्रकारान्तर से 'समाधि' गण की 
सत्ता मानते हें। उसमें श्रापको भी ] कोई श्रापत्ति नहीं [ हो सकती [कि 
है ॥ १७ ॥! 

[ श्रोज तथा प्रसाद गुणों में ] उन दोनों [ श्रारोह तथा श्रवरोह की. 
_ नियत स्थिति ] को [ किसी ] विशेष [ निमित्त ] की श्रपेक्षा होने से । 


झोर वह [ श्ारोह श्रवरोह का निमित्त भूत ] विज्येष [ समाधि रूप ] 

. श्रन्य गुण स्वरूप हो है । [ श्र्थात्‌ श्रोज श्रोर प्रसाद गुण में जो कहीं तीब्नावस्था . 
झाती है उसका कोई विशेष कारण श्रावश्यक है। और वह ॒विशेष निमित्त 
- समाधि' गुण ही है श्रन्य कुछ नहीं | ॥| १८ ॥ 

द उस श्ारोह तथा श्रवरोह का निमित्त [ ही ] समाधि [ नामक तुतीय 
गुण ] कहा जाता है । 

द श्रारोह श्रौर श्रवरोह का क्रम समाधि! [ गुण कहलाता ] है यह [जो 
समाधि का लक्षण किया था उसमें क्रम पद को ] गोणी वृत्ति [ लक्षणा ] से 

. [निमित्त शर्थपरक साम कर उस लक्षण सुत्र की | व्याख्या करनी 

 चाहिए॥ शव... 

... इस पर फिर प्रश्न उत्पन्त होता है कि हमने जो यह कहा कि ओज 

. और प्रसाद की अ्रवस्था विशेष में आरोह और अवरोह होता हूँ उसमें आपने 

आरोह के भ्रभाव में भी “उद्गच्छदच्छसुभगच्छविगुच्छकच्छम्‌' श्रादि उदाहरण 

में आरोह के प्रभाव में भी ओज तथा 'यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमच्यते' 


. ... उसके निमित्त का नाम ही 'समाधि” नामक गुण हैं 


१३० ] ... काव्यालडूारसुत्रवृत्तो ह [ सूत्र २०. 


क्रमविधानाथत्वाद्ा । ३, १ २०। | ६, 
. वृथक्करणमिति | पाठधमेत्व॑ चन सम्भवतीति “न पाठधमाः 
सर्वत्रादृष्टेः इत्यन्न वच्ष्याम: । २० ॥ 


हि बल कि मल कम नल पाकर टाइम कज अब पर पे 
इत्यादि उदाहरण में भ्रवरोह के बिना भी प्रसाद इस दिखा कर श्रनेकान्तिकत्व 
दोष देकर श्रोज से भिन्‍न आरोह को शोर भ्रसाद से भिन्‍न शभ्रवरोह को सिद्ध 
कर उन झारोह भ्रवरोह के क्रम को 'समाधि' नाम से प्रलग गुण सिद्ध करने का 
प्रथत्त किया है । परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि यद्यपि 'यत्र यत्रोजः तत्र तत्रारोहः 
'जह-जहां ओज होता है बहां-वहां श्रारोह होता है' इस प्रकार का नियम नहीं 
. है परल्तु “यत्र यत्रारोहस्तत्र तत्नौज:' जहां-जहां श्रारोह होता है वहाँ-वहाँ श्रोज. 
: होता है इस प्रकार का नियम माना जा सकता है । उसका व्ंयभिचार न मिलने 
से उस नियम को अनैकान्तिक नहीं कहा जा सकता हे.। ह 
दूसरी बात श्राप ने यह कही थी कि झोज और प्रसाद की तीक्रावस्था में. 
जो श्रारोह भौर अवरोह होता है उसको श्रोज और प्रसाद से भिन्‍न मान कर 
है । यहां भी, अवस्था तथा. 
प्रवस्थावान्‌ का अ्भेद मानने पर श्लोज और प्रारोह के अभिन्‍न ही ठहरने 
से यह मार्ग भी उचित नहीं है । जब श्रोज और प्रसाद के निमित्त को समाधि! 
गुण नहीं कहते हैं, तब उनसे अभिन्‍त आरोह तथा अवरोह के निमित्त को श्रलग 
: समाधि गुण मानने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है । इस प्रकार यहाँ दो. 
' तरह की शद्भएं की जा सकती हैं । क्‍ ” 
द इन दोनों शद्धाओं को ध्यान में रख कर ग्रन्थकार “समाधि गुण के 
मानने का दूसरा प्रयोजन 'क्रमविधान' को बतलाते है। जय 
श्रथवा [ श्रारोह भ्ौर श्रवरोह में | ऋण के विधान के लिए [ समाषि 
को पृथक्‌ गुण साना है । यहां श्रारोह और अवरोह के परस्पर क्रम से तात्पयं 
नहीं है भ्रपितु श्रारोह स्थल में क्रम से श्रारोह श्रौर अ्रवरोह स्थल में क्रम से 
 झ्रवरोह करना 'समाधि' गुण कहलाता है यह सुत्रकार का आ्रात्य है॥ | ४. #४- 
[ श्रारोह स्थल में एक साथ नहीं भ्रपितु कम से आरोह भ्ोर प्रवरोह 
स्थल में एक साथ नहीं अ्रपितु क्रम से श्रवरोह को “समाधि' गुण कहते हूं । इस 
प्रकार ऋम के बोधन के लिए समाधि गुण फो ] पूथ# किया गया है।. है 
...._[ इस पर शंका यह होती है कि यह क्रम तो पाठ का धर्म हो सकता 
.. है श्र्थात्‌ बोलने में जो उतार चढ़ाव होता है वह तो काव्य का गण नहीं हो 


सूत्र श१] तृतीयाधिकरणे प्रथमो5्ध्यायः [ १११ 


पृथक्पदत्व॑ माधयम । ३, १, २१। 
बन्धस्य प्रथक्पदत्व॑ यत्‌ तन्माधुयम्‌। पृथक पदानि यस्य सः 
. प्रथक्पदः, तस्य भाव: प्रथक्पदत्वम्‌ । समासदेध्यनिवृत्तिपर चैतत्‌ | 
: पूर्वोक्तमुदाहरणम्‌ | विपयेयस्तु यथा-- 
द चलितशबरसेनादत्तगोश्वड्डौऑचएड-- 
ध्वयनिचकितवराहव्याकुत्ञा विन्ध्यपादा: ॥ २१॥ 





. सकता है। उसे श्राप काव्य-गुणों में क्यों गिना रहे हें। इसका खण्डन करने के 
- लिए वृत्तिकार कहते हें कि उस श्रारोह या श्रवरोह को ] पाठ का धर्स नहीं 
_ कहा जा सकता है यह बात [ हम इस श्रध्याय के अन्तिम सुत्न] “न पाठधर्मा 
 सर्वत्रादुष्टे: इस सृत्र सें कहेंगे ॥ 
यहां समाधि गुण को प्रलग सिद्ध करने का बहुत प्रयास ग्रत्थकार ने 
किया हे परन्तु वह पूर्णतया सफल नहीं हुआ है । इसी लिए श्रन्य लोग इसको 
प्रलग गण नहीं मानते हैं | २० ॥ 
क्‍ माधुय रूप चतुथ गुण के निरूपण के लिए ग्रन्थकार श्रगला सूत्र 
लिखते हें--- क्‍ 
[ रचना के ] पदों की पृथकता [ श्र्थात्‌ समासरहित पदों के प्रयोग ] 
को साधुर्य [ गुण | कहते हैं । 


.. बन्ध [ श्रर्थात्‌ रचना | का जो पृथक्पदत्व हैँ वह माधुर्य कहलाता है ॥ 
जिसके पद पृथक्‌ [ अ्रलग-भ्रलग श्रसमस्त ] हें वह [ बन्ध ] पृथकपदः [ बन्धः ] 
हुआ और उसका भाव पृथरूपदत्व [ कहलाता] है । यहु समास की दीघेता का 
. निषेध करने वाला है । [ इस साधुर्य गुण का ] पूर्वोक्त [ “अस्त्यत्तरस्थां दिशि 
. देवतात्मा' श्रादि इलोक ही ] उदाहरण हे ।[ उसका विपयेय ] प्रत्युदाहरण 
. जसे [ निम्न लिखित वाक्य |-- 
द चलती हुई शबरसेना के बजाए हुए तुरही | गोशृद्ध नामक वाद्य | की 
भयकर ध्वनि से चकित वराहों से व्याप्त | व्याकुल ] विन्ध्याचल की तल- 
 हटी है। . द 
यहां 'चलित' से लेकर “्याकुला' तक एक लम्बा समस्त पद विद्येषण 
रूप में दिया हुआ है । इसलिए यहां पृथक्पदत्व रूप 'माधुये गुण नहीं है । 
इसलि यह प्रत्युदाहरण हुआ ॥ २१॥. है 


११९]... काव्यालदूरसूत्रपूत्त ,[ सूत्र २२-२३ 


अजरठत्वं सौकुमायम्‌ । ३, १, २२ । 
. बन्धस्याजरठत्वमपारुष्यं यत्त तत्‌ सौकुमायम्‌ । पूर्वोक्तमुदा- 
_हरणम्‌ । विपयेयस्तु यथा-- 
द निदान निद्ने त॑ प्रियजनसट्क्त्वव्यवसितिः | 
सुधासेकप्लोषो फलमपि विरुद्ध' मम हृदि ॥ २९॥ 


विकटत्वमुदारता | ३, १, '२३ । 
बन्धस्य विकटत्वं यद्सावुदारता | यस्मिन्‌ सति नृत्यन्तीव पदा- 


। सप्तम गण 'सौकूमायें' का निरूपण करने के लिए श्रगला प्लस सकमावे का निरूपण करने के लिए भगला सूत्र सूत्र: 

लिखते हें--- क्‍ रा | 
[ बन्ध की ] प्रकठो रता सौकुमायं [ कहलाती | है । 

बन्ध [ रचना शैली | का भ्रजरठत्व [ श्र्थात्‌ | श्रपारुष्य [ छठोरता 

का प्रभाव ] जो है वह 'सौकुमार्य/ [ गुण कहलाता | है। [ इसका भी]. 

पूर्वोक्त [ 'भस्त्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा आ्रादि इलोक हों | उदाहरण है। 

_[ उसका विप्यण ] प्रत्युदाहरण तो जेसे | निम्न इलोक है |-- ड़ 


[ वियोगावस्था में ] प्रिय जन [ प्रियतमा या प्रियतम-झदि के मुख, 
जेत्र, केश भ्रादि | के सादृइय की [ चन्द्रमा, कमल, सयूरपिच्छ श्रादि में ] 
... स्थिति ही निदिचत [ निद्वतं असन्दिग्ध ] रूप से [| उसकी स्मृति और वियोग 
के उद्दीपन का निदानस्‌ | कारण है । और [ उसकी स्मृति से ] सुधा 


सिडचत [ तथा वियोग से हृदय का प्लोष श्र्थात्‌ | प्रौर दाह रूप विरुद्ध [दो 


हि 


प्रकार के | फल भी मेरे हृदय में उत्पन्त होते हैं । [ अर्थात्‌ चन्द्रमा कमल 
आदि को देख कर सादृइयवद्ञ प्रियतमा के मुख श्रादि कौ स्मृति हो आती है 
उससे हृदय में श्रानन्द का सड्चार होता है। परन्तु उसके साथ ही उसका वियोग 
. हृदय को और श्रधिक जलाने लगता हैँ |। 8 * 8 
इस पद्म की रचना में 'सौकुमाये' नहीं अपितु “पारुष्य है । प्रतएव यह 

... 'सौकमार्य' गुण का उदाहरण नहीं अपितु प्रत्यदाहरण है॥ २२॥ 
: श्राठवें 'उदारता' नामक गुण का लक्षण अगले सूत्र में करते हैं-- हक 
..._] रचना-शेली की ] 'विकटता', 'उदारता' [ कहलाती ] है। 
.. रचनाशलोी [ बन्ध ] को जो “विकदता' है वह 'उदारता' [ कहलाती | 





फ 


सुत्र रढी] - ततीयाधिकरणे प्रथमो5््यायः .. [२३१३ 


नीति जनस्य वर्णभावना भवति तह्विकटत्वम्‌ । लीलायमानत्वमित्यथे: । 


यंथा-- 
म्वचरणविनिविष्टेनू पुरैनतेकीनां 
मणिति रणितमासीत्‌ तत्र चित्र' कलव्न्च ॥ 
ने पुन:-- क्‍ 
चरणकमलल२्नेनू पुरेनेतेकीनां 


झटिति रणितमासीन्मव्जु चित्रव््च तत्र ॥ २३ || 
ग्र्थव्यक्तिहेतुत्वमथव्यक्ति: । ३, १, २४ । 


है । जिसके होने पर [ रचना के ] पद नाच से रहे हूँ इस प्रकार की वर्णों के 
विषय में [ श्रोता ] लोगों की भावना होती है वह “विकटत्व [ कहलाता ] 
है । [ श्र्थात्‌ वर्णों का नृत्य के समान ] लीलायसानत्व [ हो विकटत्व श्रथवा 
उदारता है ] यह श्र्थें हुआ । [ उसका उदाहरण ] जैसे-- 


. बहाँ नतेकियों के श्रपने पैरों में पहिने हुए नूपुरों का विचित्र शोर 


. सुन्दर शब्द होने लगा। 


इस इलोक के पढ़ते समय उसके पद नाचते हुए से प्रतीत होते हैँ । नाचने 
में जैसे जैसे उतार-चढ़ाव की विशेष प्रकार की गति होती है इसी प्रकार यहाँ 
अऋटिति रशितमासीत तत्र चित्र कलड्च' श्रादि पदों को पढ़ते समय विशेष 
प्रकार की गति प्रतीत होती है । इस लिए यह 'विकटरत्व' श्रथवा 'उदारता का 
उदाहरण है । 

[ परस्तु यदि इस इलोक के पदों में परिवर्तन नीचे लिखें प्रकार से कर _ 
दिया जाय तो ] फिर [ वह गुण ] नहीं रहेगा | | जैसे |-- द 

नतेकियों के चरण फमलों में पहिने हुए [ लग्न ] नूपुरों ने वहाँ विचित्र 


झौर सुन्दर दाब्द किया। 


 इलोक के इन दोनों चरणों के ऊपर दिए हुए दोनों पाठों को पढ़ते 
समय उनके उच्चाररा में स्पष्ट रूप से अन्तर प्रतीत होता है। उससे ही पदों _ 


. के 'विकटत्व' अ्रथवा 'उदारता गुण का स्वरूप निर्णाय हो जाता हैँ ॥२३॥ 


प्रगले सूत्र में 'अ्रथेव्यक्ति रूप नवम गुर का निरूपण करते हँ--- 


... थ्र्थ की [ स्पष्ट और तुरन्त | प्रतीति का हेतुभूत [ शब्द गुण ] 
श्रथ्रव्यक्ति' [ नाम से कहा जाता | है । 


१३४ | .... काव्यालडूरसुत्रवत्तो 9 सुज्ञ श्र 


यत्र मटित्यर्थप्रतिपत्तिहेतुत्व॑ स गुणोडथव्यक्तिरिति । पूर्वोक्तिमुदा- 
हरणम्‌ | प्रत्युदाहरणन्तु भूयः खुलभद्न ॥ २४॥ द 
ग्रोज्ज्वल्यं कान्ति:। ३, १, २५। 
बन्धस्योज्ज्वलत्व॑नाम यदसों कान्तिरिति। यदभावे पुराण- 
च्छायेत्युच्यते | यथा-- 
कुरड्रीनेत्रालीस्तबकितवनालीपरिसरः | 
जहाँ [ जिन ठाब्दों में | तुरन्त [ श्रोर विस्पष्ट रूप से ] श्रर्थ -की 
प्रतीति कराने की [ हेतुत्व ) क्षमता होती है वह “प्रथंव्यक्ति' [ नामक ) गुण 
होता है । | इस श्रथ॑ब्यक्ति गुण का भो. | पूर्वोक्त [ “अस्त्युत्तरस्थां दिशि 
देवतात्मा' इत्यादि इलोक ही ] उदाहरण है । [ उसके विपरीत |] प्रत्युदाहरण 
बहुत [ हो सकते हैं ] श्रोर सुलभ हैं। [ इसलिए हम यहां उसका प्रत्युदाहरण 
अपने वत्तिग्रन्थ में नहीं दे रहे हैँ ]। है 
ढ वास्तव में इस 'अर्थव्यक्ति' गुण के श्रभाव में १, असाधुत्व, २. भ्रप्रती- 
तत्व, ३. श्रनर्थकत्व, ४. अन्याथत्व, ५, नेयाथंत्व, ६. यतिश्रष्टत्व, ७. क्लिष्टत्व, 
८. सन्दिः्धत्व श्रौर ९. श्रप्रयक्तत्व आदि दोष हो जाते हैं। उन दोषों के 
निरूपण में जो उदाहरण दिए हैं वह सब इस 'र्थव्यक्ति' के प्रत्यदाहरण हो 
सकते हैं । इस लिए उसके प्रत्युदाहरणों को अलग दिखलाने की श्रावश्यकतां 
नहीं हे । यह मान कर वृत्तिकार ने अलग प्रत्युदाहरण नहीं दिखाया है ॥२४॥'. 
'कान्ति' नामक दशम गुण का लक्षण अंगले सूत्र में करते हैं । 
[ रचना शैली की ] उज्ज्वलता [ नवीनता का नाम ] कान्ति 


. [गुण | है। है 
बन्ध की जो उज्ज्वलता [ नवीनता ] है वह ही कान्ति [ नामक 
गुण | है। जिस [ कान्ति ] के श्रभाव में [ यह इलोक या काव्य ] पुरानी नक़ल 
_[ छाया |] है यह कहा जाता हे । [ इस कान्ति नामक गुण का उदाहरण |: 
. भृगियों के नेत्रों की पंक्ति से वनश्रेणी का किनारा [ पुष्पों के ] गुच्छों . 

से युक्त सा [ प्रतीत हो रहा ] है । ह 
रा यहाँ कुरज्धीनेत्राली' से 'वनालीपरिसर:' श्रर्थात्‌ वन प्रान्त को, हरिणियों 
के नेत्रों-से फूलों के गुच्छों से भरा सा 'स्तबकित” सा कह कर जो वर्णन 


सन्त २५ | तृतीयाधिकरणे प्रंथमो5ध्याय [ १३५, 


विपययस्तु भूयान्‌ सुज़्भश्चथ |. ' 
छोकाश्वात्र भवन्ति--..... 
पदनन्‍्यासस्य गाढत्व॑ वदन्त्योज़ः कवीश्वराः । 
अनेनाधिष्ठिताः प्राय: शब्दाः श्रोत्ररसायनम्‌ ॥ १ ॥ 
आथत्वमोजसा मिश्र॑ प्रसादश् प्रचचते।| 
अनेन न विना सत्य स्वदते काव्यपद्धतिः॥ २॥ 
* यत्रेकपद्वद्धावं पदानां. भूयसामपि । 
 अनालज्षितसन्धीनां स श्लेषः परमो गुणः ॥ ३ ॥ 


प्रतिपाद॑ प्रतिःछोकमेकमार्गपरिमरहः । 
दुबन्धो दुविभावश्व समतेति गुणों मतः ॥ ४७॥ 


_०००००-अन+»भन्‍्ह ३ 


किया है, वह कवि की श्रपनी नई कल्पना या नई सूक हे ॥ यही उसका 
आओज्ज्वल्य* गुण हैँ । जहाँ कवि की कल्पना में कोई नूृतंनता नहीं रहती वहाँ 


लीकपिटाई सी प्रतीति होती हुं और कोई चारुता नहीं रहती । 


[ इस श्रोज्ज्वल्य के विपर्यय रूप ] प्रत्युदाहरण बहुत और सुलभ हैं । 
[ भ्रतः उनको दिखलाने को श्रावश्यकता यहाँ नहीं है । | द 
[इस प्रकार ग्रन्थकार ने सुन्न शोर वृत्ति द्वारा दंस प्रकार के शब्द गुणों का 
प्रतिषादद कर दिया। श्रब उन्हीं दस गुणों को इलोकों द्वारा दिखलाने के लिए 
कुछ संग्रह इलोक स्वयं लिखते हें ] इस [प्रर्थात्‌ शब्द गुणों के स्वरूप निरूपण ] 
के विषय में [ निम्नलिखित ११ ] इलोक भी हैं । [ इन ११ इलोकों सें ऋमशः 
उन्‍्हों दस 'शब्द-गुणों' का निरूपएणा किया गया है । जो इस प्रकार है|-- 
...._ १, पद रचना को गाढ़ता को कवोइवर लोग “झ्रोज' [ नामक गुण ] 
. कहते हैं । इस [ श्रोज गुण ] से युक्त पद प्रायः | स्फृरति पैदा करने वाले ] 
कानों के लिए रसायन के समान [ स्फूतिदायक ] होते हूं । 
२. श्रोज से मिश्चित [ रचना के ] शैथिल्य को 'प्रसाद' [ गुण तास से ] 


कहते हूँ। इस [ प्रसाद गुण ] के बिना वस्तुतः काव्य रचना का श्रानन्‍्द ही 


नहीं श्राता है । 


द .._ ३. जहाँ सन्धि के दिखाई न देने पर भो बहुत से पदों में एकपद के 
. समान अतोति हो वह 'इलेष' | नामक ] परम गुण हे । 


४. [| इलोक के | प्रत्येक पाद में और प्रत्येक इलोक में एक-से सा्ग 
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१३१६]. कांव्यालजूतरसूत्रवृत्तो द [ 'सूत्न २५४ 


आरोहन्त्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हिं यत्‌ । 

समाधिनोम स गणस्तेन पूता सरस्वती ॥ ४॥ 

बन्धे प्रथक्पद॒ल्व॑ च साधुयसुदितं बुधेः । 

अनेन हि पदन्‍यासाः काम॑ धारामघुच्युता: ॥ ६॥ 

यथा हि छिद्यते रेखा चतुरर चित्रपण्डिते: । 

तथेव वागपि प्राज्ञी: समस्तगणगम्फिता ॥ ७ ॥ 
बन्धस्याजरठत्वनत्चन खोकुमाय मुदाह्मतम । क्‍ 
एतेन वजिता वाचो रूक्ष॒त्वान्न श्रतिक्षमा: ॥ ८॥ 

विकटत्वग्व बन्धस्य कथयन्ति ह्य दारताम | 

वैचित्रयं न प्रपद्यन्ते यया शून्या: पदक्रमा: | ६ ॥ 








का ग्रहण समता नामक गण ; माना जाता हे । उसका ज्ञान तथा उसकी 
पहिचान बड़ी कठिन हूँ । 


५. जहां [ इलोकों के पादों की ] यतियाँ क्रम से चढ़तो और उतरतो हैं 


. बह 'समाधि' नामक गुण होता हुं श्रौर उससे [ कवि की | वाणी पदवित्र 


होती है । 


६. रचना में पृथक पदत्व [ समासरहित पदों के प्रयोग | को विद्वान 
लोग “साधुर्य' | नामक गुण ] कहते हैं । इस [ माधुर्य ] के होने से पद रचना 


सधुधारा की श्रत्यन्त वष्टि करने वालो होती है । 


७, जसे चित्र [ निर्माण विद्या ] के पण्डित [ चित्र के सौन्दर्यापादक 
समस्त श्रावव्यक गुणों से युक्त | रेखा को चतुरतापूर्वक खींचते हें इसी प्रकार 
बुद्धिसान्‌ [ कवि श्रपनी काव्य-] वाणी को समस्त [ श्रोज प्रसाद श्रादि दसों ] 
गणों से गुम्फित करते हैं। 


८. रचना की कोमलता [ अ्रजरठता अ्रपारुष्य | को 'सोकुमायं' [ गृण ] 


. कहा जाता है । इस [ सोकुमाय गुण ] से रहित वाणी रूक्ष होने .से [ सहृदयों 


के | सुनने के योग्य नहीं होती हू । 


६. बन्ध [ रचना हेलो ] की “विकठता' [ पदों की नंत्यत्प्रायता ] को 


 उदारता' [ नामक गुण ] कहते हूँ । $जित [ उदारता ] के 'बिना पढों को 


रचना [ विचित्रता ] सोन्दर्य को प्राप्त नहीं कर पाती है ।._ 


सृत्र २६ क्‍ |]. तृतोयाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः [ १३७ 


परचादिव गतिवांचः पुरस्तादिव वंस्तुनः। 
_यत्राथव्यक्तिहेतुत्वात्‌ सोड्थेव्यक्तिः स्वृतो गुणः ॥ १०॥ 
ओज्ज्वल्यं कान्तिरित्याहुगु एं गुणविशारदाः । 
पुराणुचित्रस्थानीय॑ तेन वन्ध्य॑ कवेबंचः॥ ११ ॥ २५॥ 


नासन्त: सह्द्यत्वात्‌ । ३, १,.२६ । 
न खल्वेते गुणा असन्तः | संबेद्यत्वात्‌ ॥२६॥ 





. १०, जहाँ पदों की गति मानो पीछे हो और ं श्रर्थ को अभिव्यक्ति मानो 
पहिले हो जाय उसको श्रर्थ की तुरन्त श्लौर विस्पष्ट श्रभिव्यक्ति का हेतु होने 
से “अर्थेव्यक्ति! [ नामक गुण ] कहते हैं । 
११. गुणों को जानने वाले विद्वान्‌ [ पदों के ] श्रौज्ज्वल्य को “कान्ति 
| नामक गुण | कहते हैं । उस [ कान्ति गुण ] से रहित कवि की वाणी पुराने. 
चित्र के समान [ पश्रताकर्षक ] होतो हे ॥२४७ 
इस प्रकार शब्द गुणों के स्वरूप, लक्षण आदि का प्रतिपादन करके. 
भ्रब शब्द गुणों की प्रामारिकता का निरूपण करते हैं । यदि कोई यह शद्झा 
करे कि यह दस गुणों की आपने स्वयं यों ही कल्पना कर ली है वस्तुतः उनका 
कोई श्रस्तित्व नहीं है तो उसका समाधान करने के लिए झलग सूत्र लिखा है । 
.[ यह दरों गुण |] अ्रसत्‌ नहीं हैं । सहृदयों के संवेध होने से । 
यह [ दसों गुण ] श्रसत्‌ नहीं है सहृदयों हारा श्रनुभूत होने से 
यहाँ मूल सूत्र में 'सद्देद्यत्वात्‌' पाठ हे और वत्ति में 'संवेद्यत्वात्‌' पाठ. 
: पाया जाता है। परन्तु दोनों जगह एक-सा ही पाठ होना अ्रधिक श्रच्छा है । 
इस लिए हमने दोनों जगह 'सद्बद्यत्वात्‌ यही पाठ रखा हैँ । उसका अ्रर्थ 'सहृदय-- 
संवेद्यत्वात्‌ होता है ॥२६॥। 
इस पर शद्भूमू की जा सकती है कि प्रतीति होने मात्र से गुणों की. 
. सत्ता मानता प्रनिवारयय नहीं हो जाता है । हो सकता है कि शुक्ति में रजत- 
प्रतीति के समान उनकी प्रतीति श्रान्त ही हो। इसका उत्तर करने के लिए 
अ्रगला सूत्र लिखते हें । क्‍ 
गुणों के जानने वालों सहृदयों के द्वारा संवेद्य;होने पर भी [ बह गुण | 
भ्रम मलक हु हैं [ ऐसी दडद्भाा हो तो ] इसके [निवारण | के लिए कहते - 


. ॥ न्ासन्तः संवेद्यत्वातु॥.... 


. श्श्८ ] - - काव्यालड्ास्सुत्रजत्ता. द [ सूत्र २७ 
तद्ठिदां संवेद्यस्वेडपि आ्रान्ताः स्युरित्याह-- क्‍ 
न आच्ता निष्कम्पत्वात्‌ । ३, १, २७। 
न गुणा आन्‍न्ता: । एतद्ठिषयायाः प्रवृत्तरनिष्कम्पत्वात्‌ ॥२७॥ 





[ गुणों को श्रनुभूति ] ज्ञान्त नहीं है, भ्रबाधित [ निष्कम्प ] होने से | 
[ गुणों की श्रनुभूति ] भ्ञान्त नहों है । इस [ गुण ] विषयक . भ्रनुभूति 
के श्रवाधित [ निष्कस्प ] होने से । द द 
द भ्रम उस प्रतीति को कहते हें जिसका बाध होता है। जैसे रज्जु में 
सर्प की प्रतीति श्रथवा शुक्ति में रजत की प्रतीति होती है वह भ्रम है, क्योंकि 
भली प्रकार देखने पर उसका बाघ भी हो जाता है । “रज्जुरियं नाय॑ सर्प 
अथवा 'शुक्तिरियं नेदं रजंतम्‌' । 'यह रस्सी हे सांप नहीं या “यह सीप है चांदी 
-नहीं' इस प्रकार की उत्तरकालिक प्रतीति से पूर्व प्रतीति का बाध हो जाता है।. 
इस लिए उस पूर्व प्रतीति को मिथ्या ग्रथवा श्रान्त प्रतीति कहा जाता है। 
परन्तु जिस प्रतीति का बाध नहीं होता उसको मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा. 
सकता है । यहाँ वामन में बाध की जगह कस्प शब्द का प्रयोग किया है। 
इस लिए निष्कम्प का भ्रर्थ भ्रबाधित हैं । जो निष्कम्प श्रर्थात्‌ श्रबाधित प्रतीति 
है उसको भ्रम नहीं कहा जा सकता है। गुणों की प्रतीति का बाघ नहीं होता 
है अश्रतएव अबाधित श्रथवा निष्कम्प प्रतीति होने के कारण वह श्रान्त प्रतीति 
नहीं हो सकती हैँ ॥२७॥। | 


इस पर यह शड्भा हो सकती है कि यह सब गुण जो आपने दिखलाए 

'बह तो पाठ के धर्म हें। श्रर्थात्‌ इलोक, भ्रादि को पढ़ते समय जो आरोह-अवरोह 
झ्रोदि होता हें उसको ही झ्राप श्रोज!, 'प्रसाद' आदि नाम से कह रहे हैं । इसलिए 
प्रापके श्रभिमत ओज', 'प्रसाद' श्रादि को अधिक से अश्रधिक पाठ का धर्म माना 

जा सकता है । काव्य गुण की दृष्टि से उनका कोई मूल्य या महत्व नहीं है । 
इस शड्भूग का उत्तर करने के लिए ग्रन्थकार ने अ्रगले सूत्र की रचना की है। 
उत्तर का भ्राशय यह है कि यह श्रारोहावरोह मूलक 'श्रोज', “प्रसाद श्रादि 
गुण केवल पाठ के धर्म नहीं श्रपित॒ वे बन्ध के श्रर्थात्‌ काव्य रचना के गण हैं। 
.. यदि केबल पाठ के धर्म होते तो जहाँ चाहें वहाँ सर्वत्र यथेष्ट श्रारोह या. 
. अवरोह कर देने से ही श्रव्यवस्थित रूप से श्रोज और प्रसाद का भान होने 
लगता । परन्तु ऐसा नहीं है । जहाँ वस्तुत: रचना में ग्रोज नहीं है वहाँ पाठ में. 


के जुड आरोह कर देने से भी श्रोज की प्रतीति नहीं हो सकती है । इसी प्रकार जहाँ 


द सूत्र २८ _] _ तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ध्यायः [ १३६ 


न पाठधर्माः सर्वत्रादृष्टे:। ३, १, र८ । 
सते द (्‌ र टेः ॥ श- पे । हि 
नंते गुणा: पाठधमोः, सवत्रादृष्टे: | यदि पाठथमः स्युस्तहिं 
5 येर ९ । घआ रे 
विशेषानपेक्षाः सनन्‍्तः सवेत्र दृश्येरत्‌। न च सर्वत्र दृश्यन्ते। विशेषा- 
पेक्षया, विशेषाणां गुणत्वाद गुणाम्युपगम एवेति ॥१८॥ 
इति पण्डितवरवासनविरचितकाव्यालड्धरसुत्रदत्तो 
गुणविवेचने' तृतीयेडघिकरणे प्रथमो5्ध्यायः । 
गुणालड्गरविवेकः शब्दगुणविवेकइच । 


(कानासंभााा % | -्रधानमणवाड बजकर: 





रचना में शेथिल्य नहीं है वहाँ केवल पाठ अ्रथवा उच्चारण में शैथिल्य ले भ्राने 
से प्रसाद गुण नहीं हो जाता है । इस लिए इन प्रोज, प्रसाद श्रादि को पाठ- 
घर्म न मान कर काव्य के गुण के रूप में उनकी स्वतन्त्र सत्ता मानना अनिवाये 
हैं । यही बात अगले सूत्र में कहते हैं । 
[ श्रोज प्रसाद श्रादि गुण केवल | पाठ के धर्म नहीं हैं । [रचनागत श्रोज 
प्रसाद श्रादि के श्रभाव में ] सर्वत्र [ केवल पाठ मात्र से ] त पाए जाने से । 
यह गुण [ केवल ] पाठ के धर्म नहीं हें । सर्वत्र दिखाई न देने से । 
यदि वह [ केवल ] पाठ के धर्म होते तो बिना किसी विशेषता के सर्वत्र दिखाई 
देते। परन्तु सर्वत्र दिखाई नहीं देते हें । किसो विशेषता की श्रपेक्षा से [ उन _ 
श्रोज-प्रसाद श्रादि की प्रतीति होती है ऐसा मानने पर तो ] विशेष के [ ही ] 
गुण रूप होने से गुणों को स्वीकार करना ही होना होगा ॥ [ इस लिए गणों 
का मानना श्रावह्यक हूं यह ग्रन्थकार का अभिप्राय हुआ ] ॥२८॥ 
श्री पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालडूा रसूत्रवृत्ति में 
गुणविवेचन” नामक तृतीय अधिकरणा में 
ह प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 
.. गुण और श्रलछ्ारों का भेद तथा गुणों का विवेचन 
. समाप्त हुआ। द 
न ७७38 
 श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमशिविरचितायां 
काव्यालडूूारदीपिकायां हिन्दी व्याख्यायां 
. तृतीयाधिकरणों प्रथमो&्ष्याय: समाप्त: 


तृतीयाधिकरणो द्वितीयोडध्यायः 
[ अर्थगुणविवेचनम्‌ ] 


सम्प्रत्यथंगुणविवेचनाथेमाह-- 
त एवार्थगणा: । ३, २, १। 
त एवीज/अश्वतयोडर्थगणाः: ॥ १ ॥ 
शब्दाथंगुणानां वाच्यवाचकद्वारेण भेदं दर्शंयति-- 
.. ग्रथस्य प्रौढ़िरोज: । ३, २, २ ; 


ततीयाधिकरण का द्वितीय शभ्रध्याय 


[ अथ गुणों का विवेचन ] 


इस ततोय अधिकरणा के प्रथम श्रध्याय में दस प्रकार के दब्द-गणों का 
 निरूपण किया गया था। अब इस भश्रध्याय में अथेगुणों का निरूपंण प्रारम्भ 
करते हैं । इन अरथंगरणों के नाम और संख्या वही हें जो पिछले शब्दगणों के 
थे। हां, लक्षणों में कुछ भेद हैं। इसलिए इस अध्याय का प्रारम्भ करते हुए 
कहते हें-- क्‍ 
श्रब श्रथंगणों के विवेचन के लिए कहते हें-- 
वह [ श्रोज, प्रधाद श्रादि दस ] ही श्रथे गुण हूं । 


[ शब्दगुणों के रूप में जिनका निरूपण किया जा चुका है ] वह झोज 
: इत्यादि ही श्रथंगुण [ भी ] हैं ॥ १॥ क्‍ ५ पे 
द शब्द और श्रथंगुणों का वाच्य-वाचक के द्वारा भेद दिखलाते हैँ ॥ 
_[ श्रर्थात्‌ शब्द और श्रर्थगुणों के नाम एक समान होने पर भी उनमें भेद यह है. 

. कि दब्दगणों के स्थल में प्रौढ़ि श्रादि, “वाचक' श्रर्थात्‌ शब्द के धर्म होते हैं और 
श्रथे गुणों में प्रौढ़ित्व आदि शब्द के नहीं अ्रपितु भ्रथ के घममे होते हैं। |. 
श्र की प्रोढ़ि ओज!' [ नामक श्रथंगण | हैँ । क्‍ 


भर्थ की प्रोढ़ि भ्र्थात्‌ प्रौद़त्व [ अ्र्यंगत गुण ] 'ओज' है। [ यह श्रर्थ की 


सूत्र २ |] _ तृतीयाधिकरणे द्वितीयो5्ध्यायः [ १४१ 


अथस्यामिधेयस्य प्रीढ़िः श्रदत्वमोजः । क. 
पदार्थ वाक्यवचन वाक्यार्थे च पदाभिधा | 
प्रौढ़िग्योससमासी च साभिप्रायत्वमेव च॥ 

पदार्थ वाकक्‍्यवचनं यथा-- 
अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्योः। 

अन्र चन्द्रपदवाच्येडर्थ 'नयनसमुत्यं ज्योतिरत्रे” इति वाक्य. 


प्रयुक्तम्‌ । पदसम्‌हस्ध वाक्यमशिप्रेतम्‌ | अनया दिशाउन्यदपि द्रष्टव्यम्‌ । 
. तथथा-- 








- प्रौढ़ि पांच प्रकार की होती हे । वह पांचों प्रकार के श्र्थप्रौढ़ि के भेद निम्न - 
इलोक में इस प्रकार दिखाए हैं |-- द 
..._१. [ जिस श्र्थ का प्रतिपादन केवल एक ही शब्द से किया जा सकता 
हे उस ] पद [ से प्रतिपाद्य ] श्र्थ [ के बोधन ] में वाक्य की रचना, 
. २. वाक्य के [ प्रतिपाद्य ] श्र्थ [ के बोधन ] में [ संक्षेप करके केवल एक ] 
प्रद का कथन करना, रे. [ इन दो प्रकारों के श्रतिरिक्त श्रन्‍्य प्रकार से श्रर्थ का ] 
विस्तार, ४. [ श्रथवा उक्त प्रकारों से भिन्‍न प्रकार से पदार्थ का ] संक्षेप 
[ समास | करना, ओर ५. [ श्रर्थ का विशेष रूप से ] साभिप्रायत्व [ यह पांच 
प्रकार को श्र्थंगत ] '्रोढ़ि' होती हे । 
| श्ागे इन पांचों प्रकारों के उदाहरण देते हें । | पद के श्रर्थ [ बोधन ] में 
| लम्बे |] वाक्य का कथन करना [ यह जो प्रौढ़ि का पहिला भेद है उसका 
. उदाहरण | जसे-- | 

भ्रत्नि[ ऋषि | के नेत्र से उत्पन्त ज्योति [ श्रर्थात्‌ चन्द्रमा | के समान ॥ 
क्‍ यहां “चन्द्र” पद से वाच्य [ चन्द्रमा रूप ] श्रर्थ | के बोधन ] में “तयन- 
समुत्यं ज्योतिरत्रे [ इतना लम्बां ] वाक्य प्रयुक्त किया है । 

[ यहां यह शड्भूत हो सकती हैँ कि “तिडःसुबन्तचयों वाक्य क्रिया वा 
कारकान्विता' इस लक्षण के श्रनुसार तिडन्त तथा सुबन्त पदों का समुदाय 
अथवा कारक से युक्त क्रिया को वाक्य कहते हैं । परन्तु “नयनसमुत्यं ज्योति- 
..रत्रे?! इस पद समृदाय में कोई क्रिया नहीं है इस लिए इस को वाक्य नहीं कह द 

_ सकते हैं । इस शड्भूग को मन में रख कर ग्रन्थकार कहते हें कि यहां वाक्य का 
यह लक्षण श्रभिप्रेत नहीं हे अपितु सामान्य रूप से | ओर [| केवल ] पद समह 
. [ही यहां ] वाक्य [ शब्द से ] अ्रभिप्रेत हैं । इस प्रकार [ पदों के श्रर्थ में प्रयुक्त 
.. वाक्य ] के श्रन्‍्य [ उदाहरण ] भी समझ लेने चाहिएं। जैसे कि-- 


१४२ ] . काव्यालजूररसृत्रवृत्त .. [[ूत्रर 


पुरः पाण्डुच्छायं तदनु कपिलिम्ना कृतपद्‌ 
ततः. पाकोत्सेकादरुणगुणसंसर्गितवपुः । 
शनेः शोषारम्भे स्थपुटनिजविष्कम्भविषमं, 
बने वीतामोद॑ बद्रमरसत्व॑ कल्षयति ॥ 


. न चैवमतिप्रसब्न:, काव्यशोभाकरत्वस्य गुणसामान्यलक्षणस्याव- 
स्थितत्वातू। ' 








._[ बेर का फल निकलते समय ] सबसे पहिले [| सफ़ेद ] पाण्डु छाया, 
वाला, उसके बाद पीलिमा से व्याप्त, उसके बाद पकने पर लालिसा युक्त 
स्वरूप वाला, उसके बाद सूखने लगने पर | स्थपुटो निम्नोननतः, विष्कस्भः 
झ्राभोगः | नोचे ऊंचे स्वरूप वाला श्रोर श्रन्त में वन में ही गन्धहोत श्रोर रस- 


विहीन हो जाता है । 


इसमें “कपिल” इस पद के श्रर्थ बोधन करने के लिए 'कपिलिस्ना कृत- 
पद! श्र 'अरुणं' इस पद के स्थान पर 'अरुणगुणसंसगितवपु: यह प्रद समदाय 
प्रयकत कियो गया है । यह सब पद के श्रर्थ में वाक्यप्रयोग रूप प्रथम प्रकार की _ 
प्रौढ़ि के उदाहरण हूं । 

यहां यह प्रइन उत्पन्न होता है कि यदि इस प्रकार पद मात्र से बोध्य 
श्र के लिए वाक्य के प्रयोग को आप अश्रथंगत 'प्रोढ़ि' मान कर श्रोज' गुण के 
प्रन्तगंत मानते हैं तो श्रभी दोष निरूपण के प्रसद्भः में 'व्यवहितार्थ क्लिष्टम' 
“क्लिष्टत्व” दोष का लक्षण करके 'दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकासु' यह जो उसका _ 
उदाहरण दिया हे यह कंसे सद्भुत होगा । वहाँ भी “चन्द्र इस पद से बोध्य भ्रर्थ 
के लिए “'दक्षात्मजादयितवललभ' रूप पदसमह का प्रयोग किया गया है । उस 
दोषस्थल में इस प्रौढ़ि गुण के लक्षण की श्रतिव्याप्ति हो जावेगी । इस छछद्धा | 
के निवारण के लिए ग्रन्थकार कहते हें कि-- 


शोर इस प्रकार [ “'दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकासु' इत्यादि उदाहरणों में 
प्रौढ़ि रूप इस अर्थंगुण के लक्षण की |] श्रतिव्याप्ति नहीं समभनी चाहिए। 
[ यहां श्रर्थात्‌ 'श्रथ नयनसमुरत्य ज्योतिरत्रेरिवद्यो: इत्यादि उदाहरण में | काव्य- . 
दोभाजनकत्व रूप गुण के सामान्य लक्षण के विद्यमान होने से ॥ द 


द और “दक्षात्मजादयितवल्‍्लभवेदिकासु' इत्यादि उदाहरणों में श्रथ- 
: प्रतीति के व्यवहित होने से गुण के सामान्य लक्षण से हीन और दोष लक्षण - 


सूत्र २] तृतीयाधिकरणे ह्वितीयोध्ध्यायः [ १४३: 


वाक्यार्थे पदाभिधानं यथा 'दिव्येयं न भव॒ति किन्‍्तु मानुषी' इति 
वकक्‍तव्ये “निमिषतिः(इत्याहेति ।. द 


अस्य वाक्यार्थेस्थ व्याससमासौ । 


के विद्यमान होने से उसमें गुण का लक्षरणा अतिव्याप्त नहीं होता हे । इन दोनों 
उदाहरणों में का परस्पर भेद सहृदय श्रथवा गुणदोषं के विवेचन की विशेष 
क्षमता रखने वालीं को ही प्रतीत हो सकता है सामान्य व्यक्ति को उन दोनों 
की. स्थिति एक जेसी ही. जान पड़ती हैं । द 

..... वाक्य के अथ में पद के कथन | का उदाहरण ] जैसे-- 

यह दिव्य श्रप्सरा नहों हुँ किन्तु मानुषी [ स्त्री ] है” [ इतने लम्बे 
वाक्य द्वारा ] यह कहने के स्थान पर [ केवल ] 'निमिषति' [ पलक मारतो है ] 
यह कहता है । 
द देवलोक वासी देवता तथा अप्सराएं पलक नहीं मारते हैं और इस 
भूलोक के वासी मनुष्य स्त्री आदि पलक मारने वाले हैं । इस प्रकार का भेद 
कवि जनों में प्रसिद्ध हे। इसलिए केवल “निमिषति' कह देने से ही यह श्रर्थ 
निकल आता है कि यह दिव्य श्रप्सरा श्रादि नहीं अपितु मानुषी है । यह 
. वाक्यार्थ के स्थान पर पद के प्रयोग रूप द्वितीय प्रौढ़ि भेद का उदाहरण है । 

इस [ ही प्रकार एक ] वाक्य से प्रतिपादित श्रर्थ का व्यास और समास 
[ श्रर्थात श्रधिक विस्तार श्रथवा संक्षेप कर देना भी प्रौढ़ि रूप श्रंगुण ] होते हें ॥ 


उनमें से व्यास रूप अर्थगत प्रौढ़ि के तृतीय भेद का उदाहरण, निम्न- 
लिखित इलोक में दिया गया है । 


.. इस इलोक में सुख भ्रौर दुःख के नाना प्रकार के सम्बन्ध का वर्शोन किया 
गया है। वह नाना सम्बन्ध मुख्यतया चार प्रकार के हो सकते हैँ जिनको आगे. 
दिखलाते हैं । उनमें से पहिला भेद यह है कि सुख और दुःख दोनों में से एक का 
भाव और दूसरे का अभाव हो । इस प्रकार “व भवति' श्रौर “भवति' का सम्बन्ध 
सुख और दु:ख के साथ पर्याय से जोड़ने पर १. 'सुख का भाव” और दुःख का 
. ग्रभाव?२. 'सुख का श्रभाव' तथः' दुःख का भाव' यह दो भेद “भवर्ति' 'न च भवति' 
से बनते हें । उसके बाद तीसरा भेद वह होगा जिसमें सुख और दु:ख दोनों का 
अस्तित्व हो उसको कवि ने इलोक के तृतीय चरण में दिखलाया हैं । श्रौर चौथा भेंद 
_ बह बनेगा जिसमें सुख भ्रोर दुःख दोनों का ही अस्तित्व न हो । इसको कवि ने. 


१४४ ] .. काव्यालडूपरसूत्रवत्ती..... [ सूत्र २. 


व्यासों यथा-- 


अय॑ नानाकारो भवति खुखदुःखव्यतिकर 
सुखं वा दुःखं वा न भवति भवत्येव च ततः। 
पुनस्तस्मादृध्व भवति सुखदुःखं किमपि तत्‌ 
पुनस्तस्मादुध्वे भवति न च दुःख न च सुखम ॥ 


इलोक के चतुर्थ चरण में 'पुनस्तस्मादूर्ध्व भवति न च दु:ःख॑ न च सुखम्‌' कहकर 
प्रदर्शित किया है । इस प्रकार सुख दुःख के नाचाबिध सम्बन्ध को अत्यन्त 
विस्तारपूर्वंक चार चरणों के इस इलोक में दिखलाया हूँ । यह अभंगत प्रोढ़ि के 
तीय भेद 'व्यास' का उदाहरण हे । 


पहिले जो श्रथंप्रौढ़ि के दो भेद किए थे यह तीसरा भेद उनसे बिल्कुल 
'भिन्‍न है । पहिले भेद में एक पद में कह सकने योग्य श्र्थ को बढ़ा कर अनेक 
पदों के समह रूप वाक्य द्वारा कहा जाता है । इस तृतीय भेद में एकपद द्वारा 
कथन करने योग्य भ्र्थ का नहीं अपितु एक वाक्य द्वारा कथन करने योग्य श्रथ 
का श्रनेक वाक्‍्यों में विस्तार किया जाता है । श्रर्थात्‌ पहिले भेद में पद के अश्रथ 
का विस्तार होता है श्नौर ततीय भेद में वाक्य के अर्थ का विस्तार होता है । 
इसलिए प्रथम और तृतीय भेद विस्तारात्मक होते हुए भी परस्पर भिन्‍त हूं । 


.. इसी प्रकार की स्थिति द्वितीय और चतुर्थ भेद के विषय में समभनी 
चाहिए। द्वितीय भेद में वाक्य द्वारा कथन करने योग्य श्रर्थ को केवल एक पद द्वारा 
संक्षेप में कह दिया जाता हैँ । यह वाक्य का समास संक्षेप रूप होता है। परन्तु 

चतुर्थ भेद अनेक वाक्यों द्वारा प्रतिपाद्य प्र को संक्षेप करके एक वाक्य में या छोटे- 
छोटे भ्रनेक वाक्‍्यों में कहाजाता है। इसलिए द्वितीय और चतुर्थ भेद भी परस्पर 
“भिन्न हैं । इन दोनों भेदों के उदाहरण क्रमशः आगे देते द 


[ उनमें से ] व्यास [ रूप तृतोय भेद का उदाहरण |] जैसे-- क्‍ 


यह सुख और दुःख का नाना प्रकार का सम्बन्ध होता हैँ । [ उनमें से 
पहले भेद में ] १.सुख नहीं होता श्रौर दुःख होता है, श्रथवा [ दूसरे भेद में | 
२.दुःख नहीं होता सुख होता है । उसके बाद [ तीसरे भेद में |३. सुख दुःख वह 
"दोनों होते हैँ । उसके बाद [ चौथे भेद में ] ४. न दुःख होता है शोर न सुख 
होता है । 4 


सुत्र २| हर । तृतीयाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः ..[ १४५४ 


समासो यथा-- ' 
ते हिमालयमामन्त्य पुनः ग्रेच्य च शूत्रिनम । 
सिद्धन्वास्मे निवेद्याथ तहिसृष्टाः खमुदग्ययुः ।॥। 
साभिप्रायर्वं॑ यथा-- द 
सोड्य॑ संप्रति चन्द्रगुप्तनयश्चन्द्रप्रकाशो युवा । 
जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिष्टया कृताथेश्रम: ॥ 
. आश्रय: कुतथियामित्यस्थ च सुबन्धुसाचिव्योपक्षेपपरत्वात्‌ 
साभिप्रायत्वम्‌ । एतेन-- 


>०+क 


समास [ संक्षेप का उदाहरण | जसे---- 


वह [ सर्प्ताष ] हिमालय से मंत्रणा करके फिर शिवजी से [ दुबारा ] 
मिल कर और उनको श्रर्थ सिद्धि की सूचता देकर उनसे विदा ले स्वर्ग को चले 
गए। क्‍ द 

यहां बहुतसे वाकयों द्वारा प्रतिपाथ विषय को इस छोटे से इलोक रूप 
. एक वाक्य में कह दिया है । इसलिए यह समास रूप श्रर्थात्‌ प्रौढ़ि गुण के 
चतुर्थ भेद का उदाहरण है। श्ागे इस श्रर्थप्रौढ़ि के पांचवें भेद 'साभिप्रायत्व 
का उदाहरण देते 


. साभिप्रायत्व [ रूप श्रर्थप्रौढ़ि के पञचम भेद का उदाहरण ] जैसे-- 


सो यह, विद्वानों को आश्रय देने बाला, चन्द्रमा के समान सुन्दर | अ्रथवा 
द्रप्रकाश नामक | चन्द्रगुप्त का पुत्र, नवयुवक होकर राजा हो गया है । 


द [ यह किसी प्राचीन कवि का पद्मांश वामन ने यहाँ उद्धृत किया है । 
इसमें ] 'आ्राक्यय: कृतधियां' इस पद के 'सुबन्ध' के साचिव्य के सूचनपरक होने 
से 'साभिप्रायत्व हूँ । े 

यह पद्मांश ऐतिहासिक विवेचन की दृष्टि से विशेष महत्व का है । इसमें . 
किस राजा का वर्सान है इसके विषय में विद्वानों म॑ बहुत मतभद उपस्थित हो 
गया है । .परन्त अ्रधिकांश विद्वानों का यही मत है कि गप्तवंशी नरेद् चन्द्रगुप्त 
प्रथम के पुत्र 'समुद्रगंपत' ही बौद्ध श्राचार्य 'वसुबन्धु' के श्राश्रयदाता के रूप 
यहां. वर्णित हें । परन्‍्त दूसरे विद्वानों की दृष्टि में यह “चन्द्रभकाश, नामक किसी 
अन्य ही राजा का वर्णान है जिसके सचिव सुबन्धु थ । 


१४६ | द काव्यालडूगरसुत्रवत्तो ः ली सृत्र हे 
क्‍ . शतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः। 
इत्यत्र सुकेश्या इत्यस्य च सामिप्रायत्वं व्याख्यातम्‌ ।| २॥ 
अर्थवेमल्यं प्रसाद: । ३, २ ३।॥ 
अर्थस्य वैमल्य॑ प्रयोजकमात्रपरिप्रहः असादः | यथा-- 
सवरणा कन्यका रूपयोवनारम्भशालिनी । 
विपययस्तु-- द 
लपास्ता हस्तो मे विमलमाणिकाश्वीपदमिदम्‌ | 


काञ्व्रीपदमित्यनेनेव नितम्बस्य लक्षितत्वात्‌ विशेषणस्याप्रयोजक- 
व्वमिति ॥ ३॥ 


इस [ पूर्वोक्त उदाहरण | से-- 

'सुकेशी के रतिकाल में खले हुए केशपाश द 

इत्यादि [ उदाहरण ] में 'सुकेश्या:' इस [ पद | के 'साभिप्रायत्व” की 
व्याख्या समझ लेनी चाहिए ॥ २॥ 

दूसरे श्रथंगण “प्रसाद” का लक्षण अगले सूत्र में करते हें--- द 

. श्र्थ का नेसंल्य [ श्र्थात्‌ स्पष्टता ] प्रसाद! [ गुण कहलाता ] है। _ 

अर्थ का नेमेल्य विवक्षित श्रर्थ के समर्पक [ प्रयोजक | पद का प्रयोग 
“प्रसाद! | नामक श्रर्थगुण | हे। जेसे--- 

रूप श्रौर नवयोवन के श्रारम्भ से युक्त यह सवर्णा कन्या है । [ यह. 
अपने ही क्षत्रिय श्रादि व की होने से समान वर्ण वाली श्रथवा सुन्दर इस 
. झर्थ का बोधक “सवर्णा' पद कन्या की उपादेयता श्रर्थात्‌ विवाहयोग्यता का: 

सूचक है |॥ द 

इसका विपर्येय [ श्रभाव होने पर 'पपुष्टार्थत्व' श्ौर “अ्नर्थकत्व” दोष 
हो जाते हैं । उनमें से “अ्रपुष्टार्थत्वः का उदाहरण देते हैं | जैसे--. द 

मेरा हाथ विमल मणियों की तगड़ी के इस स्थान को स्पशे करे। 


इसमें 'काञची पद इस [ कथन ] से ही नितम्ब का लक्षणा से बोध हो 
. जाने से [ काञ्ची के साथ दिए हुए विमलसणि ] विश्येषण श्रप्रयोजक [ श्रवि 
चक्षित झतएव श्रपुष्टाथ ] हे । [ भ्रतः इस प्रत्युदाहरण में 'प्रसाद' गुण नहीं 





.. है ]॥ ३ ॥॥ 


तृतीय भ्रथंगण इलेष का निरूपण भगले सत्र में करते ह-- 


श्थ्य . काव्यालडूशरसुत्रदत्तो .. [सूत्र ५. 
स्स हे 


ग्रवेषम्य॑ समता । ३, २, ५। 


अवेषम्यं प्रक्रमामेद: समता । कचित्‌ क्रमोडपि मभिश्चवते | यथा-- 

. च्युतसुमनंसः कुन्दा: पुष्पोद््‌गमेष्बलसा द्रुसाः द 
मलयमरुतः. सपेन्तीमे वियुक्तवृतिच्छिदः । 
अथ च सवितुः शीतोल्लास॑ लुनन्ति मरीचयों _ 

न च जरठतामालम्बन्ते कलमोदयदायिनीम्‌ ॥ ध 

. ऋतुसन्धिप्रतिपादनपरे द्वितीये पादे क्रममेदो, मलयमरुता- 
मसाधारणत्वात््‌ | एवं द्वितीय: पाद: पठितव्य:--- 


हद्क आ्रादि रचित [ मृच्छकटिक आदि |] प्रब॒न्धों [ नोटकों श्रयवा 
काव्यों ] में इस | प्रकार के इलेष |] का बहुत विस्तार पाया जाता है ॥ ४ ॥ 
अतुर्थ श्र्थगुण 'समता' का अगले सूत्र में निरूपण करते हें-- 
प्रवेषस्य [ श्र्थात्‌ १. प्रक्रम के श्र भेद और २. सुगसत्व का नाम |. 
समता है! 

श्रवेषम्य अर्थात्‌ प्रतम का अ्रभेद 'समता' | नामक अभ्ेगुण | है । 

इस 'प्रक्रमाभेद! रूप 'समता' को समभने के पहिले उसके बिरोधी द । 
“प्रक्रम-मेद” को समझना आवद्यक हुँ । इसलिए पहिले 'प्रक्रमाभेद' रूप 'समता 
का उदाहरण देने के बजाय उसके विरोधी 'प्रक्र-भेद! का उदाहरण अथवा 
'समता के प्रत्यदाहरण की श्रवतारणा करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं । 

कहीं ऋम का भेद भो होता है । जैसे [ निश्त इलोक सें “प्रक्रम-भेद 
पाया जाता हैं । |+- ३० 
द [.इस इलोक में कवि शिक्षिर और वसन्‍्त की “ऋतुसन्धि' का वर्णन 
कर रहा है। शिश्िर ऋतु में खिलने वाले ] कुन्द [ शिश्षिर के समाप्तप्राय होने 
से | फूलों से रहित हो गए हैं, भ्ौर | वसच्त मे ख़िलने वाले ] व॒क्षों में | ऋतु 

स्थि के कारण श्रभी ] फूल निकल नहीं रहे हैं। [ श्रभी उनका खिलना प्रारम्भ 

नहीं हुआ्ना है | वियोगियों के घेये को नाश करने वाला सलय पवत चल रहा. 
है । श्रौर सुर्य की किरणें सर्दों के वेग को नष्ट करने लगी हैँ .॥ परल्तु पसीना 
लाने वाली तीव्रता को. [ श्रभी- | प्राप्त नहीं हुई हैं। 

ऋतु सन्धि- [.शिशिर और व॒सन्‍्त की सन्धि ] का प्रतिपादत करने वाल 
.. इस [इलोक,] में.हितीय: पाद में [ वणित ] मलय प्रवन के-[ वसन्‍्त ऋतु का ] 
... विशेष [ धर्म ] होने से/[ उसका स्पष्ट वर्णन ऋतु,सर्धि के विपरीत. होने से | 


क्‍ सूत्र ६ | क्‍ तृतीयाधिकरणे द्वित्तीयोःध्याय: [ १४६ 
मनसि च गिर बध्लन्तीमे किरन्ति न कोकिलोः | इति ॥ ५ ॥ 


सुगमत्वं वाथ्वेषम्यमिति | ३, २, ६।. 
सुखेन गम्यते ज्ञायत इत्यर्थ:। यथा-- . 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा? इत्यादि | 
यथा वा-- पा 
. का स्विद्वगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटलावण्या | 
सध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌ । 
प्रत्युदाहरण खुलमम्‌ ॥ ६ ॥ द 


अक्षम-भेद [ रूप दोष ] है। [ प्तएव यहा अश्मत जय 0, [ रूप दोष ] है। [ अ्रतएवं यहां 'प्रकमाभेद” रूप 'समता' प्रथंगूण के न 
होने से यह 'सम्नता' गुण का प्रत्युदाहरण है । इसको “समता? गुण का उदाहरण 
बनाने के लिए ] द्वितीय चरण को इस प्रकार पढ़ना चाहिए-- क्‍ 
यह कोकिल मन में बोलना चाहते हें परन्तु [ ऋतु सन्धि के कारण | 
श्रभी बाहर व्यक्त रूप से बोल नहीं रहे हैं ॥ ५। ः का 
इसे समता गुणा के लक्षरा में जो 'अवेषम्य' पद का प्रयोग किया है 
उसकी दूसरी प्रकार की व्याख्या श्रगले सूत्र में करते हैं । 
.. श्रथवा सुगसता [को ] अ्रवेषम्य [ कहते | हैं । 
[ जो ] सरलता से समझ में आ जावे | वह सुगम या श्रविषम कहलाता 
है ] यह अभिप्राय है। जेसे-- द 
. अ्रस्त्यत्तरस्थां दिश्ि देवतात्मा' इत्यादि। . 
श्रथवा जैसे-- दी आम ्ि 
.._| वृक्ष के सूखे हुए ] पीले पत्तों के बीच [ नवीन कोसल _ किसलय के 
समान [ इन रूखे-सूखे | तपस्वियों के बीच घ्‌घट वाली [ श्रतएवं ] जिसका 
सोन्दर्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता ऐसी यह [शकुन्तला ] कौन है ? 

..._ प्रत्यदाहरण [ श्र्थात्‌ सुगमता रूप 'समता* के प्रत्युदाहरुण रूप कठिन 
दुज्लेय इलोक | सुलभ हैं । [ पाठक उन्हें स्वयं समझ सकते हैं। इसलिए यहां 
नहीं दिखलाए हैं )। ३. 3 ्््ि 

.. कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुन्तलम' नाटक के पञ्चस अद्धू में कप्व की 
प्राज्ञा से जब 'शारंगरव” और 'शारद्वत' शकून्तला को लेकर राजा दुष्यन्त के यहां 
राजसभा में उपस्थित होते हैं । उस समय भ्रवगुण्ठनवती अर्थात्‌ घुघट काढ़े- 
हुए शकुन्तला को उन तपस्वियों के साथ देखकर राजा दुब्यन्त की यह उक्ति 


१५० | रा काव्यालडूगरसुत्रवतों [, सुत्र धन्य 


अथंदष्टि: समाधि: । ३, २, ७ । 


अथेस्य द्शेनं दृष्टिः। समाधिकारणत्वात्‌ समाधि: । अबहितं हि 
चित्तमथोन्‌ पश्यतीत्युकतं पुरस्तात्‌ ॥ ७॥ द 


श्रर्थों द्विविधोष्योनिरन्यच्छायायोनिर्वा । ३, २, ८ । 


यस्याथस्य दशेनं समाधि: सो3र्थों द्विविधः। अयोनिरन्यच्छाया- 
योनिरवेति। अयोनिरकारणः। अवधानमात्रकारण इत्यथें:। अन्यस्य 
 काव्यस्य छायाउन्यच्छाया तद्योनिवा | तद्यथा-- है 





सुगमता से समभ में आजाने के कारण “समता' गुण का सुन्दर उदाहरण है। 
.. समझ में साफ आा जावे फ्साहत इसको कहते हैं । ह 
झगर हो सुनने वालों पर बलागृत इसको कहते हें ॥ 
पञ्चम अ्र्थगुरर॒ समाधि का निरूपणा श्रगले सूत्र में करते हें--- 
अर्थ [ विषयक ] दृष्टि [ विशेष ] 'समाधि' [ श्र्थंगुण ] है। 
श्र्थ का दर्शन दृष्टि [ शब्द से' अ्रभिप्रेत | है [ उसके ] समाधिमूलक 
[ समाधि: कारण यस्‍्य श्रर्थात्‌ समाधि श्रथवा श्रवधान जिसका कारण हूँ । इस प्रकार 
का बहुत्बीहि समास ] होन से [ कार्य कारण का श्रभेद सान कर समाधि अथवा 
झवधानमलक श्र्थवृष्टि को ) 'समाधि' | कह दिया ] ६॥। एकाग्र [ समाहित 
ग्रवहित ] चित्त ही श्रथों को [ भली प्रकार ] देख सकता है [ इसलिए अर्थ॑दृष्टि 
झवधान अभ्रथवा समाधिमलक हे इससे कार्य-कारण का अभेद सान कर उसी. 
को 'समाधि' कह दिया हे ] यह बात पहले कह चुके हैं ॥ ७ ॥ 


[ जिस श्रर्थ का दहन 'समाधि' कहलाता हूँ वह | श्रथे अ्योति' अथवा 
अ्रन्यच्छायायोनि' [ भेद से | दो प्रकार का होता हे । । का 
जिस श्रर्थ का दहन [ ज्ञान ] 'ससाधि' [ नामक श्रर्थंगुण कहा जाता | । 

हैँ वह श्रर्थ दो प्रकार का होता हें। [ एक ] भ्रयोनि और [ दूसरा ] अन्य- 
. उछायायोनि । “अ्रयोनि' श्रर्थात्‌ अक्ारण श्रर्थात्‌ श्रवधानमात्रनिमित्तक [ श्रर्थात्‌ 
कवि किसी दूसरे कवि के वर्शान से स्फूति पा कर नहीं, अ्रपितु स्वयं जिस अथ 
का वर्णन करता हे वह “अ्रयोनि! कहलाता है । इसके विपरीत-] दूसरे [ कवि ] 
. के काव्य की छाया श्रन्यच्छाया [ पद से अभिप्रेत ] है । वह [ दूसरे के काव्य की 
. छाया ] जिस का योनि [ कारण ] है वह 'श्रन्यच्छायायोनि' [ दूसरा भेद | हैं । 


सुत्रद] तृतोीयांघिकरणे द्वितीयोध्ष्यायः....[ १५१ 


आश्वपेहिं मम शीघुभाजनाद्‌ यावद्प्रदशनेने दश्यसे । 

. चन्द्र महशनमण्डलाक्लित: ख॑ न यास्यसि हि रोहिणीभयात्‌ ॥ 

क्‍ मा भेः शशाहु सम शीधुनि नास्ति राहु 
खे रोहिणी वसति कातर कि बिभेषि। 
प्रायो विद्श्धवनितानवसड्मेषु 
पुसां मनः प्रचलतीति किमत्र चित्रम |। 
पूवस्य श्लोकस्यार्थोउ्योनिः । हि 
द्वितीयस्य च छायायोनिरिति ॥ ८॥ 


जैसे [ आगे दिए हुए दो उदाहरणों में से पहिला इलोक कवि को नृतन कल्पना 
होने से पहल श्रर्थात्‌ श्रयोनि भेद का उदाहरण हे और उसके आधार पर लिखा 
गया दूसरा इलोक 'श्रन्यच्छायायोनि' भेद का उदाहरण हैं |॥ 


[ शोधुभाजन मदिरा पात्र में प्रतिबिम्बित ] हे चन्द्र ! सेरे इस सदिरा 
पात्र | को छोड़ कर यहाँ | से जल्दी भाग जाप्नो । जब तक [ प्रिया का या प्रिय 
का मुख समझ कर | मे तुम्हें श्रपने दान्तों से काठ न लूँ [ उसके पहले ही 
यहाँ से निकल जाश्रो तो श्रच्छा हे । नहीं तो फिर ] मेरे दांतों के चिन्हों से 
झड्ूत होकर | श्रपनी प्रिया | रोहिणी [ को यह दन्‍्तक्षत युक्त भख कंसे 
दिखाश्रोगे उस | के भय से [ दुबारा यहाँ से लौट कर.] श्राकाश को भीन 
था सकोगे। 

द यह कवि की श्रपनी अनूठी कल्पना है । इसको “अयोनि' श्रर्थ कहते हें। 
इसकी छाया को लेकर दूसरे कवि ने जो दूसरा इलोक इसी शअ्रभिप्राय का लिखा 
. हैं वह “अन्यच्छाया' के श्राधार लिखा जाने से '“अ्न्यच्छायायोनि' श्र्थ का. 
उदाहरण है | जेैसे-- 


| [ सदिरापात्र में प्रतिबिम्बित ] हे चन्द्र ! श्रब डरो सत सेरी इस 
सदिरा [ पात्न | में राहु नहीं बेठा है, श्रोर रोहिणी श्राकाश में रहती है [ वह 
भी मेरे सदिरा पात्र में स्थित तुमको देख नहीं सकती है ] भरे कायर फिर क्‍यों 
डरता है । [ श्रथवा ] विदग्ध [ रतिकेलि-चतुर प्रौढ़ा ] वनिताओ्ं के साथ 
.[ रतिकालीन ] नव सद्भमों के श्रवसर पर पुरुषों का सन चठचल [ भयभीत ] 
हो जाता है [ इसलिए तुम्हारे | इस [ डरने ] में क्या श्राइचर्य को बात है ॥ 
..._ [इन दोनों इलोकों में से ] पहले इलोक का श्र्थ [ कवि को स्वयं अनूठी 


१५२ ] क्‍ काव्यालडूगरसूत्रवत्तो [ सुत्न ६-१० 


गर्थों व्यक्त: सूक्ष्मसरच । ३, २, ६ । 
यस्याथस्य दशन समाधिरिति स ह्विधा, व्यक्त: सूक्ष्मश्च। व्यक्तः 
स्फुटः, उदाह्मत एवं ॥ ६ ॥ 
सूक्ष्मं व्याख्यातुमाह--- 
सृक्ष्मो भाव्यो वासनीयरच । ३, २, १० । 


सूक्ष्मो द्विधा भवति भाव्यो वासनीयश्च । शीघ्रनिरूपणागम्यो 
भाव्यः । एकाग्रताप्रकषंगम्यो बासनीय इति | भाव्यो यथा-- 
द अन्योन्यसंवलितमांसलदन्तकान्ति _ 


सोल्लासमाविरलस वलिताधतारम । 
लीलागृहे प्रतिकलें किलकिव्ण्चितेषु 
व्यावतेमाननयनं मिथुन चकास्ति॥ 


. कल्पना होने से ] 'अ्रयोनि! है और दूसरे का [ इलोक में उस पूर्व इलोक की छाया _ 
का श्राश्नय होने से | छायायोनि' [ श्र्थ ] हे ॥ ८ ॥ 
श्र्थ | प्रकारान्तर से ] दो प्रकार का [ और ] होता है । एक व्यक्त 
[ स्थूल, सर्वेजनसंबेद्य | श्रौर [ दूसरा ] सूक्ष्म [ सहृदयमाजत्रसंवेद्य ]। 
जिस श्रर्थ का देन 'समाधि' [ रूप श्र्थयुण कहलाता ] है वह व्यक्त 
[ स्थल ] श्लोर सुक्ष्म दो प्रकार का होता है । व्यक्त स्पष्ट [ श्रर्थ ] है। उसका 
उदाहरण [ पूर्वोकत श्राइवपेहि' तथा “मा भेः दाद” श्रादि दोनों इलोक ] दे हो 
चुके हैँ ॥॥ ६ ॥ हु 
[ दूसरे प्रकार के ] सुक्ष्म [ श्र्थ ] की व्याख्या करने के लिए कहते हैं-- 
सूक्ष्म [ श्र ] 'भाव्य'ं श्रौर 'वासनीय' [ दो प्रकार का ] होता है। 
द सूक्ष्म [ श्र ] दो प्रकार का होता हे [ एक ] “भाव्य' झौर [ दूसरा ] 
वासनीय' | सरसरी दृष्टि [ ज्ञीत्र निरूपण ] से [ ही |] समभ में श्राजानेवाला . 
भाव्य [ होता ] है। ओर श्रत्यन्त ध्यान देने [ एकाग्रता के प्रकर्ष | से सम- 
भरने योग्य [ श्र्थ ] 'बासनीय' [ होता ] है । 'भाव्य' [ का उदाहरण ] जैसे-- 
[ रतिकाल में अपने लीलागृह में नायक-तायिका का जोड़ा ] एक दूसरे से . 
मिश्चित हो रही है सुन्दर दन्‍्तकान्ति जिसकी, | इससे परस्पर सस्मित संललाप और _ 
अ्रधरपान श्रादि सूचित होते हें ] सोललास [ इससे हर्ष श्रौत्सुक्य ] तथा [ श्राविर- _ 
लसं | श्रालस्ययक्त [ इससे रतिश्रम अ्रद्धदौब॑ल्य सूचित होते हैं ] एवं. [ रति 
क्रीड़ा की ] प्रत्येक कला पर [ श्रानन्द से ] अ्र्धमुद्रित, और [ नायिका के ] 


सूत्र श्श] .. तृतीयाधिकरणे हवितीयोध्ध्यायः [ १ रे 


वासनीयो यथा--- 
अवहित्थवलितजघन विवतिताभिमुखकुचतर्ट स्थित्वा ! 
अवलोकितो5हमनया दक्षिणकरकलितद्ारलतम्‌ | १०॥ . 


 उक्तिवेचित्र्यं माधयेम । ३, २, ११ । 
उक्तेबचित््य यत्तन्माधुयंमिति । यथा-- 


किलकिड्चितों [ क्रोधाश्ुहर्ष भीत्यादे: सड्भर: किलकिडिचितम्‌ ] के भ्रवसर पर 
[ व्यावततंमान ] एक दूसरे की ओर घूमते हुए नेत्र वाला [ नायक नायिका का ] 
जोड़ा शोभित होता है । 
क्‍ इस में नायक नायिका का मिथुन “आालम्बन विभाव', लीलागृह 
'उद्दीपनविभाव', अ्रधरपान, अद्भ भद्ध, स्मित, कम्प, नयनव्यावतंन, श्र भेदादि 
अनभाव', उललसित, उत्मीलित, हे, श्रोत्यक्यादि, और “किलकिड्चित' से 
श्राक्षिप्त क्रोध, शोक, भय, गर्वादि 'सञ्चारीभाव' हैं । इन 'विभाव', अनुभाव! 
भ्रौर 'सञ्चारी भाव! के संयोग से “रति” रूप स्थायीभाव' 'साधारणीकरण' की 
प्रक्रिया से रसिक जनों के चवेण का विषय बनकर रस पदवी को प्राप्त 
होता है | यह भावकों की श्रवधोन रूप भावना का विषय होने से “भाव्य! श्र्थ 
का उदाहरण है । .. द 
 दासनोय [ श्रर्थ का उदाहरण ] जसे--- 
श्राकार-गोपनपूर्वक [ “प्रवहित्था श्राकारगुप्ति: श्रपनी दोनों” ] जल्डाश्रों 
को सिलाकर, कुचतटों को सामने को श्रोर करके झौर दाहिने हाथ से हार-लता 
को पकड़ कर उस [ नायिका ] ने मुझ को देखा ' 
इस इलोक में तुम्हारा सम्भोग दुलभ हैँ, मेरा मन तुम्हीं में लगा हुझा 
है, मेरे दुरन्‍्त सन्‍्ताप की शान्ति में केवल यह हारलता ही दाक्षिण्य का श्रवलम्बन 
कर रही हूँ इत्यादि रूप नायिका का स्वाभिप्राय प्रकाशन विशेष ध्यान देने से _ 
सहृदयों को भ्रनुभव होता हे इसलिए यह “वासनीय' सूक्ष्म श्र्थ का उदाहरण 
दिया हैं ॥। १० ॥। क्‍ 
छठे प्रथंगण “माधघर्य” का निरूपण श्रगले सूत्र में करते हें । 
.  जक्ति-वंचित्य साधुयं [ कहलाता ] है। 
... उक्त का जो वेचित्य है वह 'माधुर्य' [ नामक श्रथंगुण ] है। जैसे-- - 


. श्रमृत[ बड़ा ] सरस [ सुस्वादु ] है इसमें कोई सन्देह नहीं। शहद भो 
झोर तरह का| श्रस्वाद ] नहीं हे [ किन्तु मधुर और सुस्वादु ही है | । आस का 


 भद्ध | -: ...  काव्यालडूगरसुत्रवत्तो द द [ सूत्र १२ 


रसवदमतं कः सनन्‍्देहों मधून्यपि नान्‍्यथा 
मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्‍नरस फलम्‌ | 
सक्दपि पुनर्मध्यस्थ: सन्‌ रसान्तरविज्जनो 
वदतु यदिहान्यत्‌ स्वाद ध्यात्‌ प्रियाद्शनच्छदात्‌ | ११ ॥ 


 अपारुष्यं सौकुमायेम्‌ । ३, २, १२। 
परुषेडर्थ अपारुष्यं सौकुमायमिति। यथा 'मृतं” यशः्शेषम' 


इत्याहुः । 'एकाकिनं! “देवताहितीयम्‌' इति | “गच्छ” इति 'साधय!' 
इति च ॥ १२॥ जे 





. सुन्दर रस से भरा हुआ फल और भी मधुर [ सुस्वादु ] होता है [ इससें भी . 

कोई सन्‍्देह नहीं हे ]। परन्तु अन्य सब रसों को जानने वाला विद्वान्‌ थोड़ी देर 

के लिंए पक्षपात छोड़ [ मध्यस्थ हो ] कर ऐसी कोई वस्तु बतावे तो सही, जो 
प्रिया के श्रधर [ पान ] से झ्रधिक स्वादु हो ॥ 


. यहाँ प्रिया का भअ्रधरपान समस्त उपमानों से श्रधिक आनन्ददायक हे 
यह बात कवि कहना चाहता है परन्तु उसके कथन के लिए उसने जो मार्ग 
. ग्रवलम्बन कियो हैँ वह उक्ति के वैचित्र्य का द्योतक है इसी को 'माधुयें नामक 
श्रथंगुणा कहते हैं । इस 'माधये' का विरोधी एक ही रूप से श्रथें की आ्रांवत्ति रूप 
होने से 'एकाथ, भ्रथवा 'पुनरुकत' दोष होगा | भ्रथवा एकार्थे शब्दों के पुनः पुन 
श्रवण के कष्टजनक होने से 'कष्टत्व” भी हो सकता हैँ ॥११॥ 





सातवें श्र्ंगुण 'सौक्‌माये का पैगले सूत्र में निरूपण करते हँ-- 


कठोरता का अभाव | कठोर श्र के कथन में भी कठोरता न श्राने देता ] 
_ औसोकमाये' [ श्रथंगूण ] है। 


. परुष श्रथे [ के निरूपण ] में पारुष्य न श्राने देना 'सौकुमाय| [ नामक _ 
श्र्थगृंण कहलाता | हू । जैसे 'मर गया [ इस अ्रप्रिय परुष श्र्थ | को 'यशःहोष 
[ जिसकी कीति हो शेष रह गई हें, शरोर दोष नहीं रहा | इस प्रकार 
. [ सुकुमारता से ) कहते ६ । [ अ्रथवा | 'एकाफी' को “देवताहितीयाँ 
[ परमात्मा जिसका सहायक है ] यह [ कहते हैं | ।[ श्रथवा ] “जाड्रो' [ इस 
_ विदासूचक परुष श्र्थ को, श्रपने काम को ] 'सिद्ध करो' इंस प्रकार [ सुकुमार 
. रूप से ] कहते हैं। [ यही 'सोकुमाय नामक अर्थगुण है ]॥ १९५॥ . 


सूत्र १३]... तृतीयाधिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः [ १५५, 


अग्राम्यत्वमुदा रता । ३, २, १३ । 
ग्राम्यस्वप्रसद्न अग्राम्यत्वमुदारता | यथा-- 
व्वमेबंसोन्दयी स च रुचिरतायां परिचितः 
कलानां सीमान॑ परमिह युवामेव भजथः। 
अयि इन्द्ं दिष्टिया तदितिं सुभगे संवदति वां 
अतः शेष॑ चेत्‌ स्याज्जितमिह तदानीं गुणितया॥ 
विपययस्तु--- द 
स्वपिति यावदयं निकटे जनः स्वपिमि तावदहं किमपैति ते । 
..._ इति निगद्य शनेरनुमेखलं मम कर स्वकरेण रुरोध सा ॥ १३॥ 


ग्राम्यता के श्रभाव का नाम 'उदारता' [ अर्थगुण ] हैं । 

«...ग्रास्थता के प्रसज्भ में श्रग्राम्यत्व को “उदारता' कहते हें । जैसे-- 

... महाकवि भवभूति के मालतीमाधव नाटक में मालती के प्रति कामन्दकी 
की यह उंक्ति 'उदारता' का उदाहरण हे । माधव तुमको चाहता है, तुम भी 
उसको प्यार करो श्लौर उसके साथ विवाह कर लो, इस ग्राम्य अर्थ को कवि ने 
बड़े सुन्दर श्रग्राम्य ढंग से वर्णोत किया हूँ इसलिए वह 'उदारता' रूप अ्र्थगण 
का उदाहरण होता हे । 

[ है मालति ] तुम ऐसी श्रपुर्व सुन्दरी हो और वह | साधव भी | 
सौन्दर्य के लिए [ जगत्‌ में | प्रसिद्ध ह । तुम्हीं दोनों कलाश्रों की सीमा को प्राप्त 
हो रहे हो [ तुम दोनों से अ्रधिक श्रोर कोई कलाविज्ञारद नहीं है |]। सोभाग्य से 
तुम दोनों का जोड़ा श्रत्यन्त [ एक दूसरे के ] अनुरूप [ और सुन्दर | है । 
[ ऐसा सुन्दर जोड़ा मिलने के बाद ] जो कुछ [ विवाह श्रादि कर्म | शेष रह 
गया हे वह भी यदि सम्पन्त हो जाय तो [ सचमुच | गुणित्व को विजय माननी 
होगी। 

[ इस उदारता गुण के ] बिपर्यथ [ का उदाहरण | तो [ निम्न 
. इलोक है |--- 
हे जब तक यह पास के [ जागने वाले ] लोग [ अ्रपना काम समाप्त 
करके ] सोें तब तक [ इनके दिखलाने के लिए ] मुझे सो ही जाने दो तो 

. तुम्हारा क्‍या बिगड़े [ यह लोग देख लेंगे इसलिए ज्ञरा इन लोगों की सो जाने. 
दो फिर निःशद्धः होकर जो चाहे सो करना ] धीरे से [ मेरे कान में | ऐसा कह 

. कर [ उसकी |] मेंखला की श्रोर [ बढ़ते हुए | मेरे हाथ को उसने अपने हाथ 
से रोक दिया। 


१५६ ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो ह [ सुत्र '१४ 


वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थव्यक्ति: । ३, २,१४ । 
वस्तूनां भावाना स्वभावस्य स्फुटत्व यदसावथव्यक्तिः । यथा-- 
 प्रष्ठेषु शड्डशकलच्छविषु च्छदानां 
राजीभिरक्ितमलक्तकलोहिनीमि: । 
गोरोचनाहरिंतबश्र्‌ बहिःपलाश 
पा मामोदते कुमुद्मम्भसि पल्वलस्य ।। 
यथा वा-- 


अलीलान»भा», 








इस इलोक में कोई कामी भ्रपने मित्र से रात्रि की रहस्य-वार्ता की चर्चा 
कर रहा है । उसके वर्णान करने की शली एक दम ग्राम्यतायुक्त हूँ । श्रतएव | 
इसको “उदारता” रूप श्रथंगुण के प्रत्युदाहरण रूप म प्रस्तुत किया “गया 
है।। १३ ॥। कर 
नवम अथ्थंगरणा 'अर्थैव्यक्ति! का निरूपणा अगले सूत्र में करते हूँ । 


वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता “श्रथेव्यक्ति' | कहलाती | है। 


वस्तुप्रों भ्र्थात्‌ [ वर्णष्य | पदार्थों के स्वभाव की जो स्पष्टता है बह 
अ्र्थव्यक्ति' [ नामक भ्रर्थ गुण ] हे | जसे--- 


समस्त विशेषताश्रों का वर्णांन कर देने से श्र्थ की जो करतला- 
मलकवत स्पष्ट प्रतीति होने लगती है, उसको “ग्रथ॑व्यक्ति' कहते हैँ जेसे श्रगले 
इलोक में प्रात: सू्योदिय के समये तालाब में खिलते हुए कमलों का वर्णन करता _ 
हुआ कवि लिखता हे कि-- _ 


शंख के टुकड़े के समान [ शुक्र ] कान्ति वाली [ दलों ] पंखुड़ियों के. 

' पिछले भाग में .[ सूर्य की लाल-लाल किरणों के पड़ने के कारण, श्रलक्तक | 

. झहांवर के समान लाल रेखाओं से अ्रद्धूत गोरोचना के ससान हरित और _ 

बाहर को श्रोर भूरे पन्नों से युक्‍तः कुमुद तालाब के जल मे सुगन्ध फला 
रहा है । ४ 

इसमें कमदों के विकास का ऐसा सुन्दर और स्पष्ट वर्रान कवि ने किया 

है इसलिए वह “अ्रथेव्यक्ति' नामक अथंगुणा का उदाहरण हैं। इसी का दूसरा . 

उदाहरण और देते हैं । | न्‍ द न 

अथवा जेसे-- 


सूत्र १४ | द तृतीयात्रिकरणे द्वितीयोः्ष्याय: |. [| १४७ 


प्रथममलसे; पययस्तामरै: . स्थित. प्रथुकेसरै: 
व्रिलविरलैरन्तःपत्रैमनाइः. सिलित॑ ततः । 
तदनु वलनामात्र॑ किख्विद्‌ व्यधायि बहिदले: 
मुकुलनविधो वृद्धाब्जानां बभूव कदर्थना || १४॥ 
दौप्तरसत्वं कान्ति: । ३, २, १५। द 
दीप्ता रसा आंज्वगरादयों यस्य स दीप्तरस: । तस्य भावों दीप्तरसत्वं 
कान्ति: । यथा-- क्‍ द 
प्रेयानु सायसपाकृतः सशपथ्थ पादानतः कान्तया 
द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्‌ यावन्न यात्युन्मना:। 
तावत अत्युत पराणिसम्पुटगलन्नीवीनितम्ब॑ श्वतो 
धावित्बेब कृतभ्रणामकमहो प्रेम्णों बिचित्रा गति: ॥ 


द जो कमल के फूल कई दिन तक खिल कर पुराने पड़ चुके हें उनका 
मुरभाना एक कदर्थनामात्र है उस कदर्थना का स्फुट वर्णन कवि इस प्रकार 
करता है--........ः क्‍ 
पहिले [ सूर्योदय के समय श्रलस ] शक्ति हीन बड़ी-बड़ी [ कमलों 
की | केसरों का श्रग्रभाग नीचे झुक गया, उसके बाद अत्यन्त विरलो-विरली 
पंखुड़ियाँ | एक दूसरे से | मिलीं। उसके बाद | फूल की | बाहरी पंखुड़ियाँ 
केबल तनिक सी मुड़कर रह गयों [ पूरी बन्द नहीं हो सकीं इस प्रकार ) बन्द 

होने की प्रक्रिया में पुराने कमलों की [ बड़ी | कदर्थता हुई ॥ १४ ॥ 
श्रथंगणों में श्रन्तिम दशम गुण कान्ति' का निरूपण अगले सूत्र में 
करते हैं-- क्‍ पु है 
[रचना का ] दीप्तरसत्व “कान्ति' | नामक श्रर्थगुण कहलाता ] है । 
जिस [ रचना | के श्रद्भार आदि रस दीष्त हों वह दोष्तरस हुई। 
उसका भाव दीप्तरसत्व 'कान्ति' [ नामक अ्र्थगण ] है | जेसे--- की 
पर सायडूतल के समय दापथपूर्वक [ तुमको छोड़कर श्रौर कहों नहीं जाऊंगा 
इस प्रकार को शपथ खाते हुए श्रौर ] पैरों पड़े प्रिय को | मानिनी ] कान्‍्ता ने 
.. दुत्कार दिया । जब तक खिस्त सन वह वासभवन से दो तोन कदम भो नहीं 

. गया'था कि उसके बदले >नायिका:ने स्वयं ] खुले-जाते हुए श्रपने नारे का 
. पकड़े हुए दौड़कर नमस्कार कर स्वयं हो उसको पकड़ लिया । श्रहो प्रेम . को 

. विचित्र महिमा हे॥ह> >>. आम पा द 


श्प्र् ] काव्यालडूारसुत्रवत्ती [ सूत्र १५ 


एवं रसान्तरेष्वप्युदाह्ययम्‌ । 
अन्न श्लोकाः 


गुणरफुटटल्वसाकल्य॑ काव्यपाक प्रचक्षते | 
चूतस्य परिणामेन स॒ चायसुपमीयते ॥ १॥ 
सुत्तिडःसंस्कारसारं यत्‌ क्लिष्टवस्तुगुणं भवेत्‌ । 
काव्य वनन्‍्ताकपाकं स्याज्जुगुप्सन्ते जनास्ततः॥ २॥ 
गुणानां दशतामुक्तो यस्याथस्तदपाथकम | 
दाडिमानि दशेत्यादि न विचारक्षम॑ वचः ॥ ३॥ १४॥ 





इसमें विप्रलम्भपूर्वक सम्भोगश्ृद्भार का दीप्त वर्णन है इसलिए यह 
क्रान्ति नामक अर्थंगण का उदाहरण हैं । द 

इसी प्रकार भ्रन्य [ वीर बीभत्स श्रादि | रपों में भी [ दीप्तरसत्व के ] 
उदाहरण समझ लेने चाहिएं। 

इस विषय में [ संग्रह |] इलोक [ इस प्रकार | हें-- 

गणों की स्फुटता औ्रौर पूर्ाता को 'काव्य पाक कहते हूँ श्रोर “'श्राम्रपाक 
के साथ उसकी उपमा दो जातो हें । 
द जिसमें सप्‌ तिहः का संस्कारमात्र सार [ तत्व | हो और वस्तु गुण... 
[ श्रर्थ गुण ] क्लिष्ट [ भ्रस्फुट | हो वह काव्य “बुन्ताक पा्का | कह के पाक _ 
के समान पाक वाला ] होता हे और [ सहृदय ] लोग उस से घबड़ाते हें । 

जिस [ काव्य ] का श्रर्थ [ वर्ण्य वस्तु  दश्ञों [ प्रकार के शब्द गुणों 
: तथा भ्रथंगुणों | से रहित हो वह [ काव्य ] व्यर्थ है । | 'दाडिसानि दहा! श्रादि 


पदों को व्याकरण महाभाष्यकार ने श्रनर्थक पदों का उदाहरएा दिया है । उसी 


की श्रोर संकेत करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि | दस श्रनार इत्यादि [ श्रनर्थक 
पदों | के समान वह [ कवि की निगृण ] वाणी [ काव्य | विचार के भी योग्य 
नहीं हु ॥ १५ 0 “ 
यहां वामन ने काव्यपाकों की जो चर्चा उठाई हैँ उसके विषय में राज- 
शेखर ने बहुत विस्तार के साथ विचार किया हैं । 'काव्यमीमांसा' में पाकों का ._ 
वर्णन करते हुए राजशेखर ने नो प्रकार के काव्यपाका का वर्णन इस श्रकार 
किया हें-- . द कं ओच्क 
[पाक:] च कविग्रामस्य काव्यमभ्यसतो तवधा भवति। तत्र १. प्राइन्त- 


सूत्र १५ ] तृतीयाधिकरण द्वितीयोष्ध्यायः क्‍ [ १५६ 


इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालडूगरसूत्रवत्तों 
शुणविवेचने' तृतीया४घिकरणे ह्वितीयोड्ध्यायः । 
श्रथंगगविवेवचनम्‌ । | 
.. समाप्तञ्चेदं 'गुणविवेच्न! तृतीयमधिकरणम ॥॥ 


नल» | बननल«-«_थ 





योरस्वादु पिचुमन्दपाकम्‌, २ आदावस्वादु परिणामे मध्यमं बदरपाकम्‌, ३ आदा- 
वस्वादु परिणामे स्वादु मृद्ीकापाकभू, ४, आदो “मध्यममन्ते चास्वाद -वार्ताक- 
पाकम्‌,५ आ्रायन्तयोम॑ध्यमं तिन्तिडीकपाक॒म, ६. झ्रादौ सध्यममन्ते स्वादू सहकार- 

 पाकम्‌, ७, आदावुत्तममन्ते चास्वादु क्रमकपाकम, ८. आदावत्तममन्ते भध्यमं 
त्रपुसपाकम्‌, €. आ्राच्न्तयो: स्वाद नारिकेलपाकमिति । 


तेषां त्रिष्वपि त्रिकेषु पाका:, प्रथमे त्याज्या:। वरमकवि पुनः कुकविः 
स्थात्‌ । कुकविता हि सोच्छवा्सं मरणम्‌ । मध्यमा: संस्कार्या:। संस्कारों हि 
स्वस्थ ग्णमत्कर्षति । द्वादशवर्णामपि सुवर्णापावकन्यायेत्र हेमीभवति | शेषा: 
ग्राह्मा:। स्वभावशुद्ध हि न संस्कारमपेक्षते । न मुक्तामरोः: शारास्तारताये 
भवति । अ्रनवस्थितपाक पुनः कफ्त्थिपाकमामनन्ति तत्र पलालधूननेन भ्रन्नकण- 
लाभवत्‌ सुभाषितलाभ: । 
राजशेखर ने इन नौ प्रकार के पाकों में से १, ४, ७, श्रर्थात्‌ १ पिच- 
मन्दपाक, ४ वार्ताकपाक और ७ क्रमुकपाक इन तीन को त्याज्य, २, ५, 
अर्थात्‌ २ बदरपाक, ५ तिन्तिडीकपाक और ८ त्रपुसपाक इन तीन को संस्काय॑ 
तथा ३, ६, & अर्थात्‌ ३ मद्दीकापाक, ६ सहकारपाक और € नारिकेलपाक इन 
तीन को उपादेय माना है । वामन ने इन नौ में से केवल आराम्रपाक और वन्ताक- 
पाक इन दो का ही उल्लेख किया है । 
द श्री पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालडूगरसूत्रवृत्ति में 
गुराविवेचन नामक तुतीयाधिकररणा में 'द्वितीयाध्याय समाप्त हुआ । 
अ्रथंग्णविवेचन' समाप्त हुआ |. 
ओर यह 'गुणविवेचन? नामक तृतीय अधिकरण समाप्त हुश्रा | 


न्जज+-+ ऐंड 


श्रीमदाचार्य विश्वेशद्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायां 
. 'काव्यालद्ड्ारदीपिकायां' हिन्दीव्याख्यायां 
. तृतीयाधिकरणो द्वितीयोव्ध्याय: समाप्त: । 
समाप्तञड्चेदं 'गरशविवेचनं नाम ततीयमधिकरणम । 


हु (। हि 


आलज्ञारिकं! नाम चतुर्थभधिकरणम्‌ 
प्रथमोष्ध्याय 
[ शब्दालड्भारविचार: ] 
गुणनिवेत्या काव्यशोभा । तसस्‍्याश्वातिशयहेतवो5ल्कारा 
तन्निरूपणार्थमालझ्लारिकमधिकरणमारभ्यते । तत्र शब्दालझारो दो 
यमकालुग्रासो क्रमेण दशयितुमाह-- द ः 
-पदमनेकाथमक्षरं वा5थ्वृत्तं स्थाननियमे यमकम्‌ । ४, १, १। 
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' चतुर्थ अ्धिकरण का प्रथम श्रध्याय 


[ शब्दालडूपरों का विचार ].... 
तृतीय अ्रधिकरण के प्रारम्भ में गुण तथा अलडूगर' का भेद निरूपण 

करते हुए वामन ने लिखा था कि काव्य:शोभाया: कर्तारो धर्मा गुणा” 'तदति-. 
शयहेतवस्त्वलड्डारा: श्रर्थात्‌ काव्य शोभा के उत्पादक धर्मों को गुण और उस 
काव्य शोभा की वद्धि के हेतुभत धर्मों को अलद्भारा कहते हैं। उस तृतीय 
अधिकरण के साथ इस चतुर्थ श्रधिकरण की सज्भति जोड़ते हुए यहां ग्रन्थकार _ 
उसका स्मरण दिला कर इस अल्भार निरूपणपरक चतुर्थ अधिकरण का _ 
. प्रारम्भ करते हें । इस भ्रधिकरण में तीन अध्याय रखे हैं । प्रथम अ्रध्याय में 
शब्दालद्धारों का द्वितीय भ्रध्याय में केवल 'उपमा' का, और तृतीय श्रध्याय में . 
शेष भ्रर्थालदूारों का वर्ण किया गया है । रा 
ह काव्य की शोभा गुणों से उत्पन्न होती है श्रोर श्रलद्भूयर उसकी वृद्धि 

के हेतु होते हैं । [ यह हम तृतीय भ्रधिकरण के प्रारम्भ में कह चके हें । इसलिए 
काव्य शोभा के उत्पादक 'गुणों' के निरूपण के बाद श्रब॒ उस शोभा के बढ़ाने 
वाले, श्रतिशयहेतु | उन | श्रलड्भूगरों | के निरूपण के लिए [ यह चतुर्थ |. 
बालडूगगरिक भ्रधिकरण प्रारस्भ करते हैं । [ उसमें भी इस प्रथमाध्याय में केवल 
शब्दालडूरारों का निरूपण करना है।] उनमें से [ शब्दालड्भूगर सुर्य रूप से दो 
॥। ] यमक और श्रनुप्रास रूप दोनों दब्दालडूभरों को क्रम से दिखलाने के लिए 
. [ पहिले यमक को ) कहते हूँ है न 
स्थान तियम के साथ शअ्रनेकार्थक पद अ्रथवा श्रक्षर को प्रावृत्ति को _ 


.... “यमर्का कहते हैं। 


। 


सूत्र १ | है चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ध्यायः (१६१ 





सूत्र में दिया हुआ अ्रनेकार्थ विशेषण केवल पद का हे अक्षर का नहीं । 
क्योंकि पद ही अ्रनेकार्थ हो सकता है । यमक पद का अर्थ “अम्यते गुण्यते 
आवत्यंते पदमक्षरं वेति यम: । बहुल ग्रहण से कर्म में 'घ प्रत्यय करके “यम 
शब्द बता है । उससे स्वार्थ में 'क' प्रत्यय करके 'यम एवं यमकम्‌” इस प्रकार 
यमक पद की व्युत्पत्ति होती है । जिससे भिन्‍नार्थंक एक श्रथवा अनेक पदों की 
ग्रावृत्ति का 'यमक' कहते हैं । इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि एक अ्रथवा 
अनेक पूरे पदों की श्रावत्ति होती है तो उन दोनों का अर्थ भ्रवश्य भिन्‍न होना 
चाहिए। समानार्थ पदों की आवृत्ति इस यमकालडूपर का विषय नहीं है । जहां 
पूर्ण पद की श्रावृत्ति न होकर उसके किसी एक देश की आ्रावृत्ति हो उसको श्रक्षर 
की आवृत्ति कहा जायगा | यह एकदेश भूत अक्षर साथंक न होने से अनर्थक हैं 
इसलिए सूत्र का अनेकार्थ विशेषण इस श्रक्षर आवृत्ति के साथ सद्भत नहीं होता 
हैं । केवल पदों के साथ अ्न्वित होता हैं । 


भागमह ने अपने काव्यालड्टार में यमक का लक्षण इस प्रकार किया है-- 


$ तुल्यश्रुतीनां भिन्‍नानामभिधेये: परस्परम्‌ । 
वर्णानां यः पुनर्वादों यमक॑ तन्निगद्यते ॥ 


श्र्थात्‌ सुनने में समान प्रतीत होने वाले और अ्रर्थ से भिन्‍त वर्णों की 
पुनरुक्ति या श्रावृत्ति को 'यमक' कहते हैं।.. 


इस लक्षण में पदों की श्रावृत्ति का उल्लेख नहीं किया हैँ । परन्तु 
'भिन्‍तानामभिधेये: परस्परम” से पद की प्रतीति हो जाती है । क्‍योंकि 
केवल वर्ण सार्थक नहीं होते । पद ही सार्थक होते हैं। इस प्रकार वर्णों 
की आवृत्ति में, झावृत्त वर्णों की चार प्रकार की स्थिति होसकती है--- 
१, जहां दोनों सार्थक हों । इस दहा में दोनों पद होंगे और उनको 
सामानार्थक नहीं अपितु भिन्‍नार्थक ही होना चाहिए। २. दूसरी दशा में दोनों 
अनर्थक होंगे । यह पदों की नहीं भ्रपितु केवल वर्णों की आवृत्ति- कहलावेगी । 
३. तीसरे रूप में प्रथम अंश सार्थक और उत्तर भाग श्रनर्थक हो सकता है। 
इसमें पहिला सार्थक भाग पद होगा और दूसरा अनर्थक भाग पदांश प्रथवा वर्ण 
रूप होगा । ४. चौथी स्थिति में पूवभाग अ्रनर्थक और उत्तर भाग साथंक हो 
सकता है । इसमें सार्थक उंत्तर भाग पद और अनर्थक पूर्वभाग पदांश रूप वर्ण 


$ भामह काव्यालड्ूगर २, १७। 


१६२ ] कांव्यालडूगरसत्रव॒त्तो क्‍ [ सूत्र ? 


पदमनेकाथ भिन्नार्थेभेकमनेक॑वा, तद्ठदक्षरमाबृत्त स्थाननियमे 
त्‌ः् 
सति यमकम्‌। स्वाबृत्या सजातीयेन वा कात्स्न्येकदेशाम्यामनेकपादव्याप्तिः 
स्थाननियम इति | 


अथवा अक्षर कहलावेगा । इस प्रकार पदों ग्रथवा वर्णों की आवृत्ति को “यम 
कहते हूँ । परन्तु जहां पदों की आवृत्ति हो वहां उन दोनों की भिन्‍नार्थकता 
अ्रपरिहाय है । इसलिए साहित्यदर्पणशकार विश्वताथ ने यमक का लक्षण करते 
हुए लिखा हे-- 


3 सत्यर्थ पृथगर्थाया: स्वरव्यञजनसंहतेः । 
क्रमेण तेनवावृत्तियेमक॑ं विनिगद्यते ॥ 


यमक' के लक्षण में प्राचीन भामह तथा नवीन विश्वनाथ आदि दोनों 
के लक्षणों से प्रकृत ग्रन्थकार वामन के लक्षरा में यह विशेषता है कि इन्होंने 
अपने लक्ष्य में स्थान-नियम का विशेष रूप से उल्लेख किया है । और उन 
स्थानों का विस्तारपूर्वक विवेचन भी किया हैं । अन्य भामह झादि आाचारयों ने 
इस स्थान नियम को स्वयं समझ लेने योग्य मान कर न उस का उल्लेख अपने 
लक्षण में ही किया हे और न उसका अ्रधिक विस्तार ही किया है । 


झनेकार्थ श्र्थात्‌ भिसन श्रर्थ वाला एक पद अथवा अनेक पद, और उसी 
के समान [ एक श्रथवा श्रनेक ] अक्षर स्थान नियम के होने पर आवृत्त होने से 
यस्क' | नामक दब्दालडूगर कहलाते ] हें। [यमक के प्रयोजक पद की] अपनी 
वृत्ति [ उपस्थिति | से भ्रथवा [ दो भिन्‍न-भिन्‍न पदों के अंशों से सिलकर एक 
पद जंसा प्रतोति होने वाले ] सजातीय के साथ सम्पूर्ण रूप से ग्रथवा एक देश 
से झनेक पादों में व्याप्ति को स्थान नियम [ कहा जाता ] है।[ इसका 
प्रभिप्राय यह हुआ कि आवृत्त पदों की स्थिति एक पाद में न होकर मुख्यतः 
अनेक पादों में होती चाहिए। यह भी वामन का विशेष सिद्धान्त है । परन्तु 
यदि एकपादस्थ झ्रावृत्ति को यमक न साता जाय तो ]-- 


“ झ्रथ सम्राववृते कुसुमेनंवं--स्तमिव सेवितुमेकनराधिपम्‌ । 
यमकुवेरजलेश्वरवज्िणां समधुरं मधुरण्चितविक्रमम्‌ || 
) साहित्य-दर्षण १०, ८। 
* रघुवंश ६, २४। 





ढ सूत्र २ | चतुर्थाधिकरण प्रथमो5्ध्याय: | १६३ 
यानि त्वेकपादभागवृत्तीनि यमकानि दृश्यन्ते तेषु हछोकान्तरस्थ- 
संस्थानयमकापच्षयव स्थाननियम इति ॥ 
स्थानकथनाथेमाह--- 
पाद: पादस्येकस्यथानेकस्य चादिमध्यान्तभागाः स्थानानि । 
१ ५, है र्‌ | 


पाद:, एकस्य च पादस्यादमध्यान्तभागा:ः, अनेकस्य च पादस्य 
ते एवं, स्थानानन | पादयसक यथा--- 


असज्जनवचो यस्य कल्ििकामधुगहितम । 
तस्य न स्थाद विषतरोः कलिकामधु गहितम्‌ ॥। १ ॥ 





इत्यादि श्रथवा *द्रमवतीमवरतीय वनस्थलीम्‌ इत्यादि उदाहरणणों में 

यमक का यह लक्षरा नहीं जावेगा क्योंकि वह श्रनेक पादों में नहीं किन्तु एक 

ही पाद में है । इसलिए इस प्रकार के उदाहररणों में लक्षण की सद्भति करने 
और अव्याप्ति हटाने के लिए वृत्तिकार कहते हें--- 

शोर जो [ कहीं-कहीं | एक | ही | पाद के भाग में स्थित यसक 

दिखाई देते हैं उनमें श्रन्य इलोकों में समुचित स्थान पर [ श्र्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न 

पादों में | स्थित यमकों की श्रपेक्षा से | उनके सजातीय होने से गौणी वृत्ति 

. लक्षणा के द्वारा] स्थाननियम [अनेकपाद व्याप्ति समझी जा सकती] है॥ १ ॥ 


[ यमक में पद श्रादि की श्रावृत्ति कहां करनी चाहिए उसके उचित ] 
स्थानों के कथन [ करने |] के लिए [ श्रगला सूत्र |] कहते हं--- 

[ एक सम्पूर्ण | पाद, और एक श्रथवा श्रनेक पाद के आदि, मध्य, अन्त 
भाग [ यमक में झावत्ति के उचित | स्थान हूं। 

पाद, और एक पाद के श्रादि, सध्य, श्रन्‍्त भाग तथा श्रनेक पादों के दे 
ही [ आदि मध्य, श्रन्त, भाग यम्क के उचित | स्थान हूँ । 

[ समस्त ) पाद [ की आवृत्ति रूप ] यमक [| का उदाहरण | जेसे-- 

अ्रसज्जन [ दुष्ट पुरुष | के कलि [ युग अथवा पाप | की इच्छाश्रों 
को पूर्ण करने वाले [ कामधुकू | वचन जिसके लिए [ अहित | पूज्य [ मान्य | 
हैं उसके लिए विषवृक्ष की कलिकाओ्ों का मधु भी गहित [ निः्दित त्याज्य ] 
नहीं होगा ॥ १ ॥| 


न ++नमनिमतला५ कक मनन न“ टन काले भनतात पकरभाककल नानक नाप न न डी जि पलननन ला 


१ रघुवंदा ६, २६॥। 





कल 


2६४ ] काव्यालडूगरसुत्रवत्तो [ सूत्र २ 


एकपादस्थादिसध्यान्तयमकानि-- 


हन्त हन्तररातीनां घीर धीरचिता तब । 
काम कामन्दकीनीतिरस्या रस्या दिवानिशम ॥ २॥ 


इस उदाहरण में 'कलिकामधगहितम्‌! इस पूरे पाद की श्रावृत्ति 
है श्रौर उसका अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न हैं । एक जगह 'कलि-कामथुक्‌! शौर अहितम्‌' 
पदच्छेद होता है । और दूसरी जगह “'कलिकामधु गहितम्‌' पदच्छेद होता हैं। 
भिन्‍नार्थक अ्रनेक पदों को आवृत्ति होने से यमक है । और वह आवृत्ति इलोक 
के एक सम्पूर्णा पाद की हैं इसलिए यह 'पादयमक' का उदाहरण है । 


इसमें द्वितीय पाद, चतुर्थ चरण के स्थान पर गआरावृत्त हभ्मा है । वह 
तृतीय पाद के स्थान पर भी आ्रावत्त हो सकता है । इसी प्रकार प्रथम पाद की 
२, ३, ४ पाद के स्थान पर तीन प्रकार की आवृत्ति, और तृतीय पाद की चतुर्थ 
पाद के स्थान पर की एक प्रकार की आवृत्ति कुल छः, भौर एक भेद इस प्रकार 
का जिस में प्रथम चरण ही चारों चरणों के रूप में आवृत्त हो इन सब को मिला 
कर “पाद यमक' के सात भेद हो सकते हें । दो प्रकार की पाद की आवृत्ति यह 
भी हो सकती है कि प्रथम पाद द्वितीय स्थान पर श्रोर तृतीयपाद चतुर्थ स्थान पर 
श्रावृत्त हो श्रथवा प्रथम पाद चतुर्थ के स्थान पर और द्वितीय पाद तृतीय के 
स्थान पर आवृत्त हो । इन दो को और जोड़ देने से नौ प्रकार के 'पाद यम्का 
हो सकते हैं । उनमें से दिड्लमात्र प्रदर्शन के लिए 'पाद यमक' का केवल एक 
उदाहरण यहां दिया गया है । 


एक [ ही | पाद के श्रादि, सध्य और शभ्रन्‍्त में स्थित [ पदों को आआवत्ति 
रूप | यमक [ के तोन उदाहरण ] जंसे-- 


हे शत्रुओं के नाश करने वाले [ हन्तः श्ररातीनां--हन्तररातीनां | वीर 
. तुम्हारी [ धोः भ्रचिता-- धोरचिता ] बुद्धि [बड़ी श्राचिता] श्रच्छी है । कामन्दकी 
. [ नामक ] नोति ज्ञास्त्र इस [ तुम्हारी बुद्धि ] के लिए रात दिन [ सदेव _] 
यथेष्ट [ रस्या ] आस्वादन करने योग्य हे॥ २॥ 
क्‍ इस उदाहरण में चारों पादों के आ्रादि में हनत हन्तः, २ धीर, 
धीरचिता, ३ काम कामन्दकी, ४ रस्या [ नीतिरस्या ] रस्या की आ्रावृत्ति पाई 
जाती है । इसलिए यह 'पादादि यमक' का उदाहरण है । पाद के मध्य भाग 
में आए हुए 'यमक' का अगला उदाहरण! देते हँ-- द द 


सूत्र २ ] ... चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय: | शहद 


वसुपरासु परासुमिवोज्मती-ष्वविकलं विकलझ्कशशिप्रभम्‌ । 
प्रियतमं यतमन्तुमनीख्वरं रसिकतासिकतास्विव तासु का ॥ ३॥ 
खुदशो रसरेचकितं चकितं मवतीक्षितमस्ति मित॑ स्तिमितम्‌ । 
अपि हासलवस्तबकस्तव क-स्तुलयेन्ननु कामधुरां मघुराम्‌ ॥४॥ 
पादयोराद्मिध्यान्तवसकानि यथा-- 
ली-ा--+--त>तजतम___+ _+त-_न्‍.ठऑऑ.हहनैहहह......ह..0ह...ह.हह0ै..8ह0ह080ह0ह0ह॥0/ह0३ 
[ यतमन्तु >यत उपरत मन्तुरपराधों यस्य ते ] निरपराध, निष्कलडू 
शश्ी के समान सुन्दर, अ्रविकलाडः किन्तु ऐश्वर्यरहित [ श्रवीदवर निर्धन | 
प्रियतस [ पुरुष ] को मृतक [ परागता श्रसवः प्राणा यस्य त॑ परासु ] के 
समान छोड़ देने वाली, [ श्रतएवं | बालू के समान [ स्तेहहीत ), घन की लोभी 
[ बसुपरासु ), उन [ वेश्याश्रों | में क्या रसिकता हो सकतो है ॥ ३४ 
इस इलोक में चारों चरणों में पादों के मध्य भाग में [ बसु ] परासु 
परासु [ मिव ], २. [ ष्व ] विकल॑ विकलं [ कशशिग्रभम्‌ ], ३. [ प्रि] यतमं 
यतम॑ [ तुमनीश्वरं ), ४. [ र ] सिकता-सिकता [ स्विव ] पदों की आवृत्ति की 
गई हैं । अतएवं यह 'पादमध्यवर्ती-यमक' का उदाहरण है । 'पादान्तवर्ती-यमक' 
का अगला उदाहरर देते हें-- क्‍ 
[ भवति श्रर्थात्‌ त्वयि ] तुम्हारे प्रति [| उस ] सुन्दरी [ सुदृशः ] का 
[ रसेन अनुरागविशेषेण रेचकितं पूर्ण रसरेचकितं ] अ्रनुराग पूर्ण, चकित, [ 'चकितं 
भयसम्श्रमः कोई श्रोर देख न ले इस प्रकार के भय संभ्रम से पूर्ण | चपचाए 
[ स्तिमितं निभुतम्‌ ] श्रौर तनिक सा [ सितं क्षीणस्‌ ] कठाक्ष [ भी ] है। और 
पुष्पपुचछ्छ के समान [ हास्यलवस्तबक ] मन्द मुस्कान भी है। इसलिए तुम्हारी 
| आनन्दसयी | सधुर कासधुरा को कौन [ उठा ] हटा सकता है । [ कोई नहीं 
हटा सकता । श्रथवा कोई उसकी बराबरो नहों कर सकता है |॥ ४ 


इस इलोक के चारों चरणों के श्रन्त में १. [रे ] चकितं चकित, 
२- [अर ] स्ति मितं स्तिमितं, ३. | हासलव ] स्तबक स्तव कः, और ४. [ का ] 
मधुराम्‌ मधुराम्‌ पदों की आवृत्ति होने से यह 'पादान्तवर्ती-यमक' का 
उदाहरण हुआ । 

३. दो पादों के श्रादि, सध्य और श्रन्‍्त [ में स्थित ] यमक [ के तीन 
उदाहरण श्रागे देंगे। उनमें से सबसे पहिले दो पादों के श्रादि में स्थित यप्तक 
का उदाहरण देते हैं | जैसे--- 


१६६ ] काव्यालडूभरसुत्रवत्तो [ सूत्र २ 
अमर द्रमपुष्पाणि भ्रम रत्ये पिबन्‌ मधु । 
का कुन्दकुसुमे प्रीति: काकुन्द॒त्वा विरोषि यत्‌ || ५ ॥ 
अप्यशक्यं तया दत्त दुःखं शक्यान्तरात्मनि | 
वाष्पो वाहीकनारीणां बेंगवाही कपोलयोः ॥ ६॥ 


सपदि क्षतपदस्त्वदीक्षितेन स्मितशुचिना स्मरतत्वदीज्षितेन | 
भवति वत जनः सचित्तदाहो न खलु मृषा कुत एवं चित्तदाहो ॥७॥ 





हे भ्रमर : कुन्द के फूल में हो ऐसी कौन सी [ विद्येष ] प्रीति हैँ जो 

[ कुन्द का फूल शिशिर ऋतु में ही खिलता हे । शिशिर की समाप्ति के बाद 
वसन्त ऋतु श्नाने पर उसका खिलता बन्द हो जाता है। इसलिए श्रब वसन्‍्त ऋतु 
में जब कुन्द-कुसुम नहीं खिलता हैँ तब 'काकु दत्वा -ध्यनिविकारं कृत्वा 'काकु 
स्त्रियां विकारों यः झोकभीत्यादिभिध्वेने:' | ध्वनि बिगाड़ कर रोता [विकृत॑ रोषि 
विरोषि ] फिर रहा है [ वसन्‍्त ऋतु में इतने सारे फूल खिल रहे हैं | जा रति 
[ आनन्द | के लिए उनका सधुपान करता हुआ [ भ्रन्य | पेड़ों के फलों 
पर मंडरा ॥५॥ 


यहां प्रथम दो चरणों के आदि में 'भ्रमर भ्रमर [ त्ये पद की और 
भ्रन्तिम दोनों चरणों के श्रादि में का कुन्द श्रौर काकुं द [ त्वा |)” पदों की 
श्रावृत्ति होने से यह दो पादों के आदि में उपस्थित यमक का उदाहरण हुआ। 
दो पादों के मध्यवर्ती यमक का उदाहरण श्रागे देते हें । 


उस [ राती ] ने [ शक्तियों शकारुयजनपदस्त्रीणां ] 'शक'-देश वासिनी 
स्त्रियों के भन्तरात्मा में असह्य [ अ्रशक्य | दुःख दिया और वाहीक देश की 
स्त्रियों के कपोलों पर वेगवाही श्रांसुप्रों का प्रवाह दिया ॥६॥ द 

इसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण के मध्य में ([ भ्र ] शक्यं शक्यां 
[ तरात्मनि ]' पदों की और तृतीय तथा चतुर्थ चरणों के मध्य में 'वाहीक 
[ बैग ] घाही क [ पोलयो: ]' पदों की आवृत्ति होने से यह दो पादों के मध्य 
में स्थित यमक का उदाहरण है । दो पादों के श्रन्त भें रहने वाले यमक का 
उदाहरण आगे देते हें-- द 

स्मित से शुक्र भौर काम तत्व की दीक्षा लिये हुए तुम्हारे कटाक्ष का. 
पात्र हुआ पुरुष चित्तदाह युक्त हो जाता है । [ जब तुम्हारे केवल देखने मात्र से . 


. चित्तदाह होने लगता हे तब ] किसी से भी चित्तदाह हो सकता है यह कहना 
_भिथ्या नहीं है ॥७॥ क्‍ 


सूत्र २े ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमो5ष्ष्याय: [ १६७ 


एकान्तरपादान्तयमकम्‌ यथा-- 
उद्देजयति भूतानि यस्य राज्ञः कुशासनम | 
सिहासनवियुक्तस्य तस्य ज्षिप्रं कुशासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवमेकरान्तरपादादिमध्ययमकान्यूह्यानि । 








इस इलोक के प्रथम द्वितीय चरणों के अन्त में (_ कृतपदस ] त्वदी क्षितेन, 
और [ समर त |] त्त्वदीक्षितेन! पदों की तथा तृतीय चतुर्थ चरण के श्रन्त में 
'चित्तदाहो' पदों की आ्रावृत्ति होने से दो पादों के अन्त में स्थित यमक का 
उदाहरण है । 
एक पाद के अन्तर से पादान्त सें स्थित यमक [ का उदाहरए ] जैसे--- 
जिस राजा का बुरा शासन [ प्रजा | जनों को दुःखदायक होता हे । 
सिहासन वियुकत होकर [ सिहासन को छोड़ कर ] उसको श्षीघ्र ही कुझों पर 
बेठता [ वन-बन सारा-मारा फिरना ] होता है ॥ ८ ॥ 
इस इलोक में “एकान्तरित-पादान्त-यमक' है । क्‍योंकि द्वितीय और 
चतुर्थ चररा के अन्त में 'कुशांसनम्‌' पद की आवृत्ति हें । इस सत्र के उदाहरणों 
में से प्रथम उदाहरण में भी ट्वितीय और चतुर्थ चरण में आ्रावत्ति दिखलाई थी । 
परन्तु वह समस्त पद की आवृत्ति थी और यहां केवल पादान्त की श्रावृत्ति है 
यह उन दोनों का भेद हें । 
इसी प्रकार 'एकान्तरित-पादादि-यमक का निम्न उदाहरण हो 
सकता हूं । 
करोउतिताम्रो रामाणां तंत्रीताडनविश्रमम्‌ । 
करोति सेव्यं कान्‍ते च श्रवणोत्पलताडनम्‌ ॥ 
इसमें प्रथम श्रौर तृतीय चरण के आरम्भ में 'करो5ति' और 'करोति' पद 
होने से यह 'एकात्तरित-पादादि-यमक' का उदाहरण है। 'एकान्तरित-पादमध्य- 
यमक का निम्त उदाहरण हो सकता हे-- 
यान्ति यस्यान्तिके सर्वेष्प्यन्तकान्तमुपाधय:। 
त॑ शान्तचितवृत्तान्त॑ गौरीकान्तमुपास्महे ॥। 
इस इलोक के छ्विंतीय और चतुर्थ चरण के मध्य में 'कान्त' पद की 
आवृत्ति होने से यह 'एकान्तरित-पादमध्यायमक' का उदाहरण है। 
इस प्रकार 'एकान्तरित पाद? के श्रादि और मध्य यमकों [ के उदाहरणों ] 
को [ स्वयं ] समझ लेना चाहिए । 


शक ] काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ भ्त्र २ 


समस्तपादान्तयमक यथा--- 


नतोन्नतश्र, गतिबद्धल्ास्यां विल्लोक्य तन्‍्वीं शशिपेशलास्याम्‌ | , 
भत्त किमुत्ताम्यसि चच्वलास्यां कृती स्मराज्ञा यदि पुष्कत्ला स्याम्‌ ॥६॥ 
एवं समस्तपादाद्मिध्ययमकानि व्याख्यातव्यानि | अन्ये च 
जातिसड्डरभेदाः सुधियोत्प्रेक्ष्या: । 
समस्त | चारों | पादों के अन्त में यमक | का उदाहरण | जसे--- 
हे चञचल मन ! नत और उन्नत भौंहों की गति से लास्य [ नृत्य ] 
युक्त, चद्धमा के समान सुन्दर मुख वाली, इस तन्‍वी को देख कर क्‍यों उत्तेजित 
हो रहा है । यदि इस [ तनन्‍्वी ] में कामदेव को आज्ञा पृष्कल सात्रा में श्राजावे 
[ काम का पूर्ण वेग से प्रभाव हो जावे |] तो [ इसके साथ सम्भोग श्रादि का 
श्रवस्तर प्राप्त हो सकने से ] में कृतार्थ हो जाऊं ॥६॥ 
इस इलोक के चारों चरणों में ध्लास्याँ पद ग्राता है इसलिए यह 
समस्त पादान्त यमक' हैं । 
इसी प्रकार समस्त पादों के झ्रादि शर मध्य [ में स्थित ] यमकों की भी 
व्याख्या समझ लेती चाहिए। और भी [ इन भेदों के ] सद्ध[र से उत्पन्न भेद 
बुद्धिमान्‌ | पाठक ] स्वयं समझ ले । 
समस्त पादों के श्रादि में होने वाले यमक के लिए निम्नलिखित उदा- 
हरण दिया जा सकता हें-- 
सारसाइलंकृताकारा सारसामोदनिर्भरा। 
सारसालवृतप्रान्ता सा रसाढ्या सरोजिती ।। द 
इसमें चारों पादों के आदि में 'सारसा' की आवृत्ति होने से यह 'समस्त- 
पादादियमक' का उदाहरण हैँ । “समस्तपादमध्ययमक' के लिए निम्त 
उदाहरण दिया जा सकता है-- ह 
स्थिरायते यतेन्द्रियों  भूयते यतेभेवान्‌ । 
अमायते यतेः्प्यभूत्‌ सुखाय ते यतेउक्षयम्‌ ॥॥ क्‍ 
इस इलोक के चारों पादों के मध्य में 'तेयते' की आवत्ति की गई है। 
इसलिए यह 'समस्तपादमध्य यमक' का उदाहरण हो सकता है। अन्य सद्धूर 
जातिभेद के लिए निम्न उदाहरण दिया जा सकता है--- 


हे रु धे श्‌ः 


सनाकवनितं नितम्बरुचिरं, चिरं सुनिनदेरनदेव तममुप्‌ । 
मता फणवतोध्वतो रसपरा, परास्तवसधा सधा5घिवसति 


सूत्र २ |] चतुर्थाधिकरणे प्रथमो5ध्याय: [ १६६ 


अक्षरयमकन्त्वेकाक्षरमनेका क्षुरतत्र । एकाक्षर यथा--- 
नानाकारेण कान्‍्ताश्र राराधितमनोभुवां । 
विविक्तेन विज्ञासेन ततक्ष हृदयं नृणाम॥ १० ॥ 
एवं स्थानान्तरयोगेडपि द्रष्टव्यः | 
सजातीयनेरन्तयादस्य प्रकर्षा भवति | स चाय॑ हरियग्रवोधे 
दृश्यते | यथा-- 
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इस प्रकार पादयमर्कों का निरूपण कर चकने के बाद अब शगे श्रक्षर- 
यमकों का निरूपरा करते हैं । 


श्रक्षर यमक एकाक्षर और श्रनेकाक्षर [ भेद से दो प्रकार का ] होता 
है । [ उनमें से ] एकाक्षर [ यमक का उदाहरए ] जेसे--- 

काम की श्राराधना करने वाली कान्‍्ता की भौहों ने नाता प्रकार 
के सुन्दर विलास से [ अपने देखने वाले प्रिय ] लोगों के हृदय को चीर 
दिया ॥ १० ॥ 

इस इलोक के प्रथम चरण के आरादि में 'नाना' पद के रूप में 'तकार' की 
आवृत्ति, द्वितीय चरण के आदि में उसी प्रकार *राराधित' में 'रकार' की 
श्रावृत्ति, तृतीय चरण के आदि में 'विविक्तेन! पद में 'वि' की आवृत्ति श्र 
श्रन्तिम चतुर्थ चरण के आादि में 'ततक्ष' पद में 'तकार' की ग्रावृत्ति होने से 
यह 'एकाक्षर यमक' का उदाहरण है । वैसे तो यह अनुप्रास का उदाहरण होता, 
परन्तु इस श्रावृत्ति में स्थान का नियम है, चारों पादों के श्रादि में नियमित रूप 
से यह वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए यह 'एकाक्षर यमक' का ही उदाहरण हैं, 
ग्रनप्रास का नहीं । 

इसी प्रकार स्थानान्तर [ श्रर्थात्‌ पाद के मध्य श्रथवा श्रन्त ] के योग में 
. भी[ यह एकाक्षर यम्क' हो सकता हैं उसे | समझ लेना चाहिए। 

स्थानान्तरयोग का उदाहरण तिम्न प्रकार दिया जा सकता --- 

सभास्‌ राजन्नसुराहतेम्‌ खेमंहीसुराणां वसुराजिते: स्तुता:। 

न भासुरा याच्ति सुरान्त ते गुणा: प्रजासू रागात्मसु राशितां गता: ॥ 

सजातीय [ एक वर्ग के श्रथवा 'तुल्यास्यप्रयत्त॑ सवर्णम्‌' इस पाणिनि सूत्र 
के अ्रनुसार सवर्णसंज्ञक वर्णों | के निरन्तर स्थित होने पर इस [ 'एकाक्षर यसक 
या 'अनुप्रास' ) का [ अ्रधिक ] प्रकर्ष होता हैं । इस प्रकार का [ सजातीय 
नेरन्तयंयुक्त ] यमक हरिप्रबोध [ नामक काव्य | में देखा जाता है। जेसे--- 


१७० | काव्यालडूतरसूत्रवृत्तो | सुत्र २ 


* विविधधववना नागगद्ध द्धनाना 

ह वि-विततगगनाउनाममज्जज्जनाउता | 
उस्शलतलना नावबन्धुन्धुनाना 
सम हि हिततना5नानन-स्व-स्वनाउना ॥ ११॥ 


अनया च वर्णयमकमालया पदयमकमाला व्याख्याता ॥ २॥ 
ज++++.तत 

| हरि-प्रबोध के इस इलोक में हरि विष्णु, हलघर बलराम से समुद्र के 
समीप की भूमि का वर्णन कर रहे हैं । समुद्र के किनारे की भूमि कैसी है कि | 
नाना प्रकार के भ्र्जुन [“घवो वक्षे नरे पत्यावजु ने च द्रुमास्तरे”] के बन जिस सं 
हैं, [ विविधानि धवानासजु नानां वनानि यस्यां सा विविधधववना। नागा: 
ऋुज्जराः सर्पा वा तान्‌ गरध्यन्ति श्रभिलषन्तीति नागगर्डा:। तथाविधा ऋद्धा: 
समृद्धा ये नानाविधा वयः पक्षिण: तेबिततं व्याप्तं गगन यस्‍्या: सा नागगद्धे दे नाना- 
वि-विततगगना । | हाथियों [ पर बंठने | भ्रथवा [ खाने के लिए ] सर्पों के 
अभिलाषी जो [ सयूर श्रादि ] नाना प्रकार के पक्षी उनसे व्याप्त है श्राकाद 
जिसका, श्ौर [अनामसज्जज्जना- न विद्येते नामो नमन यस्सिन्‌ कर्मणि तत्तथा 
सज्जन्तो जता यस्यां सा श्रनामसज्जज्जना ] जिसमें बिना भुके लोग नहा सकते 
हैं, झोर.[ श्रनान्‍-न विद्यते नरो यस्यां सा श्रना अथवा श्रनिति प्राणिति स्फुरतीति 
अना | जिसमें कोई सनुष्य नहीं है [ श्र्थात्‌ निर्जन | श्रथवा [ अ्निति प्राणिति 
स्फुरतीति भ्रगा | सजीव सी | रुरुशशललना ... रुरूणां भूगाणां शशानां च ललन 
विलासो यस्यां सा रुरुशशललना | मृगों और शशकों के बिलास से युक्त, 
| और नावबस्धुन्धुनाना नौ - आ्ावयो: श्रबन्धु शत्रु घुनाना ] हम दोनों [ कृष्ण 
झोर बलराम] के शत्रुओं का नाश करने वाली [हि यतः, हिततनार+ आंवयोहित॑ 
_तनोत्रोति हिततना ] क्योंकि श्रथवा निश्चय से | हमारे | हित को करने वालो, 
[ श्रोर श्रनानन-स्व-स्वनाउना -. न विद्यते श्राननं यस्यासों अनानन:, स्व आत्मोय: 
स्वत एवं श्रन: प्राणन यस्या: सा अनानत-स्व-स्वनाइना | मुख रहित [ मुख से 
उच्चारण न किया जाने वाली ] जो श्रपनी [ पृथिवी के भीतर को ] श्रावाज्ञ, 
वही जिसका जीवन है [ ऐसी समुद्र के समीप को पृथिवी है ] ॥११॥ 

इस इलोक में सब जगह सआतीय श्रक्षरों का नेरन्तयं पाया जाता है. 
इसलिए यह “एकाक्षर यमकः के प्रकर्ष का उदाहरण है । 


इस वर्ण यम्क की माला से [ उसी के समान सम्भावित | पदयमक- 





माला की भी व्याख्या हो गई ॥ २ _ 


सूत्र २-५ | .... चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय: [ १७१ 


भद्भादुत्कषें: । ४, १, ३ । 
उत्कृष्ट खलु यमर्क भद्भाद भवति ॥ ३ ॥ 
श्वुद्धला परिवर्तकश्चणंमिति भड्धमाग: । ४, १, ४ । 
एते खलु आड्डलादयों यमकभड्जानां प्रकारा भवन्ति ॥ ४ ॥ 
वर्णविच्छेदचलनं श्वद्भला | ४, १, ५। 
बणानां विच्छेदो वर्णविच्छेदः | तस्य चलन यत्‌ सा अद्धला । 
यथा कल्िकासधु' शब्दे 'काम! शब्दविच्छेदे 'सथु! शब्दविच्छेंदे च 
तस्य चलनम । लि-म-वर्णंयोरविच्छेदात्‌ ।| ४ ॥ 





यमक की हो कुछ श्रन्य विशेषताओं को सूचित करने के लिए श्रगत्रे 
सत्र में कहते हँं--- 

भड्ध से [ यमक का अधिक ] उत्कर्ष होता है । 

[ पदों में | भड्ा [ विच्छेद कर देने |] से निश्चय हो यम्क [ अधिक | 
उत्कृष्ट हो जाता है ॥ ३४ 

उस भज्भु के भेदों को दिखलाने के लिए अश्रगला सूत्र लिखते हूँ । 

१ शूड्डुला, २ परिवर्तक और ३ चूएं [यह तीन| भद्ग के प्रकार हें । 

यह श्वूड्डला श्रादि [ तोन ] यमक के भद्भ के प्रकार होते हैं ॥ ४ ॥ 

उनकी क्रम से व्याख्या कहते हें--- 

वर्णों के विच्छेद का [ ऋरमश: श्रागे ] सरकना “शद्धुला' [ कहलाता | है। 

वर्णों का विच्छेद वर्णविच्छेद [पद का अर्थ] है । उस [ वर्णगविच्छेद | का 
चलना [ झागे सरकना ] जो हैँ वही “ूद्भला' [ नामक भजड्भ का एक प्रकार 
है। जैसे [ पिछले पृष्ठ पर उद्धृत 'कलिक्ामधुगहितम्‌ वाले उदाहरण में | 
“'कलिकामधु' दाब्द सें [ पहिले कलि कामधुक्‌ यह पदच्छेद करने पर कलि पद 
से] काम दाब्द को श्रलग करने पर [ लि पर वर्ण-विच्छेद होता हें | 
गफिर 'कलिका सधु' ऐसा पदच्छेद करने पर वह विच्छेद लि! से सरक कर 
. का पर भ्रा जाता है । इसलिए | और सधु शब्द के विच्छेद करने पर उस 
[ वर्ण विच्छेद का लि से का की शोर ] चलन होता है ।[ क्योंकि 'कलिकामधु 
में बीच के 'का' का एक ओर ] लि' और [ दूसरी ओर | “म॑ से दिच्छेद 
होने से [ यह वर्ण विच्छेद के चलन की एक “'इड्डला' बच जाती है। इसलिए 


१७२ ] .. काव्यालडूनरसूबरबृत्तो....... [सूत्र ६ 


सद्भविनिवत्तो स्वरूपापत्ति: परिवर्तक: । ४, १, ६। 

अन्यवर्ण संसगः सद्ज; । तद्विनिवृत्ती स्वरूपस्यान्यवणतिरस्कृतस्या- 
पत्तिः प्राप्ति: परिवर्तेकः। यथा कलिकामधुगहितम्‌? इत्यत्र “अहितम? 
इति पद॑ गकारस्य व्यज्जनस्थ सद्गजाद्‌ “गहितं? इत्यन्यस्य रूपमापन्नम्‌ । तत्र. 
व्यज्ञनसक़ विनिवृत्ते स्वरूपमापथ्चते अहितर्मिति। अन्यवर्णसंक्रमेणश 
भिन्‍नरूपस्थ पदस्य ताद्रप्यविधिरयमिति तात्पयोथः । एतेनेतराबपि 
व्याख्याती ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार के वर्णांविच्छेद होने पर यसक भड्भ का “खूद्भला' नामक विशेष भेद 
होता है | ॥ ५॥ 

यमक भज्भ के दूसरे परिवर्तक” नामक भेद का निरूपण अगले सत्र में 
करते हँं-. द द क्‍ 

[ पास के किसी सम्बद्ध श्रक्षर से | सद्धभ के छूट जाने पर [ उस वर्ण के 
सज्भ के कारण विक्ृत हुए वर्ण की जो सद्भः के हटने से पुतः अपने ] स्वरूप की 
प्राप्ति [ है वह वर्ण की विकृति से स्वरूप भूत प्रकृति की श्रोर परिवर्तित हो 
जाने से ] परिवतेक' [ नामक 'यसक-भज् का उदाहरण होता | है । 


प्रन्य वर्ण का संसर्ग [ यहां ] सड्भ [ पद से अभिपष्रेत | हे। उसके छुट 
जाने पर श्रन्य वर्ण [ के संसर्ग के कारण ] से तिरस्कत [ प्रतीत न होने वाले 
वर्ण के श्रपने ] स्वरूप की प्राप्ति [ जिस भद्ध प्रकार में हो जाती है उसे | 'परि- 
वतंक' [ कहा जाता ] है । ज॑से [[० १६३ पर उद्धृत पुर्वोक्त] 'कलिकामघुगहितस्‌' 
इस [ उदाहरण ] में अहितम्‌' यह पद व्यञ्जन रूप गकार के सड्भ से [ श्रपने 
श्रहित श्रेष्ठ पूज्य भ्र्थ प्रतिपादक स्वरूप को छोड़ कर ] “गहितम्‌' इस [ प्रकार 
के ] भ्रन्य के रूप को प्राप्त हो गया है । उस [ 'गहितम्‌ ] में से [ गकार 
रूप | व्यल्जन का सड्भ हट जाने पर [ वह 'गहितम्‌' पद ] अहितस्‌! इस रूप. 
में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । [ इसलिए यह 'परिवर्तक' नामक दूसरे 
'यमक भड् का उदाहरण हे । इसका अ्रभिष्राय यह हुआ कि ] भ्रन्य भिन्त वर्ण के संसर्ग 
से भिन्न रूप [ हुए | पद का [ उस भ्रन्य वर्ण के संसर्ग के छूट जाने पर पुनः] अपने . 
उस [ मूल ] रूप को प्राप्ति का यह विधान [ 'परिवतंक' नाम से प्रसिद्ध ] है 
.यह तात्पर्यार्थ हुआ। [ परिवर्तक! की | इस [ व्याख्या ] से [ 'परिवतेक' के 
..._ सम्भावित ] भ्रन्य दोनों भेद [ श्रर्थात्‌ ६. विच्छेदयक्त श्रनेक पदों के मिलाने 





सूत्र ७- ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ध्याय: [ १७३ 


पिण्डाक्ष रभेदे स्वरूपलोपरचर्णम्‌ । ४, १, ७ । 


पिण्डाक्षरस्य भेदे सति पदस्य स्वरूपलोपश्चूणम । यथा-- 
यो5 चलकुलभव ति चल, दूरसमुन्मुक्तशुक्तिमीनां कान्तः | 
साग्नि विभति च सलिल्ल॑, दूरसमुन्मुक्तशुक्तिमीनाझन्त: | १२ ॥ 
ललडिललजजज जज ञन्‍................ ली ण जलन ननननल नमक न +>५०+.................... 0 आला अंबाा 5५ आल 
से स्वरूप की प्राप्ति श्नौर २. भिन्न-भिन्न दो हलों श्रर्थात्‌ व्यह्ूजनों के मिलाने से 


स्वस्पलाभ रूप | भी व्यास्यात हो गए [ यह समझना चाहिए |। 

वे परिवर्तक के श्रौर दो भेद जिनका वृत्तिकार यहां संकेत कर रहे है 
इस प्रकार हो सकते हैं कि एक में विच्छेदयुक्त अ्रनेक पदों के मिला देने पर 
श्रोर दूसरे में ग्रलग-अलग स्थित दो व्यञ्जन वर्णों के मिला देने पर जो स्वरूप 
लाभ हो सकता है ये दोनों भी यमक भज् के 'परिवर्तक' के उदाहरण हो सकते 
हैं । यह अन्तिम भेद अगले चरणों नामक भेद से विपरीत बनेगा | ६॥ 

यमक भज् के तृतीय भेद “चूणं/” का निरूपण करने के लिए अगला 
पृत्र लिखते हें... 

संयुक्‍्ताक्षर | पिण्डाक्षर ] को अलग कर देने पर | पद का ] स्वरूप 
का लोप [ हो जाना ] “चूर्ण” [ नामक यमक भेद का तृतीय प्रकार ] हं। 

संयुकताक्षर [पिण्डाक्षर] का विइ्लेष हो ज्ञाने पर पद के स्वरूप का लोप 
“चूर्ण [ नामक यसक भेद का तृतीय प्रकार | है । ज॑से--. 

[ इस इलोक में कवि समुद्र का वर्णन कर रहा हं। समुद्र कंसा है उसका 
पहला विशेषण है “दुरसमुन्मुक्तशुक-तिमीनां कान्‍्त: । इसका श्रर्थ होगा “द्रे 
सरुन्मुक्ता शुक्‌ शोको येन सः द्रसमुन्मुक्तशुक' और 'तिमीनां सत्स्पानां कान्त: 
प्रिय: । श्र्थात्‌ ] शोक रहित और मछलियों का प्रिय [ समुद्र है। यही पाद इस 
इलोक के चतुर्थ चरण के भी रूप में 'द्रसमुन्मुक्तशुक्तिमीनां कान्‍्त:” इस रूप में 
आतृत्त हुआ है । वहां उस का श्रर्थ करते समय 'दृरसम्‌ ओर “उन्मुक्तशक्ति- 
मीनाडूगन्‍्त:” इस प्रकार दो पद अलग-अलग हो जायेंगे। उसके 'उन्मुक्तशुक्ति- 
मोनाडूरन्‍्त:' इस श्रंश का श्रर्थ 'उन्मुक्ता उद्गतम॒क्ता: शुक्तयः उन्मुक्तशक्तय: 
जिन शुक्तियों में से मोती निकल गए हैं या ऊपर निकल रहे हें । इस प्रकार 
की शुक्तियां और मीन श्र्थात्‌ सछलियां भ्रद्धू अर्थात्‌ चिह्न हैं जिसमें, ऐसा 
जिसका भ्रस्त श्र्थात्‌ प्रान्त भाग है । इस प्रकार का समुद्र है। श्र्थात्‌ |] बाहर 
निकले हुए मोतियों वालो शुक्तियों श्र मछलियों से प्रद्धृित तट वाला समुद्र 

. दरसंम' अर्थात्‌ खारी, और 'साग्नि श्र्थात्‌ बड़वानल युक्त, 'सलिल' जल को 


4५० क्‍ काव्यालडूनरसुत्रवत्तो द | सुत्र ७ 


अत्र शुक्तिपदे क्तीति पिण्डाक्षरं, तस्य भेदे शुक्तिपदं लप्यते 

ककार-तिका रयोरनन्‍्यत्र संक्रमात्‌ | दूरसमुन्मुक्तशुकू , अचलकुलं, तिमीनां 
कान्तः समुद्र: । 
अतन्र श्लो का :-- 

अखरणडवरणविन्यासचलन. श्वट्ठडल्ाउमला । 

अनेत खल्ु भद्गेन यमकानां विचित्रता॥ १३॥ 

यदन्यसड्भसुत्सज्य_ नेपथ्यमिव नतेकः । 

शब्दस्वरूपमारोहेत्‌ू स ज्ञेयः: परिवतेकः ॥ १४ ॥ 


धारण करता हैँ । श्रोर जो [ समुद्र पर्वतों के पड्धः काटने वाले इन्द्र के भय से ] 
[ चल॑ | कांपते' हुए, [ अचल अर्थात्‌ समुद्र के भोतर छिप कर बेठे हुए 
शरणागत-मंताक ] पर्वत की [ “अ्रवति” ] रक्षा करता है ॥ १२ ॥ 


यहां [ द्वितीय चरण के ] शुक्ति पद में 'क्ति' यह संयुक्ताक्षर हैं। इस 
को विभकक्‍त कर देने पर शुक्ति पद का लोप हो जाता है। ककार [ का शुक्‌ 
उन्मुक्तशुक्‌ पद में | श्रोर तिकार [ 'ति' श्रक्षर] का [ तिसीनां पद सें ] श्रन्यन्न 
[ 'शुक्‌' तथा “तिमीनां' पदों में | संक्रम हो जाने से [शुक्ति पद रहता ही नहीं हैँ । 
उसका लोप हो जाता है । “चूर्ण हो जाता है। इसलिए यह “चूर्ण. नामक यसक 
भेद का उदाहरण होता हैँ । इसके पदों का श्रन्वय इस प्रकार होता है | “द्र- 
समुन्मुक्तशुक्‌' शोक को दूर छोड़ देने वाला श्रौर 'तिसीनां कान्‍तः सछलियों का 
प्रिय समुद्र श्रचल कुल [ मेनाकादि पर्वत समूह ] को [ “अवति' रक्षा करता है ] 


इस [ यमकभज्भ के तीनों प्रकारों | के विषय में | निम्नलिखित संग्रह ] 
इलोक | भी ] हें-- 

ग्रखण्ड [ पूर्ण | वर्णों के विन्यास का [ पदच्छेद के श्रवसर पर इधर- 
उधर | सरक जाता [ श्वद्भला जेसी रचना का जनक हो जाने से ] शुद्ध “शूड्भला 
[ कहलाता | है। इस [ श्वद्धुला रूप ] भड्ा से यसकों की विचित्रता [ प्रतीत 
होने लगती ] हैं ॥ १३ ॥ 


जसे [ नाटक सें ] नद [ श्रन्य रामादि के ] वेश को छोड़ कर श्रपने 

स्वरूप को प्राप्त होता है इस प्रकार जो वर्ण [ बेरूप्यापादक | अन्य [ वर्ण | के 

. सड्भ को छोड़ कर [ अपने श्रसली | शब्द स्वरूप को प्राप्त हो जावे उस [ यमक 
भेद | को 'परिवर्तक' [ नामक दूसरा भड्धसेद | समझता चाहिए॥ १४ ॥ 





सूत्र ७ ]. चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय: [ १७ 


पिण्डाक्षरस्थ भेदेन पृवापरपदाश्रयात्‌ | 
वर्ण्योः पदलोपो यः स॒भद्गश्चूणोसंज्ञकः | १४ ॥ 
अग्राप्तचूणभज्ञानि यथास्थानस्थितान्यपि । 
अलकानीव नात्यर्थ बमकानि चकासति ॥ १६॥ 
विभक्तिपरिणामेन यत्र भज्गञः क्वचिद्‌ भवेत्‌ | 

न तदिच्छन्ति यमर्क यमकोत्कर्षकोविदा: | १७ || 
आरूदू भूयसा यत्तु प्दं यमकभूमिकाम । 
दुष्येच्चेन्न पुनस्तस्य युक्तानुप्रासकल्पना || १८ ॥ 
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संयुक्‍ताक्षर को तोड़ने से दोनों संयुक्त वर्णों के [ ऋमशः ] पूर्व श्रौर 
उत्तर पदों में मिल जाने से जो [संयुकताक्षर जन्य ] पद का लोप हो जाता 
उस भज् को “चूर्ण नामक भड़ समझना चाहिए ॥ १५ ॥ 


जसे “चू्ण-भज्भट [ केशपाश की रचना विशेष ] से रहित होने पर अपने 
उचित स्थान पर रहने पर भी केश शोभित नहों होते इसी प्रकार नचर्ण-भड़ 
| नामक यसक भेद ] के बिना उचित स्थान पर स्थित होने पर भो यमक 
ग्रधिक शोभाजनक नहीं होते हैं ॥ १६॥ 


जहाँ कहीं विभक्तियों के विपरिणाम से भड़ बनता हो यमक के उत्कर्ष 
को जानने वाले [ विद्वान्‌ | उस को [ उत्कृष्ट ] यमक नहीं मानते हैं ॥१७ 
जो पद बहुत दूर तक यमकरूपता को प्राप्त होकर भी दृषित हो 
. जाय [ यमक न बन सके ] उसको फिर झ्नुप्रास का उदाहरण सानना भी 
उचित नहीं है ॥१८॥ 
इसका उद्ाहरणा दण्डी ने इस प्रकार दिया है. 
कालकालगलकालकालमृखक्ालकाल, 
कालकालघनकालकाललपनकालकाल । 
कालकालसितकालका ललनिकालकाल- 
कालका; लगतु कालकाल कालकालकाल ।। 
इस उदाहररा में.कालकाल की श्रत्यधिक आवृत्ति हो जाने से रसा- 
स्वाद में" सरलता के स्थान पर व्यवधान उपस्थित हो जाता है । इसलिए 
आरूढ भूयसा यत्तु पद यमकभूमिकाम” जो पद श्रति मात्रा में यमक भूमिका में 
पहुंच जाय श्रर्थात्‌ यमक प्रयोजक पद की अझतिमात्रा में आवृत्ति हो जाय और 


१७६ |] काव्यालडूनरवत्तों , [ सूत्र ७ 


विभक्तीनां विभक्तत्व॑ संख्याया: कारकस्य च । 
आवृत्ति: सुप्तिडन्तानां मिथश्च यमकाडुतम्‌।॥ १६ ॥ 


अनिनन्‍निनगगन+-ल+ 


"इसलिए वह आवृत्ति दोषयुक्त हो जाय 'दुष्येच्चेत' तो फिर उस को अनुप्रास 
का भी उदाहरण नहीं मानना चाहिए। न पुनस्तस्य युकतानुप्रासकल्पना । 
यदि उससे काव्य की शोभा की वद्धि होती हो तो वह यमक ही हो सकता है । 
परन्तु जब वह यमकसदृश होने पर भी प्रतिमात्रा में प्रयुक्त होने से दोषाधायक 
हो गया है, तब वह अनुप्रास रूप श्रलद्भार भी नहीं हो सकता है, यह ग्रन्थ- 
कार का अभिप्राय हे । 
सुबन्त श्रथवा तिडन्त [ पदों को ] की अलग-अलग श्रथवा मिलकर 
भी [ ऐसी ] श्रावृति जिसमें विभक्तियों, संख्या [ वचन | और कारकों 
का भेद हो उसको “यमकादभुत' [ श्रथवा “अ्रदुभुत यसक शअ्रलडूभर | 
कहते हूँ ॥ १६ ॥ 
इनके क्रम से उदाहरण इस प्रकार हो सकते हँ-- 
विद्वप्रमात्रा भवता जगन्ति, 
व्याप्तानि मात्रापि न मुज्चति त्वाम्‌ । क्‍ 
विद्व के प्रमाता आपसे सारे जगत्‌ व्याप्त हें। उसका कोई भी अंश झ्राप 
से रहित नहीं है । इस उदाहरण में 'विश्वप्रमात्रा' और 'मात्रापि' इन दोवों में 
'मात्रा' इस अंश की आवृत्ति होनेसे यह “यमकादुभुत' का उदाहरण 
होता हैं । द द 
इसी प्रंकार-- 
एताः सनन्‍नाभयों बाला यासां सन्‍्ताभय: प्रिय: । 


इस उदाहरण में 'सन्‍ताभय: इस पद की आवृत्ति हें। परन्तु पहली 
जगह “'एता: सन्‍नाभयों बाला: में 'सन्‍्ताभय: पद बहुबवचनानत 'एताः बाला 
का विशेषग है । ओर दूसरी जगह सनन्‍नाभय: पद, एकवचनान्त प्रिय: का 
विशेषण है। दोनों पदों में प्रथमा विभकति ही होने से यह विभक्ति भेद का 
नहीं अपितु संख्याभेद रहते हुए पद की श्रावृत्ति का उदाहरण है । 'सनन्‍्ताभय: 
आलाः में 'सन्‍नाभय:' का प्रर्थ सुन्दर नाभि वाली बालाएं है।.._ 
इसी प्रकार--- 
.. यतस्ततः प्राप्तगुणः प्रभावे, 
यतस्ततश्वेतसि भासते्यम्‌ । 





सत्र ८ | चतुर्थाधिकरणे 5रथमोःध्याय: [ १७७ 


देषः सरूपोअ्नुप्रास: । १, १, ८ । 
पदमेकार्थमनेका4थ च स्थानानियतं तद्विधमक्षरं च शेष:। सरूपो- 
उन्येन प्रयुक्तेन तुल्यरूपोडनुप्रासः । 
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इस उदाहरण में 'यतस्तत:' पद की आवृत्ति है । यह पद सार्वविभवितिक 
'तप्सि' प्रत्यय करके बना है । इसमें पहली जगह पञ्चम्यर्थ में और दूसरी जगह 
सप्तम्यर्थ में 'तसि' प्रत्यय हुआ है । इसलिए यह 'कारक भेद' का उदाहरण है 
साक्षात्‌ विभक्ति का प्रयोग न होकर 'तसिल्‌” प्रत्यय के द्वारा प्रयोग होने से 
विभक्ति-भेंद का उदाहरण नहीं है । इसी प्रकार--- 

सरति सरति कान्तस्ते ललामो ललाम: । 


यह सुबन्त श्रोर तिडन्त पदों की मिश्रित आवृत्ति का उदाहरण है । 
इसमें 'सरति सरति' तथा 'ललामो ललाम: पदों की आवृत्ति है | इनमें 'सरति 
सरति' पदों में से एक 'सरति' पद झततृप्रत्ययान्त 'सरत्‌' शब्द का सप्तम्यन्त या 
सति सप्तमी का रूप है और दूसरा तिडनन्‍त का लटू लकार का रूप होने से सुबन्त 
और तिडन्‍्त की मिथः आवृत्ति का उदाहरण है । इसौ प्रकार 'ललामो ललाम:' 
में एक 'ललामः पद प्रथमा का एकवचन और दूसरा लट लकार के उत्तम 
पुरुष का बहुवचन होने से यह भी सुबन्त तथा तिडन्त पदों की मिथः आवृत्ति का 
उदाहरण है । 

इन उदाहरणों में यदि केवल विभक्तिविपरिणाममात्र मानें तो ऊपर 
दिये हुए इलोक के अनुसार यमकत्व की हानि माननी होगी। परन्तु केवल 
विभक्तिविपरिणाम न मान कर प्रकृति का भी भेद मानते हैँ तो यमकादुभुत 
अलछूर होती है । यह यमकत्वहानि और यमकादुभुत का भेद समभना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार यमक का निरूपण कर चुकने के बाद दूसरे शब्दालडूार 
का निरूपणा प्रारम्भ करते हैं । 

[ यमक से भिन्‍न | श्रन्य सारूप्य को “अनुप्रास' कहते हैं । े 

यमक में स्थान नियत होता है। भौर आवृत्त पदों में भिल्नार्थकता 
अनिवार्य होती है। इसलिए शेष अनुप्रास से तात्पये ग्रनियत स्थान तया 
एकार्थ श्रथवा अनेकार्थक पदों की आवृत्ति से है । इसी को वृत्तिकार कहते हैं । 

एकार्थक और प्रनेकार्थक [ दोनों प्रकार के | झौर प्रनियत स्थान 
वाले पद तथा उसी प्रकार के प्ननियत स्थान वाले श्रक्षर शेष [ पद से अभि- 





श्ण्य ] काव्यालड्ूूगरसूअदृत्तो . .[ सूत्र ८ 


ननु च 'शेषोउनुप्रास” इत्येतावदेव सूत्र कस्मान्न कृतम्‌ । 
आवृत्तिशेषोउनुप्रास इत्येव हि व्याख्यास्यते । 

सत्यम्‌ । सिद्धत्येवा वृत्तिशेषे कि त्वव्याप्तिप्रसज्ञ: | विशेषार्थ च 
सरूप-प्रहणम । कात्स्न्य नेवावू नि: कात्स्यकदेशाभ्या तु सारूंप्यमिति ॥०॥ 





जत ] हैं । [ इस प्रकार जो शोष ] सरूप [ श्र्थात्‌ ] श्रन्‍्य प्रयुक्त [ हुए पद | 
के तुल्य रूप [ पद को ] प्रनुप्रास [ कहा जाता ] है। [ श्र्थात्‌ एकार्थ अथवा 
ग्रनेकार्थ स्थानानियत पद के श्रन्य प्रयुक्त हुए पद के साथ सादृइय अथवा श्रावृत्ति 
को “अनप्रास' कहते हैं । यह 'अनुप्रारस का लक्षण हुआ |। 
[ प्रइन ] 'शेषोडनुप्रास/ इतना हो सूत्र क्‍यों नहीं बनाया। | यमक से 
भिलन ] शेष [ अ्रस्य प्रकार ] को श्ावृत्ति को “अ्नुप्रास कहते हूं। यह इस प्रकार 
को उस सूत्र की व्याख्या हो जावेगी | 
[ उत्तर ] आपका कथन ठोक हैं। आवृत्ति शेष अनुप्रास होता हैं | यह 
' लक्षण ] बन ही सकता हे । किन्तु [| उतना लक्षण रखंने से | भ्रव्याप्ति की सम्भा- 
वना हो सकती हैं । [ इसलिए ] विशेष [ रूप से श्रव्याप्ति दोष रहित अनुप्रास 
' का लक्षण करने ] के लिए [ सूत्र में ] 'सरूप” पद का ग्रहण किया है । [ इस “सरूप 
पद के ग्रहण करने से भेद यह हो जाता है कि यम॒क में श्रभिप्रेत श्रावृत्ति स्वर- 
व्यञ्जन संघात की ] सम्पूर्ण रूप से 'आावृत्ति' होती हे श्रौर [श्रनुप्रास में स्व॒रव्यञ्जन 
संघात रूप] सम्पूर्ण भ्रथवा एकदेश [ दोनों प्रकार ] से सारूप्य हो सकता हे। 
इसका अभिप्राय यह हुमा कि यमक में पूएों रूप से स्वर-व्यअ्जन- 
सद्भात की आवृत्ति श्रावश्यक है। परन्तु भ्रनुप्रास में स्वरभेद' होने पर भी 
केवल व्यञ्जन की भी झ्रावत्ति हो सकती है । यही यमक और अनुप्रास का 
भेद है । इसी लिए श्री विश्वनाथ ने अपने साहित्यदपंण में इन दोनों के 
लक्षण इस प्रकार किए हैं --- फ ः 
१ सत्यर्थ पृथगर्थाया: स्वरव्यञ्जनसंहते:। 
क्रमेण तेनेवावृत्तियेंमक॑ विनिगद्यते ॥ द 
प्र्थात्‌ सार्थक होने पर भि्तार्थंक स्वरव्यञज्जनसद्भात की उसी क्रम 
से आवत्ति को 'यमक' कहते हें । इसके विपरीत--- 
* पभ्नुप्रासः शब्दस।म्यं वेषम्येषपि स्वरस्यथ यत्‌ । 
स्वर का भेद होने पर शब्द का साम्यमात्र श्रनुप्रास कहलाता है ॥ ८ ॥ 


नली निननत जीनिनान पतन नि पण 7 निताए।।णणडचए।एए।शए 


१ साहित्यदर्षण १०, ८। * साहित्यदर्पण १०, ७। 





सत्र £ ] चतुर्थाधिकरण प्रथमो5्ध्याय: [ १७६ 


अनुल्वणो वर्णाध्नुप्रास: श्रेयान्‌ । ४, १, €। 

वर्णानामनुप्रास: स खल्वनुल्वणोउलीनः श्रेयान्‌ | यथा-- 

क्वचिन्मसणमांसलं क्वचिदतीय तारास्पद॑ 

असनन्‍्नसुभर्ग मुहुः स्व॒रतरड्गलीलाडितम । 

इंव हि. तव॒ वल्लकीरणितनिगमेगुम्फितं 

मनो मदयतीय मे क्रिमपि साधु सब्लीतकम ॥ २० ॥ 
उल्व णस्तु न श्रेयान्‌ | यथा--- 
वललीबद्वोध्व॑जूटोड्डटमटति रटत्कोटिकोदण्डद्रडम ॥ २१ | 
इति | ६॥ 
हलका [ श्रनुल्वण, श्रनुग्र ] बर्णों का श्रनुप्रास  अ्रधिक | श्रच्छा 

होता है । 

... वर्णों का प्रनुध्रास वर्णनिप्रास [ बष्ठो तत्यूरूष समास से कहलाता ] 
है । वह श्रनुल्वण थत्‌ | लीन ] हल्का [ होने पर | श्रच्छा होता है। जैसे 
[ निम्न उदाहरण सें +- द 

कहीं स्निग्ष और गम्भीर, कहों श्रत्यन्त उच्च फिर कहीं ] स्पष्ट 
ओर सुन्दर स्व॒रतरज्ों [ के उतार-चढ़ाव ] की लीला से युक्त, वोणा को 
निकलतो हुई ध्वनि से मिला हा, वह तुम्हरा सुन्दर सद्भीत मेरे सन को 
मस्त [ श्रत्यन्त श्राह्मादित ] सा करता हैे॥रूक 

इस इलोक के प्रथम चरण में 'मसृणा मांसलम्‌” दूसरे चरण में स्वर्तरज्भध 
लीलाडितम्‌', तृतीय चरणा में “निर्गमगु [म्फम! तथा चतुर्थ चरण में 'मनो मद- 
यतीब में', तथा साधु सद्भगेतकम्‌” इन पदों में अनुल्वरा श्रनु प्रास पाया जाता है 
इसलिए वह उत्तम अनुश्रास का उदाहरण है । 
द उग्र [ वर्णानृप्रास ] तो अ्रच्छा नहों होता । जैसे [ निम्नाडित उदाहरण 
स्...... 

। जिस [ घनुष ] के [ दोनों ] किनारे | भ्रत्यञ्चा के श्राघात से | शब्दाय- 
मान हूँ इस प्रकार चाप-दण्ड को लिये हुए श्र लता से जठाओ्नों को ऊपर बांधे 
हुए भयंकर रूप से घूम रहा हैं ॥ २१॥ 

इस उदाहरण में सारे पद में उम्र वर्शानुध्रास पाया जाता है । वह 
काव्य का शोभाधायक न होने से अ्रधिक अच्छा नहीं समभा जाता है । श्रन्य 
लोगों ने भ्रनुल्वरा अनुआस का निम्न उदाहरण दिया है । 
अपसार्य घनसार कुरु हारं दूर एवं कि कमलै:। 
अलमलमालि मृणालैरिति वदति दिवानिशं बालः ॥ € ॥ 


१८०. ] काव्यालड्ूरसूत्रवत्ती [सूत्र १७ 


पादानप्रास: पादयमकवत्‌ । ४, १, १० । 


ये पादयसकस्य भेदास्ते पादानुआसस्येत्यथं: । तेषामुदाहरणानि 
यथा-- 
. कविराजमविज्ञाय कुतः काव्यक्रियाउडद्रः 
कविराज॑ च विज्ञाय कुतः काव्यक्रिया-द्रः | २२॥ 


सैरइधमकका७2+ककाननकन न नकल पामन-+- न» वि मिशधिनिनि मिनी मिनिमि किम कि नल आज भा भरा आए, 





पाद यमक के समान पादानुप्रास | भो होता ]है । 


जो पाद यमक के [ अनेक | भेद [ पहले ४, ५, २ में किए ] हें वे 
पादानप्रास के [ भी भेद हो सकते | हैं यह तात्पर्य हैं | उनके [ कुछ ] उदाहरण 
[ नीचे देते हैं | जसे-- 

[ गुरु के रूप सें किसी कविराट्‌ | श्रेष्ठ कवि को जाने बिना 
[सत्कवियों की उपासना किए बिना | काव्य निर्माण में श्रादर कसे प्राप्त हो 
सकता है । ओर [ किसी-किसी ] कविराज [ सत्कवि | को | गुरु रूप में ] प्राप्त 
करके काव्य निर्माण में दर श्रर्थात्‌ भय कहां रह सकता हैं। [ दरत्रासो 
भीतिर्भी: साध्वस भेयम्‌ | ॥२२॥ | 


इस उदाहरण में समस्त पादों के वर्णों की आवृत्ति है। नवीन श्राचार्यों 
नें इस प्रकार के अनुप्रास को लाटानुप्रास' कहा है । “लाटानप्रास' का लक्षण 
कहते हुए साहित्यदपंणकार श्री विश्वनाथ ने लिखा हं---_ 
१ छाब्दार्थथो: पोनरुक्त्यं भेदे तात्पयंमात्रतः । 
. लाटानुप्रास इत्युक्तोअ्नुप्रास: पञचधा ततः॥ 





भ्र्थात्‌ जहाँ तात्पये मात्र के भेद से शब्द तथा श्रर्थ दोनों की पुनरुक्ति 
हो उसको लाटानुप्रास' कहते हैं । यह अनुप्रास एक-पदगत भी हो सकता है. 
और पझनेक-पदगत भी | एक-पदगत लाटानुप्रास का उदाहरण--- 
स्मेरराजीवनयने नयने कि निमीलिते। 
पदय निर्जितकन्दर्प कन्दर्पवह्गं प्रियम ।। 


ग्रथवा 'नयने तस्येव नयने च' इत्यादि उदाहरण दिए गए हें । इन 
दोनों उदाहररों में 'नयने' पद की आवृत्ति है परन्तु उसके तात्पये में दोनों 


/यन--4+ 3 ुनाककत कल ने हननलनजन तन हनन अनाननभन+ 
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सूत्र १०-] चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय: | श्परर 


अआखण्डयन्ति मुहुरामल्कीफल्नानि 
बालानि बाज्कपिल्यो च नपिड्गल्ाानि ॥ २३ ॥ 
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जगह भेद हैं । इसलिए यह “लाटानप्रास' का उदाहरण है । भ्रनेक पद विषयक 
लाटानुप्रास का उदाहरण निम्न इलोक दिया गया हँ--- 


यस्य न सविधे दग्रिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य । 
यस्थ च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्थ ।। 
जिसकी दयिता पास नहीं हे उसके लिए चन्द्रमा भी दावारित के समान 
सनन्‍्ताप दायक हे और जिसकी प्रिया उसके पास है उसके लिए दावाग्नि भी 
चन्द्रमा के समान शीतल और आनन्द दायक है । ठीक इसी प्रकार का प्रकृत 
उदाहरण वामन ने दिया है । 
कविराजमविज्ञाय कुतः काव्यक्रियादर: | 
'कविराजं च विज्ञाय कृत: काव्यक्रियादर: ॥ 
छोटे बन्दर [| बालकपि ] के नेत्रों के समान [ कुछ लाल ओर पीले रज्ू 
के | पिड्ल वर्ण छोटे-छोटे झ्रांवलों के फलों को [ तोते आदि ] बार-बार 
काट रहे हें ।॥ २३ ॥। 
इस उदाहरण में 'फलानि', “बालानि' और पिड्भलानि' इन तीनों 
स्थलों पर 'लानि' इन श्रक्षरों की आवृत्ति होने से यह दूसरा अनुप्रास को भेद 
होता हैँ। नवीन ग्राचार्य इस प्रकार के अनुप्रास को वृत्त्यनुप्रास नाम से कहते 
हें । विश्वनाथ ने वृत्त्यनुप्रास का लक्षण करते हुए लिखा है-- 
१ ग्रनेकस्येकधा सीम्यमसक्ृद वाप्यनेकधा । 
एकस्य सक्ृदध्यष वृत्त्यनुप्रास उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ अनेक व्यञ्जनों कीं एक ही प्रकार से भ्रर्थात्‌ केवल स्वरूप से 
क्रम से नहीं, अथवा अनेक व्यंअुजनों की भ्रनेक बार उसी स्वरूप, और उसी 
क्रम से श्रावृत्ति, श्रथवा एक हैँ वर्णा की एक ही बार प्रावत्ति होने पर वत्त्यन- 
प्रास कहलाता हैँ | जेसे-- 
उन्मी लन्मधुर्गन्धलुब्ध सधुपव्याघृतचतांकुरा 
क्रीडत॒को किलेंकां कली कलकले रुदगीराकर्णांज्वरा: । 
नीयन्ते पर्थिक: कंथद्धुयमपि ध्यानावधानक्षण-- 
प्राप्तप्राएंसमा समागमरसोल्लासरमी वासरा: | 











१साहित्यदर्पण । १०, # | 


श्ब्र] काव्यालडू॥रसत्रवृत्तो .....[ सृत्र १० 


बस्त्रायन्ते नदीनां सितकुसुमघरा: शक्रसक्लाश काशा: 
काशाभा भान्ति तासां नवपुलिनगताः श्रीनदीहंसहंसा: 
हंसाभोडम्भोद्मुक्त: स्फुरद्मलरुचिमेंद्नीचन्द्र चन्द्र 
चन्द्राड्र: शारदस्ते जयकदुपनतो विद्विषां काल काल्नः ॥ २४ ॥ 





इस उदाहरण में 'रसोल्लासेरमी' इस अंश में “र' तथा 'स का एकघा 
भ्र्थात्‌ केवल स्वरूप से साम्य है क्रम से नहीं । पहले “रसो” में “र' पूर्व श्रौर 'स' 
पीछे प्रयुक्त हुआ है । उसकी आवृत्ति रूप 'ल्लासरमी” में यह क्रम बदल गया. 
है । उसमें 'स का पहले और 'र' का पीछे प्रयोग हुआ है । इसलिए यह 
केवल 'एकधा' साम्य का उदाहरण है । दूसरे चरण में 'कोकिलकाकलीकलकले: 
इस भाग में 'क' तथा “'ल' की स्वरूपत: और क्रमशः भी आवृत्ति हुई है इसलिए 
यह 'अनेकधा' साम्य का उदाहरण है । प्रथम चरण में 'मकार' की एक बार और 
घकार की प्रनेक बार शआरावृत्ति हुई है । इस प्रकार यह वृत्त्यनुप्रास का उदाहरण 
है | वामन के प्रकृत उदाहरण में 'लानि' इन दो वरणों की स्वरूपतः और क्रमश: 
दोनों प्रकार की आवृत्ति हुई है । इसलिए “कोकिलकाकलीकलकलैः वाले अंश 
के समान यह भी (त्त्यनप्रास' का उदाहरण है । 

विश्वनाथ ने अनप्रास का तीसरा भेद 'अन्त्यानप्रास नाम से किया हैं। 
उसका लक्षण उन्होंने इस प्रकार किया हे--- 

१व्यञ्जनं चेदु यथावस्थं सहायेन स्वरेण तु । 
झावत्येतेज्त्ययोजित्वादन्त्यानुप्रास एवं ततू ॥ 

पहले स्वर के साथ यदि व्यञ्जन की यथावस्थ आवत्ति हो तो वह 
 अअन्त्यानुप्रास' कहलाता है । इसका उदाहरण साहित्यदर्पण में निम्न इलोक 
दिया हें--- द 

केश: कांशस्तवकविकास: काय:ः प्रकटितकरभविलास: । 
चक्षुदेग्धवराटककल्पं त्यजति न चेतः. काममनल्पम्‌ ॥। 

श्री वामन ने जो ग्रगला उदाहरण दिया हे वह इसी प्रकार का उदाहरण 
हैँ अतएव उसको नवीन आचार्यों के शब्दों में भन्त्यानप्रास' का उदाहरण कहा 
जा सकता हूं । 


है | शक्रसंकांश | इन्द्र तुल्य राजन्‌ सफेद पुष्यों को धारण किए हुए 


_ +साहित्यदर्पण। १०, ६। 


सूत्र १० | चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय: | श्यरे 


कुबलयदलश्यामा मेघा विहाय दिव॑ गता: 
कुबलयदलश्यामो निद्रां विमुझअचति केशवः | 
कुवलयदलश्यामा श्यामालताद्य विजम्भते 
कुचलदलश्यामं चन्द्रो नभः प्रविगाहते ॥ २७ ॥ 
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कादा [ इस दरद्‌ ऋतु में खिले हुए | नदियों के | स्वच्छ सफेद | वस्त्रों के 
समान प्रतीत होते हूँ । हे राज्यलक्ष्मी रूप नदी के हंस [ तुल्प राजन ] 
उनके [ वर्षा के बाद पानी हुट जाने से निकले हुए | तये किनारों पर [ विचरने 
वाले |] हंस काश के समान [ स्वच्छ एवं सुन्दर ] शोभित होते हैं । हे पथ्वी के 
चन्द्र [ स्वरूप राजन्‌ | बादलों से मुक्त हुआ, चमकती हुई निर्मेल कान्ति से 
युक्त चन्द्रमा हंस के समान शोभित हो रहा है । [ इस प्रकार ] हे शत्र॒गों के 
बिनाद करने वाले [ विद्वि्ां काल ] तुम्हारी विजय [ यात्रा को सफल ] करने 
वाला चन्द्र से यक्‍त शरत्काल झा गया हें ॥॥ २४ ॥ 

इस इलोक के चारों चरणों के अन्त में 'संकाश काशा:', [ नदी ] 
हंस हंसा:, [ मेदिनी ] चन्द्र चन्द्रः, और [ विद्विषां | 'काल काल: इस प्रकार 
की आवृत्ति होने से वामन ने इसे 'समस्तपादान्त प्रनुप्रास' का उदाहरण दिया 
हूँ । पादान्त के पदों को ही अगले चरण के आदि में उपादान किए जाने से 
उसको 'मुक्तपदग्रह' नामक अनुप्रास भेद भी कहा जा सकता है । 

'समस्तपादान्त श्रनुप्रास' के समान समस्त पादादि अनुप्रासा का भी 
बामन अगला उदाहरण देते हें । 

नील कमल [ कुवलय | को पंखुड़ियों के समान काले सेघ [ झाज इस 
शरद्‌ ऋतु में ] आकाश को छोड़ कर [ कहीं ] चले गए । कुवलय दल के 
समान दयास वर्ण विष्णु | वर्षा ऋतु बीत जाने से | निद्रा छोड़ [ कर उठ ] रहे 
हैं। कुवलय दल के समान दयाम वर्ण प्रियड्ग [ ब्यामा | की लवा आज फूल 
रही है। शोर कुबवलय दल के समान नोल झ्ाकाश में [ शरद्‌ का स्वच्छ | 
चन्द्रमा फिर दिखाई दे रहा हु ॥॥ २५॥ 

क्‍ इस इलोक के चारों चरणों के आदि में 'कवलयदलद्याम' इस एक 
ही पद की तीनों लिज्ों में आवृत्ति की गई हे इसलिए यह समस्त पदादि अनु- 
प्रास' का उदाहरण हैं । द 

नवीन श्राचार्यों ने इस प्रकार के भेद न करके १, छेकानुप्रास, 
२. वृत्त्यनुप्रास, ३. श्रुत्यनुप्रास, ४. भ्रन्त्यानुप्रास और ४, लाटानुप्रास इस 


श्ट४ड ] काव्यालडूगरसृत्रव॒ृत्तो [ 'सुत्न १० 


एवमसन्येडपि द्रष्टव्या: ॥ १० ॥ 
इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालडूगरसुत्रवत्तो 
आलड्ूगरिके' चतुर्थेडधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः । 
दब्दालड्भूगरविचार: ॥। 


मकसा:ममन्‍्याान्‍वी ह् आफरतमाालकमबक. 
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प्रकार के पांच भेद किए हैं । वामन के भेदों के साथ उनका केवल आंशिक 
समन्वय सम्भव है पूर्णा समन्वय सम्भव नहीं हे । 


इस प्रकार [ श्रनुप्रास के ] श्रन्य [ भेद ] भी समभने चाहिएं॥ १० ॥ 


इति श्री पण्डितवरवामनविरचित काव्यालद्भारसूत्रवृत्ति में 
चतुर्थ आ्रालड्भारिक' अ्धिकररा में प्रथम श्रध्याय समाप्त हुआा 
दब्दालडूार विचार समाप्त हुआ । 
हि 


श्रीमदाचार्य विश्वेश्वरसिद्धान्तशि रोमरणिविरचितायां 
काव्यालड्डारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
चतुर्थ आालड्भारिकाधिकरणो' प्रथमो5ध्याय: समाप्त: । 


जब>+० घा०>- कम कै *५++कनतककत, 


आलक्षारिक? नाम्नि चतुर्थेडधिकरणे 
द्वितीयोष्ध्याय: 
| उपमाविचार: ] 
सम्प्रत्यथांलड्वाराणां प्रस्तावः । तन्मूल॑ चोपमेति सैब विच/- 
यंते । 
उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशत: साम्यमृपमा | ४, २, १ । 


20 न मनिशनिवशिनीद मल कप 


चतुथ आंधकरण! का द्वितीय अध्याय 
उपसा विचार | 

चतुर्थाधिकरण 'आ्ालद्भारिक अ्रधिकरण' है । इसमें प्रलद्भारों का 
निरूपण कर रहे हें । इस अधिकरण के पिछले प्रथम अ्रध्याय में शब्दा- 
लडझ्कारों का निरूपण किया गया था । उनके बाद श्रब अर्थालदभारों का 
निरूपणा करना है । श्रर्थालद्ारों में सर्वप्रधान प्नौर सबका मूलभूत “उपमा- 
लक्कार हूँ। इसलिए सबसे पहिले उस 'उपमालद्भार का निरूपण प्रारम्भ करते 
हें । इस अधिकररा के इस द्वितीय श्रध्याय में केवल उपमालदूधर का विवेचन 
किया जायगा। उपमालझ्भार के साथ ही उपमा सम्बन्धी दोषों करा भी निरूपण 
प्रन्थकार ने इसी श्रध्याय में किया है । श्रन्य नवीन आ्राचायों ने उपमा के दोषों 
का निरूपण दोष-निरूपण वाले परिच्छेद में किया है। परन्तु वामन ने दोष के 
प्रकरण में उपमा दोषों का निरूपण नहीं किया हैँ बल्कि यहाँ उपमा के निरूपण 
के प्रसद्ध में ही उसके दोषों का निरूपण किया हैं । दोष-निरूपण के प्रसड्भ में 
उन्होंने इसका निर्देश भी कर दिया था कि उपमा के दोषों का निरूपण उपमा 
के प्रसज्ध में करेंगे | तदनुसार इस अध्याय में उपमालछद्थार और उसके दोषों 
का निरूपण प्रारम्भ करते हें । 

श्रव श्रर्थालडूररों [ के निरूपण] का अवसर है । और उन 
. श्रर्थालद्भूपरों ] का मूल उपसा है इसलिए उस हो का [प्रथम] विचार किया 

जाता हे | का 
यूण के लेश से उपसान के साथ उपमेय का साम्य उपमा [कहलाता] है।. 


२८६ ] काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र १ 


उपमीयते साहृश्यमानीयते येनोत्कृष्टगुणेनान्यत्‌ तदुपमानम्‌ । 
यदुप्रमीयते न्‍्यूनगुणं तदुपमेयम्‌ | उपसानेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्य॑ 
यदसावुपसेति । 

ननूपमानमित्युपमेयमिति -च सम्बन्धिशब्दावेती, तयोरेकतरों 
'पादानंनवान्यतरासाद्धारांत । यथा *उपासितं व्याप्रादिभश सामान्‍्या- 
प्रयोगे! इत्यत्रोपमितग्रहशुमेव कृत॑ नोपमानग्रहशमिति । तद्वदत्नोभय- 
अहझण न कतंव्यम्‌ | 

सत्यम्‌ । तत्‌ कृतं लोकप्रसिद्धिपरिप्रहाथम | यदेवोपमेयमुपमानग् 
लोकप्रसिद्धं तदेव परिगृह्यते नेतरत्‌ | न हि यथा 'मुखं कमलमिव” इति, 
तथा कुमुद््मिब! इत्यपि भव॒ति ॥ १॥ 

जिस श्रधिक [ उत्कृष्ट |] गुण वाले के साथ [ न्‍्यून गृण वाला | श्रन्य 
[ पदार्थ | उपसित श्रर्थात्‌ सादृश्य को प्राप्त होता है वह [ अधिक गुण वाला 
पदार्थ ] “उपसान' [ कहलाता ] है । और जो न्यून गुण वाला [ पदार्थ |] उपसित 
[ श्र्थात्‌ सादृश्य को प्राप्त | होता हे वह [ न्‍्यून गुण वाला पदार्थ ] “उपमेय' 
[ कहलाता ] है । 'उपमान' [ अ्रधिक गुण वाले ] के साथ “उपमेय' [ न्‍्यून गुण 
वाले ] का गुणलेश से [ प्रयुक्त | जो साम्य | का कथन ] हे वह उपमा 
पलडूगर कहलाता | हैं । क्‍ 


[ प्रइन ] 'उपसान! और “उपसेय यह दोनों [ तो ] सम्बन्धि-शब्द हैं । 
[ इसलिए “एकसस्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्पारकर्म! इस +तियम के श्रनुसार | 
उन दोनों में से किसी एक के ग्रहण से ही दूसरे की सिद्धि हो सकती है ।इस 
लिए ज॑से [ पाणिनि सुनि ने अपने ] “उपमितं व्याध्रादिभिः सामास्याप्रयोगे' 
इस सूत्र में [| केवल | 'उपसित  [ उपसेय ] का ग्रहुए किया हैँ 'उपमात' का 
नहीं इसी प्रकार यहाँ भी [ उपसान उपसेय ] दोनों का ग्रहण न करना चाहिए। 


[ उत्तर ] ठोक हे । [ दोनों के बजाय केवल किसी एक का ग्रहण करने 
से भी काम चल सकता है किन्तु विद्येष रूप से ] लोकप्रसिद्धि के परिग्रह के लिए 
ही उस [ उपसान उपसेय दोनों के ग्रहण ] को किया है । [ इसका अर्भिप्राय 
. यह हे कि ] जो उपमान और उपसेय लोकप्रसिद्ध हों उन्हीं का ग्रहण [ उपसा 


२ अष्टाध्यायी २, १, ५६। - 


सूत्र २ | चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोड्ध्याय: [ श्८७ 


गुणबाहुल्यतशच कल्पिता । ४, २, २। 
गुणानां बाहुलय गुणबाहुल्यम्‌ | तत उपमानोपमे ययोः साम्यौत्‌ 
कल्पितोपमा । कविभि: कल्पितत्वात्‌ कल्पिता । पूवरा तु लोकिकी 


ननु कल्पिताया: लोकप्रसिद्धधभावात्‌ कथमपसानोपसेयनियमः ? 
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के लिए | करना चाहिए श्रन्य | लोकप्रध्तिद्धि के विपरीत उपमान उपसेय | का 
[ ग्रहए | नहीं [ करता चाहिए ]। जंसे कमल के ससान सुख [ लोकप्रसिद्धि 
के श्रनुसार | यह [ उपमा ] होती हैँ इस प्रकार कुमुद के समान [ मुख | यह 
भी | उपम्ा लोकश्रसिद्ध न होने से | नहीं होतो । [ इस प्रकार लोकप्रसिद्धि 
के विपरीत उपसान उपसेय का ग्रहण उपसा में न क्रिया जाय इस बात के सूचन 
के लिए सूत्रकार ने उपमात और उपमेय दोतों पदों का ग्रहण किया है। यह 
अभिप्राय हुआ ]॥ १ ॥ 

वामन ने उपमा के दो भेद किए हैं एक 'लौकिकी' और दूसरी 'कल्पिता | 
लोकिकी उपमा में उपमान और उपमेय दोनों लोकप्रसिद्ध ही होने चाहिएं 
लोकप्रसिद्धि के विपरीत उपमान अथवा उपमेय नहीं होने चाहिएं। परन्तु 
कल्पिता उपमा में तो उपमान लोकप्रसिद्ध नहीं अपितु केवल कविकल्पित होता 
है । उसी कल्पिता उपमा का निरूपरा अगले सूत्र में करते हें | 

श्रौर गुणों के बाहुल्थ से [ कल्पित उपमान बता कर ] कल्पिता 
[ उपसा | होतो हुं । 

गुणों का बाहुल्य [ इस प्रकार के षष्ठो तत्पुदष समास से | गुणबाहुलय 
[ कहलाता ] हैं । उत्त [ गणबाहुल्य ] से उपसात उपसेय के साम्य [ के वर्णन | 
से कल्पिता उपमा होती हैँ । कवियों के द्वारा कल्पित होने से [ वह ] कल्पिता 
[ उपसा कहलातो ] है ।[ इस कल्पिता उपसा से भिन्न | पहिली [ पूर्व ध्रदशित 
उपमा # लोकिकी [ उपभा कहलाती ] है। 

[ प्रदन ] कल्पिता [ उपम्ा ] के | कविकल्पित होने के कारण | लोक- 
प्रसिद्धि के श्रभाव से | उसमें | उपमान उपसेय का नियस कंसे बनेगा ? [ श्र्थात्‌ 
लोकिको उपमाश्रों में तो लोकप्रसिद्धि से ही उपभान और उपमेय का निर्णय 
हो जाता हुँ । परन्तु कल्पिता उपमा तो केवल कवि की कल्पना पर निर्भर होती 
है। लोकप्रसिद्धि का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ॥ फिर उसमें यह 
“उपमसान' हैँ यह “उपसेय' है इस प्रकार का नियम कंते विश्चित हो सकेगा । यह 
प्रइनकर्ता का श्राशय हूँ | । 


रद्द काव्यालडूगरसत्रवृत्तो . [ सूत्र ए 


गुणबाहुल्यस्योक्तोत्कषोपकर्षेकल्पनाभ्याम्‌ । तद्यथा-- 


उद्रभहएतरुणी रमणोपमददे-भुग्नोन्‍नतिस्तननिवेशनिर्भ॑ हिमांशो 
बिम्बं कठोरबिसकाण्डकडारगौर विष्णो: पद प्रथममग्रकरव्यनक्ति ॥ १ ॥ 





[ उत्तर ] गुण बाहुलय से उक्त उत्कर्ष शऔर श्रपकर्ष की कल्पना से 
[ उपसान उपसेय भाव का निर्णय होगा । जिसमें गुणबाहुल्य सूलक उत्कर्ष हुँ 
वही उपमान और जिसमें गुणबाहुल्य की श्रपेक्षा से श्रपकर्ष हे. वही उपसेय 
कहलावेगा । | क्षसे-- 
व्यक्तगर्भा हुण तरुणी- के [ रमण | पति के द्वारा किए गए [ उपसर्द | 
गाढ़ श्रालिड्भन से [ भुग्नोन्‍्नति ] दबा [ पिचका ] हुआ जो [| उस तरुणी का | 
स्तन, उसके सन्निवेश के समान [ श्रधिक फला हुश्रा गोल श्रौर बीच में कृष्ण- 
वर्ण | चन्द्रमा का बिम्ब, पके हुए बिस काण्ड [ भरसींडे या मृणालदण्ड ] के 
समान पीत और शुक्र उदयकालीन [ श्रग्न | किरणों से आकाश | विष्णो: पद | 
को प्रकाशित कर रहा है ॥ ११॥ 
इस उदाहरण में चन्द्रबम्ब की उपमा “उद्गर्भहरातरुणी”' के. 
'रमणोपमर्दभुग्नोन्‍नतिस्तन' से की गई हैं । चन्द्रबिम्ब उपमेय है ओर हर 
तरुणी” का 'स्तन' उपमान है । इस प्रकार का उपमान-उपमेयभाव लोक में 
कहीं प्रसिद्ध नहीं हैं । केवल कवि की कल्पना से कल्पित हुआ हैं | इसलिए यह 
“'कल्पिता' उपमा है, लोकिकी नहीं । उदय होता हुआ्ना चन्द्रमा लाल होता हे । 
हुए देशवासी अर्थात्‌ पठान लोगों का वर्णों अत्यधिक लाल होता है । इसलिए 
किसी श्रन्य तरुणी के बजाय कवि ने विशेषकर “हरा-तरुणी' का ग्रहण किया 
हैं । उदय होते हुए चन्द्रमा का बिम्ब लाल होने के साथ बड़ा भी भ्रधिक होता 
हैं। भौर साधारण तरुणी की श्रपेशा “व्यक्तगर्भा तरुणी' का स्तन अधिक बड़ा 
होता हे इसलिए कवि ने केवल “हुण तरुणी' के बजाय “उद्गर्भ हरणा-तरुणी” 
. का ग्रहण किया है। स्तन का आकार चक्रवाक पक्षी के समान कहां भाता हूं 
परन्तु उदय होते हुए चन्द्रमा का बिम्ब थाली के समान चपटा होता हैँ । श्रतएव 
उस चन्द्रमा का उपमान बनने के लिए स्तन को चपटा गोल करने की प्रावश्यकता 
हैँ । इसलिए कवि ने उसे पति के गाढ़ालिड्भन 'रमणोपमर्द' से 'भुग्नोन्‍नति' अर्थात्‌ 
दबा कर थाली के समान गोल किया हैँ । चन्द्रमा के बीच में काला चिन्ह होता 
हैं । स्तन के गाढ़ालिज्भन में दब जाने पर उसके बीच में भी कछ काला' भाग 


.... चन्द्र-कलडू के समान दिखाई देने लगेगा । इस प्रकार उदय कालीन चन्द्रमा का 





उक्त प्रकार के स्तन के साथ सादृश्य दिखाकर. अपनी कल्पना के वंश से उस 


सूत्र २ ] चर्तुर्धाधिकरणे द्वितीयोध्ष्यायः [ एथ६ 


सद्यो मुण्डितमत्तहुणचिबुकप्रस्पाध नारज्ञकम || २॥ 
अभिनवकुशसूचिस्पधि कर्ण शिरीषम्‌ । इति ॥ ३ | 
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स्तन को चन्द्रमा का उपमान बनाया हूँ । गप्रतएव यह कल्पिता उपमा का 
. उदाहरण हुआ्ना | इसी प्रकार का कल्पिता उपमा का दूसरा उदाहरण कालिदास 
के रघुवंश से देते हें । 


तुरन्त मू डे गए मत्त हुण की ठोड़ी के समान नारी [ का फल ] 
है ॥ २ ॥॥ 
इसमें नारज़ी की उपमा शसद्योमुण्डितमत्तहशालचिवक से दी गई हे । 
नारज़ी का रज्भ गहरा लाल होता है । हुण देश के रहने वाले पठानों का रज्भ भी 
लाल होता है । परन्तु वह अपने स्वाभाविक रूप में कदाचित्‌ नारज्जी के रड्ध 
'की बराबरी न कर सके इसलिए कवि ने उसके साथ “मत्त' पद विशेषण रूप से 
और जोड़ा है । 'मदमत्त' की पअ्रवस्था में चेहरे पर लालिमा भ्रधिक आजाती है | 
इसलिए “मत्त हुण! के 'चिबुक' को “उपमान'” बचाया हे । उसमें भी दाढ़ी 
बनवाने के तुरन्त बाद और भी भ्रधिक लालिमा हो जाती हैँ इसलिए और 
विशेष कर इसलिए कि मुण्डन के बाद जो रोमकप दिखाई देने लगते हें, उनसे 
उस 'सथोमुण्डितमत्तहुणचिबुक” का नारज्भी के साथ साम्य और श्रधिक स्पष्ट 
हो जाता हूँ । इसलिए कवि ने उसी के साथ नारज्ग फल की उपमा दी हूँ । 
इसमें “नारज़जुकम्‌” उपमेय हूँ और “सद्योमुण्डितमत्तहुणाचिबक उपमान हे । यह 
उपमा भी लोकप्रसिद्धि के आधार पर नहीं श्रपितु केवल कविकल्पना के आधार 
पर स्थित हैं । इसलिए यह भी 'कल्पिता' उपमा का ही उदाहरण है | इसी 
प्रकार का 'कल्पिता” उपमा का तीसरा उदाहरण देते हैं । 


नई कुशसुचो से स्पर्धा करने वाला [ कुशसूचो के समान |] शिरीष 
[ का पुष्प ] कान में [ धारण किया हुश्ना ] है ॥ ३ ॥ 

इस में शिरीष पृष्प की उपमा कुशसूचि से दी है । शिरीष के पुष्प में 
कुश के अ्ग्रभाग के समान पतली-पतली सूचियां (सुइयाँ) सी लटकती रहती हैं । 
इसलिए कवि ने उसके साथ शिरीष पुष्प की उपमा दी है। 'शिरीष पुष्प” 
“उपमेय' है और 'कुशसूची' 'उपमान' है । यह उपमा भी लोकप्रसिद्ध न होने से 
कविकल्पना के ऊपर आश्वित और कल्पिता उपमा हैँ | श्रत: इसे भी कल्पिता 
 उपमा के उदाहरणों में रखा गया है । पग्रागे इस प्रकार की कल्पिता उपमा का 
चौथा उदाहरण और देते हूं । 


१६० | काव्यालड्ूरसुत्रवत्तो .... [ सूत्र ३ 


इदानीं प्लक्षाणं जरठदलविश्ल्षेषचतुर- 
स्तिभीन्ामाबद्धस्फुरितशुकचव्म्वुपुटनिभम्‌ । 

ततः स्त्रीणां हनत कज्षममधरकान्तिं तुलयितु' 
समन्तान्नियाति स्फुट्सुभगरागं किसलयम्‌ | ४ ॥ २॥ 


तदद्वेविध्यं पदवाक्यारथवत्तिभेदात्‌ । ४, २, ३ । 


इस समय [वसन्‍्त ऋतु में | पुराने पत्तों के गिर जाने से [ जरठ- 
दलानां जीर्णपर्णानां विवलेषेश चतुरा मनोज्ञा: स्तिभयोडड्र रा येषां 
तेषाम्‌ । ] सुन्दर लगने वाले [ तवोन ] अंकुरों से युक्‍तः[“स्तिभिदच स्तिभिगः 
शुद्भोष्प्पक्रोडकु र एवं च इति हलायूधः | बरगदों | प्लक्ष ] के, बन्द किन्तु 
फड़कती हुई [ तनिक सी खुली हुई ] सी तोते की चोंच के समान स्पष्ट और 
सुन्दर राग वाले [ किसलय ] नए कोमल पत्ते चारों ओर निकल रहे हैं । जिससे 
[ बह ] स्त्रियों के अ्रधर कान्ति की बराबरी करने में समर्थ होते हैं ॥॥४॥ 
इसमें स्त्रियों की प्रधर कान्ति उपमेय है श्लोर बरगद के नवीन किसलय 
उपमान हैं । वैसे तो सामान्यतः अधर की उपमा किसलय राग से दी ही जाती 
है । 'अधर: किसलयराग: कोमलविटपानुका रिणी बाहू' आदि उदाहरणों में कालि- 
दास आदि महाकवियों ने किसलय से श्रधर की उपमा दी है । इसलिए यह लौकिक 
उपमा का ही उदाहरण होना चाहिए था। परन्तु इसमें सोधी तरह से उपमा 
न देकर कवि ने अनेक विशेषण जोड़ कर अपनी कल्पना का भी परिचय दिया 
है । इसलिए वामन ने इसको 'कल्पिता उपमा” का उदाहरण माना है । इन चारों 
झ्ौर इसी प्रकार के प्रन्य सब उदाहरणों में कवि की कल्पना का प्राधान्य होने 
से कविकल्पित अंश में ही गुणों का उत्कर्ष भी माना जाता है। भ्रतएव गुरों 
के उत्कर्ष के कारण कविकल्पित 'हुणंतरुणीस्तन” “मत्तहुएणचिबुक', आ्रादि अंश 
उपमान और दूसरे अंश उपमेय माने जाते हैं । इस प्रकार गुणाबाहुल्‍य के 
उत्कर्ष और भ्रपकर्ष से उपमान उपमेय भाव की कल्पना कल्पिता उपमा में की जा 
सकती है.। यह जो वामन ने कहा था उसकी पृष्टि इन चारों उदाहरणों द्वारा की 
गई हैँ ॥ २ || 
इस प्रकार उपमा के लौकिकी और कल्पिता यह दो प्रकार के भेद इन 
दो सूत्रों में दिखाए हें । दूसरे प्रकार से उपमा के (दार्थवृत्ति' उपमा और 
ववाक्या्थंवत्ति' उपमा इस प्रकार के दो भेद ग्रन्थकार शौर दिखाते हैं।.. 
... बह [ उपसा ] “पदार्थवरत्ति' और वाक्यार्थवृत्ति' होने से दो प्रकार की 








सूत्र २ ] चतुर्थाधिकरण द्वितोयोष्घ्याय: [ १६१ 
तस्या उपमाया द्वेविध्यं, पदवाक्याथेवृत्तिभेदात्‌ । एक्रा पदा्थे- 
वृत्ति:, अन्या वाक्याथवृत्तिरिति । पदाथंवृत्तियंथा--- 


हरिततनुषु बश्न्‌ त्वग्विमुक्तासु यासां 
कनककशणूसघमी मसान्मथो रोमसेद: ॥ «४ ॥ 


वाक्याथंवृत्तियेथा-- 
पाय्ड्योडयमंसापिंतलम्बदार: क्ल॒प्ताज्ञरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः सनिकरोदगार इवाटद्रिराज | ३ | 
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उस उपमा के दो प्रकार होते हूँ । पद [ पदार्थ | श्रौर वाक्य के श्रर्थ 
में रहने के भेद से [ श्रर्थात्‌ | एक पदार्थ में रहने वालो [ पदार्थवरत्ति ] श्रोर दूसरी 
वाक्यार्थ में रहने वाली [ वाक्यार्थवृत्ति ] होतो हैं । [ उनमें से ] पदार्थंवृत्ति 
[ उपसा का उदाहरण |] जसे [ निम्न लिखित इलोक में हे |--- 

जिनका सदेली खाल से रहित हरित देहों पर स्वर्णकंण के समान मन्मथ 
सम्बन्धी रोमाञ्च [ रोसभेद दिखाई देता ] हैं ॥५॥। 


बाक्यार्थे वत्ति [| उपमा का उदाहरण | जेसे-- 

कन्धे प्र लम्बा हार धारण किए और लाल चन्दन का अ्रद्भराग लगाए 
यह पाण्ड्य | देश का राजा | प्रौतःकालीन [ लाल-लाल | बालातप से रक्त 
शिखर वाले ओर भरने के प्रवाह से युक्त पर्वतराज के समान सुशोभित हो 
रहा है । 

इस उदाहरण में पाण्डय देश के राजा की उपमा कालिदास ने श्रद्विराज 
से दी है । परन्तु वह केवल पाण्ड्य भ्रौर अद्विराज का ही उपमेय उपमान भाव 
नहीं हे, अपितु पाण्ड्य के साथ 'अंसापितलम्बहार: और “हरिचन्दनेन क्लप्ता- 
ज्भराग: यह दो विशेषण जुड़े हुए हैं । इसलिए उसके साम्य को पूर्ण करने के 
लिए श्रद्विराज रूप उपमान में भी 'बालातपरक्तसानु: झौर “सनिर्केरोद्गार:” 
यह दो विशेषण जोड़े गए हैं । अन्यथा उन दोनों का उपमानोपमेय भाव श्रपूर्ण 
ही रहता । इस प्रकार अनेक पदों में व्याप्त-अनेक पदों में पूर्णा-होने के कारण 
'वाक्यार्थवृत्ति' उपमा कहलाती है । इसके विपरीत प्रथम उदाहरण में उपमा का 
सम्बन्ध इतना व्यापक नहीं हैँ । वह केवल 'कनतककरशासधर्मा रोममेद: में समाप्त 
हो गई है । इसलिए वह वाक्यार्थवृत्ति नहीं श्रपितु “पदार्थवृत्ति' उपमा का 
उदाहरण हैँ । यद्यपि उपमा में उपमान, उपमेय, सादृश्य शग्रौर उपमा वाचक 
इवादि पदों की स्थिति आवश्यक होने से उसका सम्बन्ध अनेक पदों से होता 


१६२ | काव्यालडूगरसत्रदत्तो .. [ सूत्र ४ 


सा पूर्णा लुप्ता च। ४, २, ४ । 
..._ सा उपसा पूरा लुप्ता च भवति ॥ 8॥ 
गुणद्योतकोपमानोपमेयशब्दानां सामग्र्ये पूर्णा। ४, २, ५। 
गुणादिशब्दानां सामग्रये साकल्ये पूर्णा । यथा-- 
कमलमिच मुर्ख मनोज्ञमेतत्‌ || ७ ॥ इति ॥ ४ ॥ 





ही है । वह केवल एक पद में समाप्त नहीं हो सकती हूँ । फिर भी यह उमान 
उपमेयादि श्रनेक पद मिल कर भी पूर्णो वाक्य नहीं होते हें । इसलिए इस प्रकार 
की उपमा को “पदार्थवृत्ति' उपमा ही कहा है । जहाँ यह सब मिलकर पूरा 
वाक्य बन जाता हूँ वहां उपमा को “वाक्यार्थवृत्ति' उपमा कहा जांता है । इसी 
से 'पाण्डयो5्यमंसापितलम्बहार:' इत्यादि इलोक में वाक्याथ्थंवृत्ति उपमा है ॥३॥ 
पहिले उपमा के 'लौकिकी' और “कल्पिता' यह दो भेद किए थे। उसके 
बाद प्रकारान्तर से उसके 'पदार्थवृत्ति' और “वाक्यार्थवृत्ति' यह दो भेद किए हैं । 
इसके बाद तीसरे प्रकार से उपमा के 'पूर्णा' श्रोर शलुप्ता' उपमा इस प्रकार के 
दो भेद करते हें । वामन के पहिले दोनों प्रकारों को .उत्तरवर्ती आचार्यों ने. 
विशेष महत्व नहीं दिया है । परन्तु इस 'पूर्णा और 'लुप्ता” उपमा वाले भेद 
को उत्तरवर्ती श्रालद्भारिक श्राचायों ने श्रपनाया है । द 
वह [ उपमा | पूर्णा श्रोर लप्ता [ दो प्रकार की | होतो है। 
वह उपसा पूर्णा और लुप्ता [ भेद से दो प्रकार कर ] होती है ॥ ४॥ 
१. गुण [ अर्थात्‌ उपमान उपसेय का साधारण धर्म ], २. छोतक 
[ भ्र्थात्‌ उपमा का द्योतक इवादि शब्द ), ३. उपमान [ चन्द्र शादि,] और 
४- उपसेय [ सुखादि, इल चारों के वाचक | शब्दों के पुर्ण [ रूप से उपस्थित ] 
होने पर पूर्णा [ उपसा ] होती है । 
.... गुणादि [ १. साधारण धर्म, +. उपसावाचक इवादि शाब्द, ३. उपमान 
ओर ४. उपमेय इन चारों के वाचक ] शब्दों के पूर्ण [ रूप से उपस्थित ] होने 
पर (पूर्णा [ उपभा होती ] है। जैसे--- 
द यह मुख कमल के समान सुन्दर है । 
क्‍ इस उदाहररा में १. 'कमल' “उपमान', २.'मुख” उपमेय', ३, 'मनोज्ञ! यह 
... इन दोनों का साधारण घम्म?, तथा ४. 'इव' यह उपमा “'वाचक' पद है। इन 
. चारों के उपस्थित होने से यह “पूर्णोपमा' का उदाहरण है ॥ ५॥ 


सूत्र ६ ] चतुर्थाधिकरण ट्वितीयोष्ध्पाय: १६३ 


लोपे लुप्ता । ४, २, ६ । 


गुणादिशद्धानां बेकल्ये लोपे लुप्त | गुणशब्दलोपे यथा 'शशीच 
इति लोपे रे क 
राजा? इति। द्योतकशब्दलोपे यथा दूवाश्यामेयमः ! उभयलोपे यथा 
६ शशि मुखी १ 'नोप न] लो ञ्ु 5० आम कल 
मुखी! इति | डपमानोपमेयलोपस्तु उपमाग्रपन्नो द्र॒ष्टव्यः ॥ ६ || 
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2. जहाँ इन चारों में से किसी एक की भी कमी हो वही लुप्तोपमा 
का उदाहरण हो जांयगा । लुप्तोपमा में कहीं एक का, कहीं दो का और कहीं 
तीन का भी लोप हो सकता है। उन सब दक्षाग्ं में लप्तोपमा ही मानी 
जावेगी । आ्रागरे ग्रल्थकार लुप्तोपमा का! निरूपण करते हैं । 
[ उपसान, उपसेय, साधारणधर्म और वाचक शब्द इन चारों में से किसी 
का भी | लोप होने पर 'लुप्ता” [ उपमा ] होतो है । 
गुणादि [ १. उपसात, २. उपसेय, ३. साधारण धर्म तथा ४. बाचक ] 
शब्दों के वेकल्य श्र्थात्‌ लोप होने पर “लुप्ता' [ उपमा ] होती हैं। [ उत में 
से ] गुण [ साधारण धर्म बोधक ] शब्द के लोप होने पर [ «र्मलुप्ता” उपभा 
का उदाहरण | जसे- 
चन्द्रमा के समान राजा | 
इस उदाहरण में “राजा! 'उपमेय', 'शशी' “उपमान! और “इव 'उपभा- 
वाचक, शब्द यह तीन तो उपस्थित हैं परन्तु साधारण धर्म का बोधक कोई 
शब्द नहीं है । इसलिए यह “धर्ंलुप्ता' उपमा का उदाहरण है । 
वामन ने यद्यपि पूणोपमा तथा लुप्तोपमा का अधिक विस्तार नहीं 
किया है परन्त विश्वनाथ श्रादि नवीन आचायों ने उनका बहुत विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया है। पूर्णोप्मा के ६ और लुप्तोपमा के २१ भेद करके उन्होंने 
उपमा के २७ भेद दिखलाए हैं । जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं... 
सा पूर्णा यदि सामान्यधर्म औपम्यवाचि च । 
उपमेयं चोपमानं च्‌ भवेद्‌ वाच्यं, इयं पुनः ॥ १५ ॥ 
श्रोती यथेव वा शब्दों इवार्थों वा वतियंदि। 
ग्रार्थी तुल्यसमानाद्यास्तुल्याथों यत्र वा वति: ॥ १६ ॥ 
हे तद्धिति समासेड्थ वाक्‍्ये, पूर्णा षडेव तत्‌ । 
प्र्थात्‌ पूर्शोपषमा के पहिले 'श्रौती” और 'श्रार्थी' यह दो भेद होते हूं । 
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१६४ | कांव्यालडूगरसत्रवृत्तो | सूत्र ६ 





और उसमें से प्रत्येक के 'तद्धितगत”, 'समासगत' झ्ौर 'वाक्यगत' यह तीन भेद 
हो जाने से पूर्णोषमा के ६ भेद हो जाते हैं । 'श्रौती' तथा आरर्थीी उपमा के 
भेद और उसके कारण का प्रदर्शत करने के लिए विश्वनाथ ने लिखा है-.. 
यथा, इव, वा, भझ्रादय: शब्दा उपमानानन्तरप्रयुक्‍ततुल्यादिपदसाधारणा 
भ्रपि श्रुतिमात्रेणोपमानोपमेयगतसाद्श्यलक्षणसम्बन्ध॑ बोधयन्तीति तत्सद्धावे 


श्रौत्यूपमा । एवं *तत्न तस्येव' इत्यनेन इवार्थे विहितस्य वतेरुपादाने । 


तुल्यादयस्तु 'कमलेन तुल्यं मुखम्‌' इत्यादो उपमेय एवं, “कमल मुखस्य 
तुल्यम्‌' इत्यादो उपमान एव, 'कमलं मुख च तुल्यम इत्यादो उभयत्रापि विश्वा- 


 म्यन्तीति अर्थानुसन्धानादेव साम्य॑ प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे श्रार्थी । एवं च 


*तेन तुल्यं [ क्रिया चेद्‌ वति: |” इत्यादिना तुल्यार्थे विहितस्य बतेरुपादाने । 


इसका भावा्े यह हुआ कि यथा, इवं, वा, यह उपमावाचक शब्द उपमान 
के अनन्तर प्रयुक्त होते हूँ जैसे “चन्द्रसमिव मुखम्‌' श्रादि स्थलों पर इवादि वाचक 
शब्दों का प्रयोग सदा उपमान के ८्यद होता हे और उनके सुनने मात्र से. 
साधम्यं की प्रतीति हो जाती है । इसलिए इन शब्दों के प्रयोग करने पर 'श्रौती' 
उपमा माननी चाहिए । तुल्यादि छब्दों का प्रयोग नियत रूप से उपमान के 
साथ ही नहीं होता है अपितु स्थानभेद से उपमान, उपमेय, दोनों के साथ हो 
सकता हैं। जैसे 'कमलेन तृल्यं मुखम॒ में तुल्य पद का प्रयोग “उपमान'! रूप 
कमल के बाद हुआ हे | परन्तु इसी को बदल कर “कमल मुखस्य तुल्यम” ऐसा 
प्रयोग भी किया जा सकता है उस दशा में तुल्य दाब्द का सम्बन्ध 'उपमेय' रूप. 
मुख के साथ होता हैँ। और तीसरे प्रकार से 'कमलं मूर्ख च तुल्यं” इस प्रकार 
का प्रयोग करने पर तुल्य का दोनों के साथ सम्बन्ध होता है ॥ श्रतएवं तुल्यादि 


शब्दों का प्रयोग होने पर कटिति सादृश्य की प्रतीति न होकर श्रर्थानुसन्धान 


से सादृश्य की प्रतीति होती है। इसलिए इनके प्रयोग में 'प्रार्थी! उपमा होती है । 

उपमान और उपमेय के सादृश्य के बोधन का एक ओर प्रकार भी है । 
जिसमें वि प्रत्यय करके “चन्द्रवन्मुखम्‌! इस रूप में सादृश्य का बोध कराया 
जाता है । इस “वति' प्रत्यय का विधान पारिनि मुनि ने अपने व्याकरण में दो 
जगह किया है । एक तो तत्र तस्थेव' इस सूत्र में और दूसरा *'तेन तुल्य॑ क्रिया. 
चेद्‌ वतिः' इस सूत्र में | इनमें से 'तत्र तस्येव' इस सूत्र से जहां 'वति' प्रत्यय 


होता हैँ वह “इव' के प्र्थ में होता है। और 'इब' के प्रयोग में होने वालौ 


घ्यायी, ५, ३, ११६। “अष्टाष्यायी ५, १, ११५५ 


सूत्र ६) चतुर्याधिकरणे द्वितीयोडध्यायः [ १६५ 
उपमा “श्रौत्ी' उपमा कहलावेगी । इसके विफ्रीत 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वर्ति: 
इस सूत्र से होने बाला 'बति' प्रत्यय 'तुल्यार्थ' में होता हैं । इस तुल्य पद के 
प्रयोग होने पर जैसे “आर्थी' उपभा कही जाती है इसी प्रकार ुल्यार्थ' में किए 
'बति' प्रत्यय के योग में भी 'आ्रार्थी! उपमा ही कही जाती है । 
इस प्रकार पूर्णोपमा के पहिले श्रीती तथा श्रार्थी दो भेद करके फिर 

उन दोनों के तद्धित, समास तथा वाक्यगत तीन भेद करने से 'पूर्णोप्तिमा' 
के छ: भेद हो जाते हैं । इन छहों शेदों के उदाहरण दो इलोकों में दिए हें। 
श्रौती उपमा के तीनों भेदों के उदाहरण इस इलोक में दिए हेँ--- 

सौरभमम्मोरुहवन्मु खस्य, कुम्भाविव स्तनों पीनो 

हृदयं मदयति वदनं तब शरदिन्दुर्यथा बाले।॥ 


इस उदाहरण में 'अम्भोरुहस्य इव इति अम्भोरुहवत' यहां 'तत्र तस्येव' 
सूत्र से 'वति' प्रत्यय किया गया हे इसलिए यह 'तद्धितगत श्रौती उपमा का 
उदाहरण हूँ । 'कुम्मो इव' यह 'समासगत श्रौती! उपमा का उदाहरण हैं। 
'इवेन सह समासो विभक्त्यलोपश्च' इस वातिक के अनुसार यहां समास होने पर 
भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है । 'शरदिन्दु था' यह 'वाक्यगत श्रौती' उपभा 
का उदाहरण है। इन तीनों उदाहरणों में उपमान, उपमेय आदि चारों घर्मे 
विद्यमान होने से यह सब “पूर्णोपमाएं हैं । 'सोरभमम्भोरुहवन्मुखस्थ' इस उदा- 
हरण में 'मुख' उपमेय, 'अम्भोरुह उपमान, सौरभ साधारर घम्म, तथा “वति प्रत्यय' 
उपमावाचक है। इसलिए यह पूरणोपमा हें । 'कुम्मो इव स्तनों पीनौ' इस उदा- 
हररणा में “स्तन” उपमेय, 'कुम्म' उपमान, 'पीनत्व' साधारण धर्म और “'इव' उपमा 
वाचक टाब्द है । इन चारों के विद्यमान होने से यह भी पूर्णोपमा है । 'हुदय॑ 
मदयति वदन तव शरदिन्दर्यथा बाले' इस उदाहरण में 'बदनं उपमेय, 'शरदिन्द:' 
उपमान, 'मदयति” साधारण घर्म और “यथा” उपमावाचक शब्द है । इन चारों के 
विद्यमान होने से यह भी पूर्णोपणा का उदाहरण है । इस प्रकार तद्धितगत, 
समासगत और वाक्यगत तीनों प्रकार की श्रौती पूर्णोपमा के उदाहरण इस 
हलोक में श्रागए हें । 

श्रार्थी पूर्णोपमा के तीनों भेदों के उदाहरण निम्न इलोक में मिल 
सकते हूं । 

मधुर: सुधावदधर: पललवतुल्यो5तिपेलव: पारि: । 
चकितमभृगलोचनाम्यां सदृशी चपले च लोचने तस्या: ।॥। 


१६६ ] .. काव्यालडूगरसूत्रवतो |. सुत्र ६ 
इस उदाहरण में मधुर: सुधावदधर: यह “तद्धितगत श्रार्थी' पूर्णोफ्मा 
का उदाहरण है । 'सुधया तुल्यं इस विग्रह में तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः इस 
सूत्र से ततीयान्त सुधा पद से “बतिः प्रत्यय होकर 'सुधावत्‌” प्रयोग बनता है । 
इसलिए यह 'तद्धितगत ग्रार्थीी उपमा का उदाहरण है ॥ यहां 'अधर' उपमेय, 
सुधा” उपमान, मधुरत्व' साधारणधर्म और 'वति' उपमावाचक प्रत्यय है। इन 
चारों के विद्यमान होने से यह पूर्णोपमा है । 'पल्लवतुल्योइतिपेलव: पारिए:' । इस 
अंश में 'पारि:.उपमेय, 'पललव' उपमात, पेलव: साधारणाघधर्म, ओर तुल्यः' 
उपमावाचक पद है । इन चारों के विद्यमान होने से पूर्णोपमा हुईं । यहां 
$तुल्यार्थरतुलोपभाभ्यां तृतीयान्यतरस्यथाम्‌ 'इस सूत्र से विकल्प से षष्ठी विभक्ति 
होकर *“बष्ठी' इस सूत्र से समास होकर 'पलल्‍लवस्य तुल्य: पल्‍लवतुल्य:' यह पद 
बनता है । इसलिए यह 'समासगत ग्रार्थी' पूर्णोष्मा का उदाहरण है । और 
_चकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्या:, इस अंश में 'लोचन' उपमेय, 
धवकितमृगलोचन' उपमान, “'चपलत्व' साधारण धर्म और 'सदृशी' उपमावाचक 
शब्द है । इन चारों के उपस्थित होने से यह वाक्यगत श्रार्थी पूर्शोपमा” का 
उदाहरण है। ्््ि क्‍ 
. इस प्रकार नवीन श्राचार्यों ने पूर्रोगमा के १. वाक्यगत श्रौती, २. वाक्य- 
गत ग्रार्थी, ३. समासगत श्रौती, ४. समासगत ग्रार्थी, ५. तद्धितगत श्रौती, तथा 
६, तद्धितगत श्रार्थी इस प्रकार ६ भेद किए हैं । परन्तु वामन इस विस्तार में 
नहीं गए हैं । उन्होंने केवल सामान्य रूप से पूर्रोपमा का निर्देशमात्र किया है । 
इसी प्रकार वामन ने लुप्तोपमा का भी केवल निर्देशमात्र किया हैं। 
उसका विस्तार नहीं दिखलाया हे । परन्तु विश्वनाथ भझ्रादि ने उसका विस्तार 
दिखलाने का प्रयत्न किया है । ऊपर जो पूरणोपमा के छः भेद किए हें उनमें से 
तद्वितगत श्रौती' को छोड़कर शेष पांच भेद 'धर्मेलुप्ता' के भी हो सकते हैं । 
यह विश्वनाथ ने प्रतिपादन किया है-- 
द 3पर्णावद्‌ धर्मलोपे सा विना श्रौतीं तु तद्धिते । 
धर्मलप्ता के उन पाँचों भेदों के उदाहरण निम्न इलोक में मिल 
सकते टैं-. 
मुखमिन्दुर्यया, पाणिः पलल्‍लवेन सम: प्रिये। 
वाच: सुधा इव, ओरोष्ठस्ते,बिम्बतुल्यो, मनोहमवत्‌ । 


. *अष्दाध्यायों २ ३, ७२। *प्रष्टा० २, २, ८। *साहित्यदपेण १०, १८। 
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१. मुखमिनदुर्य था में मुख” उपमेय, इन्दु' उपमान, गयथा' उपमावाचक दब्द 
यह तीन तो हैं परन्तु साधारण धर्म का प्रदर्शक कोई शब्द नहीं हैँ इसलिए यह 
'वाक्यगत श्रौती धर्मेलुप्ता' उपमा का उदाहरण है । २. 'पाशि: पलल्‍लवेन समः 
इस में 'पारि: उपमेय, 'पल्लव' उपमान, 'समः” उपमावाचक दाब्द है परन्तु साधा- 
. रण धर्म का बोधक कोई दब्द नहीं है । इसलिए यह 'धर्मलप्ता' का उदाहरण 
हुआ । और यहां उपमावाचक शब्द 'सम:' हैं इसलिए यह आ्रार्थी धर्मलुप्ता' 
उपमा का उदाहरण हुथ्ला । ३. 'वाच: सुधा इव' इस भाग में 'वाच:” उपभेय, 'सुधा' 
उपमात, 'इव उपमावाचक शब्द डै धर्मब्रोधक कोई शब्द नहों है । “इवेन नित्य- 
समासो विभकत्यलोपइच' इस वार्तिक के अनुसार 'इव' शब्द के साथ समास होने 
से यह 'समासगत धर्मलुप्ता श्रौती' का उदाहरण हुम्ना । 'ओोष्ठस्ते बिम्बतुल्य:' 
में 'प्रोष्ठः उपमेय, 'बिम्ब! उपमान, तुल्य:' उपमावाचक शब्द हैं परन्त साधारण 
धर्म का बोधक शब्द नहीं है और उपमावाचक 'तुल्य' शब्द है । इसलिए यह 
आर्थी धर्मलुप्ता' का उदाहरण हुआ्ना । 'मनोरझूमवत्‌' बस भाग में 'मनः” उपमेय, 
प्रश्मा उपमान, "वबत्‌” उपमावाचक है, परन्तु साधारणधर्म का बोधक कोई शब्द 
नहीं हैं । और वि" प्रत्यय 'तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्‌ वति:' इस सूत्र से हुम्ना है 
इसलिए यह 'तद्धितगत श्रार्थी धर्मलुप्ता' का उदाहरण है । 


धर्मलुथ्ता के पांच भेद तो यह हुए । इनके अतिरिक्त पांच भेद भर भी 
होते हैं । क्‍ 
आधारकरमविहिते द्विविधे च क्यचि क्यडिः। 
कर्मकत्रोणमुलि च स्थादेव॑ पञ्चघा पुनः ॥ 
“इन पांचों प्रकार की' घमलुप्ता के उदाहरण निम्नाड्ित एक ही इलोक 
में दिखाए गए हें, 
। श्रत्त:पुरीयसि रणेषु, सुतीयसि त्वं 
पौरं जनं, तव सदा रमणीयते श्री: । 
दृष्टः प्रियाभिरमृतद्यतिदर मिन्द्र- 
सञ्चारमत्र भूवि सञ््चरसि क्षितीश | 
यहाँ अच्तःपुरे इव श्राचरकि' इस विग्रह में अधिकरणाच्च' इस वातिक 
से अधिकरण में कक्‍्यच्‌! प्रत्यय होकर 'प्रन्त:पुरीयसि' रूप बनता है। इसमें 
'रण' उपमेय, 'अन्त:पुर' उपमान, 'इव' उपमावाचक शब्द तो हें परन्तु उपमान- 
उपमेय के साधारण घर्म 'स्वच्छन्दविहार' का उपादान नहीं किया गया है 
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श्ध्द काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र & 


इसलिए यह 'श्राधार क्यच्‌ मूलक ध्मेलुप्ता! का उदाहरण है । इसी प्रकार 
'सुतमिव आचरसि' इस विग्रह | ट्वितीयान्त सुत से १*उपमानादाचारे' इस सूत्र 
से 'क्यच्‌' प्रत्यय होकर “'सुतीयसि' प्रयोग बनता है । यहाँ भी 'पौर जन' उपमेंय, 
'सुत' उपमान, 'इव” उपमा वाचक का तो उपादान है परन्तु प्रेमपात्रत्व” रूप 
साधारण धर्म' का उपादान न होने से यह 'कमेंविहित क्यच्‌गत धर्मलुप्ता ' का 
उदाहरण हैं । 'तव सदा रमणीयते श्री: इस भाग में 'रमणी इवाचरति' इस 
बिग्रह में “*कत्‌: क्‍्यड सलोपश्च” इस सूत्र से 'क्यडः प्रत्यय होकर 'रमणीयते” 
पद बनता है। इसमें 'श्री' उपमेय, 'रमणी' उपमान, 'इव' उपमावाचक दब्द यह 
तीनों तो हें परन्तु 'अनन्यभावेन सुखसाधनत्व' रूप 'साधारण धर्म' का दशक 
कोई शब्द न होने से यह ्यड़ प्रत्ययगत धर्मलुप्ता' का तीसरा उदाहरण हुआझा । 
प्रगले चरण में अमृतद्युतिरिव दुष्ट: इस विग्रह में 'भ्रमृतद्युति' पद उपपद रहते 
दृश धातु से '3उपमाने कर्मरिं। च' इस सूत्र से 'णमुल्‌” प्रत्यय होकर *'कषादिषु 
यथाविध्यनुप्रयोग:” सूत्र से उसी दृश घातु का अनुप्रयोग होकर “अमृतझुतिरिव 
दृष्ट: इति अमृतद्युतिदर्श दृष्ट: यह प्रयोग बनता हैं । इसलिए यहाँ '“राजा' 
उपमेय, 'अ्रमृतद्युति' चन्द्रमा उपमान, 'इव' उपमावाचक यह तीनों तो हैं. परन्तु 
आह्लादकत्व' रूप साधारण धर्म” नहीं पाया जाता है । इसलिए यह “कर्म 
णमुल्‌गत धर्मल॒प्ता' का उदाहरण हे । इसी प्रकार भ्रगले इन्द्र इंव संचरसि' 
इस विग्रह में उपमानभत इन्द्र उपपद होने पर सम्‌ पूर्वक 'चर' धातु से कर्ता में 
णुमुलू होकर और पृवंवत्‌ श्रनुप्रयोग होकर “इन्द्रसञअचारं सब्म्वरसि' 
प्रयोग बनता हैं । इसमें भी 'राजा उपमेय, “इन्द्र' उपमान, “इब 
उपमावाचक शब्द यह तीनों तो हें परन्तु 'परमेश्वय॑युक्तत्व” रूप साधारण धर्म के 
न होने से यह कर्ता में णमुलूप्रत्ययमूलक धर्मेलुप्ता” उपमा का उदाहरण हुआ्ना । 


इस प्रकार धर्मलुप्ता के कुल दस भेद और पूर्णा के ६ भेद कुल १६ भेद 
यहां तक हुए । इनके अ्रतिरिक्त लुप्ता के ११ भेद और होते हैं । जिनका विव- 
रण इस प्रकार है :--- 


3 अ्रष्टाध्यायी ३, १, ११०। 
२ श्रष्टाध्यायी ३, १०, ११। 
... ॥ भ्रष्टाध्यायो ३, ४, ४५ । 
४ ऋष्टाध्यायी ३, ४, ४६। 
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स्तुतिनिन्दातत्त्वाख्यानेषु । ४, २, ७ । 
स्तुतो निन्‍्दायां तक्त्वाख्याने चास्याः अयोगः । स्तुतिनिन्दयोग्रेथा-- 
स्निग्ध॑ भवत्यमृतकल्पमही कल्नन्न॑ 
हालाहलं विषमिवापगुणं तदेव ॥ 
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उपमानानुपादाने छिंघा वाक्यत्मासयो: । उपमान लुप्ता २ 
श्रोपम्यवाचितों लोपे समासे क्विपि च द्विधा ॥  वाचकलुप्ता २ 
द्विघा वाक्‍्ये समासे च लोपे घर्मोपमानयो:। धर्मोपमानलप्ता २ 
क्विप्‌ समासगता द्वधा धर्मवादिविलोपने ॥ धमंवाचकलुप्ता २ 


उपमेयस्य लोपे त्‌ स्थादेका प्रत्यये क्यचि । उपमेयलुप्ता १ 
धर्मोपमेयलोपे5न्यो धर्मोपमेयलुप्ता १ 
त्रिलोपे च समासगा ! त्रिलोपलुप्ता १ 

धर्मलप्ता पूर्वपरिगरित १० 


लुप्तोपमा के कुल भेद द २१ 
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पूर्णोप्मा के कल. ६ भेद 
लुप्तोपमा के कुल २१ भेंद 
उपमा के कूल २७ भेद 
तेनोपमाया: भेदाः स्यु: सप्तविशतिसंख्यका: ॥। 
इस प्रकार वामन ने उपमा के पूर्णा और लुप्ता केवल यहू दो मौलिक 
भेद दिखाए थे। परन्तु उनके उत्तरवर्ती नवीन ग्राचार्यों ने उनका विस्तार कर 
२७ भेदों का प्रतिपादन किया है ॥ ६ !। 

इस प्रकार उपमा के भेदों का निरूपण करके ग्रन्थकार झ्रागे उपमा के 
प्रयोजन का प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र लिखते हैं । 

प्रशंसा, निन्‍्दा तथा यथार्थता [ के प्रदर्शन करने | में | उपसा का 
प्रयोग होता है )। 

१. स्तुति, २. निन्‍दा, और तत्त्व का कथन करने में इस [ उपभा | का 
प्रयोग [ होता ] है । [ उनमें से | स्तुति तथा निन्‍दा में [ उपसा के प्रयोग का 
. उदाहरण ] जेसे-- 

स्नेहयुक्त पत्नी श्रमृत के समान होती है । परन्तु [ स्नेह श्रादि ] गुणों 
से रहित वही [ पत्नी | हालाहल विष के समान हो जाती हे । 


२०० ] काव्यालडूनरसुत्रवत्तो ['सुत्र ७ 


तक्त्वाख्याने यथा-- द ्ि 
तां रोहिणी विजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डले | 
यस्तन्वि तारकन्यास: शकटाकारसाश्रितः || ७॥ 


इस इलोक के पूर्वाद्ध में पत्नी की उपमा अमृत से दी गई है । वह 
उसकी प्रशंसा की द्योतक हें | श्रौर उत्तराद्ध में उसकी उपमा हालाहल विष से 
दी गई है । यही उसकी निन्‍्दा का द्योतक हैं। भ्रतएब इस एक ही इलोक में 
स्तुति और निन्‍्दा रूप उपमा के दोनों प्रकार के प्रयोजनों का उदाहरण मिल 


जाता है । तीसरे भेद तत्त्वाख्यान का उदाहरण श्रागे देते हैं :--- 


तत्त्वाख्यान [ यथार्थता के कथन | में [ उपसा के प्रयोग का उदाहरण ] 
हे तन्वि, इस ज्योतिरंण्डल में जो तारों की रचना [ शकट | गाड़ी के 
प्राकार को धारण किए हुए है उसी को रोहिणी समझो । 


यहां तारकन्यास की उपमा शकटाकार से दी है। परन्तु यह सादब्य 
उनकी स्तुति अथवा निन्दा के लिए नहीं, श्रपितु केवल रोहिणी के यथार्थ 
. स्वरूप के प्रदर्शन अ्रथवा 'तत्त्वाख्यान' के लिए ही किया गया हैं। अ्रतएवं यह 
तत्त्वाख्यानपरक उपमा का उदाहरण हैँ ॥। ७ ॥ 


इस प्रकार उपमा के भेदों और उपमा के प्रयोजनों का प्रतिपादन करने 
के बाद, उपमा में सम्भावित दोषों का निरूपणा करने के लिए श्रगले प्रकरण 
का प्रारम्भ करते हैं । वामन ने उपमा के दोषों को यहां उपमा के प्रकरण में 
दिखलाया हूँ । परन्तु उनके उत्तरवर्त्ती नवीन आाचार्यों ने इन दोषों को सामान्य 
दोषों के अन्तर्गत ही माना हूँ । उनका भ्रलग निरूपरण नहीं किया है । विश्वनाथ 
ने लिखा हें-... 
१ एभ्य: पृथगलद्धूारदोषाणां नेव सम्भव:। 
क्‍ परन्तु वामन उपमालद्ूधार के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए जेसे श्रन्य 
अलझ्भारों से श्रलग एक श्रव्याय में उसी का निरूपणा करते हैं । इसी प्रकार 
उन्होंने उपमा के दोषों का भी अलग निरूपरा किया है; अन्य दोषों के साथ 
नहीं । श्रागे ग्रन्थकार उन्हीं उपमा-दोषों का निरूपण करते हें । ., 





._* झाहित्यदपपंण ७, १६। 


सूत्र व्ून्ध ].. चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोः्ध्याय: ([ २०१ 


हीनत्वाधिकत्वलिज्भुवचनभेदासाद्श्या- 
सम्भवास्तद्रोपा! । ७, २, ८ । 


तस्या उपसाया दोषा भवन्ति | हीनत्वम, अधिकत्वम, लिड्अभेदो, 
वचनसेदो, असाहश्यम , असम्भव इति ॥ ८॥ 
तान क्रमेग॒ व्याख्यातुमाह-- 


जातिप्रमाणधर्मन्यनतोपमानस्य हीनत्वम । ४, २, ६ । 


जात्या प्रमाणन धर्मेण चोपमानस्य न्यूनता या तद्धीनत्वमिति 
जातिन्यूनत्वरूपं हीनत्वं यथा-- 
चाण्डालेरिव युप्मामि: साहस परसं कृतम | 
प्रमाणन्यूनत्वरूपं हीनत्वं यथा-- 


>> अमर, अर कर. पीनज ली चर िम्नोफनि लकी लिन किन कलम मनन अल अमन किलर लाभ भला ०ााा ७७७७७ 
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१. हीनत्व, २. श्रधिकत्व, ३. लिड्धभधभेद, ४. बचन भंद, ५. भप्र्तादुश्य 
श्र ६. अ्रसम्भव [यह छः ] उस [ उपमा | के दोष हैं । 

उस उपमा के [ छः प्रकार के | दोष होते हैं---! . होनत्व, २. अधिकत्व, 
३. लिड्भभेद, ४. वचनभेद, ५. [ उपसान और उपमेय का | श्रसादृश्य तथा 
६. श्रसम्भवत्व यह [ छः प्रकार के दोष होते हैं ]॥ ८५ ॥। 

उसकी क्रम से व्याख्या करने के लिए कहते हैं-- 


उपभान की जाति, परिस्ताण श्रौर धर्म की न्‍्यनता होनत्वा [ कह- 
लाती | है । 
जाति से, परिमाण से या धर्म से जो उपसान की स्यूनता हे उसको 
'हीनत्व' [ दोष ] कहते हैं | जातिन्यूनत्व रूप होनत्व [ का उदाहरण ] जैसे-- 
तुम [ सेनिकों | ने चाण्डालों के समान बड़ा साहस किया। 
इसमें युष्मत्पदवाच्य 'वीर पुरुष” उपमेय. और “चाण्डाल' उपमान है । 
चाण्डाल' जाति की द्‌ ष्टि से हीन व्यक्ति है । उसके साथ वीरों की उपमा देने 
से उनकी स्तुति नहीं होती अपितु अपमान होता हैँ । इसलिए उपमान-भूत 
चाण्डाल' में जातिगत न्‍्यनता होने के कारण यह 'जातिगत हीनत्व का उदाहरण 
हुआ । 


... परिमाणम्युनत्व रूप हीनत्व [ का उदाहरण | जेसे-- 


२०२ |] काव्यालडूगरसुत्रवत्तो | क्षृत्र & 


वहिस्फुलिड्ग इब भानुरयं चकास्ति | 
उपसेयादुपमानस्य धमंतो नन्‍्यूनत्व॑ यत्‌ तद्धमन्यूनत्वम । तद्ग पं 
हीनत्वँ यथा-- 
स मुनित्नाब्छितो मोज्ज्या कष्णाजिनपट वहन । 
यराजन्नीलजीमूतभागाश्लिष्ट. इवांशुमान्‌ । 


अत्र मोझ्जी प्रतिवस्तु तड़िन्नास्त्युपमाने, इति हीनत्वम | न च 


वह सूर्थ भ्रग्नि की चिनगारो के समान चमक रहा हैँ । 

इस उदाहरण में 'सूर्य/ को उपमा अग्नि की चिनगारी' से दी गई हैँ। 
अग्ति की चिनगारी उपमान हे, और सूर्य उपमेय है । उपमानभूत चिनगारी 
परिमारणा में उपमेय रूप सूर्य की भ्रपेक्षा अत्यन्त तृच्छ हे । इसलिए उपमान में 
परिमाणगत न्यनता होने से यह 'हीनत्व' दोष का उदाहरण है । 

“उपभेय से उपसान का जो धर्मंगत न्यूनत्व है वह धर्मेन्यूनत्व [ रूप 
उपमा दोष ] है। उस [ धर्मेन्यूनत्व ] रूप हीनत्व [ का उदाहरण | जैसे-- 

कृष्णमृग के चर्म को धारण किए हुए और [ मोञ्जी ] म॒ज की बनी 
हुई मेखला से युक्त वह [| नारद | मुनि नीले मेघ से घिरे हुए [ श्राश्लिष्ट ] 
सुर्य के समान सुशोभित हुए । 

इस में मुनि” उपमेय और “अंशुमान्‌ ग्रर्थात्‌ सुर्य, उपमान है । मुनि सूर्य 
के समान शोभित हुए मुख्य वाक्‍्यारथे है । परन्तु उपमेय और उपमान दोनों 
कुछ विशेषरा जुड़े हुए हें । उपमेय रूप मुनि मौञ्जी से युक्त और क्ृष्ण॒|मृग के 
चम को धारण किए हुए हें। और उपमानभूत सूर्य 'नीलजीमूतभागारहिलष्ट! 
है । इस प्रकार उपमेय में दो धर्म विशेषण रूप से जुड़े हुए हैँ और 
उपमान में केवल एक धर्म विशेषण रूप से जुड़ा है | मुनि के क्ृष्णाजिन 
पट के समान उपमानभूत सूर्य में 'नीलजीमृत' का योग तो है परन्तु मुनि तो 
कृष्णाजिन पट के साथ मोञ्जी को भी धारण किए हुए हैं | इसी प्रकार नील- 
_ जीमूत के साथ तडित्‌ का सम्बन्ध भी वर्णन कर दिया जाता तो उपमान और 
. उपमेय दोनों में धर्मों की समानता हो जाती । परन्तु तडित का वर्णन यहां 
नहीं है प्रतएव उपमान में उपमेय की अपेक्षा धर्मंगत न्यूनता होने से यह 'हीनत्व 
का उदाहरण हूँ । यही बात वृत्तिकार श्रागे कहते हें । 
।$ यहां मोड्जो के सदृश कोई प्रतिवस्तु उपमानत [ भूत सूर्य ] में नहीं 
[ बणित ] है इसलिए [ उपमेय की श्रपेक्षा उपमान सें न्यूनता होने के कारण ] 


सूत्र ० ] चतुर्थाधिकरणे द्वितीयो5ध्याय: [ २०३ 

कृष्णाज्िनपटमात्रस्योपमे यत्व॑ युक्तम, प्रोच््ज्या व्यथत्व प्रस्भात्‌ । नल 

नीलजीमूतग्र इणेनेत्र तडित्मतिपाते । तन्‍न | व्यभिचारात्‌ ॥ ६ | 
अव्यभिचारे तु मवन्‍्ती प्रतिपत्ति: केन वायते तदाहइ-- 
धर्मयोरेकनिर्देशेजन्यस्य संवित्‌ साहचर्यात्‌ । ४, २, १० । 


धर्मयोरेकस्यापि धर्मेस्थ निर्देशेडन्यस्य धर्मेस्य संवित्‌ ग्रतिपत्ति- 
भेवति | कुतः । साहचरयांत्‌ । सहचरितत्वन प्रसिद्धयोरवश्यमेकस्य 
है कया 6०५ 
निर्देशेडन्यस्य प्रतिपत्तिमवति | तद्रथा-- 


_साललनकनकनिलन०«बनल- मनन कप "४५०३ 


हीनत्व' [ दोष ] हे।[ इस हीनत्व दोष को बचान के लिए यदि यह कहा जाय 
कि ] कृष्णाजिन पटसात्र [ युक्त सुनि | उपसेय हे, [ तो | यह | कहना ] 
उचित नहों है । 'मौझ्ज्या' | लाड्छितः | इस [ विशेषण | के व्यर्थ हो जाने से । 
[ केवल कृष्णाजिनपटयुकत मुनि ही उपमेय नहों हे श्रपितु उनके साथ “'मौझ्ज्या 
लाब्छित:' यह विज्येषण भी जुड़ा हुआ्ना हैं । उसका प्रतिरूप उपमान में कुछ नहीं 
है इसलिए यह घमम-न्यूनतामूलक 'होनत्व' दोष है ही |। 

[ इस होनत्व दोष के परिहार के लिए दूसरा सांग निकालने के लिए 
पुर्ब॑पक्षी फिर प्रश्न करता हे कि ] 'नोलजीमृत' के ग्रहण से ही [ उसकी सहचा- 
रिणी ] 'तडित्‌' का प्रतिपादन हो ज्ञाता हे [ इसलिए उपसान से धमंन्यूनत्व नहीं 
रहता । ] वह [ आपका कथन भी ] ठीक नहीं है । [ तडित्‌ से रहित नील मेघ 
भी दिखाई देते हें ॥। इसलिए तडित्‌ तथा नोलमेघ का ) व्यभिचार होने से [ इस 
प्रकार से भी धर्मन्यूनता का परिहार नहीं हो सकता हूँ श्रतएव यहां तो धर्मेन्यूनता- 
मूलक होनत्व दोष हैँ ही |॥ & ॥ 

[ किन्तु इसके श्रपवाद स्वरूप श्रविताभूत धर्मों में |] व्यभिचार न 
होने पर तो [ केवल एक के ग्रहण से दूसरे को श्रश्ाब्द | होती हुई प्रतीति का 
कौन निषेध कर सकता हू [ श्रर्थात्‌ कोई निषेध नहीं कर सकता हैँ। श्रौर हम भो 
निषेध नहीं करते हूं | यह [ बात अगले सूत्र में | कहते हैं । 

[ अविनाभूत प्रर्थात्‌ धूम श्रौर वह्ठि के समान नित्यसस्बद्ध ] दो धर्मों 
में से एक का भो निर्देश होने पर दूसरे [ श्रनिर्दिष्ट धर्म |] की [ शअ्रश्ाब्द | 
प्रतोति साहचरय के कारण होती है। 

[ झविनाभूत या नित्यसम्बद्ध ] दो धर्मों में से | किसी | एक धर्म के 
निर्देश होने पर भी [ 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसस्वन्धिस्मारकर्म इस नियस के 


५०४ | काव्यालडूपरसूत्रवत्ती.. ः [ सुत्र १० 


निव घ्टेडपि बहिधने न विरमन्त्यन्तजेरद्वेश्मनो 
लूतातन्तुततिच्छिदों मधुप्॒षत्पिड्ञाः परयोविन्दवः। 
चूड़ाबबेरके निपत्य कशिकाभावेन जाताः शिशो- 
रड्जास्फाक्ननभग्ननिद्रगृहिणी चित्तव्यथादायिन: ॥| 


लिन लिन कनी।ी।य।ती लाए: भजन लत लत लनन»मन +ननन+त-++ सननिनकननक कान +-+-५-++“+4++++8-+-नन+नननननतन 


अनुसार अनिदिष्ट | प्रन्य धर्म को संवित श्रर्थात्‌ ज्ञान [ प्रतिर्षत्त ] होता हे। 
. क्‍यों [ होता हैँ यह प्रइव हो तो उसका उत्तर देते हैं ]। साहचर्य के कारण | 
[ श्रविनाभूत या नित्य | सहचरित [ अ्विनाभूत ] रूप से, प्रसिद्ध दो धर्मों में से 
एक का कथन होने पर दूसरे का ज्ञान श्रवश्य होता है जसे [ निम्नलिखित 
इलोक में |-- द 


[ इस इलोक में क्रिसी ग़रीब के, टूटे छप्पर या छत वाले घर 
का वएंत कवि करता है । जिसमें | बाहुर वर्षा बन्द हो जाने पर भी 
[ निर्गक वृष्ट वर्षएं यस्मात्‌ तादृशें सत्यपि घनें--ब्राहर बादल के वृष्टिशन्य हो 
जाने पर भी ] जीर्ण [ छत के | घर के भीतर [ छत अथवा छप्पर में लगे हुए 
धुएं के कारण उससे सिल कर |] शह॒द के समान पीले [ और गोल-गोल ] तथा 
| घर में लगे हुए ] मकड़ियों के जालों [ पर गिरती हुई उत् | को तोड़ देनें 
वाली, जल की ] [ गोल-गोल | ब॒न्दें | गिरने से ] रुकती नहीं हैं। [ और रात्रि में 
माता के पास सोए हुए बालक के ] चड़ा या बालों सें कणिका रूप से गिरकर 
उस्त [ बालक ] के भ्रद्धों [हाथ या सिर ] के हिलाने से जगी हुई गृहिणी 
[ बालक को माता ] के चित्त को कष्ट देने वाली हो जाती हैं | 


। वहा ४ छत पर से टपकने वाली पानी की ब्न्दों की उपमा दहद की  , 


बून्दों से दी गई है । पानी की बूंदें उपमेय और “मधुविन्दु! उपमान है । इन 
दोनों उपमान शर उपमेयों का साधर्म्य केवल [ पिद्भत्व |] पीलापन दिखलाया 
गया हैँ | हद की बूंद पीली सी होती हैं और छत के जाले आ्रादि में लगने 
के कारण जल की बूंदें भी शहद की बूंद के समान पीली हो गई हैं । यही 
_मधुपृषत्पिज्धा: पयोबिन्दव: इस उपमा का भावाथथ है । शहद और जल की 
बू दों का 'पिद्धत्व” रूप सादृश्य तो कवि ने दिखलाया हे परन्तु उसके साथ ही 
वह दोनों ही ब्‌ दें गोल होती हें इसलिए उनका “वतु लत्व' रूप साधरम्य भी हैँ । 
जिसको यहां दब्दतः कहा नहीं गया है । परन्तु झहद की बूद में पिज्धत्व के 
: साथ वृत्तत्व 'वतु लत्व' भी अवश्य रहता है । इसलिए उसके कहे बिना भी 


सुत्र १० | . चरतुर्थाधिकरणे ह्वितीयोषष्याय: [ २०५ 


अत्र मधुप्रषतां वृत्तत्व पिड्वत्वे सहचरिते | तत्र पिज्ञशब्देन पिड्त्वे 
प्रतिपनने वृत्तत्वप्रती तिभवति । 

एतेन “'कनकफलकचतुरसत्र श्रोशिविम्बम! इति व्याख्यातम्‌ 
कनकफलकस्य गोरत्वचतुरखत्वयो: साहचयाच्चतुरस्त्वश्र॒त्यैव गौरत्व- 
प्रतिपत्तिरिति । 


ननु च यदि धमन्यूनत्वमुपमानस्य दोषः, कथमयं ग्रयागः-- 


उसकी प्रतीति होजाती है | यह इस उदाहरण के देने का अभिप्राय है । इसी 
ग्रभिप्राय को ग्रन्थकार वत्तिभाग में स्पष्ट करते हैं । 


यहां शहद की बू दों के वृत्तत्व और पिड्त्व [ गोलाई श्र पोलापन ] 
सहचरित [ धर्म ] हैं ।[ इसलिए | उस में पिद्भ शब्द से पिद्भत्व के अ्रहण हो। 
जाने पर | उससे सहचरित, श्रविनाभूत ] वत्तत्व [ गोलाई ] की प्रतीति भी 
होती हूँ । 

इसी [ उदाहरए की व्याख्या ] से | नायिका का ] 'नितम्ब देश सोने 
की तख्तो के समान चोरस हैँ । इस | उदाहरण ] क्री भी व्याख्या हो गई 
[ समभझनी चाहिए ]। सोने को पट्टी में गौरत्व और [ चतुरखत्व ] चौरसपन का 
[ श्रविनाभाव रूप ] साहचर्य होने से [ यहां केवल ] “चतुरस्नरत्व' की [ दब्दतः ] 
श्रुति से ही [ न कहे गए | 'गौरत्व' [ रूप नित्य सहचरित धर्म |] की प्रतीति 
होजाती ह । 

ऊपर ग्रन्थकार ने यह बतलाया हूँ कि यदि उपमेय की श्रपेक्षा उपमान 
में धर्मों की न्यूनता हो तो 'हीनत्व' दोष ञ्रा जाता है । इस पर पूर्वपक्षी यह 
दड्भा करता हे कि-- ह 

[ प्रइन | यदि धर्म को न्यूनता उपभान का दोष हैँ तो [ निम्नलिखित 
इलोक सें उपसान की ध्मन्यूनता का ] यह प्रयोग कंसे हुआ-- 

यह इलोक शरद्‌ ऋतु के वर्णन के प्रसद्भ में से लिया गया है। वर्षा ऋतु 
में मोर बोलते हैं, कमल नष्ट हो जाते हैं, और सूर्य मेघों में छिपा रहता हूँ। 
इसके विपरीत दारद्‌ ऋतु झाने पर सूर्य चमकने लगता हूँ, कमल तालाबों में 
खिलने लगते हैं पर मोरों की केका ध्वनि श्रब सुनाई नहीं देती हैं । मोरों 
की केका ध्वनि के विलीन होने का वर्शान करने के लिए कवि ने एक उपमा दी 
है| जंसे पतिव्रता स्त्रियां पति के बाहर चले जाने अथवा मर जाने से पति- 
विहोन होने पर अपने घर में ही लीन हो जाती हैं बाहर नहीं निकलती हें । 


२०६ ] काव्यालडूगरसत्रवत्तो [ सूत्र, १० 
सूयोशुसम्मीलितलोचनेष दीनेष पद्मानिलनि्ंदेष । 
साध्व्य: स्वगेहेष्विव भत्‌ हीनाः केका विनेशुः शिखिनां मुखेष ॥ 


अतन्र बहुत्वमुपमेयधरमाणामुपमानात्‌ । 
विशष्टानामेव मुखानामपमेयत्वात्‌ । ताह॒शेष्वेब केकाबिना- 


शस्य सम्भवात्‌ ॥ १० ॥| 








इसी प्रकार वर्षा ऋत के बीत जाने पर मोरों की केका ध्वनि उनके मुखों में ही _ 
लीन हो गई | इसी बात को कवि कहता हँ-- 

[ शरद्‌ ऋतु में ] सूर्य की किरणों [ के श्रसह्य होने | से मुदो हुई 
प्रांखों वाले और कसलों [ को स्पर्श करके श्राने वालो शरत्काल ] की वायु से 
मद रहित [ श्रतएव ] दीन मयूरों के मुखों म॑ [ उनकी ] केका [ ध्वनि ] इस 
प्रकार लुप्त [ णश््‌ श्रदशेने ] हो गई जैसे भत्‌ बिहीना पतित्रता स्त्रियां श्रपने 
घरों में ही लीन हो जाती हें [ बाहर नहीं निकलतों । इसी प्रकार मोरों की 
करेका ध्वनि उनके मुखों में ही लीन हो गई बाहर नहीं निकल रही हैं |। 

[ छाड्ूत ] इस [ 'साध्व्यः स्वगेहेष्विव भत्‌ हीना: | में उपसान की 
ग्रपेक्षा उपभेय. के धर्मों का बहुत्व [ १. सूर्याशुसम्मीलितलोचनेषु, 
२. 'पदमानिलनिर्मदेष औ्रौर ३. 'दीनेषु' इन तीन विशेषण युक्त होने से ] है । 
[ श्र्थात्‌ उपसान में धमन्यूनता होने से इसको भी 'हीनत्वाँ दोष ग्रस्त मानना 
चाहिए ]। 

[उत्तर--प्रस्थकार इस प्रइन का उत्तर देते हैं | यह कहना ठीक नहीं है ॥ 
[ यहां तीनों विशेषणों से विशिष्ट मुखों का ही उपमेयत्व हे । उसी प्रकार के 
[ सर्याशसस्मीलितलोचनेष' श्रादि तीनों विशेषणों से युक्त | सुखों में केका 
ध्वनि का विनाश सम्भव होने से [ यह दोष नहीं है ]। 

ग्रन्थकार का यह समाधान असज्भत सा प्रतीत होता हू । प्रश्नकर्ता ने भी 
यही कहा था कि यहां उपमेय अनेक धर्मों से विशिष्ट हे परन्तु उपमान उन धर्मों 
से विशिष्ट नहीं है इसलिए उपमान में धर्मन्यूनता होने के कारण यहां दोष 
मानना चाहिए । समाधान करते समय यह दिखलाना चाहिए था कि उपमान भी 
उन धर्मों से यक्‍त है इसलिए कोई दोष नहीं है । भ्र्थात्‌ उपमेय के जो तीन 

 विशेषण दिये ग॒ हैं उनको उपमान पक्ष में भी लगाने का प्रयास किया जाता _ 
. तब तो इसका समाधान हो सकता हेँ। परल्तु भ्रन्थकार उस मांग का 
.. झवलम्बन न करके कुछ भ्रौर ही बात कह रहे हैं । यह तो 'प्रा्रान्‌ 


सुत्र ११ ] चतुर्थाधिकरणे द्वितोयो5 ध्याय: [ २०७ 


तेनाधिकत्वं व्याख्यातम्‌ | ४, २, ११। 
तेन हीनत्वेनाधिकत्वँ व्याख्यातम्‌ । जातिग्रमाणधममाधिक्यमधि- 
कत्वमिति | जात्याधिक्यरूपमधिकत्वं॑ यथा-- 
विशन्तु विष्टयः शीघ्र' रुद्रा| इव महोजसः । 
के फल 
प्रमाणाधिक्यरूप॑ यथा-- 
»“पातालमिव नाभिस्ते स्तनों ज्षितिधरोपमों | 
वेणीदएड: पुनरयं कालिन्दीपातसन्निभः | 


इक पाकपन>न५ 3१५०: 
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, 


पृष्ठ: कोविदारानाचष्टें' के समान बात हुई । इसलिए यह उत्तर ठीक 
नहीं हैं । १० ॥ 


उपमागत हीनत्व दोष की व्याख्या कर चुकने के बाद प्रन्थकार दूसरे 
उपमादोष “अधिकत्व” का निरूपण अगले सूत्र में करते हें--- 


इस [ हीनत्व दोष की व्याख्या | से भ्रधिकत्व [ दोष ] की व्याल्था 
[ भी | हो गई [| समझना चाहिए |॥ 


उस हीनत्व [ की व्याख्या ] से श्र।धकत्व की व्याख्या हो गई। [ अर्थात्‌ 
. जैसे हीनत्व तीन प्रकार का होता है इसी प्रकार ] जाति, प्रमाण और धर्म के 
[ उपसेय की अ्रपेक्षा उपमान में ] भ्रधिक होने पर अधिकत्व [ दोष | होता 
है । जात्याधिक्य रूप भ्रधिकत्व [का उदाहरण] जंसे--- 

रुद्र [| शिव ] के समान महापराक्रमी कहार [ “विष्टिः कारो केकरे' 
इति वेजयन्ती | ज्ञीघत्र भीतर श्रा जावें। 

यहाँ 'कहार' उपमेय हूँ 'रुद्र उपमान है। 'महोजसत्व' साधारण धर्म 

तथा 'इव' उपमा वाचक शब्द हैँ । इन चारों के विद्यमान होने से यह पूर्णोपमा 
हुँ। इसमें 'उपमानभूत रुद्र' में 'उपमेयभत कहार' की श्रपेक्षा जातिगत 
 आधिक्य होने से 'अधिकत्व' दोष है । यों तो उपमान में उपमेय की अपेक्षा 
ग्राधिक्य होता ही है परन्तु वह मर्यादा से प्रधिक नहीं होता चाहिए। शिव से 
कहार की उपमा देने में मर्यादा का ग्रतिक्रमण कर दिया गया हें। इसलिए 
दोष है | 

प्रमाणाधिक्य रूप [ अधिकत्व दोष का उदाहरण ] जैसे--- 

तुम्हारी नाभि पाताल के समान [ गहरी |, स्तन पहाड़ के समान 


२०८ ] ....  काव्यालड्भारसुत्रवततो [ सूत्र ११ 


धर्माधिक्यरूपं॑ यथा-- 
सरश्मि चन्वलं चक्र' दवद्‌ देवों व्यराजत। 
सवाडवाग्निः सावतें: स्नोतसामिव नायकः ॥ 
सवाडवाग्निरित्यस्योपमेयेडभावाद धमोधिक्यमिति ! 





[ ऊँचे | और यह ॒वेणी दण्ड | केशपाश | यमुना की धारा के समान 
| काले | हैं । 


[ इन तीनों उपमाश्रों में उपसान में परिसाणगत आधिकष है। पाताल से 
नाभि की, और पर्वत से स्तन की उपमा देना श्रत्यन्त श्रसद्भधत है। इसलिए 
उपमान में मर्यादा को श्रतिक्रणण करने वाला परिमाणगत श्राधिक्य होने के 
कारण 'अधिकत्व' रूप उपमा-दोष है |। 

धर्माधिक्य रूप [ अधिकत्व दोष का उदाहरण | ज्ैंपे--. 


रश्सियों से युक्त चञ्चल चक्र को धारण किए विष्ण, चडवानल 
झौर [ श्रावत | भंवर से युक्त [ नदीपति | समुद्र के समान सुशोभित हुए। 


इसमें 'विष्णु' उपमेय भर 'समुद्र”ं उपमान है । विष्ण चक्र को धारण 
किए हैँ, और समुद्र आवत युक्त हैं । चक्र के दो विशेषण 'सरश्मि! और 'चञ्चल 
उपमेय पक्ष में हैं । पर उपमान पक्ष में केवल 'सवाडवाग्नि' एक विशेषण है 
वह भी चक्रस्थानीय “ब्रावर्त) का नहीं अपितु स्वयं उपमानभूत समुद्र का। 
इसलिए वास्तव में यहाँ उपमानगत धर्म की न्यूनता प्रतीत होती है। परन्तु 
प्रन्थकार ने इसे उपमानगत धर्माधिक्य का उदाहरण दिया है। उसकी सज्भति 
इस प्रकार लगती हू कि उपमेय पक्ष में 'सरश्मि' तथा “चज्चल' यह दोनों विशे- 
षण केवल चक्र के हें॥ मुख्य उपमेयभूत देव का केवल एक विश्येषण है। 
परन्तु उपमान पक्ष में मुख्य उपमानभूत समुद्र के दो विशेषण हें। इसमें से 
उपमान के आवर्त के स्थान पर उपमेय पक्ष में चक्र है । परन्तु उपमान के दूसरे 
विशेषण 'सवाडवाग्नि' के स्थान पर उपमेय पक्ष में कोई घ॒र्मं दिखाई नहीं देत।। 
सलिए यह उपमानगत धर्माधिक्य का उदाहरण हो सकता है। इसी बात को. 
वृत्तिकार स्पष्ट करते हैं । मई 


सवाडवाग्नि इस [ उपमानगत धर्म के समकक्ष किसी धर्म ] के उपसेय 
[ देव पक्ष | में न होने से [ उपसान में | धंम का भ्राधिक्य हे । [| अ्रतएवं यहाँ . 
. -अधिकत्व' रूप उपसा दोष विद्यमान है |। द हक 


सूत्र ११ ] चतुर्थाधिकरण द्वितोयोष्ध्यायः | २०६ 


अनयोदोषयोविपययाख्यस्य दोपत्यान्तभावान्न प्रथगपादानम 
अत एवास्मार्क मते घड दोषा इति ॥ ११ ॥ 
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इस प्रकार ग्रन्थकार ने 'हीनत्व' और 'अधिकत्व” दोष की यह व्याख्या की 
हैँ कि उपमान की जाति, प्रमाण और घमंगत न्यूनता होने पर 'हीनत्व” तथा 
प्रधिकता होने पर' अ्रधिकत्व' दोष होता है। ग्रर्थात्‌ 'हीनत्व' तथा 'अधिकत्व' दोनों 
जगह उपमान में ही धर्म श्रादि की न्‍्यूनता या अधिकता गिनी गई है। उपमेय- 
गत हीनता या भ्रधिकता का विचार नहीं किया गया हुँ । इससे किसी के मन 
में यह शड्भा हो सकती हैँ कि उपमेयगत हीनत्व झौर अधिकत्व के ग्राधघार पर 
ही दो दोष और भी मानने चाहिएँ। इस प्रकार उपमा दोषों की संख्या ६ के 
स्थान पर श्राठ हो जानी चाहिए । इस शद्भा का समाधान ग्रन्थकार अगली 
पंक्ति में यह करते हैँ कि उपमान की अधिकता तभी होगी जब उपमेय में हीनता 
हो । इसी प्रकार उपमान में हीनता तभी होगी जब उपमेय में श्राधिक्य हो । 
इसलिए उपमानगत हीनता और अधिकता में ही उपमेयग्त हीनता श्र श्रघि 
कता का अन्तर्भाव हो जाने से डसके प्रतिपादन के लिए श्रलग दोष दिखलाने 
की आवश्यकता नहीं हे और उपमा के छः: दोष मानना ही उचित हूँ । ग्राठ 
दोष मानने की आवश्यकता नहीं हूँ । इसी बात को वृत्ति में कहते हें । 

इन दोनों दोषों के विपयेय [ अर्थात्‌ उपमेयगत होनत्व तथा उपमेयगत 
अधिकत्व ] नामक दोष का इन्हीं [ उपमानगत होनत्व तथा अधिकत्ब ] में 
ग्रन्तर्भाव हो जाने से झ्लग ग्रहण [ प्रतिपादन ) करने की आवश्यकता नहीं 
हैं। इसलिए हमारे मत में [ ऊपर गिनाए हुए ]) छः [ ही उपमभा के ] दोष 
हैं [ श्रधिक नहीं ]। 

इस प्रकार वामन ने हीनत्व और अधिकत्व नाम से जो उपमा के दोष 
प्रतिपादन किए हैं उनको वामन के उत्तरवर्ती श्राचायं विश्वताथ आदि प्रलग 
मानने की झ्रावश्यकता नहीं समभते हैं । विद्वनाथ ने इन दोनों दोषों का 
प्रन्तर्भाव अनुचिताथेता' दोष में कर लिया हें । इसलिए न केवल इन दोनों का 
प्रपितु प्रसादृश्य तथा ग्रसम्भव दोषों का भी अनुचितार्थत्व दोष में अन्तर्भाव 
करते हुए वह लिखते हें--- 

/. १४उपमायामसादह्यासम्भवयो:,. . जातिप्रमाणगतन्यूनत्वाधिकत्वयो 


भ्र्थान्तरन्यासे उत्प्रेक्षितार्थंसमर्थने चानचितार्थत्वम्‌ ॥॥ ११ ॥ 


नकली सजकननत-++*- तारक “न + २ तन का न तन“ कक पहन सकल भाकरा+ 5 + ७ कक. 


अडड 


* साहित्यदर्पण ७-१६ ॥ ० 


२१० | काव्यालडूग रसत्रव॒त्तो [ १२-१३ 
उपमानोपमेययोलि ज्भव्यत्यासों लिज्भभेद:। ४, २, १२। 


उपमानस्योपमेयस्य च लिड्ञग्योग्येत्यासों विपयेयो लिक्षभेदः । 
यथा-- क्‍ क्‍ 
सेन्यानि नद्य इव जम्मुरनगेल्ञानि ॥ १२ ॥| 


: ्ट: पुन्तपु सकयो: प्रायेण | ४, २, १३ । 





इस प्रकार हीनत्व तथा भ्रधिकत्व इन दो प्रकार के उपमा-दोषों का 
निरूपण करने के बाद ग्रन्थकार लिज्भभेद रूप तृतीय उपमा-दोष का प्रतिपादन 
अगले सत्र में करते हें । 


उपभान और उपमेय के लिड्भा का परिवर्तन लिड्भभेद [ दोष ] है। 


उपमान और उपसेय के लिद्भधा का परिवर्तेन बदल जाना लिड्डाभेद 
[ उपभा-दोष कहलाता |] है । जसे--- 


सेनाएं नदियों के समान श्रबाधित रूप से चलने लगीं । 


इस उदाहरणरा में 'सैन्यानि' उपभेय है और “नद्य: उपमान है । 'अनगेल 
गमन' उनका साधाररा धर्म हे और 'इव' उपमावाचक डब्द हैं। इन चारों के 
होने से यह पूर्णोपष्मा का उदाहरण है परन्तु इसमें उपमेय रूप 
'सेन्यानि' पद नपु सकलिड्ध का और उपमानभूत 'नद्यः पद स्त्रीलिड्र का है। 
इस लिज्भ भेद हो जाने के कारण यहाँ 'लिड्भ भेद' नामक उपमा-दोष हो जाता 
हैं॥ १२ ॥ 


इस प्रकार लिज्भभेद दोष का साधारण निरूपण किया । प रन्तु कहों- 
कहीं इसका श्रपवाद भी पाया जाता हूं श्रर्थात्‌ इस प्रकार का लिड्भभेद 'होने 
पर भी दोष नहीं माना जाता है । इस प्रकार के श्रपवादों को ग्रगले दो सत्रों 
में दिखलाते हूं । 


पु लिड्भ ओर नपुंसक लिड्भ का [ लिड्भः विपयंय ]प्रायः इष्ठ होता है। 

.[ भर्थात्‌ उपसान श्रौर उपमेय सें से एक पु लिड्भः हो और दूसरा नपुसक लिड्ड 
हो इस प्रकार का लिड्भभेद प्रायः इष्ठ होता है श्रर्थात्‌॒ दोष नहीं माना 

जाता है। ] री 


सूत्र १४ ] चर्तर्थाधिकरण द्वितोयोउध्याय: [ १११ 


पुन्नपुसकयोरुपमानोपसे ययोलिड्जमेदः प्रायेण बाहुलयेनेष्टः । यथा 
“'चन्द्रमिव मुख पश्यति? इति । 'इन्दुरिव मुखं भाति!, एत्रस्प्रायन्तु 
नेच्छुन्ति ॥ १३ ॥ 


लोकिक्यां समासाभिहितायामुपमाप्रपञ्चे । ४, २, १४। 

लोकिक्यामुपसायां समासाभिद्दितायामुपसायामुपसाग्रपव्य्चे चेष्टो 

लिड्रभेदः प्रायेणेति। लौकिक्यां यथा 'छायेव स तस्याः', 'पुरुष इव स्त्री” 
इति। 
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पु लिज़ श्लोर नपु सक लिड्भरः उपमान झौर उपसेय का लिड्भमेद बहुधा 
इष्ट होता [ दोब नहों माना जाता | है। जैसे 'चन्रमिव _खें पश्यति-चन्धमा के 
सम्ान मुख को देखता हू। यहाँ [ उपबानभूत “चन्द्र! दाब्द पुलिड्ड है 
और उपसेयभूत मुख शब्द नपुसक लिड़ हें। ऐसा लिख्भेद होने पर भी 
कवियों में इस प्रकार का बहुल प्रयोग होने के कारण उसको दोष नहों माना 
जाता। उस प्रकार का प्रयोग कवियों को इष्ट हे परन्तु उसी के आधार पर | 
“इन्दुरिव मुखम्‌' इस प्रकार के अ्रयोग को प्रायः | कवि गण ] पसन्द नहीं करते 
हैं। | इसमें भी “इन्दु' शब्द पु लिड् ओर “मुखम्‌' शब्द नपुसक लिड्ठ हैं। 
परन्तु इस प्रयोग को कविगण नहीं पसन्द करते हेँ । इसलिये इसमें लिजझ्भ[भेद 
. दोष होगा । इसी के बोधन के लिए अ्पवाद सूत्र में 'प्रायेण' पद का ग्रहण किया 
हैं | ॥१३॥ द 

इसी प्रकार लिड्भभेद दोष के श्लोर भी अपवाद अगले सूत्र में दिख- 
लते हैं । 

द १. लौकिको [ उपसा ] में, २. समासाभिहित [ उपसा ] में और 
३. उपसा के [ प्रतिवस्तृपमा झ्ादि श्रन्‍्य | भेंदों में [ भी लिड्भभेद इष्ट है। 
दोष नहीं होता है ]। 

लौकिकी उपमा में, समासामिहित उपमा में शोर उपसा के [ प्रति- 
वस्तूपमा ्रादि ] भेदों में लिड्भमेद प्रायः इष्ट होता है । [ दोष नहीं होता ]। 
जैसे लौकिकी [ उपमा ] में 'स तस्याः छाया इव' वह [ पुरुष उस [स्त्री ] 
की छाया के समान है। [ इसमें उपमेय 'सः' पु ल्लिड्ध और उपसानभूत 'छाया' 
स्त्रीलिड़ है। परन्तु यह लिड्भमेद दोष नहीं माना जाता। | श्रथवा इसी का 
दूसरा उदाहरण जेसे यह | स्त्री पुरुष के समान है । | यहाँ उपसेय 'स्त्री' स्त्री- 
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२१२ ] काव्यालडूगरसुत्रवत्तो ...[ सुत्र १७४ 
समासाभिद्दितायां यथा--'भुजलता नीलोत्पलसहृशी” इति | 
उपमाग्रप्रथचे यथा-- 


शुद्धान्तदुलंभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 
, दूरीकृता: खलु॒गुणैरुब्यानलता वनलताभिः ॥ 


एवमन्यदपि प्रयोगजात॑ द्रष्टव्यम ॥ १७॥ 








लिड्भ में और उपमान पुरुष पुलिड्र में है । परन्तु यहाँ भी लिड्भानेद को दोष नहीं 
-माना जाता हैँ। इसका कारण यह हे कि लोक में इस प्रकार के प्रयोग के प्रचर 
मात्रा म पाए जाने से इस प्रकार के प्रयोग को इष्ट ही मानना पड़ता है ]। 

समासाभिहित [ उपसा _] में [ लिज्भभेद की श्रदोषता का उदाहरण ] 
जेसे--“भुजलता नोलोत्पलसदृक्षी' [-इस उदाहरण में उपसेय “भुजलता' स्त्री 
लिड्भः हे श्लौर उपमानभूत 'नोलोत्पल' नपु सकलिड्) है । परन्तु 'नीोलोत्पलसदक्ञी' 
इसे समास मे श्रा जाने से नोलोत्पल का नपु सकत्व दब जाता है इसलिए वह 
दोष बाधक नहीं रहता है ]। 

उपमा के [ प्रतिवस्तृपमा- श्रादि ] भेदों में लिड्रभेद की . श्रदोषता का 
उदाहरण | जैसे-- 

महलों में भी दुर्लभ यह शरोर यदि श्राश्रमवासी [ इस शक्‌न्तला रूप ] 
जन का हो सकता हे [ यदि एक तपस्विनी वनवासिती को भी रानियों से बढ़ 
कर इस प्रकार का भ्रलोकिक देह-सोन्दय्य प्राप्त हो सकता है ] तो [ नि३चय 

| वन की [ जंगली | लताश्ों से उद्यान की लताएँ तिरस्कृत हो गईं । 

कालिदास के शक्‌नन्‍्तला नाठक में शकनन्‍्तला को देखकर यह राजा 
दुष्पन्त की उक्ति हे । इसमें 'प्रतिवस्तूपमा' श्रलद्भार है । 'प्रतिवस्तृफ्मा' का 
लक्षण विश्वनाथ ने इस प्रकार किया है :--- द 

*प्रतिवस्तृपभा सा स्याद्‌ बाक्ययोगंम्यसाम्ययो: । 
एको5पि धर्म: सामान्‍्यों यत्र निर्दियते पथक ।। 

इस प्रकार [ प्रतिवस्तृपमा के उदाहरणभूत ] श्रन्य प्रयोग भी समझ द 
लेने चाहिएं। १४१ ला 

इस ग्रकौर लिज्जभभेद श्लौर उसके भ्रपवाद स्थज्नों को दिखलाने के बाद 
पृ्थकार चतुर्थ उपमादोष “बचनमभेद' की व्याख्या श्गले सूत्र में करते हैं । 





 'साहित्यदपंण १०,५०३ / ४ 


सूत्र १५-१६ |] चतुर्थाधिकरण द्वितोयोध्ध्याय: [२ 


ल्‍्दै 
बनकर 
ज्कडँ, 


तेन वचनभेदो व्याख्यात:। ४, २, १५॥। 


तेन/लिड्न्‍डभेदेन वचनभेदो व्याख्यातः | यथा-- _ 
पास्यामि लोचने तस्या: पुष्प॑ मधुलिहों यथा || १४ 


अप्रतीतगुणसादह्यमसाद्श्यम्‌ । ४, २, १६। 


अप्रतीतेरेव गुणेयंत्‌ साइश्यं तदप्रतीतगुणसाहश्यम | यथा-- 
ग्रथ्तामि काव्यशशिन वितताथरश्मिम | 
काव्यस्य शशिना सद्द यत्‌ साइश्यं तदशतीतेरेव गुणेरिति 
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उस [ लिझ्भाभेद रूप दोष के निरूपण ]से वचनभेद [ रूप उपसा- 
दोष | की व्याख्या | भी ] हो गई। 


उस लिड्भाभेद से वचनभेद की व्याख्या [ भी ] हो गई _ अथात्‌ 
उपसान और उपमेय सें यदि वचन का भेद हो तो वहां वचनभेद नामक उपसा- 
दोष होता है |। जैसे-.- 


भोरों के समान उस [ नायिका ] के नेत्रों का [ पान ] चुम्बन करूंगा ६; 

यहाँ 'पास्यामि' पद्‌ से उपमेय में एकवचन सूचित होता है परन्तुः 
उपमाबभूत 'भधुलिह: पद बहुवचनान्त है । इसछ्लिए उपमेय में एकवचन तथफ 
उपमान में बहुबचन होने से यहां वचनभेद नामक उपमा-दोष होता हैं ॥ १५॥ 


प्रगले सूत्र में असाददय रूप पठचम उपमादोष का निरूपण करते हैं- 


[ लोक में | प्रतीत न होने वाले गुणों से सादृश्य [ दिखलांता | 
असाददय [| रूप उपमा-दोष | हूं ॥ 


प्रतीत न होने धाले गुणों से ही जो सावृश्य दिखलाया जावे बह श्रत्रतीत- 
गुणसाददय [ पद का अ्रथे हुआ और | असादइय | नासक उथसादोष कहलाता | 
है। जेसे-- क्‍ ह 
हुई भ्रर्थ रूप रश्मियों से युक्त काव्य | रूप ] चन्धरमा को ग्रथित 

करता [ बनाता--निर्माण करता | हूं । 


[ इस उदाहरण में ] काव्य का चर्धमा के साथ जो सादृश्य [ दिखला 
गया ] है वह अ्रनुभव सें न श्ञाने वाले [ शअ्रप्रतीतरेव | गुणों से ही | दिखलाया 
गया ] है इसलिए [ यहां अझ्रसादुदय रूप उपसा-दोष हैँ | 


२१४ ] काव्यालडूगरसुत्रव॒त्तो सूत्र १७: 


ननु चाथानां रश्मितुल्यत्वे सति काव्यस्य शशितुल्यत्वं भविष्यति। 
नेवम्‌ । काव्यस्य शशितुल्य॒त्वे सिद्धेड्थानां. रश्मितुल्यत्व॑ 
. ८ स्प ४ 
सिद्धयति ! न हथोनां रश्मीनां च कश्वित्‌ साइश्यहेतुः प्रतीतो गुणो5स्ति। 
तदेवमितरेतराश्रयदोषो दुरुत्तर इति ॥ १६॥। 


असादश्यहता ह्य प्मा तन्निष्ठाइच कवय:। ४, २, १७ । 


असाहश्येन हता असाहश्यहता उपमा। तन्निष्ठा, उपमानिष्ठाश्च 
कबय: इति॥ १७॥ 


[ प्रइन ] श्रर्थ में रश्मितुल्यता सान लेने पर [ उस प्रतीत सादृद्य के 
प्राधार पर ] काव्य में शशितुल्यता हो जावेगी [ श्रतः दोब नहीं रहेगा |। 


[ उत्तर ] श्रापफ्त यह कहना ठीक नहीं है [ क्योंकि श्रर्थ सें रहिस- 
तुल्यता--रह्स्रि-सादृह्य भी तो श्रप्रतोत हैँ । उस श्रर्थ के रश्मि के साथ सादृश्य 
का उपादान करने के लिए श्राप यह कहोगे कि ] काव्य की शशितुल्यता सिद्ध 
हो जाने पर श्र्थों की रश्मितुल्यता सिद्ध हो जावेगी [ इस प्रकार तो श्रन्यो- 
न्‍्याश्नय दोष होगा | काव्य में शशितुल्यता होने पर अर्थों की रश्सितुल्यता होगी 
शोर श्रथों की रह्मितुल्यता सिद्ध -.होने पर काव्य की शशितुल्यता होगी। यह ' 
अ्रन्योन्याश्रयः दोष हो जावेगा। क्योंकि | श्रथों श्रोर रश्मियों के सादृइय का 
कोई हेतु रूप गृण प्रतीत नहीं होता है । इसलिए [ जिस होली से श्राप काव्य 
का दाशि के साथ सादृह्य का उपपादत करना चाहते हैं उसमें ] श्रन्योन्याभ्रय 
दोष का समाधान नहीं हो सकता है। [ श्रतएव इस उदाहरण में असादुइय रूप 
उपमा दोष है। ]॥ १६ ॥ रे 


उपमा अझलड्ूर का जीवन हो सादृश्य पर अवलम्बित है। सादृध्य ही 
उपमा का सार है । इसलिए यदि उपमा में भी सादृह्य का यथोचित निर्वाह न 
किया जाय तो सादृश्यविहीन उपमा ही कहां रहती है। इस प्रकार असादुश्य- 
मूलक उपमा भी नहीं बनती और उसका अवलम्बन करने वाले कवि का भी 
गौरव नष्ट होता है । इस बात को ग्रन्थकार प्रगले सूत्र में दिखलाते हैं :-- 


सादृश्य के अ्रभाव में उपसा नष्ट हो जाती है और उस [ सादृब्य- 
विहोन उपमा ] में लगे हुए [ उस प्रकार को सादृइ्यविहीत उपसा का प्रयोग 





सूत्र श्८ ] चतुर्थाधिकरणे हितीयोष्ष्यायः [ २१५ 


उपमानाधिक्यात्‌ तदपोह इत्येके | ४, २, १८ ॥। 
उपमानाधिक्यात्‌ तस्याउसाहश्यस्याउपोह इस्येके मन्यन्ते | यथा -- 
कपू रहारहरहाससितं यशस्ते । 
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करने वाले | कवि भी मारे जाते हें [ यश और प्रतिष्ठा से वब््चित 
रहते हैं | ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार के असादृश्य दोष के निवारण के लिए कुछ लोग यह कहते 
हैं कि जहां एक उपमान से सादश्य प्रतीत नहीं होता है बहां यदि अनेक उपमान 
रख दिए जावें तो वह प्रतीत न होने वाला सादुश्य स्फुट रूप से प्रतीत होने लगता 
हैं और वह असादृश्य दोष नहीं रहता । जैसे---यश की उपमा कोई कपूर से 
दे तो शायद काव्य और शशि के सादृव्य के समान कपू र और यश का सादृश्य 
भी प्रतीत न हो। परन्तु उसी सादुश्य के स्पष्टीकरण के लिए यदि केवल कपू र 
के बजाय उसी प्रकार के अ्रनेक उवसान एक साथ जोड़ कर “कपू रहारहर 
हाससितं यशस्ते' कहा जाय तो अनेक उपमानों से उनका शुकलता रूप सादुश्य 
स्पष्ट हो जायगा । 


४ 


परन्तु सिद्धान्त पक्ष में श्राचार्य वामन इस बात से सहमत नहीं हैं । उनके 
मत में जहां एक उपमान से सादइ्य स्पष्ट नहीं होता है तो उस प्रकार के अनेक 
उपमानों से भी उसकी पुष्टि नहीं हो सकती हैँ । 'कपू रहारहरहाससितं यशस्ते' । 
इस उदाहरण में 'यश' का 'कपूर' आदि के साथ सादृइ्य तो 'सित॑' पद से 
स्वयं उपात्त है। वह भ्रनेक उपमानों के कारण प्रतीत वहीं होता है भ्रपितु दब्दत: 
प्रतिषादित होने से ही प्रतीत होता है। इसलिए उपमानों के श्राधिक्य से 
श्रसादृश्य दोष का श्रपोह या परिमार्जन हो जाता है यह कहना ठीक नहीं है । 


इसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए ग्रन्थकार ने अगले दो सूत्र 
लिखे हैं । पहिले सूत्र में पूर्वपक्ष दिखाया हँ और दूसरे सूत्र म॑ उसका उत्तर 
दिया हैं । क्‍ 

उपमानों | की संख्या | के श्राधिक्य से उस [ अप्रतोत-सादुइ्यमलक 
अ्रसादुदय रूप उपसादोष | का परिमाजंन | श्रपोह-दुरीकरण | हो जाता हे यह 
कुछ लोग कहते हें ॥ 


उपमान के [ संख्याकृत | श्राधिक्य से उस असादइय [ रूप उपमादोष] 
का [ अ्रपोह ] परिमारजन [ दूरीकरण । हो जाता है ऐसा कुछ विद्वान्‌ मानते 


२१६ | काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो ः [ सूत्र १६ 


कपू रादिभिरुपमानेबेहुमिः सादृश्यं यशसः सुस्थापितं भवति। 
तेषां शुक्लगुणातिरेकात्‌ ॥ १८॥ 
नापुष्टार्थत्वात्‌ । ४, २, १६ । 
उपसानाधिक्यात्‌ तदपोह इति यदुक्तं तन्‍न | अपुष्टाथव्वात्‌ | एक- 
स्मिन्‍नुपमाने प्रयुक्ते उपसानान्तरप्रयोगो न कब्विद्थविशेष॑ पुष्णाति। तेन 
“बल्सिन्घुः सिन्‍्धुरिव क्षुमितः? द 
इति प्रत्युक्तम्‌ । 
हैँ । जेसा--तुम्हारा यश कपू र, [ सुक्‍ता ] हार, श्रौर शिवहास के समान 
शुञ्न है । 
[ इस उदाहरण में ] कपू र आदि श्रनेक उपमानों से यश का [ उनके 
साथ शुक्लातिशय रूप ] सादृइय भली प्रकार स्थावित होता हे । उन [ कपु र, 
मुकक्‍्ताहार श्रौर हरहास-शिवहास्य ] में शुक्ल गुण का बाहुल्‍य होने से | यज्ञ में 
भी उसी प्रकार का शुक्लातिशय है यह बात प्रतीत होती हु । इस प्रकार 
उपमान के श्राधिक्य से अ्रसादश्य का श्रपोह हो जाता हैँ यह पृर्वपक्ष का 
अभिप्राय हुआ | ॥ १८॥ 
इस पूर्वपक्ष का उत्तर अगले सूत्र में करते हूँ । 
[ आपका कहना | ठीक नहीं हे । [ उपमसानों की संख्या में आ्राधिकय 
कर देने पर भी |] श्रर्थ की पुष्टि [ सम्भव | त होने से । हु 
उपमान [ की संख्या में ] का श्राधिक्य होने से उस [ श्रप्नतीत गुण- 
मूलक असादृदय रूप उपमा-दोष ] का परिमसाज्जन [ श्रपोह, दूरीकरण | हो 
जाता है यह जो [ पूर्वपक्षी ने | कहा है, वह ठीक नहीं हें। | उपसानों की 
संख्यावृद्धि से | श्रर्थ की पृष्टि न होने से। एक उपमान के प्रयुक्त होने पर 
[ यदि सादृश्य स्पष्ट रूप से प्रतोत नहीं होता है तो उसी प्रकार के | ब्रन्य 
उपसानों का प्रयोग भो किसी अ्र्थविशेष का पोषक नहीं होता । [ उन उपसातनों 
की उस संख्यावृद्धि से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता हे ] इसलिए--- 
द 'सैन्यसागर, सागर के समान क्षुब्ध हो गया ।' 
यह | उदाहरण भी | खण्डित हो गया । 
इसका भ्रभिप्राय यह हैं कि इस उदाहररा में बल अर्थात्‌ सैन्य की उपमा ._ 
सिन्धु श्रर्थात्‌ सागर से दी गई हेुं। श्र्थात्‌ बल” उपमेय है और “सिन्ध' उपमान 
. हैं। परल्तु सिन्धु रूप उपमान का दो बार प्रयोग किया गया है। इसलिए इसमें 


सूत्र ६ | चतुर्थाधिकरण द्वितीयोष्ध्यायः [ २१७ 


ननु सिन्घुशब्दस्य द्विः प्रयोगात्‌ पोनरुक्त्यम । 

न | अथविशेषात्‌ । बल॑ सिन्धुरिव वेपुल्याद्‌ बलसिन्धु 
सिन्धुरिव छुमितः इति क्षोमसारूप्यात्‌ । तस्मादर्थभेदानन पोनरुकत्यम्‌ 
अथपुष्रिस्तु नास्ति | सिन्धुरिव छुमित इत्यनेनेव वेपुल्य॑ प्रतिपत्स्यतें । 
उक्तं हि *धमयोरेकनिर्देशेउन्यस्य संवित साहचयांत ' ॥ १६ 





पनिनशात 


उपमान का संख्यागत श्राधिक्य हुआ इसलिए यहाँ प्रसादइय रूप उपमा-दोष 
नहीं होता है । श्रर्थात्‌ यहाँ अ्सादृव्य के श्रपोह या निवारण के लिए ही सिन्धु 
रूप उपमान का दो बार प्रयोग किया गया हुँ । यह पूर्व पक्ष का आशय हुआ । 
उत्तर पक्ष का कहना यह है कि यहाँ सिन्धु शब्द के दुबारा प्रयोग से अर्थ की 
कोई पुष्टि नहीं होती है इसलिए सिन्धु शब्द का दुबारा प्रयोग व्यर्थ और दोष- 
ग्रस्त ही हैं । 

इस पर शड्ड यह होती है कि अश्रच्छा यदि सिन्धु शब्द के प्रयोग में 
दोष है तो वह पुनरुक्ति दोष हो सकता हूँ | अ्रसांदृश्य दोष नहीं हो सकता है । 
इसका भी सिद्धान्त पक्ष की ओर से खण्डन किया जा रहा है। उसका पअ्भि- 
प्राय यह हैँ कि यहाँ सिन्धु शब्द का दो बार प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोष 
नहीं होता है क्योंकि उन दोनों के श्रर्थ में भेद है. । पहिली बार के प्रयोग से 
“बलं सिन्धुरिव बलसिन्धु: इस से बल की विपुलता सुचित होती हूं। और 'सिन्धु- 
रिव क्षुभित:? इस अंश से क्षोभ बाहुलय सूचित होता है इसलिए अरथंभेद होने से 
पुनरक्ति दोष तो नहीं हैं । किन्तु अपुष्टार्थता दोष श्रथवा तन्मुलक अ्रसादुश्य 
दोष ही कहा जा सकता हूँ । 

[ प्रदन | 'सिन्धु शब्द का [ 'बलसिन्धु: सिन्धुरिव क्षुभित: इस उदा- 
हरए में | दो बार प्रयोग होने से [ इस इलोक के अंग में | पुनरुक्ति दोष हो 
सकता हू । 

[ उत्तर ] नहीं [ यहाँ पुनरक्ति दोष ] झ्र्थभेद के कारण नहीं हो सकता 
है। “बल सिन्धुरिव' [ इस विग्रह में | विपुलता [ के सूचित | होने से “बल- 
सिन्धु [ बल श्रर्थात्‌ सेन्य की विज्ञालता को बोधित करता हें | और “सिन्धु- 

'रिव क्षुभितः में | यह दूसरी बार सिन्धु दाब्द का प्रयोग | क्षोमरूपता [ का 
सूचक होने ] से । [ उन दोनों में अर्थभेद हैं | सलिए श्रर्थंभेद होने से [ सिन्धु 
रूप उपभान का दो बार प्रयोग होने पर भी | पुनरुक्ति नहीं हें। किन्‍्तु | उस 


१ काव्यालडूगरसू त्रवृत्ति ४, २, १० ॥ 


श्श्य] काव्यालडूगरसुत्रवत्तो [ सृक्र २० 


अनुपपत्तिरसम्भवः ४, २, २० । 
अनुपपत्तिरनुपन्नत्व मुपमानस्यासम्भवः । यथा--- 
चकारित बदनस्यान्तः स्मितच्छायाविकासिनः । 
उन्निद्रस्यारविन्दस्य मध्ये मुग्धेब चन्द्रिका | 
चन्द्रिकायामुन्निद्रत्वमरविन्दस्येत्यनुपपत्ति: । ननन्‍्वर्थविरोधोडयमस्तु 
किमुपमादोषकल्पनया । न । उपसायामतिशयस्येष्टत्वात्‌ ।। २० ॥ 


दो बार के प्रयोग से | श्रर्थ की पुष्टि नहीं होती है ।. [ इन दोनों में से पहली 
बार का सिन्धु दब्द का प्रयोग व्यर्थ है क्योंकि | 'सिन्धुरिव क्षुमित/ इससे ही 
[ सन्‍्य की | विपुलता [ झौर क्षोभ दोनों | की प्रतीति [ प्रतिपत्ति | हो जावेगी । 
जसा कि “धर्मयोरेकनिर्देशेड्न्यस्य संवित्‌ साहचर्यात्‌' [ ४, २, १० सूत्र में श्रभी | 
कह चुके हैं । [ समुद्र का वेपुल्प और क्षोभ दोनों सहचरित धर्म हें॥ उनमें से 
'सिन्धुरिव क्षुभित:' कह कर जब क्षोभ का प्रतिषादन करते हें तो उसके साथ 
वेपुल्य भी स्वयं प्रतीत हो जाता है । श्रतएवं वेपुल्य सुचन के लिए प्रथम 
सिन्धु शब्द का प्रयोग व्यर्थ है श्रौर श्रपृष्टार्थ दोषग्रस्त है ] ॥ १६ ॥ 
द अगले दो सूत्रों में छठ उपमा-दोष 'असम्भव” का निरूपण करते हैं। 
| उपमान की | ग्रनुपपत्ति | ही | 'असस्भव' [| नामक उपसा-दोष ] हे । 
अनुपपत्ति [ श्रर्थात्‌ | उपमान का अनुषपन्‍तत्व असम्भव [ नामक छठा 
उपसा-दोष | है। जैसे--- द 

खिले हुए कमल के भीतर सुन्दर चाँदनी के समान [ नायिका के ]खिले 
हुए मुख के भीतर मुस्कराहुट की छाया चमक रही है । 

[ इस उदाहरण में खिले हुए कमल के भीतर चाँदनी का वर्णन है। 
परन्तु चाँदनी में तो कमल खिलता ही नहीं ॥ कमल तो दिन में खिलता है 
रात्रि में नहीं। ऐसे में चाँदनो का सम्बन्ध बताना श्रनुपपन्‍न है। क्योंकि ] 
चाँदनी [ खिलने के समय श्रर्थात्‌ रात्रि ] में कमल का खिलना श्रनुपपन्‍न है 
[ इसलिए इस उपसा में श्रसम्भवत्व दोष है |। 

[ प्रदत | यहाँ श्रर्थ-विरोध [ नामक सासानन्‍्य दोष ] मान लो, [ पश्रस- 
सभव नासक | उपसा-दोष की कल्पना से क्‍या लाभ ? 

[ उत्तर | यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि [ इस प्रयोग से कवि को 
अपनी ] उपमा में विशेषता [ प्रतिपादन करना ] दृष्ट है। [ इसलिए इसको 
सामान्य दोष न मान कर उपसा-दोब हो कहना चाहिए ] ॥ २०॥ 


सूत्र २१ | चतुर्धाधिकरणे द्वितीयोव्ध्याय: [ २१६ 


कर्थ॑ तहिं दोष इत्यत आह-- 
न विरुद्धोतिशय: । ४, २, २१ । 


विरुद्धस्यातिशयस्य संग्रहो न कर्तेठ्य इति, अस्य सत्रस्य तात्पयार्थ 
तानेतान्‌ पडुपमा-दोपान ज्ञात्वा कविः परित्यजेत ॥ २१ | 
इति पण्डितवरवासनविरचितकाव्यालडूनरसुत्रवत्तो 
आलजूरिके' चतुर्थेषघिकरण द्वितीयोष्ध्याय: | 
उपमाविचार: | 


-पपकलरपपरकीकाडहफ-ऊ _#*] पदक काका 
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[ प्रन्‍न] यदि (उन्निद्रस्थारविन्दस्य मध्ये भुग्धेव चन्द्रिका' कह कर कवि 
भ्रपनी उपसा में कुछ वशिष्ट्य प्रतिपाइन कर रहा हुँ ] तो फिर [ यह | दोष 
केसे होगा । [ तब तो वह दोष नहीं गुण होगा । श्राप उसको दोष कंसे कहते 

? | 

| उत्तर ] विरुद्ध श्रतिशय [ का प्रदर्शन | नहीं [| करता ] चाहिए । 

[ अनुभव अथवा प्रकृति के | विरुद्ध अतिशय का वर्णन नहीं करना 
चाहिए । [ यहाँ कवि ने उपमा में अतिशय लाने के लिए प्रकृतिविरुद्ध बात 
का संग्रह अपनी उपमा में कर दिया हे इसलिए यह दोष हो गया है. और वह 
उपमा दोष हो हे | यह इस सूत्र का तात्परय है ॥ 

इन छः प्रकार के उपभा-दो्षों को जान कर कवि उत्तका परित्याग 
[ करने का प्रयत्न ] करे ॥ २१ ॥ 


इति श्री पण्डितवरवामनविरचित काव्यालडुारसूत्रवृत्ति में 


चतुर्थ प्रालड्डारिक' अधिकरण में द्वितीय भ्रध्याय समाप्त हुआझा । 
उपमा-विचार समाप्त हुआ । 


«43 कट :040०००० 


श्रीमदाचाय विष्वेश्व र॒सिद्धान्तशि रोमणिविरचितायां 
काव्यालडूगरदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
चतुर्थ आलब्ूारिकाधिकरण' द्वितीयोध्याय: समाप्त: । 


उरक-०+० बढत २ कु प्ववदिकत एनपकरर रउक्ाबाक. 


आलड्लारिक' नाम्नि चतुर्थेडघिकरणे 
ठतीयोउध्यायः 
| उपमाप्रपञचविचार: | 


चतुर्थाधिकरण में ठतीयाध्याय 
[ उपमा-प्रपञठच का विचार | 
चतुर्थ अ्रधिकरण के प्रथम अ्रध्याय में अनुप्रास तथा यमक रूप दो शब्दा- 
लद्भारों का और द्वितीयाध्याय में उपमालद्ार का विचार करने के बाद ग्रब इस 
तीसरे श्रध्याय में वामन अपने अ्भिमत अलझछूरों का निरूपण. प्रारम्भ 
करने जा रहे हें | इत सब अलझ्भारों को वह उपमा का ही प्रपञू्चमात्र 
मानते हैं । इसलिए इस अध्याय में उन्होंने उपमा के प्रपञचभत इन श्रलक्भकारों 
के निरूपण की प्रतिज्ञा की है। वामन के अभिमत इन अलछूपारों की संख्या 
३० है। उनका संग्रह काव्यालड्भार-सृत्रवृत्ति के टीकाकार गोपेन्द्र त्रिपुरहर-.. 
"भपाल ने इस प्रकार किया हं--- 

प्रतिवस्तुप्रभतय उहिह्यन्ते यथाक्रमम्‌ । 
प्रतितस्‍्तु. समासोक्तिरथाभप्रस्तृतशंसनम्‌ ॥। ३ 
 अश्रपह्तती रूपकञ्च इलेषो वक्रोक्त्यलंकृति:। ४ 
उत्प्रेक्षावतिशयोक्तिश्व सन्देह: सविरोधक: ॥ है 
विभावनाअनत्वय: स्थादुपमेयोपमा ततः: |. ३ 
परिवृत्ति: क्रम: पदचाद्‌ दीपक॑ च निदरशना ॥। ४ 
श्र्थान्तरस्य न्‍्यसनं व्यत्तिरेकस्ततः परम । २ 
विशेषोक्तिरथ व्याजस्तुतिर्व्याजोक्त्यलंकृति: ॥। रे 
स्थात्तुल्ययोगिताक्षेप: सहोक्तिर्व समासतः । ३ 
अ्रथ संसृष्टिभमेदों दो उपमारूपक॑ तथा ॥ ३ 
उत्प्रेक्षावयवश्चेति विज्ञेयोष्लंकृतिक्रम: । १ 


ह ३० 
इस प्रकार वामन ने ३० प्रकार के श्रर्थालद्भुगरों का निरूपण किया हैँ। 
अनुप्रास तथा यम॒क दो प्रकार के शब्दालडूार इन से भिन्‍न हें । उनको भी जोड़ 
देने पर वामनाभिमत काव्यालडूगरों की कुल संख्या ३२ होवेगी 
द अलड्ूारों की संख्या के विषय में प्राचीन समय से आालद्धारिक ग्राचार्यो 


सूत्र रै | चतुर्थाधिकरणे ततोयो5ध्याय: [ शर१ 
में बहुत मतभेद रहा हैं । भरत ने अपने नाद्यशास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक 
श्रौर यमक केवल इन चार ही अलझ्भारों का वर्णंत किया हैं । वामन मे ३० 
भ्र्थालडद्भार और २ शब्दालद्भार मिला कर कूल ३२ अलछूपरों का निरूपण 
किया हूँ । दण्डी ने ३५ ही अलझड्भारों का निरूपण किया हैँ । परच्तु इनके पूर्व- 
वर्ती भामह ने ३६ प्रकार के श्रौर उद्भट ने ४० प्रकार के अलद्धारों का वर्णान 
किया है। इनके उत्तरवर्ती रुद्रद ने ५२ प्रकार के, उसके प्रागे काव्यप्रकाशकार 
मम्मटाचार्य ने ६७, उनके बाद जयदेव ने अपने “चन्द्रालोक' में १०० झौर उनके 
भी व्याख्याकार भ्रप्यय दीक्षित ने अपने 'कुवलयानन्द' नामक ग्रन्थ में १२४ झल- 
छ्भारों का निरूपण किया हें। इस प्रकार, भरतमुनि के प्रारम्भिक चार प्रल- 
ड्ारों से बढ़कर अप्यय दीक्षित के समय में भ्रलद्भारों की संख्या १२४ तक 
पहुँच गई हैँ । हमने प्रपने 'साहित्य-मीमाँसा' नामक ग्रन्थ में अलद्भारों की इस 
संख्यावृद्धि का निरूपण इस प्रकार से किया है-- 


*दृष्टा वेदेष्प्पलडूग रास्तृपमारूपकादय: । 
भूतोषपमादिभेदेत यास्केनापि निरूपिता: ॥ १ ॥। 
शिलालेनंटसृत्राणामुल्लेखः:.. पाणिनिकृतः । 
सूचयत्यस्थ शास्त्रस्थ ॒प्रत्नतां पारिनेरपि ॥ २ ॥ 
तथापि प्रत्व॑ भरतात्‌ साहित्य नोपलभ्यते । 
तस्मात्‌ तदादि विज्ञ या धारा साहित्यिकी त्वियम्‌ ॥। ३ ॥॥ 
यथोत्तरं च धाराणां ग्रन्थानां च॒ प्रवेशतः। 
सरितामिंव वेगेन वद्ध तेज्स्या: कलेवरम्‌ ॥ ४॥। 
उपमा रूपकड्चेव दीपक॑ यमक॑ तथा ॥ 
चत्वार एवालड्थारा भरतेन निरूपिता: ॥ ५॥ 
वामनेन च्‌ द्वात्रिशद्‌ भेदास्तस्थ निरूपिता:। 
पञ्चत्रिशद्विवव्चायं दण्डिना प्रतिपादित: ॥ ६ ॥ 
नवत्रिशद्विध: पूर्वी भामहेन प्रदर्शित: । 
चत्वा रिशद्विधंड्वेव उद्भटेन प्रकीतित: ॥ ७ ॥। 
द्विपंचाशद्विघ: प्रोक्‍्तो रुद्रढेन ततः परम । 
सप्तषष्टिविध: प्रीकत: प्रकाशे मम्मेन चत्ञ॥ 5 ॥॥ 





१- साहित्य-मीमांसा । 


५्२२ | काव्यालडूगरसतवत्तौ [ सूत्र १ 
सम््रत्युपमा प्रपत्बो विचायते | कः पुनरसावित्याह-- 
प्रतिवस्तुप्रभृतिरुपमाप्रप॑जच: । ४, ३, १ । 


प्रतिवस्तु प्रश्नतियस्य स ग्रतिवस्तुप्रश्नतिः । उपमाया: प्रपग्च उपसा- 
प्रपत्ब इति ॥ १॥ 


दइतधा जयदेवेन विभकक्‍तो, दीक्षितेव च। 
कृता भेदा: पुनस्तस्य सदतं चतुर्विशति: ॥ ९ ॥। 


क्‍ इस प्रकार साहित्यशास्त्र के आकर ग्रन्थों में भी अ्रलद्थारों की संख्या 
के विषय में बहुत भेद पाया जाता हैँ । इन श्राचार्यों में से प्रकृत ग्रन्थकार श्री 
वामन ने दो दब्दालड्धारों के श्रतिरिक्त ३० श्रर्थालडूारों को माता है । इस 
ग्रध्याय में उन्हीं ३० भ्रर्थाल्भारों का वर्श न है । 

श्रब उपमा के प्रपञच [ भूत ३० प्रकार के श्रर्थालडूगरों ] का विचार 
किया जाता है । वह | उपसा प्रपञ»च ] कौन सा [ कौन कौन से श्रलद्धूगर इस 
उपमा प्रपञ्च में सम्मिलित होते ] हैँ यह [ प्रथम सूत्र में | कहते हें । 


प्रतिवस्तु [ प्रतिवस्तृपमा | इत्यादि [ श्राग कहे जाने वाले ३० श्रलडूगर ] 
उपमा का प्रपञ्च [ कहे जाते | हूं । 


प्रतिवस्तु [ प्रतिवस्तृपमा ] जिस के झ्रादि में हु वह [ तद्गुण संविज्ञान 
बहुत्रीहि समास मान कर प्रतिवस्तृुपमा सहित ३० श्रर्थालड्धूगर ] 'प्रतिवस्तु- 
प्रभति' हुए । उपसा का प्रपञ्च [ विस्तार | उपमा प्रपठच [ यह षष्ठी तत्पुरुष 
समास से ] हैं। [ प्रतिवस्तु प्रभृति वह ३० श्रर्थालड्धूार हम श्रभी ऊपर 
दिखला चुके हैं | ॥१॥ 


अगले सूत्र से इस उपमा-प्रपञ्च का निरूपण प्रारम्भ करते हुए सबसे 
पहिले 'प्रतिवस्तृपमा” का लक्षण करते हें । प्रतिवस्तृपमा' उपमा का ही प्रपऊच 
हैं इसलिए उपमा के अन्य भेदों से उसका जो विद्येष भेद है उसको दिखलाते 
हुए उसका लक्षण करेंगे प्रभी पिछले श्रध्याय में पदार्थ और वाक्यार्थवृत्ति 
उपमा के दो भेद किए थे। उनमें से 'प्रतिवस्तृपमा' और “वाक्यार्थ उपमा' में 
बहुत कुछ सादुश्य होने से उन दोनों के विशेष भेद को प्रदर्शित करने की भ्राव- 
इ्यकता समझ कर ग्रन्थकार “वाक्‍्यार्थ उपमा' से 'प्रतिवस्तृपमा” का भेद - 
दिखाते हुए उसका लक्षण करते हें-- द 


सत्र २| चतुर्थाधिकरणे ततीयो5ध्याय: [२२३ 
वाक्यार्थोपमायाः प्रतिबस्तुनों भेदं दर्शयितुमाह-- 
उपमेयस्योक्तो समानवस्तुन्यास: प्रतिवस्तु | ४, ३, २ । 
समान वस्तु वाक्याथः। तस्य न्यास: समानवस्तुन्यास: । उपमे- 

यस्याथांद्‌ वाक्याथेस्योकतोी सत्यामिति । अत्र हो वाक्यार्थों, एक्रो 
बाक्यार्थ उपमायामिति भदः । तद्यथा-- 

देवीभावं गमिता परिवारपदं कथ्थ भजत्येपा । 

न खलु परिभोगयोग्यं देवतरूपाह्लितं रट्तम ॥ २ ॥ 


वाक्यार्थ उपमा का प5्रतिवस्तु [ उपभा ] से भेद दिखलाने के लिए 
कहते हैं- 

. उपसेध का कथन होने पर [ उसके | समान [ अन्य ) वस्तु का वर्णन 
प्रतिवस्तु [ प्रतिदृस्धि वस्तु, 'प्रतिवस्तुपमा' श्रलड्भगर कहलाता ] है । 

[ उपसेय का कथन होने पर ] समान वस्तु [ जिसके वर्णन को प्रति- 
वस्तु उपसा शअ्रलडुतर कहेंगे वह | वाक्याथ [ रूप |] होनी चाहिए [ पदार्थ रूप 
नहीं ]। उस [ वावयार्थ रूप समान वस्तु ] का न्यास [ वर्णन ] समानवस्तु न्यास 
हुआ | उपसेय | यहाँ भी उपसेय पदा्थे रूप नहीं अपितु ] वाक्यार्थ रूप का 
कथन होने पर [ जो उपमानभूत वाक्यार्थ रूप समान वस्तु का न्यास हे वह 
प्रतिवस्तु-उपभा झ्रलड्भूगर कहलाता हे | यह तात्पर्य हे । यहाँ [ प्रतिवस्तु उपभा 
में उपमेय झौर उपमान दोनों ] दो दाक्यार्थ [ रूप ] हैं। झोर “वाक्या्थोंपसा' 
में उपमान शोर उपसेय मिल कर | एक [ वाक्यार्थ | होता हें । यह [ उपमा 
तथा प्रतिबस्तुपमा का ] भेद हे । जेसे-- 

देवी भाव [ पटरानी पद ] को प्राप्त हुई यह सामान्य रानो रूप 
परिवार पद को कंसे प्राप्त हो सकती है । देवता के रूप से अ्रड्धित रत्न [ रत्नों 
के समान | उपभोग के योग्य नहीं होता । 

इस उदाहरण में देवीभाव श्रर्थात्‌ पटरानी पद पर अभिषिक्‍त यह 
नायिका सामान्‍य परिवार जनों के समान सामान्य व्यवहार के योग्य नहीं है ॥ 
यह सारा वाक्यार्थ उपमेय रूप है जैसे देवता के रूप से अंकित रत्न सामान्य 
रत्नों के समान उपभोग के योग्य नहीं होता | यह सारा वाक्यार्थ उपमान है । 
पहले उपमेयभूत वाकक्‍्यार्थ को यदि वस्तु कहा जाय तो उपमानभूत दूसरा 
वाक्‍्यार्थ 'प्रतिवस्तु' होगी । इस प्रकार उपमेयभूत वाक्‍्यार्थ रूप वस्तु के कथन 


२२४ ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो | [ सूत्र ३ 


प्रतिवस्तुनः समासोकक्‍्तेभेंदं दशयितुमाह । 
ग्रनक्तोौ समासोक्ति: | ४, ३, ३ । 
उपमेयस्यानुक्तो समानवस्तुन्यासः समासोक्तिः । संक्षेपवचनात 
समासोक्तिरित्याख्या | यथा-- 
श्लाध्या ध्वस्ताध्वगग्लानेः करीरस्य मरी स्थितिः । 
घिडः मेरी कल्पवृक्षाणामव्युसन्ना्थिनां श्रियः॥ ३॥ 








करने पर जो उसके समान उपमानभूत प्रतिवस्तु का वर्णान है। इसलिए यह 
प्रतिवस्त उपमा अ्लच्छूरहै । साहित्य दर्पंणकार ने प्रतिवस्तृपमा का लक्षण इस 
प्रकार किया है ।-- _ ः 
१ प्रतिवस्तृपमा सा स्थाद्‌ वाक्‍्ययोगेम्यसाम्ययो: । 
एको5पि धर्म: सामान्यों यत्र निदिश्यते पृथक ॥ २॥ 


प्रतिबस्तु | उपमा ] से समासोक्ति का भेद दिखलाने के लिए [ समा- 
सोक्ति का लक्षण ] कहते हँ-- क्‍ द 

[ उपसेय के | न कहे जाने पर [ जो समानवस्तु का न्यास करना हे 
वह ] समासोक्तित [ कहलातो ] है । 

उपसेय [ भूत वाक्यार्थ | के न कथन होने पर समान वस्तु [ उपसान |] 
का न्‍्यास|[ वर्णन ] करना समासोक्ति [ नामक श्रर्थालड्धूतर कहलाता | हे । 
[ समासेन ] संक्षेप से [ उक्तिः | कथन करने से समासोक्ति यह [ भ्रन्वर्थ ] 
नाम है। [ इस समासोक्ति का उदाहरण | जेसे-- 


मरुभमि में पथिकों की श्रान्ति [ थकावट ] को दूर करने वाले करोल 
की स्थिति [ भी ] इलाघनोय है परन्तु याचकों की इच्छा का अनुभव [ ओर _ 
पूति ] न करने वाले कल्पवृक्षों की सुमेरु पर्वत पर स्थिति को घिक्कार हे। 

यहाँ करील की मरुस्थल में स्थिति की प्रशंसा, श्रौर कल्पवृक्षों कीः 
सुमेरु पवत पर स्थिति की निन्‍दा करने से उनके उपमेयभूत बिना कहे भी 
परोपकारप्रवण निर्धेन की प्रशंसा और परोपकारविमुख धतनिकों की निन्दा संक्षेप _ 
से कही गई है । इसलिए यह समासोक्ति श्रलद्भार है। यहाँ परोपकारप्रवण 
. निर्घन व्यक्ति उपभेय हूँ परन्त्‌ उसके कहे बिना उंसके उपमानभूत मरुस्थल में 
स्थित करील का कथन किया गया हैं । इसी लिए यहाँ समासोकित भ्रलद्धार 





ध्छ 


१ साहित्यदर्पण १०, ४० ॥ 


सूत्र रे | चतुर्धाधिकरण त॒तीयो5्ध्याय: | र२५ 
है। नवीन विश्वनाथ भ्रादि आचार्यों ने इस समासोवित ग्रलद्भुगर का लक्षण इस 
प्रकार से किया है--- 
१समासोक्ति: समेयंत्र कार्यलिज्ञुविशेषयों: । 
व्यवहारसमारोप: प्रक्ृतेध्न्यस्य वस्तुन: ॥ 
श्रथत्‌ तुल्य कार्य, लिड्भ अथवा विशेषणों से प्रकृत उपमेय में भ्रन्य 
उपमान के व्यवहार का समारोप जहां किया जाय उसको समासोक्तति अलघूर 
कहते हैं । उनके मतानुसार यह समामोक्ति का उदाहरण नहीं होगा । क्योंकि 
इस में अन्य के व्यवहार समारोप का वरणंन नहीं है । 
साहित्यदपंण में कार्य के अ्रनुसार समासो किति का निम्न उदाहरण दिया 
गया हु- 
व्याधूय यद्डसनमम्बुजलोचनाया वक्षोजयो: कनककुम्भविलास भाजो: । 
प्रालिज्ुसि प्रसममज़जमशेषमस्या धन्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाह: ॥। 


यहां गन्धवाह भ्रथत्‌ वायु में कार्यसाम्य से हठकामुक के व्यवहार का 
समारोप दिखलाया गया है श्रत: समासोक्षित अलझ्भार है । 
लिड्भ साम्य में समासोक्ति का उदाहरण जैसे--- 


असमाप्वजिगीषस्यस्त्रीचिन्ता का मनस्विन: । 
अनाक्रम्य जगतू सर्व नो सब्ध्यां भजते रवि: ॥ 
यहां पुल्लिज्र ओर स्त्रीलिज्ध मात्र से रवि में नायक झौर सन्ध्या में 
नायिका के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अ्लड्भार माना हूँ । 
विशेषण साम्य में समासोक्ति का उदाहरण यह दिया गया है--.. 
विकसितमुखी रागासड्भाद्‌ गलत्तिमिरावतिं 
दिनकरकरस्पृष्टामंन्री निरीक्ष्य दिशं पुर: । 
जरठलवली-पाण्ड्ज्छाय: शुच्ा परिदृबंल: 
श्रयति हरित हन्त प्राचेतसीं तुहिनद्यति: ॥ 
यहां विशेषणों के श्लिष्ट साम्य से चन्द्रमा में नायक-व्यवहार, पृव॑दिशा 
में नायिका-व्यवहार, सूर्य में प्रतितायक और पश्चिम दिद्ा में प्रतिनायिका 
व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अलझ्धार हे । 
इस प्रकार वामन के और नवीन आचायों के समासोक्ति के लक्षण और 
उदाहरण में पर्याप्त भेद पाया जाता हैँ | वामन ने लक्षण करते समय मुख्यत;: 


न मन कब न न अनिननानककल कलर न समन न लज अत + 
न /०-क मनन ताक» पतन नकल न पिन न कप जननी मन लाभ 
नानक मजाक जनम का ८५-०५ +पनहम कह फालिग मन 


१ साहित्यदर्षण १०, ५६ ॥ 





२२६ |] काव्यालडूगरसुत्रवत्तो 


_समासोक्‍्तेरप्रस्तुतप्रशंसाया सेद॑ दशयितुमाह-- 
किज्चिदुक्तावप्रस्तुतप्रशंसा । ४, ३, ४ । 

उपमेयस्य किव्ग्चिल्लिज्ञमात्रेणो क्तो समानवस्तुन्यासे अग्रस्तुत- 
प्रशंसा । यथा-- 

लावण्यसिन्धुरपरव हि काचनेयं॑ 

यत्रोत्पन्नानि शशिना सह सम्प्लवन्ते । 

उन्‍्मज्जति द्विखदकुम्भतटी च यत्र 

यत्रापरे कदलिकाण्डसृणालदण्डाः ॥ 


नीनभनिननभतखओण.। 


प्रतिवस्तूपमा श्ौर समासोक्ति का भेद दिखलाने का ध्यान रखते हुए प्रतिवस्तूपमा 
+ “उपभेयस्योक्ती' और समासोक्ित में “उपमेयस्यथ श्रनुक्ता' जोड़कर यह 
लक्षण किया हेँ। इस प्रकार अगला अप्रस्तुतप्रशंशा का वामन का लक्षण 
भी इसी से मिलता-जुलता हे । उपभेय की सर्वथा अनुक्ति में समान वस्तु का न्यास 
समासोक्ति, और किड्न्चिदुक्ति में श्रप्रस्तुतप्रशंसा, तथा पूर्णतः उक्ति में प्रति- 
वस्तृपमा अलद्धार होते हैं | 
. समासोकिति से श्रप्रस्तुतप्रशंसा का भेद दिखलाने के लिए [ श्रप्रस्तुत- 
प्रशंसा का लक्षण ] कहते हें--- 
[ उपसेय की लिज्धमात्रेण एक देश की ] किज्चचिदुक्ति में श्रप्नस्तुत- 

प्रशंसा [ नामक अ्रलडूधर | होता है । द कु 


उपमेय का थोड़ा सा लिड्भमात्र से कथन करने पर समान वस्तु का न्यास _ 
होने पर श्रप्रस्तुतप्रशंसा होती है । जैसे-- 

[ नदी के किनरे स्तानार्थ श्राई हुई किसी तरुणी को देखकर किसी रसिक- 
जन की यह उक्ति हैं। इसमें युवति को स्वयं नदी रूप में वर्णन किया गया 
है । ] यहाँ [नदी तट पर ] यह नयी कौन-सो लावण्य की नदी दिखाई दे रही है 
जिसमें चन्द्रमा के साथ कमल तेरते हें, जिसमें हाथी की गण्डस्थली 
[ नायिका का नितम्ब ] उभर रही हे श्रौर जहाँ कुछ श्रीर ही प्रकार के [ जंघा, 
रूप ] कदली काण्ड श्रोर [ बाहु रूप ] मृणालदण्ड हेँ। 

द यहाँ लावण्य पद से एकदेश से उपमेयभूत मुख, नेत्र आदि का कथन 
. कर भप्रस्तुत उत्पलादि पदार्थों की प्रशंसा की गई हैं। 
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सूत्र ४ ] चतुयाधिकरणे तृतीयोउब्याय: [ २२७ 


अम्रस्तुतस्थाथस्य प्रशंसनमग्रस्तुतश्रशंसा || ४॥ 
अपहन तिरपि ततो भिन्‍्नेति दृशेयितुमाह-- 


0 > "मनन २ >अननमक>»-जभक--- 


अश्रस्तुत श्रर्थ की प्रशंसा करना अभ्रस्तुतप्रशंसा / शब्द का श्रर्थ ]है । 


विश्वनाथ आदि नवीन आचार्यों ने इस अश्रस्तुतश्रशंसा का विवेचन 
बहुत विस्तार से किया है । उन्होंने इसके पाँच भेद माने हें... 
 क्वचिद्‌ विशेष: सामात्यात्‌ सामान्य वा विज्ञेषत: । 
कार्यान्निमित्त कार्य क्ष हेतोरथ समात्‌ समम्‌ ॥ ५८ || 
अ्नस्तुतात्‌ त्रस्तुतं चेदू गम्यते पञ्चधा ततः । 
अग्रस्तृतप्रशंसा स्थात । ॥ ४५६ ॥ 
ग्र्थात्‌ १. सामान्य से विज्ञेष को, २. विशेष से सामान्य की प्रतीति, 
३ कार्य से कारण की और ४. कारण से कार्य की प्रतीति भौर ५. ्रप्रस्तुत से 
अस्तुत की प्रतीति होने पर पाँच अ्रकार की अप्रस्तुतप्रशंसा होती है । 
पदाहत॑ बदुत्याय मुर्धानिमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्वरं रज: ॥ 
इसमें हमारी [ पाँडवों की | श्रपेक्षा धूल भी अच्छी है [जो पैर से 
दबन पर उड़ कर सिर पर जा बैठती है] यह विशेष बात कहनी चाहिए थी 
।र्तु उसका काम सामान्य नियम को कह कर निकाला गया है। अ्रतएव यहां 
प्रश्नस्तृतअशंसा का प्रथम भेद हुआ । ४ 


ल्गियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ | 
विषमप्यमृतं कवि दू भवेदमृतं वा विषमीइवरेच्छया ॥ 


यहाँ ईश्वर की इच्छा से कहीं अहितकारी भी हितकारी और कहीं 
हितकारी भी अहितकारी हो जाता है इस सामान्य कथन के भ्रवसर पर अमृत 
का विष और विष का प्रमृत होना रूप विज्वेष कहा गया हैं इसलिए यहाँ दूसरे 
अ्रकार की अग्रस्तुतप्रशंसा हुई । 

इसी प्रकार भ्रन्य भेदों के भी उदाहरण दिये गए हैं ॥ ४ ॥ 

श्रपक्न,ति भी उस [ अ्तिवस्तृपमा अ्रलद्भूपर । से भिन्‍न हूँ इसको 
दिखलाने के लिए [ भ्रगले सूत्र नें ्रप्न_ति प्रलद्भर का लक्षण ] कहते हैं-- 


णाणएण/थआओइऑइऑइ जज... 


१ साहित्यदर्पण १० । प८-१६ । 


श्श्ष | काव्यालडुगरसूत्रवृत्तो .... . [सूत्र प्‌ 


समेन वस्तुनाञन्यापलापोष्पक्नू तिः । ४, ३, ५। 
समेन तुल्येन वस्तुना वाक्यार्थेनाउन्यस्य वाक्याथस्यापत्ापो 
निन्‍हवी यस्तत्त्वाध्यारोपणाय असावपहू तिः। यथा-- 
न केतकीनां विलसन्ति सूचय: प्रवासिनो हनत हसत्ययं विधिः । 
तडिल्लतेयं न चकास्ति चव््चत्षा पुरः स्मरज्योतिरिदं विबतेते ॥ 
वाक्यार्थयोस्तात्पयात ताद्र प्यमिति न रूपकम्‌॥ ४ ॥ 
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तुल्थ वस्तु [ उपसान | से अन्य [ उपसेय | का श्रपलाप [ निषेध ] 
करता श्रपह्ल ति [ अलड्ूर कहलाता ] है। 


सम श्रर्थात्‌ तुल्य वस्तु श्रर्थात्‌ वाक्यार्थ [ भूत उपमान ] से भ्रन्य 
वाक्यार्थ [ रूप उपसेय ] का अ्पलाप श्रर्थात्‌ निषेध. निक्व, [ अतत्‌ तद्भिन्‍न 
में | जो तत्त्व के श्रारोपण के लिए किया जाय वह श्रपह्ध ति| श्रलज्भार | होता 
हैं। जसे-- 


.. यह केतकी की सूत्ियाँ नहीं दिखाई दे रही हें श्रपितु प्रवासियों 
[ वियोगियों | पर देव हँस रहा हे। श्रोर यह चड्चला विद्युल्लता नहीं शोभित 
हो रही है श्रपितु सामने काम की ज्योति [ विवतं रूप में ] दिखाई दे रही हैं । 


इसमें केतकी-सूचियों का विलास” झौर 'तडिल्लता का विलास यह 
दोनों उपभेय हैं उन पर उपमानभत “विधिहास! और 'स्मर-ज्योति” का श्रारोप 
कर उन दोनों यथार्थ वस्तुश्नों का अपलाप किया गया हैं । श्र केतकी-सू चियों' 
पर 'विधिहास” का तथा “तडिल्लता' पर 'स्मर-ज्योति' का श्रारोप किया गया 
है। इसलिए यह भ्राशद्धा उत्पन्त होती हैँ कि इसी प्रकार अन्य में शअ्रन्य का 
आरोप रूपक में भी किया जाता है तो अ्रपक्च[ति और रूपक में क्‍या भेद है। 
इस शद्भात के समाधान के लिए वृत्तिकार कहते हैं कि रूपक में तो पदार्थों का 
शाब्द तादूप्य होता है परन्तु अ्रपक्च_ति में शाब्द ताद् प्य नहीं अ्रपितु वाक्यार्थों के. 
तात्पय से प्रथत: तादप्य का श्राक्षेप कराया जाता हँ। यही इन दोनों का 
भेद हु । 


[ यहाँ प्रकृत उदाहरण में ] वाक्‍्यार्थों के तात्पर्य से ताद्रप्प होता हैं 
इसलिए रूपक नहीं हैं। [ रूपक के लिए पदार्थों का शाब्द ताद्रप्य श्रपेक्षित 
होता है इसलिए यहाँ रूपक नहीं हे श्रपितु भ्रपत्न_ति ही हं |। 


सूत्र ६. | चतुर्थाधिकरण तृतीयोः्ध्यायः ०३१२६ 


रूपक कीद शमित्याह-- 
उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात्‌ तत्त्वारोपों रूपकम्‌। ४, हे, ६ । 


उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात तत्त्वस्यासेद्स्यारोपणमारोपो रूपकर्म । 
उपसानोपसेययोरुभयोरपि अहणं लोकिक्या: कल्पितायारचोपमायाः 


०, ३, की व 


प्रकृतिस्वमत्र विज्ञायेतेति | यथा-- 


विश्वनाथ ने अपक्व_ति का लक्षण इस प्रकार किया हे-- 
3 प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्थादपह्व तिः । 


कहीं अपक्लूव या प्रकृत का निषेध पहिले होता हे औौर भ्रन्य की स्थापना 
अ्रथवा आरोप पीछे होता हैं और कहीं ग्रन्य का आरोप पहिले हो जाता है भौर 
प्रकृत का निषेध पीछे होता हैं । इन दोनों प्रकारों के उदाहरण इस प्रकार 
दिए हें-- | 
नेद नभोमण्डलमम्बराशिनेताइच तारा नवफेनभज्जाः । 
नाय॑ं द्ाशी कुण्डलित: फरीन्द्रो नासो कलडू:: शयितों मुरारिः ॥ 
एतहिभाति चरमाचलचुलचुम्बि- 
हिण्डीरपिण्डरुचि शीतमरीचिबिम्बम्‌ । 
उज्ज्वालितस्य रजनी मदवानलस्य 
धर्म दघतू. प्रकटलाञछनर्केतवेन ॥ ५॥ 


अपकृ.ति के प्रसड्भ में रूपक की चर्चा भ्रागई है। अन्तिम पंक्ति में रूपक 
से भ्रपक्न ति का भेद दिखलाया है इसलिए स्वाभाविक रूप से रूपक के विषय में 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है । इसलिए अगले सूत्र में रूपक का लक्षण करते हें--- 


रूपक कंसा होता है, यह कहते हैं--- 
.... उपसान के साथ उपसेय के गुण का साम्य होने से [ उपसेय में उपसान 
के ] अभेद [ तत्त्व ] का आरोप रूपक [ अलडूगर कहलाता | है | 


उपमसान के साथ उपमेय के गुणों का सादश्य होने से [ उपमेय में 
उपमान के ] तत्त्व श्र्थात्‌ श्रमेंद का आरोपण शर्थात्‌ झ्ारोप रूपक [ अलडुपर 
कहलाता ] है। लौकिक और कल्पित [ दोनों प्रकार को ] उपमाग्नों का [ यहां | 
_ रूपक में [ प्रकृतित्व ] करणत्व है इस बात के सूचित करने के लिए [ इस सूत्र 


श्३े० ] काव्यालडूगरसुत्रदत्तो [ सूत्र ६ 


इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतबतिनंयनयोः 
असावस्या: स्पर्शों वपुषि बहुलश्चन्दनरसः | 
अय॑ कण्ठे बाहु: शिशिरमसणो मोक्तिकसर: 
किमस्या न श्रेयो यदि परमसहास्तु विरहः ॥ 
सुखचन्द्रादीबान्तृूपमासमासान्न चन्द्रादीनां रूपकत्य॑ युकतमिति॥ ६ ॥ 


में | उपमान और उपमेय दोनों का ग्रहण किया गया है । [ रूपक का उदाहरण ] 
रब 

..[ महाकवि भवभूति के उत्तररामचरित का यह इलोक है । रामचन्द्र 
सीता के विषय में कह रहे हैं | यह [ सीता ] घर में लक्ष्मी ओर नत्रों में अमृत 
की शलाका है । इस का यह [ शीतल |] स्पर्श शरीर में प्रचुर चन्दन रस [ का 
लेप ] और [ इस सीता का ] यह शीतल एवं चिकना बाहु गले में मोतियों का 
हार हैं । इसकी कौन-सी चीज़ प्रिय नहों हे [ सब कुछ ही प्रिय है।] यदि 
कछ श्रस॒ह्य [ या अ्रप्रिय ] है तो केवल विरह श्रसह्य है । 

इसमें 'इयं इस सर्वताम से सीता का निर्देश कर उसमें “लक्ष्मीत्व” और 
प्रमतवतित्व' का, इसके स्पश में “'चन्दनरसत्व' का, और बाहु में “मुक्ताहारत्व 
[ मौक्तिकसरत्व | का भ्रारोप किया गया है इसलिए यह रूपक का उदा- 
हरण है । द 

इस प्रकार उपमान और उपमेय के व्यास [अलग-प्रलग] होने पर रूपक 
का यह उदाहरण दिया । परन्तु कहीं-कहीं समास में रूपक होता है और कहीं 
समास में रूपक नहीं होता है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिए वत्तिकार 
ने अगली पंक्ति लिखी है । 

'मुखचन्द्र' इत्यादि | उदाहरणों | में तो [ १ उपमितं व्याप्रादिभिः सामा- 
न्याप्रयोगे' इस सूत्र से ] उपभा समास होने से [ मुख श्रादि पर ] चन्द्र श्रादि का 
[ श्रारोप रूप | रूपकत्व [ मानना ] उचित नहीं हैं। [ इसलिए “मुखचन्द्र श्रादि 

: प्रयोगों में रूपक नहीं श्रपितु उपमा अ्लडूगर मानना उचित है ]। 
. इस का प्रभिप्राय यह है कि वामन मुखचन्द्र' पद में उपमा अलदडूर 

ही मानते हैँ । परन्तु अन्य नवीन आाचार्यों ने साधक या बाधक प्रमाणों के होने 
पर ऐसे स्थलों पर उपमा श्रथवा रूपक दोनों में से यथायोग्य अलझ्भार मानने 


१, श्रष्टाध्यायी २, १, ५६॥ 


सूत्र ७ ] चतुर्थाघिकरणे तृतीयोष्ध्याय: [२ 


हि 
हैं 
ह चि् 


रूपकाच्छलेषस्य भेद दश यितुमाह--- 
स धमष तन्‍्त्रप्रयोगे इलेष:। ४, ३, ७ । पर 
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का निरशंय किया है ॥ उपमा मानने में मुख चन्द्र इव' इस विग्रह में “१ उपमितं 
व्याश्रादिभि: सामान्‍्याप्रयोगे! इस सूत्र से समास होकर 'मुखचन्द्र. पद बनता 
हैं। श्रोर रूपक मानने के अवसर पर 'मुखमेव चन्द्र: इस विग्रह में *'मयूरव्यंस- 
कादयदच' इस सूत्र से समास होकर 'मुखचन्द्र:' यह प्रयोग बनता हैं । इसलिए 
'मुखचन्द्र:ः में समास-भेद से उपमा और रूपक दोनों अलझ्भार हो सकते हैं । 
तब कहां रूपक माना जाय और कहां उपमा मानी जाय इसका निणांय पअ्न्य 
साधक अथवा बाघक प्रमाणों के आधार पर ही हो सकता है । 
जैसे यदि “मुखचन्द्र चुम्बति” इस प्रकार का प्रयोग हो तो चुम्बन 
चन्द्रमा का नहीं भ्रपितु मुख का ही सम्भव है इसलिए 'मर्ख चन्द्र एवं इस 
प्रकार समास न करके 'मुखं चन्द्र इव' इस प्रकार का उपमित समास करना ही 
उचित होगा । इसलिए “चुम्बन रूप उपमा के साधक और रूपक के बाधक 
प्रमाण के होने से 'मुखचन्द्र चुम्बति' इसमें उपमालद्भार ही मानना उचित है । 
इसके विपरीत यदि 'मुखचन्द्र: प्रकाशते इस प्रकार का प्रयोग हो तो 
प्रकाश रूप धर्म मुख्यतः चन्द्रमा में ही बन सकता हे मुख में नहों, इसलिए ऐसे 
स्थल पर “मुखं चन्द्र एव इस प्रकार का * “मय्रव्यंसकादयदच' सूत्र से समास 
करके रूपकालद्ार मानना ही उचित हें । क्योंकि वहां प्रकाश रूप धर्म रूपक का 
साधक और उपमा का बाघक है । जहां साधक अथवा बाधक प्रमाण नहीं होता 
है वहां किसी एक पक्ष में निर्णाय करने का हेतु विद्यमान न होने से इन दोनों 
का सन्देह-मूलक सद्भूर श्रलछूार माना जाता हे । जसे 'मुखचन्द्रं पश्यामि' यहां 
देखना धर्म मुख में भी रह सकता हें और चन्द्र में मी । उसके आधार पर 
किसी एक पक्ष में निर्शय नहीं किया जा सकता हैं । अ्तएवं नवीन आाचायों 
ने एसे स्थल में सन्देहसद्भूर अलद्भूार मानता हें । इस प्रकार वामन ने 'मुखचन्द्र ' 
में उपमा-समास मान कर केवल उपमा का निर्णाय किया है परन्तु नवीन 
श्राचार्यों के मत ने साधक-बाघक प्रमारणों के ग्राधार पर कहीं उपमा, कहीं रूपक 
प्रौर कहीं उपमा-रूपकम्‌लक सन्देह-सद्भुर ्रलद्भार का निरूपण, किया है॥ ६॥ 
रूपक से इलेष का भेद प्रदर्शित करने के लिए [ अगले सूत्र में | इलेष 
का नक्षण | कहते हें. - 
तन्‍्त्र [ अ्रनेकोषकारकारि सक्ृदुच्चारण तन्त्रम | से प्रयोग होने पर 
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१, अ्रष्टाध्यायो २, १, ५। २. श्रष्टाध्यायी २, १, ७२॥ 


रश्२ |) | . काव्यालडूपरसूत्रवृत्तो द [ सुत्र ७ 


. उपसानोपमेयर्य धर्मेषु गुणक्रियाशब्द्रूपेषु स तत्त्वारोपः । 
तन्त्रप्रयोगे तन्त्रेणोच्चारणे सति श्लेषपः | यथा-- 
आकृष्टामल्मण्डल्ाग्ररुचयः न्नद्धवक्षःस्थलाः 
सोष्माणो ब्रणिता विपक्षह्दद्यग्रोन्माथिन: ककशाः। 
उद्व॒त्ता गरवश्च यस्य शमिनः श्यामायमानानना 
योधा वारबधूस्तनाश्च न दढुः ज्ञोमं स बो5्व्याज्जिनः ॥ ७॥ 





[ उपसान और उपसेय के ] धर्मों में बह | तत्त्वारोप ] इ्लेष | कहलाता] है । 
उपसान और उपसेय के गुण, क्रिया और शब्द रूप धर्मों में वह तत््वाराप 
तन्त्र से प्रयोग, तन्‍्त्र से उच्चारण [ एक बार उच्चारण से श्रनेक श्रर्थ के बोध 
रूप अनेकोपकारकारित्व को तन्त्र कहते हैं | होने पर इलेष [ श्रलड्ूगर कह 
लाता ] है। जसे-- द 
जिस जितेल्धिय [ महावीर | “जिन में वारवधुश्रों | वेश्याश्रों | के स्तनों 
ने भ्रथवा [ प्रतिपक्षी | योद्धाश्रों ने किसी प्रकार का | कामविकार श्रथवा भय 
रूप | क्षोभ उत्पन्त नहीं किया वहु जिन [ महावीर भगवान्‌ | तुम्हारी रक्षा करें।. 
[ यह मुख्य वाक्‍्यार्थ है । इलोक के दोष सारे पद विशेषण रूप हैं और वह सब 
विशेषण इलेष से 'वारवधुस्तना: तथा 'योधाः दोनों पक्षों में लगते हें । एक 
बार उच्चारण किए हुए उन विशेषणों से अनेक श्रथों का बोधन ही तन्‍त्र कह- 
लाता है। दोनों पक्षों में वे विशेषण इस प्रकार लगेंगे | श्राकृष्ट श्रर्थात्‌ स्थान 
से निकाले हुए मण्डल श्रर्थात्‌ खड़ग के श्रप्रभाग में जिनकी रुचि हे ऐसे वीर योधा 
और 'आ्राकृष्टा भ्रर्थात्‌ स्वीकृता' धारिता धारण की हुई है मण्डल [ स्तन-मण्डल ] 
के श्रग्नभाग पर कान्ति जिन्होंने ऐसे | वारवधुशों के स्तन |, सनन्‍नद्ध 
भर्थात्‌ कवचयुकत हु वक्ष:स्थल जिनका ऐसे योधा, श्रौर सन्नद्ध श्र्थात्‌ विशाल 
हैं [ आ्राश्रयभूत | वक्षःस्थल जितका [ ऐसे स्तन ), ऊष्मा अर्थात्‌ दर्प 
से युक्त योधा, और “सोष्माणः श्र्थात्‌ गर्मो से युक्त स्तन, ब्रणिता अर्थात्‌ झस्त्र- 
जन्य व्रणों से युक्त वीर, श्रौर नखक्षत रूप ब्रणों से युक्त स्तन, विपक्ष श्रर्थात्‌ 
शत्रु के हृदय श्र्थात्‌ वक्षःस्थल का उन्मथन करने वाले बीर, और विपक्ष श्रर्थात्‌ 
सपत्नियों के श्रथवा अपने सम्बद्ध पुरुषों के सन को सथन करने वाले वारबधुश्रों 
के स्तन, ओर ककंश कठोर योधा तथा स्तच, उद्वृत्त मर्यादा का अतिक्रमण 
करने वाले उद्धत [ वीर | तथा योल और ऊंचे उठे हुए स्तन | गुरु श्र्थात्‌ 
महान्‌ [ वीर ] और स्थूल [ स्तन ] ने जिन महावीर भगवान्‌ में किसी प्रकार 
. का दिकार उत्पन्त नहीं किया वह [ महावीर जिन | तुम्हारी रक्षा करें |). 


सूत्र ७ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयो5्ध्याय: [ २३१३ 
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साहित्यदर्पणकार ने इस पर बहुत विस्तार से विचार किया है | 
उन्होंने पहिले इलेष के श्राठ भेद किए हँ--- 
१टिलष्टे: परदेरनेकार्थाभिधाने इलेष इष्यते | 
वर्ण-प्रत्यय-लिज्भानां प्रकृत्यो: पदयोरपि ॥ ११ ॥ 
इलेषाद विभक्तिवचनानां भाषाणामष्टथा च सः ॥ ' 
इस प्रकार १. वर्ण इलेष, २. प्रत्यय इलेष, <, प्रकृति र्लेष, ४. लिख 
इलेष, ५. पद इलेष, ६. विभक्ति इलेष, ७. वचन इलेष, ८. भाषा इलेष इस 
प्रकार श्राठ भेद करने के बाद फिर सभड्ड, अ्भज्ध तथा सभज्भाभज्भ इलेष 
रूप से तीन भेद और किए हूं । 
पुनस्त्रिधा सभजद्रो5थाभज्जस्तदुभयात्मकः । 
इनका उदाहरण इस प्रकार दिया हँ-- 
येत ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्‌ काय: पुरास्त्रीकृत:, 
यदचोदवृतभुजज्भहारवलयो गड्भा च योज्यारयत्‌ । 
यस्याहु: शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यव््च नामामरा:, 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वेदोी माधव: ॥ 
इस इलोक में शिव श्र विष्णु दोनों की स्तुति की गई हैँ । 'सर्वदो- 
माधव: इस पद का यदि 'सर्वदा उमाधवः' ऐसा पदच्छेद करते हें तो सब्वेदा 
उमापति, पावंतीपति, शिव तुम्हारी रक्षा करें यह अथे होता हैँ । और यदि 
सर्वेद: माधव: ऐसा पदच्छेद करें तो सब कुछ देने वाले माधव श्रर्थात्‌ विष्ण' 
तुम्हारी रक्षा करें ऐसा श्रर्थ होता है । इस प्रकार “स्वदों माधव: इस पद में 
सभऊझ्ू तथा अभज्गज दोनों प्रकार का उभयात्मक इलेप माना जाता हुँ । इसी 
प्रकार येन ध्वस्तमतोमवेन' का पदच्छेद भी दोनों पक्षों में श्र लग-अ्लग होता 
हैं। शिव पक्ष में ध्वस्त: विनाशित: मनो भव: काम: येन' इस प्रकार का समास 
होकर “ध्वस्त- मनोभवेन यह एक पद बनता हैँ । परन्तु विष्णुपक्ष में ययेत 
श्रभवेन अजन्मना अनः शकर्ट शकटासुरः: ध्वस्त: जिस अजन्मा ने शकट 
प्र्थात्‌ शकटासुर का नाश का किया इस प्रकार का पदच्छेद होता हैं । इसलिए 
यहां भी सभद्भइलंष है। परन्तु अन्धकक्षयकर:' इस पद का पदच्छेद दोनों 
जगह समान रहता है। श्रथ में भेद हो जाता हैं। शिवपक्ष में 'अन्धक का अर्थ 
भ्रन्धकासुर होता है । अन्धकासुर के मारने वाले शिव तुम्हारी रक्षा करें | 
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१, साहित्यदर्षण १०, ११॥ 


२३४ ] काव्यालडूगरसूत्रवत्तो द ... [ सूत्र ७ 





श्रोर विष्ण-पक्ष में अन्धक का ग्र्थ यादव, और क्षय का श्रर्थ विनाश श्र थवा 
निवासस्थान, गह, होता है । विष्ण या कृष्ण यादवों के विनाश करने वाले भी 
हैं और उनके निवास गृहों के बनाने, यादवों को बसाने वाले भी हूँ । इस प्रकार 
अ्न्धकक्षयकर:* में पदों का अलग-श्रलग विच्छेद न होने से यह अभज्भ इलेष 
का उदाहररा' है । इस प्रकार इस इलोक में सभद्भ और शअभज् दोतों प्रकार का 
इलेष पाया जाता हूँ । 

इसके अ्तिरिक्त नवीन ग्रन्थों में शब्दरलेष और अथदलेष की भी विवे- 
चना की गई है । कुछ लोग सभझ्ध इलेष को शब्द इलेष और अ्रभद्भरलेष को 
अर्थ इलेष मानते हें। सभद्भइलेष में दो भिन्‍त प्रयत्त से उच्चार्य सवेदा 
उमाधव: और सर्वेदः माधव: इत्यादि भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों का “जतुकाष्ठन्याया 
_ जे|इलेष होता हैं। भ्र्थात्‌ जैसे लकड़ी में जतु अर्थात्‌ लाख चिपक जाती है इस 
प्रकार दो भिन्‍न शब्द मिलकर चिपक कर एक शब्द के रूप सर्वदो माधव 
इत्यादि रूप में एक शब्द से प्रतीत होने लगते हें। इसलिए यहां 'सभज्ुरलेष 
स्थल में शब्द इलेष' होता हैं। और अभज्भ इलेष के 'अन्धकक्षयकर: इत्यादि 
स्थलों में 'एकवृन्तगतफलद्दय न्याय' से दो श्रर्थ एक शब्द में जुड़े हुए होते हैं । 
इसलिए “अभज्भ इलेष' को श्रर्थ इ्लेष कहना चाहिए। यह कुछ लोगों का मत हे । 

परन्तु साहित्यदर्पणकार म्रभद्भता और अभज्भता को शब्द ओर श्रथे- 
इलेष का भेदक नहीं मानते हें । उनका कहना यह कि शब्दालछुार अथवा 
अर्थालडूर का निरणय सवेत्र अन्वय-व्यतिरेक से होता है । जहां शब्द को बदल- 
कर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख देने पर भ्रलद्भार न रहे उस अलद्धार 
को प्रयोजक वह शब्द विशेष ही है ऐसा मानना होगा । अ्रतः वहां इलेष शब्दा- 
लड्भार होगा। श्रौर जहां शब्द का परिवर्तत करके उसका पर्यायवाची दूसरा 
शब्द रख देने पर भी अलझ्धार की स्थिति में भेद न पड़े श्रर्थात्‌ इलेष अलड्धूगर 
ज्यों का त्यों बना रहे, उस इलेष को अर्थालद्भार कहेंगे । प्रकृत इलोक में 
थग्रन्धकक्षयकर: में यद्यपि अ्रभद्भइलेष है परन्तु उसके अन्धक' पद को बदल कर 
यदि 'यादवक्षयकर:” पद रख दिया जाय तो फिर वहां दूसरे अर्थ की प्रतीति 
नहीं होगी । इसलिए यहां इलेष की स्थिति “अन्धक' पद के कारण ही है अतः 
यहां 'शब्ददलेष' ही है । 'अ्रथंड्लेष” वहीं होगा जहा शब्दों का परिवर्तेन कर देने 
पर भी इलेष को हानि न होती हो | जैेसे---.. ' 

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
प्रहो सुसदृशी वृत्ति: तुलाकोटे: खलस्य च ॥। 


सूत्र ८ ] चतुर्थाधिकरण तृतीयोष्ष्याय: [ २३५ 


गौ हे ल्‍ है - कै, 
यथा च गोणस्याथस्यालझ्भारत्व॑ तथा लाक्षणिकस्थापीति दर्श- 
यितुमाह-- 


सादश्याललक्षणा वक्रोक्ति: । ४, ३, ८ । 


बहनि हि निबन्धनानि लक्षुणायाम्‌ । तत्र साहश्याल्लक्षणा वक्रो- 
क्तिरसाविति | यथा-- 
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तुलाकोटि श्रर्थात्‌ तराज्‌ की डण्डी और खल भ्र्थात्‌ दुष्ट पुरुष दोनों की 
वत्ति एक सी हूँ। दोनों जरा से तोला, माशा, रत्ती, में नीचे कक जाते हें 
झौर तनिक में ऊपर चढ़ जाते हैं । यहां 'उन्‍नतिमायाति' आयात्यधघोगतिम्‌_ इन 
दोनों के भ्र्थ तुलाकोटि श्र खल पक्ष में श्रलग होते हैँ । तलाकोदि पक्ष में 
डण्डी का ऊपर नीचे होना उन छावदों से ग्रभिप्रेत है श्रौर खल पक्ष में श्रनुकलता- 
प्रतिकलता उन ढाब्दों से श्रभिप्रेत है । इसलिए वह दोनों श्लिप्ट शब्द हूँ । 
परन्‍्त उन शब्दों को बदल कर 'नीचेग्ंच्छति! “उपरि च गच्छति”' या इसी के 
समानार्थक कोई भ्रन्य शब्द रख द्विए जावें तो भी वहाँ प्रलद्भार की स्थिति में 
कोई भेद नहीं पड़ता है । झतएव वहां शअर्थालड्भार रूपश्लेषहोता है । इस प्रकार 
शब्दालद्ार और श्रर्थालद्धार रूप से भी इलेष का भेद किया गया है । 


सूत्र की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार नें “उपमानोपमेयस्य धर्मेपु गुर- 
क्रियाशब्दरूपेष' लिखा है । इसका श्रर्थ यह हुआ कि गुण और क्रिया के साम्य 
के श्रतिरिक्त केवल शब्दसाम्य के श्राधार पर भी रूपक का प्रयोग होता हैं । 
शब्द-साम्य का उदाहरण--- द 
सकलकल प्रमेतज्जातं सम्प्रति सुधांशुविम्बमिव । 
यह दिया गया है । यहां 'पुरं' उपमेय है शौर 'सुर्धाशुबिम्ब उपमान 
है । इन दोनों का साम्य 'सकलकलम्‌? हैँ । चन्द्रमा पक्ष में 'सकलकलम्‌' का पर्थ 
सम्पूर्ण कलाशों से युक्त यह है, और पुरम्‌” के पक्ष में उसका श्रर्थ 'कलकल 
सहित' शब्द सहित हैं! | ७ ॥ 
जैसे [ रूपक के मुखचन्द्र श्रादि उदाहरणों में मुख में चद्धत्व आदि 
रूप ] गौण श्रर्थ का अ्रलडूगरत्व होता हे उसी प्रकार लाक्षणिक श्रर्थ का भी 
[ अ्लड्भारत्व ] हो सकता हैं, इस बात को दिखलाने के लिए कहते हैँ--- 
सादृइ्य से लक्षणा 'बक्रोक्ति' [ कहलाती है ]। 
अभिषेयेत सम्बन्धात्‌ सादृश्यात समवायतः । ह 
' चैपरीत्यात्‌ क्रियायोगात्‌, लक्षणा पञु्चधा मता! ॥ 


२३३ | काव्यालडूुनरसुत्रवत्तों [ सूत्र ८ 


“न्मिमील कमल सरसीनां केरवब्न्ब निमिमील मुहतात्‌ । 
अन्न नेत्रधमांवुन्मीलननिमीलने साहश्याद्‌ विकाससझ्लोचो लक्षयतः । 
'इह च निरन्तरनवमुकुलपुलकिता हरति माधवी हृदयम ! 
सदयति च केसराणां परिणतमधुगन्धि निःश्वसितम्‌ ॥! 
अत्र निःश्वसितमिति परिमल्लनिरगम लक्षयति । 
'स॑स्थानेन स्फुरतु खुभगः स्वाचिषा चुम्बतु द्याम्‌ ! 
'आलस्यमालिक्लति गात्रम॒स्या:? । 
त्यादि बचनों के अनुसार ] लक्षणा के श्रनेंक कारण होते हैँ । उन 
[ अनेक कारणों | में सादश्य [ नामक कारण ] से | की गई |] लक्षणा | हो ] 
“'वक्रोक्षित' [ नामक श्लडूगर | हे। जसे- 
[ प्रातः:काल के समय सर्योदय होते ही | तनिक देर में तालाबों के कमल 
खिल गए श्र क्षण भर में करव बन्द हो गए। 
यहां नेन्न के धर्म उन्मीलन तथा निमीलन सादुइ्य से [ कमलों के ] 
क्किास तथा सड्भोचन को लक्षणा से बोधित करते हैं। | अ्रतएवं सादुब्यमलक. 
लक्षणा होने से 'वक्रोक्ति' श्रलडूगर है । इसी का दूसरा उदाहरण देते हें | 
यहां [ उद्यान में | ऊपर से नीचे तक [ निरन्तर | नवीन कलियों से 
[ लदी हुई | पुलक्षित माधवी [ लता दर्शकों के ] हृदय को हरण कर रही है 
' और कंसर [ वृक्षविशेष ] का पक्के मधु को गन्ध से युक्त निशवास सत्त सा कर 
देता है । 
यहां [ इस उदाहरण में | निःशवसित [ मुख्य रूप से प्राणी का धर्म हैं 
परन्तु वह सादृश्यनिमित्तक लक्षणा से ] सुगन्ध के निकलने को लक्षित करता है ॥ 
| इसी प्रकार के श्रौर भी बहुत से उदाहरण हो सकते हें जिनमें सादहय से लक्षणा 
का आश्रय लिया जाता है। उनमें से पांच उदाहरण श्रागे देते हैं ] । 


अपने संस्थान | श्राकार कलेवर | से सुन्दर रूप से प्रकाशित हो श्ौर 
अपनी कान्ति से श्राकाश का चुम्बन करे। [ इसमें “चुस्बन' पद सादइ्य लक्षणा, 
से स्पश को लक्षित करता है |। द 

झालस्य उसके शरीर का श्रालिड्भन कर रहा है । [ इसमें आलस्य का . 


शरोर को श्रालिड्भन करना लक्षणा से शरोर में श्रालस्य की व्याप्ति को सूचित 
करता हूं |। 





सूत्र ८ | चतुर्थाधिकरणें तृतीयोः्ध्याय: [६ 


कि 
हज 
शक 


'परिम्लानच्छायामनुवद॒ति दृष्टि: कमलिनीम ! 
ध्त्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः ।! 
'ऊरुठवन्द्ं तरुणकदलाकाण्डसन्रह्मचारि |! 


प्रतिपत्तिक्षुम॒त्वं रहस्यमाचक्षृत इति । 
असाहश्यनिबन्धना तु लक्षणा न बक्रोक्तिः | यथा-- 
शञ्ञ्‌ े द्मायाना 55 यूखे ।! 
रठकमलकबन्दच्छेदगौर मेयूखेः ।' 


अतन्र छेद: सामीप्याद्‌ द्रव्य लक्षयति । तस्येब गौरत्वोप- 
9३ 
पत्ते: | ८॥ 
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[ दु:खित नायिका की | दृष्टि मुरझाई हुई कमलिनी के समान हे । 
| यहां 'अनुवदति' पद सादुश्य लक्षणा से कमलिनी के साथ ससानता का 
सुचक है |! 

..... प्रातःकाल के समय में खिले हुए कमलों के सुगन्ध के साथ मंत्री के कारण 
कषाय [ वायु चल रहा हैँ । इसमें “मेश्नो' पद सादृह्य लक्षणा से संसर्ग को लक्षित 
करता हूं |। 

[ नायिका की ] दोनों जंघाएं तरुण कदली काण्ड की सहाध्यायिनी हूँ । 
[ यहां 'सब्रह्मचारि/” पद लक्षणा से सादृइय को लक्षित करता है | । 

इत्यादि [ उदाहरणों ] में [ धर्म को प्रतीति के लिए | लक्षणा से श्रर्थ 
का कथन किया जाता है। लक्षणा के होने पर तुरन्त श्रर्थ की प्रतीति को क्षमता 
था जाती हैं यही लक्षणा का रहस्य [ लक्षणा श्रथवा वक्रोक्ति श्रलड्भार 
मानने वाले | कहते हैं । 


श्रसादृश्य [ सादृदय से भिन्‍न ] निम्त्तिक लक्षणा वक्रोक्ति नहीं 
कहलाती । जेसे-- द 

पुराने | पके हुए ] कमल की जड़ [ भसीण्डे, मृणालदण्ड ] के टुकड़े के 
समान [ गौर |] सफेद किरणों से । 

यहां छेद! [ पद ] सामीप्य [ अर्थात्‌ धर्मघमिभाव सम्बन्ध | से 
[ खण्डरूप ] द्रव्य को लक्षित करता है । उस [ खण्ड रूप द्रव्य | में हो गोरत्व 
सम्भव होने से [ इसका भ्रभिप्राय यह है कि छेद दाब्द मुख्य रूप से छंदन- 
क्रिपा का बोधक है। परत्तु यहां वह छेदन-क्रिया का श्राधारभूत या कर्मभूत 


२३८ ] काव्यालड्ूगरसत्रवत्तो [ सूत्र ८ 





जो दुकड़ा रूप द्रव्य है उसको सामीप्य श्रर्थात्‌ धर्मंधम्िभावनिमित्तक लक्षणा 
रूप सम्बन्ध से लक्षित करता हैँ। यहां सादृश्य-मुलक लक्षणा न होने से 
व क्ति अलडूगर नहीं है |। 
साहित्यदपेणकार आदि ने वक्रोक्ति का लक्षण बिलकुल अन्य ही 
प्रकार से किया हूँ । साहित्यदर्पण में लिखा हैं--- 
ग्रन्यस्यान्यार्थंक॑ वाक्यमन्यथा  योजयेंद्यदि । 
श्रन्यः इलेषेण काक्‍्वा वा सा बक्रोक्तिस्ततो द्विधा ॥ 
श्र्थात्‌ वक्‍ता के द्वारा अन्य श्रथ में प्रयकत किए गए शब्दों का इलेष' 
श्रथवा 'काकु' भ्र्थात्‌ भिन्‍त प्रकार के बोलने के लहजे [ भिन्‍नकण्ठध्वनिर्धीरे: 
काकुरित्यभिधीयते । ] के द्वारा श्रन्य श्रर्थ कल्पता कर लेना “वक्रोक्ति! 
झ्रलद्भार कहलाता हूँ । जंसे-- 
के यूयं, स्थल एवं सम्प्रति वयं, प्रइनो विदेषाश्रय 
कि ब्रते विहगः स वा फरिपतियत्रास्ति सुप्तो हरिः। 
वामा ययमहो विडम्बरसिक कीदुक्‌ सस्‍्मरो वतेते 
येनास्मासु विवेकशुन्यमनसः: पुंस्वेव योषिद्श्रम: ॥। 
इसमें प्रइनकर्ता यह पूछता है कि के यूयं?, श्राप कौन हें ? श्रर्थात्‌ उसने 
परिचय के लिए स्वरूपविषयक प्रइन किया है | परन्तु उत्तर देने वाला के इस 
दब्द को जल वाचक 'कः शब्द का रूप मान कर 'कै यूयं' का अर्थ 'तुम जल 
में हो' यह भ्र्थ ले लेता है, शोर उसी के अनुसार उत्तर देता ह कि नहीं हम तो 
जल में नहीं, स्थल एवं सम्प्रति वयम्‌ इस समय तो हम स्थल पर ही हैँ । इस 
पर पहिला प्रश्नकर्ता फिर कहता हैँ कि 'प्रशनो विशेषाश्रय: हमारा प्रइन आपके 
विशेष स्वरूप के विषय में श्रापके स्वरूप की जिज्ञासापरक है। उत्तर देने वाला 
फिर उस “विशेष' शब्द का वक्‍ता के अ्रथ से भिन्न (वि: पक्षो अर्थात्‌ गरुड़ 
अथवा 'शेष', 'शेषनाग' अर्थ ले लेता है और पूछता हूँ कि इनमें से किस के विषय 
में प्रश्न कर रहे हैं । 
इस प्रकार किसी वक्‍ता के श्रन्यार्थेक शब्दों का उसके श्रप्रिभाय 
से भिन्‍न श्रथे का ग्रहण कर लेना वक्रोक्ति' कहलाता है। यह वक्रोक्ति कहीं 
“इलेष' के कारण होती हैँ श्रीर कहीं 'काकु' भ्रर्थात बोलने के लहजे से भी हो 
सकती हैँ । इस प्रकार नवीन आचार्यों का 'वक्रोक्ति अलछ्ूार का लक्षण वामन.. 
के 'वक्रोक्ति' लक्षरा से बिलकुल भिन्‍न हे । 
'वक्रोक्तिजीवितम्‌' के रचयिता “राजानक कुन्तक' ने “वक्रोक्ति' पद का 


सत्र € ] चतुर्थाधिकरणे तृतोयोष्ष्याय: | २१३६ 
रूपकबक्रोक्तिम्यामुस्पेज्ञाया भेदं दशेयितुमाह्‌-- 
अतद्रपस्यान्यथाध्यवसानमतिशयाथमुत्परेक्षा । ४, ३, ६ । 


अतद्रपस्यातत्स्वभावस्य, अन्यथाउतत्स्वभावतया, अध्यवसान- 
मध्यवसायः | न पुनरध्यारोपो लक्षणा वा । अतिशयाथंमिति अआ्रान्ति- 
ज्ञाननिवृक्ष्यथ म्‌ 


प्रयोग इन दोनों से बिलकुल भिन्न भ्रर्थ में किया हैं। उनके मत से 'वक्रोक्ति 
काव्यजीवितम--वक्रोक्ति ही काव्य का जीवितस्वरूप प्राणास्वरूप है। उनके 
यहां काव्य के चमत्कृतिकारक तत्व को ही वक्रोक्ति कहते हैं। इस प्रकार 
बक्रोक्ति दब्द के अनेक अर्थ साहित्यशास्त्र में पाए जाते हें। उनमें से प्रकृत 
ग्रन्थकार 'वामन' सादृश्यनिमित्तक लक्षणा को ही वक्रोक्ति कहते हें ॥ ८ ॥ 


रूपक श्रोर वक्रोक्ति से उत्प्रेक्षा [ श्रलद्भूगर ] का भेद दिखाने के लिए 
[श्रगले सुत्र में उत्प्रेक्षा का लक्षण] कहते हें--- 

जो वस्तु जेसी नहीं हे उसका अ्तिशय [श्योतन] के लिए श्रन्यथा 
[श्रपने वास्तविक स्वरूप से भिन्‍न रूप सें| सम्भावना करना उत्प्रेक्षा [अलड्धूार 
कहलाता] है ' 

अतद्गप श्र्थात्‌ [जो वस्तु] वेसी [कल्पित रूप सदुश| नहीं हैँ उसको 
उसके [अ्रपने वास्तविक | स्वभाव से भिन्‍न [कल्पित अ्रथवा सम्भावित] रूप में 
ग्रध्यवसान श्रर्थात्‌ श्रध्यवसाय [ सम्भावना 'उत्कटेककोटिक: संशय: सम्भावना जिस 
में एक कोटि उत्कट अ्रधिक सम्भावित हो ऐसे संशय को सम्भावना कहते हैं। ] 
न कि [रूपक के समान] श्रध्यारोप, अथवा [वक्रोक्ति के समान] लक्षणा [ उद्प्रेक्षा 
ब्रलड्भरगर कहलाता हे] श्रतिद्यार्थ यह [पद] अआन्ति ज्ञान की निवृत्ति के लिए 
[सूत्न में रखा गया] है । 


किसी वस्तु का अतद्गप में अर्थात्‌ जेसी वह नहीं है उस रूप में पअ्रध्य- 
वबसान निरचय करना तो सामान्यतः “भ्रम' कहलाता है ज॑से अ्रतद्रप श्ररजतरूप 
शक्ति में रजत की प्रतीति अ्रम' कहलाता है ।“उत्प्रेक्षा में भी अतद्र प में भ्रध्य- 
वसान किया जाता है इसलिए वह भी “भ्रम रूप हुई । यह शड्भूग हो सकती है । 
इसकी निवृत्ति के लिए सूत्रकार ने अतिशयार्थें” पद का प्रयोग किया हे | श्र्थात्‌ 
जहां वक्ता वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुश्रा भी किसी प्रकार के भ्रतिशय- 
द्योतन के लिए बअ्तद्ग प में उसकी 'सम्भावना” “उत्कटंककोटिक संशर्य' क रता है 


२४० काव्यालडूगरसत्रवत्तो [ सूत्र ६ 


साह्श्यादियमुत्मेज्ञेति। एनां चेवादिशब्दा द्योत्यन्ति। यथा-- 


उसको <“उत्प्रेक्षा' कहते हैं । श्रम स्थल. वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न होकर 
उसकी अन्यथा प्रतीति होती है | सादृश्यलक्षणा, गौरी, अथवा सादृव्य के कारण 
प्रन्य के लिए श्रन्य शब्द का प्रयोग निरचयात्मक रूप से होता है, सम्भावना 
रूप से नहीं । इसलि वह भी उत्प्रेक्षा से भिन्‍न है । भ्रम-स्थल में रस्सी को 
देखकर उसमें सर्प की प्रतीति होती है और वह निश्चयात्मक प्रतीति होती हे । 
हो मारावकः' इत्यादि गौरा व्यवहारों के स्थलों में भी. मारावक श्र्थात्‌ 
बच्चे के लिए सिंह! शब्द का प्रयोग निश्चयात्मक रूप से ही होता हैँ। भ्रम 
और गौश दोनों व्यवहारों में अन्य के लिए श्रन्य दब्द का निरचयात्मक रूप से 
प्रयोग होता हे । परन्तु उन दोनों में भ्रन्तर यह है कि भ्रम स्थल में यथार्थ ग्रौर 
ग्रयथार्थ का भेद ज्ञात नहीं होता है । अज्ञानपुर्वक अन्य के लिए अन्य शब्द का 
प्रयोग होता है ; परन्तु गोण व्यवहार में दोनों का भेद ज्ञात होते हुए भी गुरा- 
सादृब्य से भ्रतिशयद्योतन के लिए ज्ञानपूर्वक श्रन्य के लिए श्रत्य शब्द का 
: प्रयोग किया जाता है। यह भ्रम और गौरा व्यवहार का भेद हुआ । इसका 
विवेचन करते हुए श्री शद्भूराचायं ने अपने “बह्मसूत्र के शारीरिक भाष्य में 
लिखा हें--- 
ध्यस्य हि प्रसिद्धों वस्तुभेद: यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोध्त्वयव्यति- 
रेकाभ्यां सिहशब्दप्रत्ययभाड मुख्योउन्य: प्रसिद्ध: ततश्चान्यः पुरुष; प्रायिकः, 
ऋदयेज्ौर्यादिभि: सिहगुणः सम्पन्न: सिद्ध, तस्य. पुरुषे सिंहशब्दप्रत्ययों गौणों 
भवतो नाप्रसिद्धवस्तुभेदस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यशब्दप्रत्ययौ ज्रान्तिनिमित्तावेव 
भवतो न गौरणो । 
गौणी तथा उत्प्रेक्षा दोनों में ग्रतिशय के द्योतन के लिए श्रतत्स्वरूप 
वस्तु में उसके अपने यथाथ स्वरूप से भिन्‍न रूप का व्यवहार किया जाता हं। 
परन्तु उन दोनों में भेद यह है कि गौण व्यवहार में होने वाला प्रयोग निश्चया- 
त्मक रूप का होता हैं! और उत्प्रेक्षा में निश्चयात्मक नहीं अपितु उत्कटटेक- 
कोटि रूप सम्भावना मात्र अभिप्रेत होती है । 
यह उत्प्रेक्षा | प्रकृत उपसेय को परात्मनता श्रर्थात्‌ उपसातात्मना सम्भा- 
वना ] सादृध्य के कारए होतो है इसलिए [ सादुश्य के द्योततक ] इवादि शब्द 
[ उपसा के समान ] इस [ उत्प्रेक्षा | को [ भी ] द्योतित करते हें । जसे--- 
वामन से प्राचीन भामह, और नवीन विश्वनाथ ने 'उत््रेक्षा' अलडूभर 
के लक्षण इस प्रकार किए हें--- 


सूत्र १० ] चतुर्थाधिकरणे त॒तोयोः्ध्याय: [ २४१ 


स वः पायादिनदुनवविसलताकोटिकटिलः 
स्मरारेयों मूध्ति ज्वलनकपिशे भ।ति निहितः | 
खवबन्मन्द्राकिन्या: प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 
कपालेनोन्मुक्त: स्फटिकथवलेनाडु र इब ॥ ६ | | 
उत्प्रज्ञेवातिशयोक्तिरिति केचित्‌ , दम्निरासार्थमाह-- 


सम्भाव्यधमतदुत्कपषकल्पताउइतिशयोक्ति: | ४, ३, 9७ । 
सम्भाव्यस्थ ध्स्य तदुत्कपस्य च कल्पनाइतिशग्रोक्ति: | यथा 
उभो यदि व्योम्नि प्रथकप्रवाः वाकाशगज्ञापयसः पतेताम | 


-तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्तः |. १५ ॥ 


कफ उवतानरभैमनान कान न «कमान निभाना पा 


नवीन | विसलता ] मृणाल-दण्ड के अ्रग्रभाग के समान टेढा [ बक्र ] क्‍ 
कामदेव के शत्रु | शिव | के, [ तृतीय नेत्र को | श्रग्नि से पीत वर्ण हुए मस्तक 
पर स्थित, [ शिव के मस्तक से ] बहती हुई गड़ग के जल से प्रतिदिन सींचे 
जाते हुए, कपाल से निकल हुए [ स्फटिकवत घवल | सद्भममर के समान 
सफद श्रंक्र के समान चन्द्रमा तुम्हारी रक्षा करे | 
भामह ने उत्म्रक्षा का लक्षण इस प्रकार किया है--- 

*अविविक्षतसामान्या किड्न्चिच्चोपमया सह । 
: अतद्गुणक्रियायोगादुद्ेक्षातिशयान्विता ॥ 

विश्वनाथ ने उत्प्रेश्षा का लक्षण इस प्रकार किया है--- 

*भवेत्‌ सम्भावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना ॥ 
इवादि शब्द जैसे उपमा के वाचक होते हैं इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के भी 

द्योतक होते हैँ । जैसा कि दण्डी ने कहा हैं-- 

द मन्ये शड्ू: ध्र॒वे प्रायो तनमित्येवमादय: | 

उत्प्रक्षावाचका: शब्दा इबशब्दो5षपि तादशः ॥॥६॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि उत्प्रेक्षा हो [ का नाम ] श्रतिशयोक्ति हैं। उन 
के खण्डन के लिए [ श्रगले सूत्र में अतिशयोकिति का लक्षण ] कहते हे -- 
.. सम्भाव्य धर्म और उसके उत्कर्ष की कल्पना श्रतिश्यों क्तह। 
सम्भाव्य धर्म को श्रोर उसके उत्कषष को कल्पना $तिशयोवित [ कहलाती ] 
हैं जसे--- हर 
. यदि [ नोले ] श्राकाह में श्रलय अलग अत्काश गद्भा के जल को 


कल 


है ॥ 
अननमनननरगनिनल नानी टनीपव नल चल ह वकिन न ताप लनमन ५८०८ 





_) भामह काव्यालडूगर २, ६१॥ "सा० द० १०, ४० । 


२४२ | काव्यालडूगरसुत्रवत्तो | [ सूत्र १० 


यथा वा-- 
मलयजरसविल्िप्ततरतनुनवहारत्ताविभूषिता: 
सिततरदन्तपत्रकृतवक्त्ररुचो रुचिरामलांशुकाः 

शशभशभ्रति विततधाम्नि घधवलयति घरामविभाव्यतां गता 
प्रियवसर्ति प्रयान्ति सुखमेव निरस्तभियोडभिसारिका: ॥१०॥ 


[ दो | धाराएं गिरें तो, मुक्ता-साला धारण किए हुए तमाल के समान नोल वर्ण 
उसके वरक्षःस्थल की उपसा उस [ श्राकाश गड़ा की दोनों श्रोर गिरती हुईं दो 
धाराझ्रों से युक्त नील झ्राकाश ] से दी जा सकतो हूं । 

यहाँ सम्भाव्य धर्म के रूप में दोनों श्रोर आ्राकाश गडद्भा की धाराश्रों से 
युक्त आकाश की कल्पना की गई हैँ श्लोर उससे मुक्तामाला धारण किए हुए 
वक्षःस्थल का सम्भाव्य उत्कर्ष दिखलाया गया हें । भ्रर्थात्‌ केवल उसी से उस 
वक्ष:स्थल की उपमा हो सकती हू श्रन्य किसी से नहीं । इस प्रकार के श्रतिशय 
का वर्सान करने से इसको अतिशयोक्ति कहा जाता है। इस उदाहरण में 
सम्भाव्यं धर्म को कल्पना की गई थी । परन्तु उसका दूसरा उदाहरण इस 
प्रकार का हो सकता हे जिसमें सम्भाव्य धर्म की नहीं श्रपितु केवल उसके 
उत्कषं की कल्पना की जाय । इस प्रकार का उदाहरण आगे देते हँ-- 

अथवा जसे--- द 

[ मलयज ] चन्दन के रस से द्वारीर का लेपन किये हुई [ होने से शुक्र 
वर्ण ), नवीन मुक्ता-हार से विभूषित, श्रत्यन्त स्वच्छे हाथी दांत. के दन्तपत्रों 
[ श्राभूषण विशेष ) से मुख को अलंकृत किये हुई आ्और सुन्दर सफेद वस्त्र 
धारण किये हुई श्रभिसारिकाएं चन्द्रमा के, खिली हुई | शुत्र | ज्योत्स्ना से 
पृथिवी को शुश्र कर देने पर [ उस शुभ्र चांदनी रात में श्रपने शुक्र वेष के 
कारण ] न दिखाई देती हुई श्रतएवं निर्भय होकर श्रपने प्रिय के घर को जाती 
हूँ । 





यहाँ चन्दनरस, हार-लता आ्रादि से यकत शुश्र वेष में चांदनी से उसका 
उत्कर्ष कल्पित किया जाता हे, जिसके कारण चांदनी रात में श्रभिसारिकाग्रों 
की श्रलग प्रतीति नहीं होती है । 
द साहित्यदरपेणकार ने श्रतिशयोक्ति के पांच भेद किये हें । उसके लक्षण 
श्रौर भेदों का निरूपण साहित्यदपंणा में इस प्रकार किया गया है-- 
द ) सिद्धल्वेध्ध्यवसायस्यातिशयोवितरनिगद्यते । 





१ साहित्यदपंण १०, ४६। 
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सूत्र १० ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ष्याय: [ २४३ 
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. विषयनिगररणोनाभेदप्रतिपत्तिविषयिणो5ष्यवसायः ।” उपभेय का निगरण 
भ्र्थात्‌ भ्रनुपादान भ्रथवा ; तिर॒स्कार करके विषयों उपमान के साथ उसका 
अभेद प्रतिपादन करना '्रध्यवसाय' कहलाता है | उसके पिद्ध होने पर 
श्रतिशयोक्ति अलद्भार होता है । उसके पांच भेद इस प्रकार किये हैं--- 

3 भेदेष्प्यभेद:  सम्बन्धेइ्सम्बन्धस्तद्विपर्ययों । 
पोर्वापर्यात्यय: कार्यहेत्वों: सा पञ्चधा ततः ॥ 
अर्थात्‌ | वास्तविक ] १. भंद में अभेद का और २. अभेद में भेद का, 
इसी प्रकार ३. असम्वस्ध में सम्बन्ध का और ४. सम्बन्ध में असम्बन्ध का वर्णन 
तथा ५. कार्य-कारण के क्रम में परिवर्तन अर्थात्‌ कारण से पूर्व कार्य का वर्णन 
यह पाँच प्रकार की अतिशयोक्ति होती है । 
भेंद में श्रभेद वर्णन का उदाहरण-- 
कथमुपरि कलापिन; कलापो, विलसति तस्य तलेःप्टमीन्दुखण्डम्‌ । 
कुबलययुगल ततो विलोलं तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मात्‌ ॥ 
इसमें किसी सुन्दरी के मुख का वर्शान करते हुए उपमेय भूत केशपाश, 
मस्तक, ेत्र, नासिका, और ओष्ठ का ग्रह न करके उपमानों के साथ भेद 
होने पर भी अ्भेद दिखलाते हुए केशपाश को ही 'कलापिन: कलाप:,' मस्तक को 

_ अश्रष्टमीन्दुखण्ड', नेत्रों को 'कुवलययुगल', नासिका को “तिल पुष्प और अधघर 

को 'प्रवाल' कह कर भेद में भ्रभेद दिखलाते हुए भ्रतिशयोक्ति की हूँ । 
इसी प्रकार श्रभेद में भेद का उदाहरण--- 
प्रन्यदेवाड़ुलावण्यमन्या:. सोरभसम्पद: । 

द तस्या: पद्मपलाशाक्ष्या: सरसत्वमलोकिकम्‌ ॥। 
ग्रादि दिये हें। वामन का 'उभौ यदि व्योम्नि वाला उदाहरणा' प्रसम्बन्धे सम्बन्ध- 
रूपा' अतिशयोक्ति का उदाहरण कहा जा संक्रता है । 

द भामह ने अ्रतिशयोक्ति को बहुत महत्व दिया हैँ | उन्होंने लिखा हे--- 
$ निमित्ततों वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 

मन्यन्तेडधतिशयोक्ति तामलड्ारतया यथा ।॥ ८१ ॥ 

स्वपुष्पच्छविहा रिण्या चन्द्रभासा तिरोहिता: । 

_भ्रन्वमीयन्त भूज़ालिवाचा सप्तच्छदद्रमा: ॥| ८२ ॥। 
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१ साहित्यदर्पण १०,४७ । * भामह काव्यालडूगर २, ८१-८२। 


२४४ ] कांव्यालडूगरसूत्रवत्ती.. [ सूत्र ११ 


यथा आआरान्तिज्ञानस्वरूपोत्प्रेज्ञा तथा संशयज्ञानरवरूपः . सन्देहोड- 
पीति द्शेयितुमाह-- 
उपमानोपमेयसंशय: सनन्‍्देह: । ४, ३, ११ । 
उपमानोपमेययोरतिशयाथ य: क्रियते संशयः स सन्देहः | यथा-- 
इंद कर्णोत्यल चक्चुरिंदं वेति विजल्ञासिनि। 
न निश्चिनोति ह्ृदयं किन्तु दोल्लायते मनः ॥ ११॥ 
ग्रपां यदि त्वक शिथिला च्युता स्थात्‌ फरिनामिव । 
तदा शुक्‍लांशुकाति स्थ॒रज्भंष्वम्भसि योषिताम्‌ ॥ ८रे ॥ 
इत्येबमा दिरदिता गुणातिशययोगतः । 
सवंवातिशयोवितस्तु तकंयेत्‌ तो यथागमम्‌ ॥ छो४ ॥ 
संषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते । 
यत्नोञस्यां कविना कार्य: को&लड्भूरोइनया विना ॥ ८ं५ ॥ १० ॥ 
ग्तिशयोक्ति के बाद सन्देह अलझ्ूार का निरूपण करते हेँ-- 
जेसे [ अतद्रपाध्यवसानरूपा होने से ] उत्प्रेक्षा अआरान्तिज्ञानस्वरूपा 
होती हूँ इसी प्रकार [ एक धर्मी में विरुद्ध नानाधर्मावमशों होने से ] संशयज्ञान 
स्वरूप सन्देह | श्रलड्भूगर | भी होता है । इस बात को दिखलाने के लिए 
[ श्रगले सुत्र में सन्देह अलड्भूगर का लक्षण ] कहते हैं-- क्‍ 
[ उपमेय रूप एक धर्मो सें| उपमान श्रौर उपसेय [ उभय कोटि ] का 
संशय सन्देह [ श्रलड्भार कहलाता । है । 
श्रतिशय | चमत्कृति ] के श्राधान के लिए [ उपमेय में | उपमान और 
उपमेय [ दोनों का पराम््ञो | जो संशय किया जाता है वह सन्‍्देह [ श्रलड्ूूगर 
कहलाता | है । जसे-- द 
हे सुन्दरि, यह [ तुम्हारे | कान का नील कम्तल हे श्रथवा [ कान तक 
फंली हुई | श्रांख हे [ मेरा | मन यह निशचय नहीं कर पा रहा है किन्तु 
द्विविधा में पड़ा हुआ है । क्‍ 
यहां चक्षु उपभेय है, और करारत्पिल उपमान हैँ । चक्ष रूप एक धर्मी 
में चक्षु ओर उत्पल रूप दो विरुद्ध धर्मों का परामर्श होने से यहां सन्देहालड्धार 
कहा जाता है । 
भामह ने सन्देहालद्ूार का निरूपण इस प्रकार किया है । 
२उपमानेन तत्वव्च भेदझच वदत: पुनः । 
ससन्देहं वचः स्तुत्य ससन्देहू विदुब धाः ॥। 


मल बल अ पलक "हक नतकल्‍कन-निननिभनजजन न ज+-+-3०३७० ९.३४७+७७०७ विन लना अमन नल: शक मी] 


१ भामह काव्यालडूगर २, ८३-८५ | * भामह काव्यालडूपर ३,४३ । 








नानक -नन नागिन न तगनी अलथनत-/० 


सूत्र १२ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ष्याय: [ २४५ 


सन्देहाह्विरोधोडपि प्राप्रावसर इत्याह-- 
_विरुद्धाभासत्व॑ विरोध: | ८, ३, १२ । 
अथरस्य विरुद्धस्येवाभासत्वं विरुद्धाभासत्व॑ं विरोध: । यथा--.- 
.. पीत॑ पानमिद॑ त्वयाद्य दुयिते मत्त ममेदं सनः 
पत्राली तब कुछ सेन रचिता रक्ता बयं सानिनि। 


मनन >“ञननतीकनन-पत अत जग हा 


किमये बी न स दिवा विराजते, दुसुमायुवी त्‌ धनुरस्थ कौबुपमू ।.. 
इति विस्मयाद्‌ विमृशतोडपि मे मतिस्त्वयि वीक्षिते न लभते5र्थनिश्चयम्‌ ॥ 


साहित्यदर्पणकार ने संशय के तीन भेद किये हैं १. एक शद्ध संशय ग्रर्थात 
ग्रन्त तक संशय ही बना रहे । २. दूसरा निश्चयगर्भ भ्रर्थात जिसके बीच-बीच 
में निश्चय होता जाय और ३. तीसरा निइचयान्‍न्त श्रर्थात जिसके ग्रन्त में निश्चथ 
हो । वामन का पूर्वोक्त उदाहरण शुद्ध संशय का उदाहरण कहा जा सकता है 
क्योंकि उसमें अन्त तक निश्चय की स्थिति नहीं श्राई है / भामह का पूर्बोक्त 
उदाहरण निः्चयगर्भ संशय का उदाहरण कहा जा सकता है क्योंकि उसके 
बाच-बीच में निश्चय होता जाता हैँ । इन दो के अतिरिक्त तीसरा निदचयान्त 
भेद भी होता है । साहित्यदर्पण में इनका निरूपण करते हुए लिखा है--- 
) सन्देह: प्रकृतेधन्यस्य संशय: प्रतिभोत्यित: । 
शुद्धों निश्वयगर्भोडसों निरचयान्त इति त्रिधा ॥११॥ 
न्याय दर्शन में एकस्मित्‌ धमिशि विरुद्धनानाभर्मावमशणञे: संशय: इस 
प्रकार का संशय का लक्षण किया गया है । सन्देहालद्भार में भी एक घर्मी में 
ग्रनेंक विरुद्ध धर्मों की प्रतीति होने से संशय होता है । इसलिए संशय के साथ ही 
विरोध का संसग्ग होने से संशय के बाद विरोधालद्धार का निरूपण करते हें-- 
सन्देह [ विरुद्धनानाधर्मावमर्शरूप होने | से विरोध का भी श्रवसर प्राप्त 
होता हैं इसलिए [अगले सूत्र में विरोधालड्भार' का लक्षण] कहते हँ-- द 
द विरुद्ध [ न होते हुए विरुद्ध ] के समान प्रतीति को विरोध [ अलड्भूर ] 
कहते हें । द 
[विरुद्ध न होते हुए भी] विदद्ध श्र्थ सा प्रतीत होना विरुद्धाभासत्व 
या विरोध [अलंकार] है । जसे-- 
हे प्रिये श्राज तुमने मदिरा का पान किया हे श्रौर मेरा मत [तुमको देख 
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१ साहित्यदर्षण १०, ३६ । 


२४६ ] . द काव्यालडुगरसुत्रवत्तो [ सूत्र १२ 


त्वं तुद्डस्तनभारमन्थरगतिगांत्रेष से वेषथुः, 
त्वन्मथ्ये तनुता ममाध्चृतिरहो मार॒स्य चित्रा गति: ॥ 
यथा वा-- 
सा बाला वयमप्रगल्ममनसः सा स्त्री वय॑ कातराः, 
[ पीनोन्‍नतिसत्पयोधरयुगं घत्ते सखेदा वयम्‌। 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गरुणा गन्त' न शक्ता बयं 
दोषरन्यजनाश्रयरपटवो जाताः स्मः इत्यद्भुतम्‌ ॥ १२॥ 
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कर ] मत्त हो रहा हूँ । हे मगनयनि, कुंकुम से तुम्हारे | मुखादि के ऊपर |] 
पत्राली [ श्रलड्भार विशेष | बनाई गई हे परन्तु [ उसको देखकर | हम 
रक्‍त [श्रनुरागयुक्‍्त | हो रहे हैं । ऊँचे स्तनों के भार से तुम सन्‍्थर गति वाली 
हो परन्तु [ उसको देखकर सात्विक भाव रूप ] कम्प मेरे शरीर में हो रहा है । 
तुम्हारी कमर पतली है [लेकिन उसको देखकर | मेरा धेर्य च्युत हुआ जा रहा 
। श्रहो कामदेव की लीला बड़ी विचित्र हे । द 

प्रथवा जेसे-- द 

वह बाला है लेकिन श्रप्रगल्भता [जो उस बाला में होनी चाहिए थी वह ] 
हम में हो रही है । वह स्त्री हे [ परन्तु उसको देख कर | कातरता हमको हो 
रही है। वह ऊँचे और मोटे स्तनों को धारण करती हुँ और हम खेदयुक्त हो रहे हें । 
वह भारी नितम्बों से युक्त है परन्तु [ उसके बदले | हम [ उसको छोड़ कर ] 
जाने में श्रसमर्थ हो रहे हैं । भ्रन्य [| नायिका रूप ] जन के दोषों से हम भ्रसमर्थ 
हो रहे हूं यह बड़े श्राइचयें की बात है । 

वामन के ये विरोधालद्भधार के उदाहरण श्रादि नवीन श्राचार्यो के 
उदाहरणों से बिल्कुल भिन्‍त हें । साहित्यदर्पण में इनको विरोध के बजाय 
असज्भति' भ्रलद्भार का उदाहरण माना है । वामन ने प्रसद्भति नाम का भ्रलद्धार 

्रलग नहीं माना है । परन्तु नवीन आाचार्यों ने असद्भति' को विरोध से भिन्‍न , 
एक स्वतन्त्र अलद्भार मान कर उसका लक्षण इस प्रकार किया हँ-. 
१ कार्यकारणयोभिन्नदेशतायामसद्भुति:। . 

श्र्थात्‌ काये और कारण की भिन्‍नदेशता में 'असद्भति' शभ्रलद्धार होता 
 हैं। वामन ने विरोध ग्रलक्कार के जो दो उदाहरण दिए हें उन दोनों में कार्ये- 
कारण की भिन्‍नदेशता ही दिखलाई गई है । इसलिए नवीन मत में वह विरोध 
के नहीं भ्रपितु अ्रसद्भति' अलद्भूार के उदाहरण हूँ। द 





क्‍ पट साहित्यदपंण० ॥ १०, ६९॥ 


सूत्र १२ ] चतुर्थाधिकरणे तृतोयो5ध्यायः [ २४७ 


. विरोधाद्‌ विभावनाया भेदं दर्शयितुमाह-- 


बनती गगन “नागिन भ जा भतार घटक पान िममनन+ 


नवीन श्राचार्यो ने विरोध का लक्षण भी वामन की श्रपेक्षा भिन्‍न रूप से 
किया हैं श्रोर दस भेद करते हुए लिखा है-- 


जातिइचतुभिर्जात्यादग णो गुणादिभिस्त्रिभि:। 
क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यद्‌ द्रव्य द्रव्येण वा मिथ: । 
विरुद्धमेव' भासेत विरोधो5सौ दह्चाकृति: ॥ 
जाति, गुण, क्रिया, तथा द्रव्य इन चारों का बोध शब्दों से होने के 
कारण महाभाष्यकार ने 'चतुष्टयी च दब्दानां प्रवृत्ति: जातिशब्दा:, गणशब्दा:, 
क्रियाशब्दा:, यदुच्छाशब्दाइचतुर्था: लिख कर चार प्रकार से शब्दों का विभाग 
किया हैं । इनका परस्पर विरोध आभासित होने पर विरोध या विरोधाभास 
अलड्ूार होता है । इन में जाति आदि चारों का, चारों के साथ विरोध हो सकता 
है इसलिए जाति गत विरोध के चार भेद हुए | इसी प्रकार गुणों का भी जाति 
श्रादि चारों के साथ विरोध हो सकता हँ। परन्तु जाति के साथ जो गुण का 
विरोध है उसकी गणना जाति सम्बन्धी विरोध के भेदों में हो चुकी हूँ प्रतएव 
गणगत विरोधों की गणना करते समय दुबारा उसको जोड़ना उचित नहीं हैं । 
इसलिए गुणगत विरोध के तीन भेंद माने जाते हें । इसी प्रकार क्रियागत 
विरोध के दो भेद और द्रव्यगत विरोध का केवल एक भेद होता हैँ। इस प्रकार 
सब मिलकर विरोध के ४+ ३+ २+१--१० भेद होते हैं । इनके उद्वहरण 
निम्न प्रकार के दिये गए हँँ--- 
व्तव विरहे मलयमरुद दावानल: शशिरुचो5पि सोष्माण:। 
.._ हृदयभलिसतमपि भिन्‍्ते नलिनीदलमपि निदाघरविरस्या: ॥ 
. सततं मुसलासज्भात्‌ बहुतरगृहक्मंघटनया नृपते । 
द्विजपत्नीनां कठिना: सति भवति करा: सरोज सुकुमारा: ॥ 
श्रजस्य गृह्नतो जन्म निरीहस्य हतद्विष: । 
स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्य वेद कस्तव ॥१२॥। 
विरोधालड्र के निरूपण के बाद विभावना श्रलदड्भार का निरूपण 
करते हं-- 
विरोध [श्रलड्रार] से विभावना [अ्रलड्भार] का भेद दिखलाने के लिए 
[श्रगले सूत्र में विभावना अलडूार का लक्षण] कहते हँ-- 
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१०३ साहित्यदपंण १०, ६८ | 


२४८ ] ..कांव्यालडूपरसूत्रवृत्तो | सूत्र १३ 


क्रियाप्रतिषेधे प्रसिद्ध तत्फलव्यक्तिविभावना | ४, ३, १३ । 


क्रियायाः प्रतिषेधे तसया एवं क्रियाया: फलस्य प्रसिद्धस्य व्यक्ति- 


विभांवना | यथा-- 
अप्यसज्जनसाड़त्ये न वसत्येव वक्ृतम्‌। 


अतक्षञालितविशुद्धुपू ऋदयेषु मनीषिणाम्‌ ॥ १३॥ 


मनन - जनता ५ ++ ना तिगणजग 

















पड +तल---ननननननननम “नानक 


[कारण रूप] क्रिया का निषेध होने पर [उसके] प्रसिद्ध फल की 
उत्पत्ति [का वर्णन | विभावना [अलडूगर कहलाता] है । हि 

द [कारण रूप] क्रिया का निषेध होने पर उस ही क्रिया के प्रसिद्ध फल 
की ग्रभिव्यक्ति [का वर्णन] विभावना [ग्रलद्भार कहलाता] है । जैसे -- 


असज्जनों को सद्भति होने पर भी बृद्धिमान पुरुषों के बिना धोये ही 
निर्मल हृदयों में विकार नहों होता [रहता] है । 


भामह के विभावना के लक्षण तथा उदाहरण भी लगभग इसी 
प्रकार के हें-. 


३क्रियाया: प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना। 
ज्ञेया विभावनेवासाँ समाधो सुलभे सति ॥! 
श्रपीतमत्ता: शिखिनो दिशोष्नुत्कण्ठिताकुला: । 

#  गीपोधविलिप्तसुरमिरम्रब्टकलुषं जलमू ॥ द 

साहित्यदर्पणकार ने विभावना क्रे उक्तनिमित्ता और अनुक्तनिमित्ता दो 

प्रकार के भेद करते हुए विभावना का लक्षण इस प्रकार किया हे--- द 
*विभावना तु बिना हेतु कार्योत्पत्तिय॑दुच्यते । 
उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद्‌ &िधा सा परिकीतिता ॥ 

वामन ने जो इस विभावना अलद्भूयर का उदाहरण दिया है उसमें 

प्रक्षालितविशुद्धेषु बिना घोए हुए भी स्वच्छ हृदयों में इस अंश में तो विभा- 

वना स्पष्ट हैं । परन्तु “अ्रसज्जनों की सद्भति होने पर भी विकृ्ृति नहीं होती । 

इस शअ्रश में या तो 'सति हेतो फलाभावे विशेषोक्ति: कारण रहने पर कार्य 

की उत्पत्ति न होने से विशेषोक्ति अलद्भार माना जायगा या फिर उसे भी 
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) भामह काव्यालड्ूभआर २, ७७-७८। 
* साहित्यदर्पण १०, ६६ । 


' सत्र १४-१५ ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोव्ष्याय: ॥ 


नी 
ध्ड 
कि 


विरुद्ध प्रसड्ञेनानन्वयं दर्शायितमाह-- 
. एकस्योपमेयोपमानत्वेषनन्वय ३, १४। 


£. *ऋओ 
एकम्येवाथेस्योपमेयत्वमुपमानत्व॑ चाउनन्वय: | यथा-- 
गगन गगनाकारं सागर: सागरोपमः | 
रामरावशयोयु द्ध॑ रामरावणयोरिव ॥ १५॥ 


मेणोपमेयोपमा । ४, ३, १५ 


हि नल अल पलनिनिनिनानिति किन लन न कान न जनक नल 


यदि विभावना का ही उदाहरण मानता हैं तो उसकी सद्भति इस प्रकार से 
लगानी होगी कि हृदय में विकार नहीं होता है यह कार्य है)! इसका कारण 
अ्रसज्जनों की सद्भति का न होना है । उस कारणा का प्रभाव असज्जन-सद्भु ति 
का होना हैं। इस प्रकार यहाँ कारणभूत असज्जन-सज्भति के प्रभाव का _ 
निषेध श्रर्थात्‌ भ्रसज्जन सद्भुति का भाव होने पर भी, उसके अ्रभाव में विकार 
का श्रभाव रूप कार्य हो रहा हैं इसलिए यहाँ विभावना श्रलद्भार माना जा 
सकता है | इस व्याख्या से एक बात यह सामने झाती हैँ कि साहित्यदर्पण- 
कार ने काव्यप्रकाश के काव्य लक्षण का खण्डन करते हुए 'यः कौमारहर:' इत्यादि 
दाहरण में विभावना ग्रौर विश्षेषोक्ति की अस्कुटालड्ूटारता का जो खण्डन 
किया है वह उचित नहों है ॥ १३ ॥ 
विरुद्ध [ श्रौर उससे सम्बद्ध विभावना ] के प्रसड्भ से अतन्‍्वय | शल- 
 ड्रूगर ] को दिखलाने के लिए [ श्रगले सूत्र में श्रनन्‍वय अलडूगर का लक्षण ] 
कहते हैं --- 
एक के [ ही | उपमान और उपमेय [ दोनों | होने पर “अ्नन्वय 
होता है । 
एक ही पदार्थ के उपसेयत्व श्रौर उपसानत्व [ के वर्णन | को 
ग्रननन्‍्वय [ अलड्ूतर कहते | हैं। जेसे [ निम्त इलोक में |-- 
श्राकाश श्राकाश के समान और सागर सागर के समान हूं। [ उनको 
कोई दूसरो उपमा नहीं हो सकती है । इसी प्रकार ] राम श्लौर रावण का बुद्ध 
राम श्ौर रावण के [ युद्ध ] के समान [ ही ] है । [ इससे श्रन्य किसी के 
सदृश नहों है यह श्रसादृइय प्रतिपादित होता हैं |॥ १४॥ 
[ झ्रागे | क्रम से उपमेयोपमा का वर्णन प्रारम्भ करते हँं-- 
क्रम से [ एक हो श्रर्थ का उपसेयत्व श्रोर उपमानत्व वणित होने पर |. 
'उपमेयोपमा' [ श्रलड्भूर होता |] हूं । 





२५० ] काव्यालडूगरसृत्रवृत्तो [ सूत्र १६ 


एकस्येवार्थस्योपमेयत्व मुपमानत्व॑ च क्रमेणोपमेयोपमा | यथा-- 
खमिब जल॑ जलमिव खं हंस इब शशी शशोब हं सोडयम्‌ । 
कुमुदाका रास्तारा ताराकाराणि कुमुदानि ॥ १४॥ 
इयमेव परिवृत्तिरित्येके तन्निरासाथमाह-- 

समविसदशाभ्यां परिवर्तन परिवृत्ति: । ४, ३, १६ । 
समेन विसदृशेन वार्थेन अथस्य परिवतेन परिवृत्तिः। यथा-- 
. आदाय करणंकिसलयमियमस्स चरणमरुणमफपयति । 

उभयो: सदृशविनिमयादन्योन्यमवच्ितं मन्ये। 
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एक ही श्रर्थ का उपसेयत्व और उपमानत्व क्रम से [ वणित ] होने पर 
उपमेयोपमा श्रलड्भूगर होता है । जसे--- 

जल झ्राकाद के समान [ स्वच्छ | हें और श्राकाश् जल के समान 
[ तिर्मल ] है । चन्द्रमा हूंस के समान [ शुत्ष ] है श्र हंस चन्द्रमा के समान 
[ धवल ] है , ताराएं कुमुदों के समान श्रोर कुमुद ताराश्नों के [ आकार ] 
समान हैं + 

_ अनन्वय में भी एक ही श्रर्थ का उपमान और उपमेय भाव होता है 
और उपमेयोपमा में भी । परन्तु उन दोनों का भ्रन्तर यह है कि श्रनन्वय में 
गगन गगनाकारं ग्रादि उदाहरणों में एक ही पदाथ का एक ही साथ उपमान 
तथा उपमेय भाव होता है । परन्तु उपमेयोपमा में दोनों का उपमान उपमेय 
भाव एक साथ नहीं अपितु क्रम से होता हैं। खमिव जल॑' में “जल! उपमेंय 
ग्रोर 'ख' उपमान हैं पर दुबारा 'जलमिव खं में 'जल' उपमान हो जाता है 
भ्रौर आकाश उपमेय हो जाता हैं ॥ १५ ॥ | 

कुछ लोग इस [ उपमेयोपसा | को हो परिवत्ति [ नाम से भी ] कहते 
हैं ।॥ उनके खण्डन के लिए [ भ्रगल सूत्र में परिवृत्ति श्रलद्भुर का लक्षण ] 
कहते हें--- 

.... समान अ्रथवा असमान [ वस्तुश्नों | से परिवर्तन को परिवृत्ति [श्रलड्भार] 
कहते हैं । क्‍ 
.... समान अर्थ से श्रथवा अ्समान श्रर्थ से [ भ्रन्य | श्र के परिवर्तत को 
: परिवृत्ति [ श्रलड्भार | कहते हें । जैसे- 
यह [ नायिका ] कान के [ अरुण | किसलय को लेकर उसको श्ररुण 
... चरण शअ्रपंण करती हुं ![ किसलय तथा चरण के ] दोनों के सम विनिमय से 

. [ उन दोनों में से किसी ने ] एक दूसरे को ठगा नहीं ऐसा जान पड़ता है। 


सूत्र १६ ] चतुर्थाधिकरण तृतीयोष्ष्याय: | २५१ 


यथा वा-- 
१विहाय साहारमहायनिश्रया विलोलहष्टिः प्रविलुप्रचन्दना । 
बबन्ध वाला रुणबश्र वल्कलं पयोधरोत्सेधविशीणंसंहति || १ 


जिन (+.-०-+२०९२०५५८-२०२नल“ ता ५०" 


झ्रथवा जसे-- 

उस दृढ़ निश्चय वाली और चन्दन [ आदि श्रृद्धार या लेपन ब्रव्य | 
से रहित चपलनयनी [ पाती ] ने [ शिव प्राप्ति की तपस्या के लिए ] भोजत 
छोड़ कर [ निराहार ब्रत करके |] प्रातःकालीन सुर्य के समान अ्ररण वर्ण और 
स्तनों को उठान के कारण [ वक्ष: स्थल पर | जिसकी सन्धि खूलो जा रही हे 
इस प्रकार के वल्कल [ वस्त्र | को घारण किया । 

इन दोनों उदाहरणों में से पहले उदाहरण मे सम से विनिमय श्रौर 
दूसरे में विसदृश से विनिमय दिखलाया गया है। पहले इलोक में चरणा, 
किसलय के समान हैं इसलिए उन दोनों का साम्य होने से समविनिमय का 
उदाहरण है । नायिका ने कर्यो किसलय लेकर उसको चरणा अर्पण किया 
किस प्रकार किया इसके उपपादन के लिए कामझास्त्र के प्रसारितक' नामक 
करण विशेष का निर्देश टीकाकार ने किया है ।.वात्स्यायन 'काम-सूत्र' में--- 

नायकस्यांसे एको द्वितीय: प्रसारित इति प्रसारितकम्‌ । 

यह 'प्रसारित॒क' का लक्षण किया हे । 'रति-रहस्य' में इसकी व्याख्या 
इस प्रकार की हँ-- 

प्रियस्य वक्षोब्संतलं शिरोधरां नयेत सब्यं चरण नितम्बिनी । 

प्रसारयेद वा परमायतं पुनविपयेय: स्थादिति हि प्रसारितम्‌ ॥।+ 

कामशास्त्र के इस “प्रसारित! नामक करण के द्वारा चरण और करों 
किसलय का विनिमय हो सकता है । 

दूसरे इलोक में भोजन का परित्याग कर उसके बदले में वल्कल को 
घारण किया यह जो विनिमय दिखलाया गया है । उसमें वल्कल तथा भोजन में 
कोई साम्य नहीं है । इसलिए वह विसदृश विनिमय का उदाहरण हूँ । 

भामह ने इस परिवृत्ति अ्लद्धार का लक्षण इस प्रकार किया हँ-- 

रविद्विष्टस्य यदादानमन्यापोहेन वस्तुनः 
: अर्थान्तरन्यासवती परिवृत्तिसाँ यथा॥ 





५. कमान ५3५५७ ०नननननतनकन फल 4५५५५ ५3 +“ मनन वजन गिटिगगििकिकानए ताक 


१ कुसारसम्भव ५, ८ सें विहाय' के स्थान पर 'विमुच्य पाठ हूं। 
* भामह काव्यालडूगर ३, ३६ । 


२५२ ] क्‍ काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सुत्र १७ 


उपमेयोपमायाः क्रमो भिन्‍न इति दशयित॒माह-- 
उपमेयोपमानानां क्रमसम्बन्ध: क्रम: | ४, ३, १७। 
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१प्रदाय वित्तमर्थिभ्यः स यशोघनमदित: । 
सता विश्वजनीनानामिदमस्खलितं ब्रतम्‌ ॥। ४० ॥ 
अर्थात्‌ भामह के अनुसार परिवृत्ति भ्रलद्भार के साथ श्र्थान्तरन्यास' 
भी श्रवर्य रहना चाहिए । इसो बात को बोधन करने के लिए उन्होंने परिवृत्ति 
के लक्षण में स्पष्ट रूप से अर्थान्तरन्यासवती परिवृत्तिः यह लिख दियाहू। 
और उसका उदाहरण भी उसी प्रकार का दिया हूँ । परन्तु वामन तथा उत्तर- 
वर्ती श्राचार्यों ने परिवृत्ति के साथ र्थान्तरव्यास' का होना श्रावश्यक नहीं 
माना है। साहित्यदर्पंणकार ने परिवत्ति का लक्षण इस प्रकार किया ह--- 
श्परिवत्तिविनिमय: समन्यनाधिकभवेत । 
श्र्थात्‌ परिवत्ति या विनिमय सम, न्‍्यून ओर अधिक तीनों के साथ हो 
सकता हैं । वामन ने जिस “विसदुश' इस एक भेद के अन्तर्गत न्‍्यून और अधिक 
दोनों का संग्रह कर लिया था, साहित्यदर्पणकार ने न केवल उसको न्यून श्रौर 
अधिक करके दो भागों में विभक्त कर दिया है। अपितु उत्त 'विसदृश” की 
जिसमें न्‍्यून और आधिक्य की नहीं प्रपितु केवल भेद की ही प्रधानता थी 
न्यूनाधिकपरक व्याख्या करके कछ नूतनता भी प्रदर्शित की है। तीनों प्रकार की 
परिवृत्ति के उदाहरण इस प्रकार दिए हँ-- 
दत्ता कदाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदयं मम । 
, मया तु हृदय दत्त्वा गृहीतो मदनज्वरः ॥॥ क्‍ 
इसके प्रथम चरण में सम से श्र द्वितीय चरण में न्‍्यूनसे विनिमय 


दिखलाया है । 
तस्य च प्रवयसो जटायुष: स्वगिणः किमिव शोच्यत्ते5धुना । 


येन ज्जेरकलेवरव्ययात्‌ ऋतमभिन्दुकिरणोज्ज्वलं यश: ॥। 

इसमें अधिक से विनिमय किया गया हे । 

[ पूर्व कहे हुए | उपसेणेपमा [ अ्रलद्भार ] से क्रम' [ यथासंख्य अल- 
द्ार | भिन्न है. इस बात को दिखलाने के लिए [ अगले सूत्र में 'क्रम' जिसे 
झ्रन्य लोग “यथासंख्य' नाम से कहते हूँ, का लक्षण ] कहते हें--.. 

. उपमान और उपमेयों का क्रम से सम्बन्ध [ अदर्शित करना ] 
| नामक अलड्ूर होता | हैं । 
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.* भामह काव्यालडूघर ३, ४० । * साहित्यदर्पण १०, ८१ ।.. 


सूत्र ७ ] चतुर्थाधिकरण तृतीयोष्ध्याय: [ २५३ 


उपसेयानामुपमानानां चोद्देशिनामनुद्दे शिनां च॒ क्रमसम्बन्ध 
क्रम; । यथा-- 
तस्या: प्रवन्धल्लीलाभिरालापस्मितह॒प्रिमिः | 
जीयन्ते वल्लकीकुन्दकुसुमेन्दी व रखज:ः ॥ ६७ ॥। 
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पूर्व कहे हुए | उद्दंशिनां | उपसेय ओर [ अनुद्शिनां |] बाद में कहे गए 
[ उपमानों ]का जो क्रम से सम्बन्ध [ करना ] हैं वह 'ऋ्रम' [ नामक अलड्धूर ] 
हैं । जसे-- 
उसके श्रालाप, स्मित और दृष्टि रूप निरन्तर चलने वाली लीलाओ्रों 
से, वीणा [| वल्‍लकी |], कुन्दकुसुम श्रौर नीलकमलों की मालाझों को जीत लिया 
गया हू । 
यहां प्रथम चरणा में झ्रालाप, स्मित और दृष्टि रूप तीन उपमेय कहे 
गए हैं। उत्तराद्ध में 'वल्लकी, 'कुन्दकुसुम' और *इन्दीवरख्रज:' तीन उपमान कहे 
गए हैँ । इन उपमेय और उपमानों में प्रथम उपमेय झालाप का प्रथम उपमान 
वल्लकी के साथ, द्वितीय उपमेय स्मित का ह्वितीय उपमान कुन्दकसुम के साथ 
और तृतीय उपमेय दृष्टि का तृतीय उपमान इन्दीवरख्रक्‌ के साथ भ्रन्वय होने 
से यहां 'क्रम॑ नामक अलझूार कहलाता हुं । 
वामन ने इसको “क्रम' नाम से कहा हूँ। उनके पूर्ववर्ती भामह ग्रादि और 
उत्तरवर्ती विश्वनाथ, मम्मट श्रादि ने उसको 'यथासंख्य' नाम से व्यवहृत किया 
है । भामह के भी पू्ववर्ती कोई मेघावी नामक ग्राचाय उत्प्रेक्षा के लिए 'संख्यान' 
नाम का व्यवहार करते थे। परन्तु भामह उनका खण्डन करके संझ्यात' अथवा 
_यथासंख्य' को उद्लेक्षा से भिन्‍न अलड्डूार बतलाते हुए लिखते हैँ--- 
१ यथासंख्यमथोट्पेक्षामलद्भारहय॑ विदुः । 
_संख्यानमिति मेधाविनोत्प्रेक्षाभिद्धिता क्वचित्‌ ।। ८८ ॥ 
भूयतामुपदिष्ट/नामर्थातामसघर्मणाम्‌ । 
क्रमशों योश्नुनिर्देशो यथासंख्य तदुच्यते | ८६ ।। 
पद्मेन्दभ द्भ मत छ्लपुंस्की किलकल। पिन: 
वक्‍त्रकान्तीक्षणगतिवाणीबालेंस्त्वया जिता: ॥ ६० ॥ 
साहित्यदपंण में यथासंख्य” के लक्षण, उदाहरण इस प्रकार दिए हेँ-- 
* यथासंख्यमन्‌ देश उरद्िष्टानां ऋमेण यत्‌ । 


१ भामह काव्यालंकार २, <८-९०॥ * साहित्यदपंण १०, १९॥ 


२५४ ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो | सुत्र १८-१९ 
क्रमसम्बन्धप्रसब्लेन दीपक दशेयितुमाह-- 
उपमानोपमेयवाक्येष्वेका क्रिया दीपकम्‌ । ४, ३, १८ । 


क्‍ उपमानवाक्येपूपमेयवा क्येषु चेका क्रिया अनुषज्ञततः सम्बध्यमाना 
दीपकम्‌ || १८ || 
ततत्रेविध्यं, ग्रादिमध्यान्तवाक्यवत्तिभेदात । 


, दें; १६। 
_ततू त्रिविधं भव॒ति । आदिमध्यान्तेषु वाक्येषु बृत्तेमेदात | यथा-- 


उन्मीलन्ति नखैर्लुनीहि, वह॒ति क्षौमाञ्चलेनावृरणु, 
क्रीड़ाकाननमाविशन्ति वलयक्वाण: समुत्तासय | 
इत्यं. वञ्जुलदक्षिणानिलकुहुकण्ठेषु सांकेतिक 
' व्याहा रा: सुभग त्वदीयविरहे तस्या: सखीनां मिथ: ॥। 
वामन, भामह और विश्वताथ के इन लक्षण और उदाहरणों में थोडा 
सा तारतम्य प्रतीत होता है ॥ १७ ॥ क्‍ 
“क्रम से सम्बन्ध होने के प्रसद्भ में [ उससे सम्बद्ध | दीपक [ श्ल- 
डूपर | को दिखलाने के लिए [ दोपकालडूगर का लक्षण ] कहते हैं--- द 


उपम्ोन और उपमेय वाक्‍्यों सें एक क्रिया [ का सम्बन्ध दिखलाना ] क्‍ 
'दीपक' [ नामक अलडूगर होता ] है । 

. उपमान वाक्यों और उपसेय वाक्यों में प्रसद्भः [ प्रसद्भावत्सस्बन्धो 
इनुषड्भः | से सम्बद्ध की गई एक क्रिया [ दरवाज़्ञ की देहलो पर रखा हुआा 
दीपक जेसे दरवाज़े के भीतर और बाहर दोनों श्रोर प्रकाश करता हैँ इस 
प्रकार एक क्रिया-पद उपमान-वाक्य श्रोर उपमेय-वाक्य दोनों में सम्बद्ध होता 
है तब देहलो-दीपक-न्याय से ] 'दीपक' [नामक श्लड्धर] होता है ॥ ॥१८॥ 

वह [दीपकालडूपर | तीन प्रकार का होता हैँ। श्रादि मध्य और श्रन्त 
वाक्ष्यों में रहने के भेद से । 


वह [दोपकालडूगर] तीन प्रकार का होता हैँ । श्रादि मध्य और भ्रन्त के 
वाक्यों में स्थित होने के भेद से [श्रर्थात्‌ उपमान और उपमेय वा्यों में सम्बद्ध 
. होने वाली जो एक क्रिया हे वह कहों झ्रादि के वाक्य में, कहीं मध्य के वाक्य में 
.. ओर कहीं अन्त के वाक्य में रहती हे । इसलिए दीपक के तीन भेद होते हे । 
उन तोनों के ऋभशः उदाहरण देते हें ]। जैसे [प्रादि दीपक का उदाहरण]-- 


सूत्र १६ ] ..चततुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ध्याय: [ २५५ 


भूष्यन्ते प्रमदवनानि बालपुप्पेः, कांमिन्यों मधुमदमांसलैविलासे:। 
अह्माण: श्रुतिग दिते: क्रियाकलापे:, राजानो! विदलितवैरिमि: प्रताप: ॥ 
वाष्प: पथिककान्तानों जल॑ जलमुचां मुहुः | 
विगल्त्यधुना दण्ड्यात्रोद्योगे महीमुजाम ॥ 


लक नाक ० लननमकका- ०००. २>कपन ८+-मफमममकाक-भ 


क्रीडोद्यान [प्रमद वन] बाल-पुष्पों [नवीन पुष्पों] से, कामिनियां मदिरा 
के सद से प्रचुरता को प्राप्त हुए हाव-भावों से, ब्राह्मण लोग वेदविहित [यज्ञादि 
के] क्रिया कलापों से श्लोर राजा लोग शत्रुओं को नष्ट [विदलित ] कर देने वाले 
प्रतापों से सुशोभित होते हैं । 
इस में 'प्रमदब॒तानि, 'कामिन्य:, 'ब्राह्मगा: और राजान: इन चारों 
में परस्पर उपभानोपमेय भाव है और उतने सबके साथ सामास्य धर्म के रूप में 
अूष्यन्तें' इस क्रिया का सम्बन्ध होता है । इसलिए यह दीपक का उदाहरण हैं । 
झ्ोर बह चारों वाकयों में सम्बद्ध होने वाली एक क्रिया यहां आदि वाबय में 
पाई जाती है इसलिए यह 'आदि दीपक' का उदाहरण हुआ । अगला उदाहरण 
मध्य दीपक' का देते हें--- 
राजाश्ोों की | दण्डयात्रा | विजय-यांत्रा की तेयारी [ उद्योग ] के समय 
[ शरद्‌ ऋतु | में पथिकों [भागते हुए शत्रुओं | की स्त्रियों के श्रांसू, [ मुहु: विगलति | 
बार-बार गिरते हें ।| ओर मेघों का जल बार-बार नष्ट हो जाता हें-[ रुक 
जाता हैं ]। 
विजय यात्रा वर्षा ऋतु के बाद, शरद ऋतु में प्रारम्भ होती थी । 
' वर्षाकाल में मेघों से जल बरसता हैँ श्रौर वियोगियों की स्त्रियों की आंखों से 
श्रांसू टपका करते हैं । परन्तु उसकी समाप्ति हो जाने पर मेघों से जल और 
वियोगियों की अ्रांखों से आंसुभों का बरसना बन्द हो गया है । यह कवि का 
श्रभिप्राय हैं। इसलिए 'विगलति' का श्रर्थ यहां प्रवाहित होना नहीं श्रपितु नष्ट 
होना करना चाहिए। [गलमन वाष्पजलयो: स्थन्दनं दण्डयात्ोद्योगे नाश: ] अथवा 
बादलों से जल का गिरना बन्द हो जाता है परन्तु जिनको दण्ड देने के लिए 
यात्रा हो रही है डर के मारे भागते हुए उन शन्रुग्रो को स्त्रियों को आँखों से आंसू 
बहना जारी हो जाता है । यह श्रर्थ भी हो सकता है उस दशा में 'विगलति' का 
श्र्थ एक जगह नष्ट होना और दूसरी जगह गिरना या जारी होना होगा । 
इस उदाहरण में दोनों वाक्‍्यों में सम्बद्ध होने वाली 'विगलति' क्रिया 
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। बिरलित पाठ भी पाया जाता हूँ । 


रा 


२४६ ] काव्यालडूारसुत्रवत्तो द [ सृत्र १९. 


गुरुशुअषया विद्या मधुगोष्स्या मनोभवः 
उदयेन शशाड्र॒स्य पयोधिरभिवधते ॥ १६ ॥ 











जलन 


दोनों वाकक्‍्यों के झादि या अन्त में न होकर मध्य में श्राई है इसलिए यह “मध्य 
दीपक' का उदाहरण है। भ्रन्त-दीपक का तीसरा उदाहरण श्ागे देते हें । 
गुरुओं की सेवा से विद्या, मदिरा [पान की] गोष्ठी से कामदेव, श्रौर 
चन्द्रमा के उदय से समुद्र बढ़ता हे । 
इस में तीनों वाक्यों के साथ अन्वित होने वाली एक क्रिया 'अभिवर्ध॑ते' 
वाक्य के अन्त में प्रयुक्त हुई है । अतः यह अ्रन्त दीपक का उदाहरण है । 
भामह ने भी इसी प्रकार आदि, मध्य और भग्रन्त तीन प्रकार के दीपक- 
भेदों का वर्णन करते हुए लिखा हँ-- 
१आदि सध्यान्तविषयं त्रिधा दीपकमिष्यते । 
एकस्येव व्यवस्थत्वादिति तद्भिद्यते त्रिघा ॥२५॥ 
प्रमूनि कूव्व॑तेष्न्वर्थामस्याख्यामर्थदीपनातू ।... 
त्रिभितिदर्नेश्चेद॑ त्रिघा निर्दिश्यते यथा ॥२६॥। 
मदो जनयति प्रीति सानऊझ्ठ मानभंगूरम । 
स॒ प्रियासज्भमोत्कण्ठां सासह्यां मनस: शुचम्‌ ॥।२७॥। 
मालिनीरंशुकभृत: स्त्रियोडलंकरते मधु: । 
हारीतशुकवाचइ्च भूधराणामपत्यका: ॥२८॥ 
चीरीमतीरण्यानी:. सरितश्शुष्यदम्भस: । 
प्रवासिनां च चेतांसि शुचिरन्तं निनीषति ॥२६॥ 
वामन ने 'उपमानोपमेययोरेका क्रिया दीपकम्‌” यह लक्षण किया है । 
इसके अनुसार उपमान-उपमेय वावयों में एक क्रिया के योग में दीपक' होता हे । 
परन्तु साहित्यदपंणाकार झ्रादि इस क्रिया-दीपक के अतिरिक्त कारक-दीपक 
भी मानते हैं । कारक-दीपक' का अभिप्राय यह है कि अनेक क्रियाओं में एक हो 
कारक का अन्वय हो । साहित्यदर्पण में दीपक का लक्षण इस प्रकार किया 
गया हें--- मर 
प्रस्तुत श्रप्रस्तृतयोर्दीषक॑ तु निगद्यते । 
ग्रथ कारकमेक॑ ध्यादनेकास्‌ क्रियास चेत ॥। 
द प्र्थात्‌ एक प्रस्तुत और दूसरे अप्रस्तुत पदार्थों में यदि एक धर्म का 
3१ भामह काव्यालडूभार २, २५-२९ ॥। 
* साहित्यदर्षण १०,४९ । 


धूत्र २० | वतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ष्यायः [ २५७ 
दोपकव न्निद्शनमपि संक्षिप्तमित्याह-- 
क्रिययेव स्वतदर्थान्वयख्यापनं निदर्शनम । है 87% 


क्रिययेव शुद्धया स्वस्यात्मनस्तद्थस्थ चान्वयस्य सम्बन्धस्थ ख्यापन 
संलुलितहेतुदष्टान्तविभागदशना न्निदशेनम्‌ । यथा-- 
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सम्बन्ध हो तो एक प्रकार का दीपक' होता हैँ । इसको हम वामन के 'क्रियादीपक 
के स्थान पर समझ सकते हैं । और यदि अनेक क्रियाओ्रों में एक कारक हो तो 
दीपक का यह दूसरा भेद होगा जिसे हम “कारक-दीपक' कह सकते हैं । प्रथम 
प्रकार के दीपक का उदाहरण जेसे-.. 

बलावलेपादधुना5पि पूर्ववत्‌ प्रबाध्यते तेत जगज्जिगीपुणा । 

सतीव योषित्‌ प्रकृति: सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्बषि ।| 

दूसरे प्रकार के 'कारक दीपक' का उदाहरण निम्न दिया हें--. 

दूर॑ समागतवति त्वयि जीवनाथे, भिन्‍ना मनोभ्रवश्रेणा तपस्विनी सा । 
उत्तिष्ठति स्वपिति वासगुहं त्वदीयमायाति याति हसिति इवसिति क्षणोन ॥ 


इस उदाहरण में उत्तिष्ठति, स्वपिति, झ्रायाति, याति, हसति, श्वसिति 
आदि भ्रनेक क्रियाओं में एक ही कर्ता सा कारक रूप से अन्वित होता हेइसलिए 
इसको कारक-दीपक का उदाहरण कहा जा सकता है । कुन्तक ने भामह के 'क्रिया 
दीपक' सिद्धान्त का बहुत विस्तार के साथ खण्डन करके “वस्तु-दीपक' का 
सिद्धान्त माना हैं। वक्रोक्ति जीवितम्‌' पर हमारी व्याख्या देखो ॥१९॥ 

दीपक के समान “निदशेन' [ “निदर्शेना' अलंकार ] भी [ बात को ] 
संक्षिप्त [ करने के लिए | होता हे इसलिए [ अ्रगले सृत्र में 'निदर्शना' का लक्षण _ 
कहते हैं । | इसका अभिप्राय यह हुआ कि “दीपक' अलंकार में एक किया अथवा 
एक कारक के द्वारा संक्षेप से कथन करने का ढंग अपनाया जाता हूँ इसो प्रकार 
“निदशेना में संक्षेप शली का ही झ्राश्रय लिया जाता हें। इसलिए 'दीपक' के 
बाद “निदर्शना' का निरूपण करते हूं |। 


क्रिया के द्वारा ही अपना और श्रपने प्रयोजन के सम्बन्ध का बोधघन 
करना निदान [ नामक अलंकार कहलाता ] है । 


[ अन्य निरपेक्ष | शुद्ध क्रिया के द्वारा ही अ्रपता और अपने प्रयोजन 


के सम्बन्ध का बोधन, हेतु तथा दृष्दान्त के विभाग के मिश्रित दिखाई देने 
से “निदर्शना' [ कहलाता ] है । जेसे-- ह 


रद | काव्यालडूगरसूत्रवततोी | सुत्र २० 


अत्युच्चपदाध्यास: पतनायेत्यथेशालिनां शंखत्‌ । 

आपाण्डु पतति पत्र तरोरिदं बन्धनग्रन्थे: ॥ 
पततीति क्रिया, तस्याः स्वं पतनम्‌ । तदर्थों अत्युच्च॒पदाध्यास:ः 
पतनाय” इति शंसनम्‌ । तस्य ख्यापन अथ शालिनां शंसत्‌? इति ॥ २० ॥ 








श्र्थशालियों [ धनवानों ] का, श्रति उच्च पद पर पहुंचना [ अन्त में उनके ] 

पतन के लिए ही होता है, यह बात बतलाता हुआ ब॒क्ष का यह पीला पत्ता [ वक्ष 
की डालो में अपने जड़े होने के स्थान | बन्धनग्रन्थि से [ दूट कर ]गिर रहा है। 
....[ यहां ] पतति यह क्रिया है । इसका स्व [ स्वरूप, अर्थात्‌ ] पतन हे । 
उसका प्रयोजन '“श्रत्यन्त उच्च पद की प्राप्ति पतन के लिए होती है" यह जतलातना _ 
है । उसका ख्यापन[ यहां | अ्र्थशालिनां शंसत्‌ इस [ पद ] से दिखलाया गया है । 


भागमह ने निदर्शता का वरोन इस प्रकार किया है-- 
"क्रिययेव विशिष्टस्यथ तदथेस्योपदर्शनात । 
ज्ञेगया निदर्शना नाम यथेववतिभिविना ॥। 
अय॑ मन्दद्यतिभस्वानस्तं प्रति यियासति । 
उदय: पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ।। क्‍ 
साहित्यदपंणकार ने “निदर्शना' का लक्षण इस प्रकार किया है--- 
3 सम्भवन्‌ वस्तुसम्बन्धोउसम्भवन्नपि कुत्रचित्‌ । 
यत्र बिम्बानबिम्बत्वं बोधयेत सा निद्शनोा ॥। 
अर्थात्‌ इस लक्षरा में 'बिम्बान॒बिम्बत्व भाव के ऊपर विशेष बल 
दिया गया है । इसके उदाहरण में निम्न इलोक को भी दिया गया है-- 
अक्व सूर्यप्रभवों वंश: क्‍्व चाल्पविषया मति:। 
तितीषु दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
इस प्रकार के उदाहरणों में वामन का निर्देशना का लक्षण नहीं पहुँच 
सकेगा। उसमें पतन जेसी क्रिया के द्वारा उसके प्रयोजन की सूचना श्रादि नहीं 
हो रही हूं । ग्रतएुव मम्मट, विश्वनाथ आदि नवीन आचारयों का 'निदर्शना' का 
लक्षण वामन के लक्षण से भिन्‍न और श्रधिक व्यापक हैं ॥२०॥ द 
) पूर्व संस्करण में 'तपोरिद! पाठ था। 
_ * भामह काव्यालंकार ३, ३३-३४ । 
3 साहित्यदर्षण १०, ५१। 
४ रघवंश१३। : 





सूत्र २१ | चतुर्थाधिकरणे तृतोयोष्ष्याय: | २५९ 


इदबन्च नाथौन्‍्तरन्यास:। स ह्यन्यथासूतः | तमाह-- 

उक्तसिद्ध्य वस्तुनोडर्थान्तरस्येव न्‍्यसनमर्थान्तरन्यास: । 

नीम ४, ३२, २१ | 

डक्तसिद्धय उक्तस्याथेस्थ सिद्ध यर्थ वस्तुनों वाक्यार्थान्तरस्यैव 

 न्‍्यूसनसथौन्तरन्यास: । वस्तुग्रहणादर्थस्य हेतोन्येसनाज्नार्थान्तरन्यास:। यथा- 
इह नातिदूरगोचरसस्ति सरः कमलसोगन्ध्यात्‌ | इति 
अथौन्‍्तरस्येवेति वचन, यत्र हेतुव्याप्तिगूढ़त्वात्‌ कथव्ग्चित्‌ प्रतीयते 

तत्र यथा स्यात | यद्यत्‌ कृतक तत्तदनित्यमित्येवंत्रायेपु मा भूदिति। 

.. उदाहरणम- 
प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसन्निधावुपाहितां वक्षसि पीवरस्तनी | 
ज्॒जं न काचिह्विजहो जलाविलां, वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ॥ २१ ॥ 


,)७७५७५०५०५७-५०५०+०+० 
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यह | निदर्शना, अथवा उसका जो ऊपर उदाहरण दिया हे वह ] 
अर्थान्तर न्यास [ श्रलद्भूगर | नहीं हे।| क्योंकि | वह तो [ निदर्शना से भिन्‍न ] 
ग्रन्य प्रकार का होता हैँ। उस [ अर्थान्तरन्यास के लक्षण ] को कहते हेँ- - 

[ उक्त ] कथित [ श्र्थ ] की सिद्धि [ समर्थन | के लिए दूसरे [ वाक्‍्यार्थ 
रूप ] श्र को प्रस्तुत करना अर्थान्तरन्यास [ अलडूगर कहलाता |] है । 

उक्त [ अर्थ | की सिद्धि अर्थात्‌ कथित श्रर्थ को सिद्धि [ समर्थन ] 
के लिए वस्तु अर्थात्‌ दूसरे वाक्यार्थ का उपन्यास करना अ्र्थान्तरन्यास 
[ अलंकार कहलाता | हैँ । वस्तु ग्रहण से | तात्पर्य यह है कि जिस 
प्रकार अनुसान वाक्य सें | अर्थ [ या प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु दिया 
जाता है उस प्रकार | के हेतु को उपस्थित करता श्रर्थान्तरन्यास' नहीं 
..[ कहलाता ] है। जेसे-- 
द यहाँ से तालाब बहुत दूर नहीं हे, कमलों की सुगन्ध [ यहां ] होने 
से । [ यहां पहिली बात को सिद्ध करने क्रे लिए “'कमलसौगन्ध्यात्‌' यह हेतु 
दिया गया है । परन्तु यहां अर्थान्तरन्यास अलंकार नहीं है ] 

र्थान्‍्तर का ही कथन [ यह जो सत्र में | कहा गया है [वह इसलिए कहा 

गया है कि] जहां व्याप्ति के गढ़ होने से हेतुत्व की प्रतीति कथड्चित्‌ [ कठिनाई 
से ] हो [ अनुमान के हेतु के समान स्पष्ट रूप न हो | वहां ही [ यह श्रर्थान्तर- 
न्यास अलडूगर ] हो । [ और ] जो-जो कतक [ बनाया हुआ, जन्य ] है वह- 
वह अनित्य है इस प्रकार के उदाहरणों में [ श्रर्थान्तरन्यास अलड्ुर ] न हो । 

[ श्र्थान्तरन्यास अर्लड्भार का | उदाहरण-- 


२६० ] काव्यालड्ारसत्रवत्तो । | सूत्र २१ 
सपत्तियों [ विपक्ष | के सामने [ स्वयं ] गूंथकर वक्ष:स्थल पर पहिनाई 
हुई माला को जल [ में स्तान करने | से खराब हो जाने पर भी किसी | सुन्दरी 
विशेष | ने फेंका नहीं । गुण तो प्रेम में रहते हें वस्तु में नहीं । 

यहाँ जल से खराब हुई माला को भी क्‍यों नहीं फेंका इस बात 
का उपपादन करने के लिए वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तु॒नि' यह बात कही 
गई हैं । इस कथन से पूर्व कथन का औचित्य सिद्ध हो जाता हैं। फरन्तू वह 
'अनित्य: शब्द: कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यादि अनुमान वाक्य के समान नहीं 
अपितु कुछ विलक्षण सुन्दरता के साथ सिद्ध होता है । 
भामह ने अर्थान्तरन्यास का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
१ उपन्यसनमन्यस्य यदर्थस्योदितादुते ।।. 
ज्ञेयः सोडर्थान्तरन्यास: पूर्वार्थानुगतो यथा ॥। ७१॥ 
परानीकानि भीमानि विवक्षोर्न तव व्यथा। . 
साधु वासाधु वागपि पु सामात्मेव शंसति ॥ ७२॥ 
हि. शछब्देनापि टहेल्वर्थप्रथनादुक्‍्तसिद्धये । 
अयमर्थान्तरन्यास: सूतरां व्यज्यते यथा॥ छ३॥.. 
वहन्ति गिरयो मेघानम्यूपेतान्‌ू गुरूनपि । 
गरीयानेव हि गुरूतू बिभति प्रणयागतान्‌ ॥ छडे॥ 
नवीन आचार्यों ने अर्थान्तरन्यास का जो लक्षण किया है वह वामन 
और भामह दोनों के लक्षणों से अधिक स्पष्ट और सरल हे । उन्होंने लक्षणभेद 
के साथ ही अर्थान्तरन्यास के आठ भेद भी किये हैं । साहित्यदर्पण में 
अर्थान्तरन्यास अलंकार का निरूपण इस प्रकार किया गया है-- 
* सामान्य वा विशेषेण विशेषस्तेत वा यदि। 
कार्य च कारणेनेद॑ कार्यण च समर्थ्यते । 
साधम्येंणेतरेणार्थान्तरन्यासो5्ष्टधा ._ ततः॥ 
वामन का जो उदाहरण है वह साहित्यदर्पण के लक्षण के अनुसार 
सामान्य से विशेष के समर्थन का उदाहरण हो सकता है। क्योंकि उसमें 
“वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि' इस सामान्य नियम से 'स्रजं न काचिद्‌ . 
विजहौ जलाविलाम्‌' इस विशेष का समर्थन किया है । इसी प्रकार भामह के 








१ भामह काव्यालंकार ३, ७१-७४ । 
. + साहित्यदर्पण १०, ६१। 


सूत्र २२] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ध्यायः | २६१ 


अशथोन्‍्तरन्यासस्य हेतुरूपत्वाद, हेतोश्चान्ययव्यतिरेकात्मकत्वान्न 
थग्‌ व्यतिरेक इति केचित्‌ , तन्निरासार्थमाह 


उपमेयस्य गणातिरेकित्वं व्यतिरेक: | ४, ३, २२ । 


उपमेयस्य गुणातिरेकित्वं गुणाधिक्य यद्‌, अर्थादपमानात्‌ स 
व्यतिरेक: | यथा-- 


सत्य हरिणशावाक्ष्या: प्रसन्‍नसुभगं मुखम | 
समान शशिनः किन्तु स कलझूुविडम्बितः ॥ 
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दिये हुए दोनों उदाहरण भी इसी सामान्य से विशेष के समर्थन रूप अर्थान्तर- 
न्यास के उदाहरण हो सकते हें । परन्तु साहित्यदर्पणकार ने अर्थान्तरन्यास 
के आठ भेद दिखाये हें । उनमें से एक दो उदाहरण इस प्रकार दिये जा 
सकते हें--- ह 
सामान्य का विशेष से समर्थन का उदाहरण-- 
$ बृहत्सहायः कार्यान्त क्षोदीयानपि गच्छति । 
सम्भूयाम्भोधिमस्येति महानद्या नगापगा ।। 
कारण से कार्य के समर्थन का उदाहरण--- 
* पृथ्वि स्थिरा भव भृजंगम धारयखैनां, 
त्व॑ कूर्मराज तदिदं द्वितयं दघीया: । 
दिक्क्‌ञजराः कुरुत तत्‌ त्रितये दिधीर्षा 
. देवः करोति हरकामु कमाततज्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थान्तरन्यास' के हेतु रूप होने से और हेतु के अन्वय-व्यतिरेकात्मक 
होने से व्यतिरेक [ अलडूगर, श्रर्थान्तरन्यास अलडूगर से | पृथक्‌ नहों ह ऐसा 
कुछ लोग मानते हैं । उनका खण्डन करने के लिए [ अगले सूत्र में व्यतिरेक भ्रलं- 
कार का लक्षण ] कहते हें-- 
[ उपमान की श्रपेक्षा ] उपसेय के गुणों का आधिक्य [ गुणातिरेकित्व ] 
व्यतिरेक [ अलंडूगर कहा जाता | है । द 
_[ उपमान की अपेक्षा |] उपसेय का जो गुणातिरेकित्व अर्थात्‌ गुणाधिक्य 
उपसान से वह “व्यतिरेक' [ अलंकार कहलाता ] है । जसे-- द 
मृगनयनी [ नायिका ] का प्रसन्‍त और सुन्दर मुख चन्द्रमा के समान हे 
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१ शिशुपालवध २,। 
. * बालरामायण १, । 





२६२ |] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र २२ 


करिचित्तु गम्यमानगुणो व्यतिरेक: | यथा-- 
कुवलयवन प्रत्याख्यातं नव॑ मधु निन्दितम्‌, 
हसितमस्तं भग्नं स्वादों: पर्द रससम्पदः । 
विषमुपहितं चिन्ताव्याजान्मनस्थपि . कामिनां 


ने े 


श्र श्र तन्त्रैर (९, *. ८७ के वर 
चतुरलालितलीलातन्त्रस्तवाधावल्ााकत: | २६ | 








यह [ कहना ] सत्य है, परन्तु वह [ चन्द्रमा | कलंक से युक्‍त है [ परन्तु 

मुख कलड्ूरहित होने से उससे उत्कृष्ट हें |। 

यहां उपमानभूत चन्द्र में कलड्धू है परन्तु उपमेयभूत मुख कलडद्भरहित 
होने से उस कलंकी चन्द्रमा की अपेक्षा अधिक अच्छा है । इस प्रकार उपमान 
की अपेक्षा उपमेय में गुणाधिक्य होने से यहां व्यतिरेकालद्र है । 

कहीं गम्यमान गुण वाला व्यतिरेक होता है । [ अर्थात्‌ जिस गुण का 
झ्राधिक्य हो वह शब्द से उपात्त नहीं होता हे श्रपितु केवल गम्यमान होता है ] 
 जैसे-- छा 
चतुर और सुन्दर हावभाव युक्‍त तुम्हारे कटाक्षों ने नीलकसलों को 
 तिरस्कृत कर दिया, नवीन [ अनास्वादित ] सधु को भी निन्दित कर दिया, 
अ्रमत का उपहास किया, सुस्वादु रससम्पत्ति का पद भी भगत कर दिया और 
चिन्ता के बहाने से कामियों के मत में विष का आधान कर दिया हैं । 

यह गम्यमान गुण का उदाहरण हैं । गुणातिरेकित्व में गुण शब्द धर्मे- . 
मात्र का बोधक है। वह धर्म भी वाच्य तथा गम्य दो प्रकार का होता है। . 
और उनमें से प्रत्येक उपमानगत होकर उसके अपकर्ष का हेतु अथवा उपमेय- 
गत होकर उसके उत्कर्ष का बोधक होता हैँ । जब उपमानगत अपक्षहेतु धर्म 
होता है तब उससे उपमान का अपकर्ष होने से उपमेय का उत्कर्ष सूचित होता 
है | वह आर्थ' अथवा गम्यमान उत्कर्ष कहलाता है । और जब स्वयं उपमेय- 
निष्ठ धर्म उसके उत्कर्ष का कारण होता है तब वह गुणातिरेकित्व वाच्य 
अथवा शाब्द कहलाता हैं । उनमें से प्रथम उदाहरण उपमान अर्थात्‌ चन्द्रगत 
कलद्धित्व धर्म से उपमेय मुख के गुणात्रेकित्व का द्योतक होने से और उसके 
दब्दतः उपात्त होने से उपमानगत वाच्यगुण प्रयुक्त व्यतिरेक. का उदाहरण 
है। दूसरा उदाहरण उपमानगत गम्यमान गुण प्रयुक्त व्यतिरेक का है । कुवलयवन, 
मधु, आदि उपमानों के प्रत्याख्यान 'निन्‍्दा' आदि से अवगम्यमान “चतुरललित- 
लीलातंत्रत्व राहित्य' रूप अपकर्ष हेतु से कटाक्ष में “चतुरकूतितलीलातंत्रत्व 
जो वस्तुतः शाब्द है परन्तु इस ढंग से कहने से अधिक उत्कर्ष से स्थित होता. 


सूत्र २२ ] चतुर्थाधिकरणे तृतोयोउ्ध्याय: [२६ 
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है.। इसलिए इसक्रों गम्यमान गुण प्रयुक्त व्यत्तिरिक का उदाहरण दिया 
गंया है । 


भागह ने व्यतिरेक अलड्भार का निरूपण इस प्रकार किया है-- 


१ उपमानवतोडर्थस्थ यद्‌ विशेषनिदर्शनम्‌ । 
व्यतिरेक तमिच्छन्ति विशेषापादनाद यथा ।॥ 
सितासिते पक्ष्मवती नेत्रे ते ताम्रराजिती । 


भामह और वामन दोनों ने केवछ एक, उपमान की अपेक्षा उपभेय के 
गूणातिरेक गणाधिक्य में ही व्यतिरिकालड्टार माना है। परन्त मम्मठट, विश्वनाथ 
आदि नवीन आचार्यों ने उपमेय के आधिक्य और न्यूनता दोनों में, व्यतिरेका- 
लड्जूगर माना है। विश्वनाथ ने उसके ४८ भेद भी प्रतिपादन किए हें । 


* आधिक्यमपमेयस्योयमानान्न्यनताइथवा । 
व्यतिरेक:, एक उक्तेज्तक्ते हेतो प्रमस्न्रिधा ॥ ५२ ॥। 


चतुविधोडपि साम्यस्य बोधनाच्छब्दतो5:थंत: 
आक्षेपाच्च द्वादशधा, इलेपे्पीति त्रिरष्टधा ॥ ५३ || 


प्रत्येक स्थान्मिलित्वाःप्टचत्वारिशद्विध: पन | 


उपमेय के उपमान से आधिक्य का हेतु उपमेयगत उत्कर्षफारण अथवा 

. उपमानगत अपकर्षकारण हो सकता है इन दोनों के उक्त होने पर उक्तदेतुक 
एक प्रकार का भेद॑ हुआ । हेतु के अनुक्त होने की स्थिति में उपमेयगत उत्कर्ष 
कारण की अनुक्ति, २. उपमानगत अपकर्ष कारण की अनुक्ति, और ३. इन 
दोनों की समुच्चित अनुक्ति, इस प्रकार तीन भेद हो जाते हैं । यह तीन और 
एक पहिला भेद मिछ कर चार हुए । इन चारों भेदों में साम्य कहीं शाब्द, 
कहीं आर्थ और कहीं आक्षेप से सिद्ध होने के कारण चार तियां बारह--यह 
बारह भेद हो गए । इनके भी इलेष और बिता इलेप होने से २४ भेद हुए। २४ 
प्रकार के भेद उपमेय के आधिकय में, इसी प्रकार के २४ भेद उपमेय की न्यूनता 
मेंकुल मिल कर ४८ होते हें ॥ २२१. 
. $ भामह काव्यालंकार २, ७५-७६॥ 
२ साहित्यदर्पण १०, ५२-०४ । 


२६४ ] काव्यालडूनरसत्रव॒त्तो ....[ सूत्र २३ 


व्यतिरेकाद विशेषोक्तेभेदं दशंयितुमाह-- 
एकगुणहांनिकल्पनायां साम्यदाढे यं विशेषोक्ति: । ४,३,२३।॥ 


एकस्य गुणस्य हाने: कल्पनायां शेषेग ण्स्साम्यं यत्‌ तस्य दाढेय 
विशेषोक्ति: । रूपक॑ चेद॑ प्रायेण । यथा-- 
भवन्ति यत्रोषधयों रजन्यामतेलपूरा: सुरतप्रदीपा:? । 
द्यतं हि. नाम पुरुषस्थासिहासनं राज्यम! 
निद्रेयमकमला लक्ष्मी:? । 
हस्ती हि जद्धमं दुरगम! इति । द 
हि अत्रापि जज्नमशब्दस्य स्थावरत्वनिवृत्तिश्रतिपादनत्वादेकगुणहानि- _ 
कल्पनव | 


व्यतिरेक से विद्येषोकति का भेद दिखलाने के लिए [ अगले सूत्र में 
विशेषोक्ति का लक्षण | कहते हें-- द 
एक गुण की न्यूनता की कल्पना करने पर जो साम्य की पुष्टि [ को 
जाय ] वह विशेषोक्ति [ अलड्भूगर कहलाता | है । | 
एक गुण की हानि [ न्यूनता | की कल्पना करने पर शोष गुणों से जो 
'साम्य है उस की दढ़ता में विशेषोक्ति [ अलड्ूगर होता ] हैं। और यह प्रायः 
रूपक [ तुल्य ] होता है । जेसे-- 
जहां [ हिमालय पर्वत पर ] रात्रि के समय झषधियां हो [ स्वयं 
प्रकाशमान होने से | बिना तेल के सुरत [ काल में ] दीपक [ का काम करने 
बानी ] होती हैं। 
यह कुमारसम्भव का इलोक है । औषधियों के प्रकाशमान होने से 
उनकी उपमा दीपक से ढी जा सकती हे । उसमें भेद करने के लिए अतेलपुरा 
विशेषण दिया है। इससे एक गुण की न्यूनता प्रतोत होती है। औषधियां दीपक 
तो हैं परन्तु बिना तेल का दीपक हैं । इस एक गुण की हानि से औषधियों के . 
... दीपक के साथ साम्य की दृढ़ता होती है। इसलिए यह विशेषोक्ति अलड्र है । 
और औषधियों को सुरतप्रदीप रूप कहने से उसमें रूपक सादृदय भी है। इसलिए 
उसको “प्रायेण” रूपक कहा है । इसी प्रकार अ्रन्य उदाहरण भी देते हैं-- 
जुआ [ दूत कीड़ा ] बिना सिहासन का राज्य है । 
यह निद्रा बिना कमल के [ रहते वाली ] लक्ष्मी है।! 
हाथी चलता-फिरता क़िला है । 


सूत्र २३ | .. चतुर्थधाधिकरणे तृतीयोष्ध्यायः [२६५ 


ही ५ मूर्तिमत्येव ड ह्य्‌ क 
एतेन--विश्या हि नाम मूर्तिमत्येव निकृति:? । 'व्यसन हि नाम 
सोच्छू वासं मरणम्‌ ।' हविजो भूमिद्ृहस्पति:? इत्येबमादिष्वेकगुणहानि- 
कल्पना व्याख्याता ॥ २३ ॥ 
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यहां [ हस्तो हि जड्भमो दुर्गभ/ इस उदाहरण में | जद्भूस दब्द के 
स्थावरत्व के श्रभाव का बोधक होने से एक गुण की हानि की कल्पना है हो । 
इस [ उपयु कत उदाहरणों की व्याख्या | से--वेदया मृतिसतो तिरस्कृति 
[ अपसान स्वरूप ] है। [ व्यसन | दुःख जीवित रहते [ सोच्छूवास ] मरण हू । 
ब्राह्मण पृथिबी का बृहस्पति हे । इत्यादि [ उदाहरणों ] में [ भी ] एक गृण 
हानि को कल्पना की व्याख्या हो गई । 
भासह ने विशेषोक्ति का निरूपण इस प्रकार किया है ।+- 
१एकदेशस्य विगमे या गृणान्तरसंस्थितिः । 
विशेषप्रथनायासौ विशेषोक्तिमंता यथा ॥२३॥ 
स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसमायुध: । 
हरतापि तनुं यस्य शम्भुना न हुतं बलम्‌ ॥ २४ ॥ 
विश्वनाथ मम्मट आदि ने, कारण होने पर भी कार्ये की उत्पत्ति न 
होने पर विशेषोक्ति अलंकार माना है । और उसको उक्तनिमित्ता तथा अनुक्त- 
निमित्ता दो प्रकार का बतलाया है । द 


*सति हेतो फलाभावे विद्येपोक्तिस्तथा द्विघा। 


_ अचिन्त्यनिमित्ता भी एक भेद और हो सकता हैं परन्तु उसको 
अनुक्तनिमित्ता का ही रूप मान कर साहित्यदर्पणकार ने यह तीसरा भेद 
अलग नहीं किया हे । इस अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण भागभह 
का 'एकस्त्रीणि जयन्ति जगन्ति कुसुमायुधः यह इलोक ही दिया हैं। उक्त- 
निमित्ता का उदाहरण निम्न दिया है-- 

धनिनो5पि निरुन्मादा युवानोषपि न चज्चला: । 

प्रभवो उ्प्यप्रमत्तास्ते महामहिमशझालिन : ॥ 
द यहां धनिक होने पर भी निरुन्‍्माद होने, यौवन होने पर भी चज्चल 
न होने और प्रभु होने पर भी अप्रमत्त होने का कारण चतुर्थ चरण में “महा- 
महिमशालिन:' कह कर दिया है ॥२३॥ 





१ भामह काव्यालंकार ३, २३-२४ ॥। * साहित्यदर्पण १०, ५७। 


२६६ | काव्यालडूगरसत्रवत्तो द | सूत्र २४ 
व्यतिरेकविशेषोक्तिभ्यां व्याजस्तुतिं भिन्‍नां दशेयितुमाह-- 

सम्भाव्यविशिष्टकर्माकरणान्निन्दा स्तोत्रार्था व्याजस्तुति:। 

के कु 


अत्यन्तगणाधिकी विशिष्ट: | तस्य च कम विशिष्टकमे । तस्य 
सम्भाव्यमानस्य कतु शक्यस्याकरणान्निन्दा विशिष्टसाम्यसम्पादनेन 
स्तोतच्राथी व्याजस्तुति: | यथा-- 

बबन्ध सेतु गिरिचक्रवालेबिसेद सप्तेकशरेणश तालान्‌। 

एवंविधं कम ततान रामस्वया कृत॑ तन्‍न मुघेव गवे:॥ २४॥ 


व्यतिरेक और विशेषोक्ति से व्याजस्तुति को अलग दिखलाने के लिए 
[ श्रगले सूत्र में उसका लक्षण | कहते हँ-- 

कर सकने योग्य [ सम्भाव्य ] विशिष्ट [ पुरुष के ] कर्म के न करने 
से [ वस्तुतः | स्तुति के लिए जो निन्‍दा करना है वह व्याजस्तुति [| अलझद्भार 
कहलाता ] हं। 

गुणों में [ उपसेय की अपेक्षा ] अत्यन्त अधिक | पुरुष ] विशिष्ट 
[ पुरुष ] कहलाता है। उसका करे विशिष्ट कर्म [ यह षष्ठी तत्पुरुषः समास ] 
हुआ । उस सम्भाव्य अर्थात्‌ कर सकने योग्य [ कर्म ] के न करने से [जो ] 
निन्‍दा [ उस ] विशिष्ट के साथ साम्य सम्पादन हारा [ उपसेय की वास्तविक] 
स्तुति के लिए [ की जाय ] वह व्याजस्तुति | अलंकार कहलाता | है। जेसे-- 

[ रामचन्द्र ने | प्वतों | के पत्थरों | के समह से | समुद्र का] पुल 
बांधा, एक बाण से सात ताल व॒क्षों का भेदत किया। इस प्रकार के [ आइचय 
जनक ] कर्म रामचन्द्र ने किए थे। तुमने उनमें से एक भी नहीं किया फिर 
व्यर्थ ही गव क्‍यों करते हो । 
द यहां रामचन्द्र के किए हुए विशिष्ट कर्मों के न करने से राजा की 
ऊपरी तौर से निन्‍दा की गई है । परन्तु उससे राजा का राम के साथ सादुश्य 
अभीष्ट है इसलिए यहां निन्‍्दा के स्तुतिपरक होने से व्याज स्तुति है । 

भामह ने इस व्याज स्तुति” अलद्धार का निरूपण इस प्रकार किया है- 

दूराधिकगुणस्तोत्रव्यपदेशेन तुल्यताम्‌ । 
किडज्चिद्‌ विधित्सोर्या निन्‍्दा व्याजस्तुतिरसौ यथा ॥ 
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_$ भामह काव्यालंकार ३, ३१। 


सुत्र २५ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोः्ध्याय: [२ 
व्याजस्तुतेव्याजोक्ति भिन्नां दशयितुमाह-- 
क्‍ व्याजस्य सत्यसारूप्यं व्याजोक्ति: । ४, ३, २५। 


व्याजस्य छद्मयना सत्येन सारूप्यं व्याजोक्ति: | यां मायोक्ति- 
रिव्याहु: । यथा-- 
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,॥ (>पपकत- रन अहम सरन्‍लकबर_ 8 क ४०४९ हरा 


१ रामः सप्ताभिनत्‌ तालानू गिरि क्ौड्च भगृत्तम 
शर्तांशनापि भव॒ता कि तयो: सदृश् कृतम्‌ । 
सामह तथा वामन दोनों ने केवल स्तुति के लिए की जाने वाली निन्‍्दा 
को व्याजस्तुति' कहा है । परन्तु मम्मठ विश्वनाथ आदि आचार्यों ने निच्दा के 
लिए की जाने वाली स्तुति को भी व्याजस्तुति' कहा है । माहित्यदर्षण में 
“व्याजस्तुति' का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
* उकता व्याजस्तुति: पुनः 
निन्‍्दास्तुतिभ्यां वाच्याभम्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयों 
स्तुति से गम्यमान निन्‍दा का उदाहरण निम्न ह्लोक दिया हे-- 
. व्याजस्तुतिस्तव पयोद मयोंदितेय॑ 
यज्जीवनाय जगतस्तव जीवनानि । 
स्तोत्र तु ते महदिदं घन धर्मराज- 
साहाय्यमजयसि यत्‌ पथिकान्निहत्य ॥ 
यहां मेघ की वास्तविक स्तुति यह बतछाई गई है कि वह वियोगियों 
को मार कर धर्मराज-यम-का सहायक होता है। यह देखने में भले ही 
स्तुति हो परन्तु वह वस्तुतः उसकी “निन्‍्दा' ही है। इसलिए यह व्याजस्तुति' 
कही गई है ॥२४॥ 
द व्याजस्तुति से व्याजोक्ति भिन्‍न [ अलड्धूर ] है [ उसको दिखलाने 
के लिए [ अगले सूत्र में व्याजोक्ति का लक्षण | कहते हें-- 
व्याज [ बहाने से कही हुई बात ] का सर्त्य के साथ सारूप्य [ प्रदशित 
करना ] व्याजोक्ति [ अलडूुगर कहलाता | है । 
असत्य [ व्याज ] के बहाने से सत्य का सादृदय [प्रतिपादन करना | 


व्याजोक्ति [ श्र॒लंकार कहलाता ] है। जिसको अन्य लोग 'मायोक्ति' कहते 
हैं। [ उसका उदाहरण | जसे-- 


१भामह काव्यालडूशर हे, २२। 
. * साहित्यदर्पषण १०, ६०। 


२६८ | काव्यालडूगरसूत्रवत्तो .. [सूत्र रष्‌ 


शरच्चन्द्रांशुगो रेण वाताविद्धेन भामिनि । 
काशपुष्पलवेनेद॑ साश्रपात॑ मुख कृतम्‌ ॥ २४५ ॥ 


व्याजस्तुते: प्रथक तुल्ययोगितेत्याह-- 





शरच्चन्द्र की किरणों के समान शुत्र, वायु से लाए गए, काहशपुष्प के 
तिनके ने [ आंख में पड़ कर ] यह मुख अश्रुपातयुक्त कर दिया । 

यहां सात्विक भाव से होने वाले अश्रुपात को काशपुष्प के तिनके के. 
आंख में पड़ जाने से होने वाला अश्रुपात कह कर सत्य को छिपाने का यत्न 
किया गया है । इसलिए यहां व्याजोक्ति अलंकार है । नवीन आचार्यों ने जो 
छिपाने योग्य बात किसी प्रकार दूसरे पर प्रकट हो जाय उसको किसी बहाने 
से छिपाने के प्रयत्न को व्याजोक्ति अलंकार कहा: है। विश्वनाथ ने उसका 
लक्षण इस प्रकार किया है-- 

*व्याजोक्तिग पन॑ व्याजादुद्ध्गिन्तस्यापि वस्तुनः । 

जले>>- क्‍ |। 
दलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगूढ़ोल्लस-+- 
द्रोमाञ्चादिविसंष्ठुलाखिलविधिव्यास ज्भभज्भाकु लः । 
आः शैत्यं तुहिनाचलूस्य करयोरित्यूचिवान्‌ सस्तमित॑ 
दलान्त:पुरमातु मण्डलगणद्‌ ष्टोडवताद वः शिवः ॥। 

यहां शिव और पार्वती के विवाह के अवसर पर कन्यादान करने के 
समय, पार्वती के हाथ का शिव के हाथ से स्पर्श होने से उनके भीतर 
कम्प आदि सात्विक भावों के उदय होने के ' कारण जब .विधि मे गड़- 
बड़ होने छूगी तो अपने सात्विक भाव जन्य कम्पादि को छिपाने के _ 
लिए शिव जी पर्वतराज के हाथों की शीतलता का आश्रय लेते हैं। आः 
शैत्यं तुहिनाचलस्य करयो:”“कह कर उस सात्विक भाव रूप यथार्थ कम्प को 
छिपाने का प्रयत्न किया गया हैं। इसलिए यहां व्याजोक्ति अलद्धार हें । 
वामन के लक्षण का भी अभिप्राय यही है। पर वह उतना स्पष्ट नहीं 
हुआ है ॥ २५क | 

व्याजस्तुति से तुल्ययोगिता [ अलड्ूगर | पृथक हू यह [दिखलाने के लिए _ 
श्रगले सृत्र में तुल्ययोगिता का लक्षण ] कहते हें-- द 
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. १ साहित्यदर्षण १०, ९२ । 


सूत्र २६ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोःध्याय: [ २६९ 


विशिष्टेन साम्यार्थमेककालक्रियायोगस्तल्ययों गिता 


४, हे, २६ 
विशिष्टेन न्यूनस्य साम्याथमेककालायां क्रियायां योगस्तुल्य- 
योगिता | यथा-- 


जलधिरशनामिमां धरित्रीं वह॒ति भुजज्ञविभभेवद्भजश्च ॥१६॥ 
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'मतक०_ आप्यकध्पीकात 


विशिष्ट [ अधिक गुण वाले उपमान | के साथ [ न्‍्यन गण वाले 
उपसेय के ] साम्य [ प्रतिपादन ] के लिए [ उन दोनों का ] एक काल [ एक 
साथ | होने वाली क्रिया के साथ योग [ सम्बन्ध प्रदर्शित करना ] तुल्ययोगिता 
[ नामक अलड्ूगर कहलाता | है । 

विशिष्ठ [ अधिक गुण वाले उपमान | के साथ न्यून गुण [ वाले 
उपभेय | के साम्य के [ प्रतिपादन ] के लिए [ उन दोनों का ] एक ,काल में 
होने वाली क्रिया में योग [ तुल्यकालीन क्रिया में योग होने के कारण | 'तुल्य 
योगिता' अ्रलड्ूगर [| कहलाता | है । जैसे-- 

समुद्ररूप रदना को धारण किए हुई [ चारों शोर समुद्र से घिरो हुई | 
इस पृथिवी को सर्पेराज | शेषनाग ] और श्रापकोी भुजा [ यह दोनों | धारण 
करते हें 

यहां तुम्हारी भुजा शोपनाग के समान है इस प्रकार विशिष्ट 
अर्थात्‌ अधिक गुण वाले उपमानभूत शेषनाग के साथ साम्य दिखलाने के लिए 
भूमि के धारण करने रूप तुल्य क्रिया, एककालीन क्रिया के साथ उन दोनों 
. का योग किया गया है। 'रित्रीं वहति भुजंगविभुभवद्भुजव्च । इस प्रकार 
उपमानभूत शेषनाग और उपमेय भूत भुजा के साथ एक तुल्य धर्म का योग 
होने से यहां तुल्ययोगिता अलंकार हें । 

भामह ने तुल्ययोगिता अलंकार का जो निरूपण किया है। उसके 
अनुसार तुल्ययोगिता के रक्षणऔर उदाहरण इस प्रकार होंगे-- 
द १ न्यूनस्यापि विशिष्टेन गुणसाम्यविवक्षया । 
: तुल्यकारय क्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥ 

शेषो हिमगिरिस्त्वञज्न्च महान्तों गुरवः स्थिरा:। 
यदलंघितमर्यादाइचलन्ती विभूथ क्षितिम्‌ ॥ 


१ भामह काव्यालद्भार ३, २७-२८ ॥ 


२७० ] काव्यालड्ूग रसत्रदत्तो [ सूत्र २७ 


उपमानाक्षेपदश्चाक्षेप: । ४, ३, २७ । 
उपमानस्याक्षेपः प्रतिषेधः उपमानाज्षेप: | तुल्यकार्याथेस्थ नेरथेक्य- 
विवज्ञायाम्‌ यथा-- ््ि 
-तस्याश्चेन्मुखमस्ति सौस्यसुभगं कि :पावणेनेन्दुना, 
सौन्दयेस्य पद॑ हशौ यदि च ते कि नाम नीलोसलेः । 
कि वा कोमलकान्तिभिः किसलये: सत्येव तत्राधरे, . 
हा धातु: पुनरुक्तवस्तुरचनारमस्मेष्वपूर्वों ग्रह: ॥ 
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मम्मट, विश्वनाथ आदि नवौन आवचार्यों ने अपने लक्षणों में विशेष 
बात यह कही है कि जिन पदार्थों में एक धर्म का सम्बन्ध वर्णन किया जाय 
वह सब या तो प्रस्तुत अर्थात्‌ वर्ण्य हों अथवा सब अप्र॑स्तुत हों । यदि उनमें से 
कोई पदार्थ प्रस्तुत तथा कोई अग्रस्तुत होगा तो वहां तुल्ययोगिता' नहीं अपितु 
'दीपक' अलड्ूार होगा । साहित्यदर्पण में लिखा है-- 

१ पदार्थानां प्रस्तुतानामन्यषां वा यदा भवेत्‌ । 
एकधर्माभिसम्बन्ध: स्यात्‌ तदा तुल्ययोगिता ॥ 
प्रस्तुत पदार्थों के एक धर्माभिसम्बन्धरूप तुल्ययोगिता का उदाहरण-- 
अनुलेपनानि कुसुमान्यबला: कृतमन्यवः पतिषु दीपदशा : । 
समयेत तेन सुचिरं शयितप्रतिबोधितस्मरमबोधिषत ॥ 

इसमें सन्ध्या काल का वर्णन है अतएवं अनुलेप, कुसुम, अबला, दीपदशा 
यह सब ही वसण्य प्रस्तुत हैं। उन सब में प्रबोधन रूप एक धर्म का सम्बन्ध 
होने से तुल्ययोगिता अलंकार हुआ । अप्रस्तुत पदार्थों के एक धर्माभिसस्बन्ध- 
रूप तुल्ययोगिता का उदाहरण-- क्‍ द 

_ तदज्भमार्दवं द्रष्ट: कस्य चित्ते न भासते । 
मालतीशशभुल्लेखाकदलीनां ... कठोरता ॥ 

यहां मालती आदि सभी अप्रस्तुत पदार्थों में कठोरता रूप एकधर्माभि- 
सम्बन्ध होने से तुल्ययोगितालद्धार है ॥॥ २६ ॥। द हे 

उपमान का झ्राक्षेप [ प्रतिषेध | झाक्षेप [ श्र॒लंकार | है । 

उपमान का श्राक्षेप अर्थात्‌ प्रतिषेष उपसानाक्षप | कहलाता | है । तुल्य 
कार्य वाले अर्थ की निरर्थकता की विवक्षा होने पर [ यह आज्लेप अलड्भूर होता 
हैं ]। जसे-- _ द द द 

० 


,२५३4० निनििभाभ।। हा 
जीन म्न नम ााा७७७४ 


सूत्र २७ |  चतुर्थाधिकरणे तृतोयो5्ध्यायः [ २७१ 


उपमानस्याक्षेपतः प्रतिपत्तिरित्यपि सूत्रार्थ: । 
यथा-- 
ऐन्द्रं धनु: पाण्डुपयोधरेण शरद्‌ दधानाद्र नखत्षताभम । 
प्रसादयन्ती सकलइझूमिन्दु तापं रवेरस्थधिकहचकार ॥ 
' अन्न शरद्‌ वेश्येव, इन्द' नायकमिव, रखे: प्रतिनायकस्येव इत्युप- 
मानानि गम्यन्ते इति ॥ २७॥ 
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यदि उस [ नायिका | का सोम्य और सुन्दर मुख विद्यमान हैं तो फिर 
[ उसी के समान कार्य करने वाले ] पूणिसा के चन्द्रमा से क्‍या लाभ। 
ओर यदि सौन्दर्य के निधानभूत [ उस नायिका के ] नेत्र विद्यमान हें तो 
[ उसी के समान ] नील कमलों से क्या लाभ । और वहां [ उस सुख में ] यदि 
अधर विद्यमान हैं तो फिर [ उसके सदृश ही | कोसल कान्ति वाले किसलयों 
से क्‍या प्रयोजन । | इन सब की रचना बिल्कुल व्यर्थ हैँ। लेकिन फिर भी 
 विधाता ने इनको रचा हूँ । ] खेद हु कि विधाता को पुनरुक्‍त [ व्यर्थ | वस्तुओं 
के बनाने का [ ऐसा | अपूर्व आग्रह [ शौक | है । 

.. यहां तुल्यकायंकारी चन्द्र, नीलोत्पल, किसलय आदि उपमानतों के 
 आनर्थक्य का प्रतिपादन किया गया है। अतएव यहां आक्षेपालंकार है। 
उपसान की आशक्षेप से [ अर्थतः ] प्रतिपत्ति [ ज्ञान ] भी [ झ्राक्षेप श्रलंकार 

कहा जा सकता है यह इस ] सूत्र का अर्थ | हो सकता | है । 

जेसे [ निम्न इलोक में |-- 

[ पाण्डु ] शुभवर्णे के मेघों के ऊपर [ दूसरे पक्ष में स्तनों के ऊपर ] 
ताज़े नखक्षतों के समान इन्द्र धनुष को धारण किए हुए [ शरद ऋतु, दूसरे 
पक्ष में नायिका ] कलंकी [ कलंकपुक्‍त, दूसरे पक्ष में पराद्धनोपभोग रूप कलंक 
से युक्त | चन्द्र को, निर्मेल करती [ दूसरे पक्ष में मनातो ] हुई शरद [| ऋतु, 
दूसरे पक्ष में नायिका ] ने [ त़ायक रूप ] सूर्य के ताप [ दूसरे पक्ष में धूप 
की तीव्रता ] को और अ्रधिक कर दिया। 

इस में शरद वेदया के समान, इन्दु नायक के समान ओऔओर सूर्य प्रति 
नायक के समान यह उपमान [ श्राक्षेप से | प्रतीत होते हैं । [ इसलिए यहां 
दूसरे प्रकार का आक्षेप अलंकार हे |। द द 

..._ नवीन आचार्यों ने दूसरे प्रकार के इस आशक्षेप' को 'समासोक्ति' अलंकार 
माना है, आक्षेप नहीं । समासोक्ति का लक्षण विश्वनाथ ने-- 


२७२ काव्यालडूारसुत्रवत्तोी. | [ सूत्र २७ 





$समासोक्तिः समेयत्र कार्यलिगविशेषणे: । 
व्यवहारसमारोप:  प्रकृतेध््यस्य वस्तुनः ॥। 
इस प्रकार किया है । यहां समान कार्य और लिंग से शरद्‌ में वेश्या 
अथवा नायिका और सूर्य तथा चन्द्रमा में नायक प्रतिनायकादि के व्यवहार 
का आरोप होने से नवीन मत में यह समासोक्ति' का उदाहरण है; आश्षेप' का _ 
नहीं । आक्षेप अलड्ार का लक्षण नवीन आचार्यों ने बिल्कुल भिन्‍न प्रकार से 
इस प्रकार किया हें-- 
व्वस्तुतो. वक्‍तुमिष्टस्थ विश्ेषप्रतिपत्तये । 
निषेधाभास आशक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगों द्विधों ॥ 
अर्थात्‌ जो बात कहना चाहते हों परन्तु उसमें विशेषता छाने के लिए 
उसका निषेध सा किया जाय उसको आशक्षेप' अलंकार कहते हेँ । यह निषेध 
कहीं बात को कह चुकने के बाद कही हुई बात का किया जाता हूँ । और कहीं 
आगे कही जाने वाली बात का कहे बिना पहिले ही निषेध कर दिया जाता हैं । 
इस प्रकार के निषेध से बात की विशेषता बढ़ जाती हैं। उसी विशेष प्रतिपत्ति 
के लिए निषेध सा किया जाता है । इन दोनों प्रकार के आक्षेपों के उदाहरण 
निम्त प्रकार ह--- ु 
स्मरशरशतविधुराया भणामि सख्याः कंते किमपि । 
क्षणमिह विश्रम्य सखे निर्देयहदयस्थ कि वदाम्यथवा ॥ 
क्‍ यहां विरहिणी की व्यथा का सामान्यतः सूचन करने के बाद “निर्देय- 
हृदयस्य कि वदाम्यथवा' कह कर उसका निषेध (किया गया है । इसलिए यहां 
उक्तविषयक आशक्षेप' अलद्धूार है । वक्ष्यमाण विषयक आक्षेप' का उदाहरण 
इस प्रकार दिया गया है--- द 
तव विरहे हरिणाक्षी निरीक्ष्य नवमालिकां दलिताम्‌ । 
हनत नितान्तमिदानीमाः कि हत जल्पितैरथवा ॥ 
यहां 'मरने वाली हे यह अंश नहीं कहा है उसी वक्ष्यमाण अंश का 
निषेध किया गया हैं । अतएवं यह दूसरे प्रकार का आशक्षेप' अलद्भार है। 
इन दो भेदों के अतिरिक्त अनिष्ट अर्थ का विध्याभास रूप एक तीसरे 
प्रकार के आक्षेप अरूद्धुर का निरूपण भी साहित्यदर्पणकार ने किया है-- 
.. अनिष्टस्य तथार्थस्य विध्याभासः परो मतः। 
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१ सा० द० १०, ५६। * सा० द० १०, ६५। 3 सा० द० १०, ६६। 


सूत्र २७ ] चतुर्थाघिकरणे तृतीयोउध्यायः [ २७३. 
इस अनिष्ट अर्थ की विध्याभासता रूप आलक्षेप' अछछार का उदाहरण 
इस प्रकार है-- क्‍ 
गच्छ गच्छसि चेत्‌ कानत पन्थानः सन्‍्त्‌ ते शिवा: 
ममापि जन्म तत्रव भयाद्त्र गतों भवान 
यहां प्रिय का परदेश गमन नायिका को अनिष्ट है । तुम्हारे चल जाने 
पर में जीवित नहीं रह सकंगी यह कह कर वह उसको रोकना चाहती है । 
परन्तु ऊपर से 'गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त' कह कर जाने को कह रही है । याथ 
ही 'ममापि जन्म तत्रेव भयाद्यत्र गो भवान्‌' कह कर अपने भावी मरण की 
सूचना दे रही है । इस प्रकार यहां गमन का विधान वस्लत: विधि रूप नहीं 
अपितु विध्याभास रूप है। इसलिए आज्षेप अलझूर हे । इस प्रकार तवीन 
आचार्यों ने आक्षेप' अलक्कार के तीन भेद माने है । परनत वह सब्र ही वामन के 
आक्षेप' के लक्षण से विल्कुल भिन्‍न हैं । वामन ने जो आज्षेप के दो लक्षण किए 
है उनको नवीन आचार्यों ने नहीं माना है। उनके दोनों उदाहरणों में से अन्तिम 
उदाहरण को समासोक्ति' अलक्षार में नवीन छोग मानते हैं यह अभो ऊपर 
दिख छा चके हैं | उसका पहिला भेद नवीन आचार्यों के यहां प्रतीप अलझ्डार 
नाम से कहा जाता है। प्रतीष अलड्भार का लक्षण साहित्यदर्पणकार ने इस 
प्रकार किया हँ-- 
3 प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्‌ । 
निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते ॥ 
उसका उदाहरण निम्न दिया है-- 
तद्‌ वक्‍त्र यदि मुद्रिता शशिकया हा हेम सा चेद्‌ द्ुति: 
तच्चक्षूयदि हारितं कुवलयेस्तच्चेत्‌ स्मित का सुथा। 
धिक्‌ कब्दर्पधनुभश्र वौं यदि च ते कि वा बहु बम 
यत्सत्यं. पुनरुक्तवस्तुविमुख: . सर्गक्रमों वेधसः॥ 


बिक. 


इस प्रकार वामन ने आशक्षेपारुछ्वार के जो दो रूप प्रदर्शित किए हूँ 
नवीन आचार्यों ने वह दोनों रूप प्रतीप! तथा समासोक्ति' अलड्भार माने हैं । 
उनके यहां आक्षेप' अलद्भार वामन से विककुल भिन्न रूप में माना गया है । 
वामन से प्राचीन भाभह ने भी आक्षेप अलड्भार का जो स्वरूप माना 
है वह वामन से भिन्न है और नवीन आचार्यों के मत से बहुत-कुछ मिलता 
हुआ हैं । भागह ने लिखा हें 
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१ सा० द०, ८७। 


२७४ ] काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सृत्र २८ 
तुल्ययोगिताया: सहोक्‍तेरभेद्माह-- क्‍ 
वस्त॒द्॒यक्रिययोस्तुल्यकालयो रेकपदाभिधान 
सहोक्ति:। ४, ३, २०१ 


वस्तुद्गयस्य॒क्रिययोस्तुल्यकालयोरेकेन पदेनामिधानं सहाथेशब्द- 
सामथ्यात्‌ सहोक्ति: | यथा-- 
अस्तं भासवान्‌ प्रयातः सह रिपुमिरय संहियन्तां बलानि ।. 
अत्रार्थयोन्यू नत्वविशिष्टत्वे न स्तः । इति नेयं तुल्ययोगिता ॥ ९८॥ 
१ प्रतिषेध इवेष्टस्थ यो विशेषाभिधित्सया । 
आक्षेप इति त॑ सन्त शंसन्ति द्विवि्ध यथा ॥ 
अहं त्वां यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः। 
इयदेवास्त्वतोउन्येन किंमुक्तेनाप्रियेण ते ॥ 
_ स्वविक्रमाक्रान्तभवर्चित्र यन्‍न तवोद्धति: । 
को वा सेतुरलं सिन्धोविकारकरणं प्रति ॥- 
_तुल्ययोगिता' से 'सहोक्ति' का भेद [ दिखलाने के लिए सहोक्ति अलड्भूगर 
का लक्षण || कहते हँ-- द द 
दो वस्तुश्नों की तुल्यकालीन [ दो | क्रियाश्रों का एक [ ही ] पद से 
[| एक साथ ] कथन करना सहोक्ति अलड्भूगर [ कहलाता ] है । 


दो वस्तुश्रों की तुल्यकालीन दो क्रियाओ्रों का एक ही पद से कथन 
करना सहार्थक दब्द [ के प्रयोग | के सामथ्यं से सहोक्ति' [ श्रलड्भरार कहलाता ] 
हैं। जसे-- 
. शत्रुओं के साथ यह सूर्य [ भी ] अ्रस्ताचल की ओर चल दिया। 
श्रतएवं भ्रब सेनाओं को वापिस कर लो । क्‍ द 
[ तुल्ययोगिता श्रलडुगर में भी दो पदार्थों में एक ही क्रिया का योग 
होता हू । परन्तु वहां श्रथों में न्यूनाधिक-भाव विवक्षित होता है । ] यहां . 
[ सहोक्ति अलड्ूार से ] अ्र्थों का न्यूनाधिकत्व [ विवक्षित ] नहीं है इसलिए 
यह तुल्ययोगिता [ अलड्भगर ] नहीं हे। [ अपितु उससे भिन्न श्रलद्धूर॑ 
हैं। ] 
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3 भामह काव्यालडुगर २, ६८-७० | 


सुत्र २९ |]. चतुर्थाधिकरण ततीयो5्ध्याय: [ २७५ 


समाहितमेकमवशिष्यते, तल्लक्षणाथंमाह--- 
यत्सादृहय तत्सम्पत्ति: समाहितम्‌ | ४, ३, २६ । 
हक यस्य वस्तुन: साइश्य॑ गृद्यते तस्य वस्तुनः सम्पत्ति: समाहितम। 
य्‌ ....«« 
तन्‍वी मेघजलादपतजवतया धौताघरेवाश्र॒धि 
शन्येवाभरण: स्वकालविरहाद विश्वान्तपुष्पोद्गमा । 
चिन्तामोनमिवास्थिता स्घुलिहां शब्द विना लक्ष्यते 
चर्डी सामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा॥ 
अतन्र पुरूरवसों लतायामुवेश्या: साहश्य ग्रहतः सेव लतोबेशी 
सम्पन्नेति ॥२६॥ 


०... मना ना «गरम ५० तारक गत + कक पन जनपा-कक ० लीक का पाता हजार मनत तन 


_ साहित्यदर्पणकार ने सहोक्ति का छक्षण इस प्रकार किया है-- 
सहाथस्य वलादेक यत्र स्याद्वाचक द्यो: । 
सा सहोक्तिर्म लभूतातिशयोक्तिनिगद्यते ॥ 

भामह ने सहोक्ति का लक्षण इस प्रकार नहीं किया है ॥॥ २८ ॥ 

[ हमारे उद्दिष्ट ३३ शअ्र्थालडूरों में से ३२ के लक्षण आदि यहां तक 
किए जा चुके हें । श्रब ] एक समाहित [ अलडूगर ] शेष रह जाता है। 
उसका लक्षण करने के लिए [ अगला सूत्र | कहते हें । 

जिस वस्तु का सादृश्य [ उपसेय में दिखलाना अभीष्ट | हे, [ उपमेय 
को ] तद्ूपता प्राप्ति [ को ] समाहित [ श्रलड्भूर कहा जाता ] है । 

जिस वस्तु का सादृइय [ उपसेय में | गृहीत होता हैँ [ उपमेय के 
द्वारा ) उस वस्तु [ के स्वरूप | की प्राप्ति [ को ] समाहित [ अलड्ुार कहा 
जाता ] है । जैसे-- 

तम्वी [ उर्वशी ] पेरों पर पड़े हुए मुझ [ पुरूरवा ] को तिरस्कृत करके 
पदचात्तापयुक्त होकर श्रांसुशों से गीले अधर के समान वर्षा के जल से आई 
पल्‍लबों को धारण किए हुए, ऋतुकाल के न होने से पुष्पोद्गम से रहित श्राभ- 
रण बान्य-सी, भौरों के शब्द के श्रभाव में चिन्ता से मौन को प्राप्त [ लता रूप 
में | दिखलाई दे रही है । 

यहां लता सें उवंशी के सादृश्य को देखने [ ग्रहण करने | वाले पुरूरवा के 
लिए [ कल्पनावश ] उर्वशी वह लता ही बन गई है [ इसलिए यहां समाहित 
अलडूगर हूं |॥ २९॥ 


१ सीहित्यदपंण १०, ५५ । 


२७६ | काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र ३०-३२ 


एवे चालक्वारा: शुद्धा मिश्राश्व प्रयोक्तव्या इति विशिष्टानाम- 
लड्ढाराणां मिश्रितत्व॑ संसष्टिरित्याह-- 
अलद्ूधारस्यालद्भारयोनित्वं संसृष्टि: । ४,३ ३० । 
अलड्ढारस्यालड्टारयोनित्व॑ यदसो संसष्टिरेति। संसृष्टि: संसग: 
सम्बन्ध इति ॥३०॥ 
तदभेदावपमारूपको ट्प्रेज्लावयवों | ४, ३, ३१ । 
तस्या: संसष्टेमेंदाबुपमा रूपकब्नोट्रेज्ञावयवश्चेति ।। ३१॥ 
उपमाजन्य रूपकमपर्माू्पकम्‌ । ४, ३, ३२ । 


स्पष्टम । यथा-- 
निरवधि च निराश्रयत्न यत्र स्थितमनिवर्तितकोतुकप्रपन्चम । 
प्रथम इह भवान्‌. स कूमेमूतिजेयति चतुदेशलोकवल्लिकन्दः ॥ 


यह श्रलडूपर शुद्ध और मिश्र रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं । इसलिए 
विद्विष्ट अ्रलड्ूगरों का मिश्रण संसृष्टि [ अलड्भूगर ] होता है, यह [ अगले सूत्र 
] कहते है | 
[ एक ] प्रलद्धू।र का जो श्रलड्धूरर हेतुत्व | अर्थात्‌ दूसरे अलडूमर के. 
साथ कार्यकारण भाव सम्बन्ध ] हैं उसको संसृष्टि | अलझ्भूगर | कहते हैं। 
[ एक ] अलड्ूर का जो [ दूसरे ] अ्रलद्धूर के प्रति हेतुत्व [ शर्थात्‌ 
दूसरे अ्रलड्भू।र के साथ जो कार्यकारण-भाव सस्बन्ध ] है वह संसृष्टि [ श्रलद्भार 
कहलाता ] है । संसृष्टि [ का श्रर्थ ] संसर्ग [ अर्थात्‌ ] सम्बन्ध है ॥ ३० ॥ 
उसके उपमारूपक' तथा उत्प्रेज्ञावयब दो भेद हैं । 
उस संसष्टि के उपमारूपक और उत्प्रेज्ञावयबव [ यह | दो भेद हूं । 
अलद्भारयोनित्व' जो संसुष्टि का लक्षण किया है. उसमें एक अलडद्धार 
कारण है जिसमें' इस प्रकार का बहुव्रोहि समास करके उपमारूपक को संसुष्टि 
कहा जाता है क्योंकि उसमें उपमा रूपक का कारण है । और दूसरे भेद 'उत्प्रेक्षा- 
वयव' में अलड्भारयोनित्व पद में तत्युरुष समास. किया जाता हैँ। उल्नक्षा का 
 अवयव उत्प्रेक्षावयव' कहलाता है । इस प्रकार संसुष्टि के दो भेदों में 
अलड्डू रयोनित्व” पद के दो भिन्न-भिन्न समास किए जाते हैँ ३१ ॥ 
इन भेदों में से पहले उपमारूपक का लक्षण करते हें । 
उपमा से जन्य रूपक उपसारूपक [ कहलाता ] है। 
[ सूत्र का अर्थ | स्पष्ट हैं। [ उद्महरण | जैसे-- ः 
जिनके ऊपर यह पझनस्त [ निरवधि ] और [ भ्रन्य ] किसी आधार पर. 











सत्र ३३ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोध्ध्यायं:' | २७७ 


द्र 


एवं 'रजनीपुरन्धिलोप्रतिलक' इत्येवमादयस्तदू भेदा द्रष्टव्या: ॥|३२॥ 

उत्रेक्षाहेतुरुत्प्रेक्षावयब: । ४, ३, ३३ । 

उत्पेज्ञाया हेतुरुओेक्ञावयवः । अवयवशब्दो हारम्भक लक्षयति। 
यथा-- 

अंगुललीमिरिव केशसश्यं सन्नियुह्य तिमिर मरीचि9शि:। 

कुडमलीकृतसरोजलोचनं चुस्बतीव रजनीमुखं शशी ॥ ३३ 


अलनकलनकननंन 3 न-ककीक नम नमन वन एन ४ ,ल्‍०_-०' ५ 
>> कल्न-लन-नकल 


न टिका हुआ [ निराश्षय | आधचर्यसय [ श्रनिवरतितकौतुक॑] संसार [ प्रपञ्च ] 
स्थित है, चौदह लोकरूप लताओं के मूलरूप कर्म स्वरूप, आप जगत में प्रद्वि 
तीय और सर्वोत्कर्षशालो हूँ । 


यहां 'उपमितं व्याध्रादिभि: सामान्याप्रयोगे! इस सूत्र से 'छोकों वह्छि- 
रिव इति लोकव॒ल्लि: इस प्रकार का उपमित समास होकर 'छोकवल्लि' पद 
बनता है । फिर उसका कन्द के साथ पप्टी तत्पुरुष समास होकर 'लछोक- 
वलल्या: कन्द: इति लोकवल्लिकन्द:' यह पद बनता है । इस प्रकार पहले 
'लोकवल्लि:ः का उपमित समास होने के बाद कर्मूति के ऊपर 'कन्द' का 
आरोप किया जाता हैं| इसलिए यह उपमाजन्य, उपमामूलक, रूपक अलक्कार 
है अत: 'उपमारूपक' कहलाता हैँ । इसमें उपमा और रूपक दोनों का मिश्रण 
होने से संसुष्टि' अलड्ूर कहलाता है । 


दूसरे ढंग से विचार करें तो पहिले 'कर्ममृति पर कन्दत्व का आरोप « 
» करके फिर लोक पर वल्लित्व का आरोप पीछे किया जाय यह भी हो सकता 
है । उस दशा में यह रूपकमूलक रूपक होगा । जिसे नवीन लोग “परम्परित 
रूपक' भी कहते हें । परन्तु वामन ने यहां रूपक मूलक या परम्परित रूपक न 
मान कर उपमाजन्य रूपक माना है । इसका अभिप्राय यह है कि वामन को 
यहां पहिले 'लोकवल्लि' पद में उपमित समास ही अभीष्ट हैं ॥। ३२ ॥ 
 उत्प्रेक्षा का हेतु [ रूपकादि दूसरा ग्रलद्भटर ] उत्प्रेक्षावयव [ कहलाता ] 


] 


हे! 
उत्प्रेक्षा का हेतु [ दूसरा अलड्ूर ] उत्प्रेक्षा श्रवयव [ कहलाता ] है । 
ग्रवयव दब्द [ लक्षणा से ] आरस्भक | इस श्रर्थ | को बोधित करता हूँ । 
[ उदाहरण | जसे-- 
अंगलियों के समान [ मरीचियों ] किरणों से | नायिका के ] केश 


२७८ ] ' कॉव्योलडूगरसुत्रवत्ती . [ सूत्र ३६ 


न न कननन पकने पनिननाननन+नन-न- नमन -+ ५. -++»+-«- 


सञ्चय रूप अन्चकार को हटा कर मुदे हुए कमल-नयनों वाले रजनो 
[ नायिका ] के मुख को चन्द्रमा चुम्बन-सा कर रहा । 
यहां चुम्वतीव रजनीमुखं शशी' यह उत्प्रेक्षा अलद्भार है । यह उपमा 
और रूपक से अनुप्राणित हो रहा है । इसलिए उतद्प्रेक्षा हेत्‌ या उत्प्रेक्षावयव 
रूप संसृष्टि अलद्ार का उदाहरण है । क्‍ 
भामह ने उपमारूपक तथा' उत्प्रेक्षावयव' अलछ्ारों का निरूपण तो _ 
किया है, परन्तु वामन के समान उन्हें संसुष्टि का भेद नहीं माना है। संसष्टि 
को उन दोनों से भिन्‍्न अलग ही अलऊ्लार माना है और तीनों अलड्धारों का 
स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग इस प्रकार निरूपण किया है-+. |, 
१ उपमानेतन तद्भावमुपमेयस्थ साधयत्‌ । 
यां वदनन्‍्त्यूपमामेतदुपमारूपकं यथा ॥ 
. समग्रगगनायाममानदण्डो रंथांगिन: । 
पादों जयति सिद्धस्त्रीमुखेन्दनवदर्पण: ॥ 
२ हहिलण्टस्यार्थेन च संयुकतः किड्न्चिदुत्मेक्षयान्वित: । 
रूपकार्थन, च - पुतरुत्मेक्षाययवी यथा॥ 
तुल्योदयावसानत्वाद्‌ गतेअ्स्त॑ प्रति भास्वति । 
 बासाय वासरः: क्लानतो विशतीव तमीगुहाम्‌ ॥ 
3 बवरा विभूषा संसृष्टिबंह्नलद्धारयोगतः । , 
रचिता रत्नमालेव सा चेवमुदिता यथा ॥ 
गास्भीयलाघववतोयु वयो: प्राज्यरत्नयो: । 
सुखसेव्यों जनानां त्व॑ दुष्टग्राहोउम्भसां पति: ॥ 
अनलंकृतकान्त॑ ते वदनं, वनजद्यृति। 
निशाक्ृतः प्रकृत्यैव चारो: का वास्त्यलंकृति: | 
. अन्येषासपि कतंव्या संसुष्टिरनया दिशा । 
कियदुद्धट्टितज्ञेम्यः शकक्‍्यं कथयितुं मया ॥ 
इस प्रकार भामह तथा वामन के मत में बहुत भेद है । वामन -उपमा- 
रूपक तथा उत्प्रेक्षाववव को संसृष्टि का भेद मानते हैं । परन्त भामह उन 
तीनों को अलग-अलग अलद्धूगर मानते हू । 


3 भाभह काव्यालड्रगर ३, २५-३६ । 
_+ भागमह काव्यालड्ूभर हे, ४७-४८ | 
 “-सामह काव्यालडूर ५, ४९-४२ ४ 


सूत्न २३ | | चतुर्था घिकरगे तृतीयोष्ध्य।यः [ २७९ 


नवीन आचार्यों ने अनेक अलझ्कारों के मिश्रण की स्थिति में सद्भुर 
और संसृष्टि दो प्रकार के अछक्कार माने हैं । जब कि वामन और भामह दोनों 
मिश्रण की स्थिति में केवछ एक भंयूष्टि अलछ्ार ही मानते है । मम्मट, 
विश्वनाथ आदि नवीन आचार्यों के मत में यदि दो या अधिक अलड्जारों को 
परस्पर निरपेक्ष स्थिति होती है तभी संसृष्टि अछ्जार माना गया है । कार्यक्रारण- 
भावादि होने पर संसुप्टि नहीं अपितु संकर अछक्कार होता है। उन्होंने सड्डूर 
के अंगांगिभाव संकर, २ सन्देंह संकर, तथा एकाश्रयानुप्रवेश संक्र इस 
श्रकार तीन भेद माने हैं । और परस्पर निरपेक्ष अछड्जारों की स्थिति में संसृप्टि 


जड़ कार माना हू। साहित्यदर्पण में इनका निरूपण इस प्रकार किया है-- 


यदेत एवालछूरा: परस्परविमिश्चिता: । 
तदा पृथगलकूरों संसूप्टि: संकरस्तथा | 
मिथोअ्नपेक्षतयैषां स्थिति: संसृप्टिरुच्यते । 
अंगांगिल्वेड्प्यलंक्ुतीनां तद्देकाश्रयस्थितौ । 
सन्दिग्धत्वे च भवति संकरस्त्रिविध: पुनः ॥ 
संसृष्टि के भी फिर अनेक भेद हो सकते है । जैसे शव्दालडूपरों की 
संसूष्टि, अथवा अर्थाल्भारों की संसुष्टि अथवा णब्दार्थालछुरों की संसृप्टि । 
इन तीनों प्रकार की संसृष्टि एक ही उदाहरण में इस प्रकार दिखलाई गई है । 


देव: पायादपायान्न: स्मेरेन्दीवरलोचन: | 
संसारध्वान्तविध्वंसहंस:. कंसनिपृदन: ॥ 


इसके पहिले चरण 'पायादवायादु' में बमक है । तीसरे चरण “संसार-ध्वान्त 

विध्वंसहँस: में अनुप्रास अछूड्डूार है । यह दोनों परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित 

हैं। इसलिए यह शब्दालज्भारों की संसृष्टि हुई । द्वितीय पाद में “स्मेरेन्दीवर- 

लोचन:' में उपमा अछद्भार और इलोक के उत्तराड्ड में सूर्य के आरोप मूलक 

रूपक अलद्भार होने से यहां अर्थालद्भारों की संसृष्टि हुई । और इलोक में 
शब्दालकूर अथलिज्भार दोनों के होने से उभयालझ्लार की संसृष्टि हुई । 

इस संसृष्टि के विषय में प्राचीन तथा नवीन आचार्यों के मत में बहुत 

भेद है । वामन आदि तो कार्य-कारण भाव आदि होने पर संसृष्टि मानते हैं 

परन्तु नवीन आचार्य उसको संसृष्टि न कह कर सद्भूर कहते हैं। और अनेक 

द अलडुूँशरों की निरपेक्ष स्थिति को संसृष्टि कहते हैं । सद्भूरालझूर के सन्देह 


२८० ] काव्यालडूप॑रसुत्रवत्तो [| सूत्र ३३ 


एमिनिंद्शने: स्वीये: परकीयेश्व पृष्कले: । 
शब्दवैचित््यगर्भेयमुपमेव प्रपश्चिता ॥ 
अलक्कारेकदेशा ये सौभाग्यभागिन: 
रकद्शा सता सोभाग्यमांगिन: । 
कर आप कम के 
तेडप्यलड्रारदेशीया योजनीया: कवीश्वर: ॥ 
इति श्री काव्यालड्गरसत्रवत्तो 
आलडझूुगरिके चतुथघिकरणे 
तृतीयोष्ध्याय: 
समाप्तञ्चेदसालड्ूगरिक॑ चतुर्थभधिकरणम ॥ 


न अयाजन थी की->न-+ “5 55 


कक 
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सद्भूर, अंगांगिभाव सद्भूर और एकाश्रनयानप्रवेश सद्धूर तीनों प्रकार के अनेक 
उदाहरण दिए गये है । 
इस अधिकरण के अन्त में अधिकरण का उपसंहार करते हुए ग्रन्थकार 
लिखते हैं :-- ' 
अपने [ स्वरचित ] तथा बहुत से दूसरों के [ बनाए हुए ] इन 
उदाहरणों के द्वारा, शब्दों के वेचित््य से परिपूर्ण [ अ्रनेक श्रलडुगरों के रूंप में ] 
यह उपसा | अश्रलड्भूर | का ही [ श्रपञ्च ] विस्तार किया है । 
इन अलडूगरों के जो [| कोई | भाग [ एकदेश ] सुन्दर [ सौभाग्य 
भागितः |] हों अलड्धारदेशीय [ ईषदसमाप्तोी. कल्पकल्पब्देश्यदेशीयर:। 
अलड्ूगरसदृश |) वह भी कवीद्वरों को [ अ्रपने काव्यों में | प्रयुक्त करने 
चाहिएं।॥ २४ ॥ 
इति श्री काव्यालड्ार सुत्रव॒त्ति सें 
अलड्धूगरन्रूपणपरक [ आलड्ारिक ] चतुर्थ अ्धिकरण में 
तृतीय श्रध्याय समाप्त हुआ । 
. और यह आआलड्ूगरिक चतुर्थ अधिकरण [ भी ] समाप्त हुआ 


चित 





श्रीमदाचायं विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविर चितायां . 
काव्यालडू-कारदीपिकायां हिन्दीव्यास्यायां 
चतुर्थाधिकरणे तृतीयोउ्ध्यायः समाप्त : 

अनननभगभगभ2£भगन-नन+“ का नूँ- कान नननन न» «3०». 


समाप्तव्चेदमालडूगरिक चतुर्थभधिकरणम्‌ । 


द “-०7/७२८०--- 


प्रायोगिक! नाम पचममधिकरणुम 
प्रथमो5्ध्याय: 
[ काव्यसमय: | 
.. सम्प्रति काव्यसमर्य शब्दशुद्धिन्न दशशयितु' प्रायोगिकाख्यमधि- 
करणमारभ्यते । तत्र काव्यसमयस्तावदुच्यते । 
नेक पदं द्वि: प्रयोज्य प्रायेण । ५, १, १। 


पञ्चस अधिकरण का प्रथम भ्रध्याय 
पिछले अधिकरणों में से शारीर' नामक प्रथम अधिकरण में काव्य का 
प्रयोजन, रीति तथा काव्याज्ों का, दोपदर्शन' नामक द्वितीय अधिकरण में 
शब्द-दोष और अर्थ-दोपों का, गुणविवेचन' नामक तृतीय अधिकरण में गुण 
तथा अलद्भार का भेद और शब्द-गुण तथा अर्थगुणों का, और चतुर्य अधिकरण में 
शब्दालडूगरों तथा उपमा और उपमाप्रपञ्च रूप अन्य अर्थालछूरों का विवेचन 
कर चुके हैं । इस प्रकार काव्यालद्धार ग्रन्थ का विषय प्रायः प्रतिपादित हो 
चुका है । अब प्रायोगिक नामक इस पञ्चम अधिकरण में काव्य-समय 
अर्थात्‌ काव्य की अनुसरणीय परम्पराओं और शब्दशुद्धि रूप प्रयोगसम्बन्धी 
बातों का निरूपण करेंगे इसलिए इस अधिकरण का नाम 'प्रायोगिक' अधिकरण 
है । इसके दो अध्याय हैं । जिनमें से पहले अध्याय में काव्य-समय' अर्थात्‌ 
महाकवियों की काव्यसम्बन्धी परम्पराओं का निरूपैण प्रारम्भ करते हूँ । 
अब [ इस पञचम अ्रधिकरण में ] 'काव्य-समय' [ काव्य में ध्यान देने 
योग्य आचार या परस्पराशों ] और शब्दशुद्धि के दिखलाने के लिए “प्रायोगिक 
तासक [ यह पञ्चम | अ्धिकरण श्रारमभ्भ करते हें । उससें पहिले [ प्रथम 
अ्रध्याय में ] काव्य-ससर्या [ काव्य के परम्पराप्राप्त नियम या आचार ] 
कहते हैं । ्््ि द द 
[ काव्य सें ] प्रायः एक पद का दो बार [ एक साथ या एक वाक्य में | 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । ः १ 


३२८२ ] काव्यालडूगंरसूत्रवत्तौ | सुंत्र २ 


एक पर्द न दि: प्रयोज्यं ग्रायेण बाहुल्‍्पेल । यथा पयोद पयोद 
इति | किख्िदेव चादिपदं द्विरपि प्रयोक्तव्यमिति | यथा-- 
सन्त: सनन्‍्तः खला: खत्ता: || १॥ 


नित्य संहितेकपदवत्‌ पादेष्वर्धान्तव्जंम । ५, १, २। 


एक पद का [ एक साथ या एक वाक्य में ] दो बार प्रयोग अधिकता से 
नहीं करना चाहिए । [ क्योंकि इस प्रयोग की पुनरुक्ति से काव्य की शोभा 
नहीं रहती हे । ओर कवि की अ्रशक्ति का परिचय मिलता हैं |। जेसे पयोद 
पयोद' [ इस प्रकार का प्रयोग किसी कवि ने किया है, वह अनुचित हैं ]। “'च 
ग्रादि कोई-कोई पद ही [ एक ही वाक्य में ] दो बार भी प्रयुक्त हो 
सकते हैं । जसे--. द 

सज्जन [ पुरुष | सज्जन ही होते हूँ और दुष्ट दुष्ट ही ठहरे । 

यहां दूसरा सनन्‍्त' पद दयाभावनादिविशिष्ट सन्‍्त का बोधक होने से 
और दूसरा खल शब्द क्रत्वादि विशिष्ट खल अर्थ का बोधक होने से विशिष्ट 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसलिए पुनरुक्त न होने से दोषाधायक नहीं है । 

वाराणसीय प्रथम संस्करण में इस सूत्र की वृत्ति में किड्चिदिवादिपदं 
द्विरपि प्रयोक्तव्यमिति' इस प्रकार का पाठ दिया हुआ है । इसकी व्याख्या 
करते हुए त्रिपुरहर भूपाल ने लिखा है-- 

किड्नचिदिति यथा--- | 

ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे चादिपूरुष: | इति। | 

इसे टीकाकार ने किड्चिदिवादिपदं' का उदाहरण दिया हैं । इस 
उदाहरण में चकार का दो बार प्रयोग किया गया है । इसलिए यह चादि पद 
के द्विः प्रयोग का उदाहरण हुआ । इससे प्रतीत होता है कि वृत्तिग्रन्थ में 
च छपने में छूट गया हैं। और इब के स्थान पर एवं पाठ उचित प्रतीत - होता 
हैं । इसलिए किड्चिदिवादि पद के स्थान पर 'किडज्चिदेव चादिपदं' पाठ होना 
चाहिए था । किड्चिदिवादिपदं' पाठ ठीक नहीं है । इसीलिए हमने यहां मल में 
किड्चचिदेव चादिपदं यह पाठ ही रखा है । आदि पद से पादानुप्रास, पादयमक 
आदि में द्वि:प्रयोग उचित ही हैँ यह बात सूचित की है ॥ १॥ 

काव्य निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य दूसरा नियम या काव्य- 
समय' बतलाते हें-- द 
द एक पद के समान [ इलोक के | पादों में [ झ्राए हुए पदों में | सन्धि 
श्रवद्य [ नित्य ] करनों चाहिए । [ इलोकार्ध रूप ] अ्र्धान्त को छोड़ कर |. 








हुआ 


सूत्रर | पञ"ुचमाधिकरणे प्रथमोः्ष्याय: [ २८३ 


नित्य संहिता पादेष्वेकपद्‌वदेकस्मिज्ञिय पद । तत्र हि. नित्या 
संहितेत्याम्नाय: | यथा--- 
संहितेकपदे नित्या नित्या घातृपसगयो: । 
इति | अधौन्तवजमधोन्तं वजयित्वा ॥ २॥ 


न पादान्तलघोग रुत्वञ्च सवंत्र । ५, १, ३। 


एक पद के समान श्रर्थात्‌ जसे | सुरेश, महेश श्रादि | एक पद में 
[ सन्धि नित्य अपरिहाये है ] इसी प्रकार [ इलोक के प्रथम, द्वितीय ग्रथवा 
तृतोय और चतुर्थ ] [ चरणों में प्राप्त सन्धि ] नित्य [ अभ्रपरिहायं | सन्धि होनो 
चाहिए । वहां [ एकपद में, संहिता | सन्धि नित्य होती हे इस प्रकार का 
[ आस्ताय | शास्त्र वचन है। जेसे-- 

. एक पद में सन्धि नित्य होती हू, ओर धातु तथा उपसर्ग [ के बीच | में 

भी नित्य सन्धि होती हु । 

यह 'अर्धान्त वर्ज' श्रर्थात्‌ [ इलोक के |] अर्धान्त को छोड़ कर । 

अर्थात्‌ इलोक के पूर्वार््ध के अन्त में आए हुए और उत्तरा्ध के प्रारम्भ 
में आए हुए अक्षरों में यदि नियम के अनुसार कोई सन्धि प्राप्त होती है तो 


(६, 


: नित्य सन्धि नहीं होगी । परन्तु उसको छोड़ कर इलोक के पादों में आए हुए 


शब्दों में अथवा प्रथम और द्वितीय चरण के बीच में या तृतीय और चतुर्थ 
चरण के बीच में जहां सन्धि प्राप्त हो वहां सन्धि अवश्य करनी चाहिए । इस 
प्रकार की सन्धि न करने में विसन्धि' दोष हो जाता है। उसे वामन ने 
'बिसन्धि' और नए आचार्यों ने सन्धि विश्लेष, दोष कहा है । दोषाधिकरण में 
इसका निरूपण किया जा चुका है ॥ २॥ 

छन्दः शास्त्र में वत्त के लघ-गुरु वर्णों की व्याख्या करते हुए 'पादान्तस्थ॑ 
विकल्पेन' इस नियम के अनुसार पादान्त में स्थित लघु वर्ण विकल्प से गुरु हा 
सकता है । अर्थात्‌ पादान्त में आया हुआ लघु वर्ण आवश्यकतानुसार गुरु या 
लघु कुछ भी माना जा सकता हू । जहां छन्द के लक्षण के अनुसार पादान्त मं 


लघ अक्षर की आवश्यकता है वहां वह लघ वर्ण गिना जायगा । और जहां गुरु 


बर्ण की आवश्यकता है वहां पादान्त में स्थित वह लघु वर्ण गुरु गिना जायगा यह 
नियम हैं। इस नियम के विषय में ग्रल्थकार कहते हें कि यह नियम सावंत्रिक 
नहीं है । अर्थात्‌ सब छन्दों में यह लागू नहीं होता है । इन्द्रवजा आदि कुछ 


: छन्‍्दों में अन्तिम लघु वर्ण गुरु हो जाता है परन्तु कुछ छन्‍्दों में वह गुरु नहीं 





२८४ | काव्यालंडूगरसत्रवृत्तो ... [सूत्र हे 


पादान्तलघोंगु रुख॑ प्रयोक्तत्यम्‌ । न सर्वत्र, न सवस्मिन्‌ वृत्त 
इति। यथा-- 
यासां बलिभेवति मद्गृहदेहलीनां 
हंसेश्व सारसगणेश्च विलुप्रपूवे: । 
तास्वेव पूवबलिरूढ्यवांकुरासु, 
बीजाओलिः पताते कीटमुखावलीढ: ॥ 


एक्स्प्रायेष्वेव वृत्तेष्विति । न पुन:-- 
वरूथिनीनां रजसि प्रसपेति, 
समस्तमासीद्‌ विनिमील्ित जगत्‌। 


होता है । इसी बात को 'काव्य-समय' के तृतीय नियम के रूप में अगले सूत्र में 
कहते हैं। 

और पाद के अन्त [ सें स्थित ] में लघु का सर्वत्र [ सब उन्‍्दों में | 
गरुत्व नहीं होता है । जेसे [ निन्‍न लिखित वृत्त सं तो पादान्त लघु को गरु हो 
जाता हैं |-- 

[ मृच्छकटिक नाठक में चारुदत्त अपनी दरिद्रावस्था पर खेंद प्रकट 
करते हुए कहता है कि ] पहिले [ मेरी समृद्ध-अ्रवस्था में ] मेरी | घर की |] 
जिन देहलियों की बलि [ पक्षियों को दिए गए बलिबंश्वदेव यज्ञ के भोज्य 
द्रव्य ] को [ मेरे यहां पले हुए ] हंस तथा सारस खा जाते थे [ आज मेरी. 
दरिद्रावस्था में उस 'बलि' को खाने वाले हंस आदि के न होने से ओर उन 
दरवाज़ों की सफाई आदि भी न हो सकने से वहां पड़े हुए दानों के उग आने 
से | यवांकुरों से युक्त [ घर की ] उनन्‍्हों [ देहलियों ] पर [ चींटे आदि ] 
कीड़ों के खाए हुए बीजों का ढेर गिर रहा हूं । 

यह वसनन्‍्ततिलका' वृत्त का उदाहरण हैँ । वसनन्‍्ततिलका का लक्षण है 
'उकता वसन्‍्ततिलका तभजा जगौ गः । इसके अनुसार पाद के अन्त में गुरु वर्ण 
होता चाहिए परन्तु इस इलोक के तीसरे चरण का अन्तिम वर्ण सु! गुरु नहीं 
किन्तु लघु है परन्तु पादान्तस्थं विकल्पेतन' इस नियम के अनुसार उसको गरु 
मानकर वत्त का लक्षण समन्वित हो जाता है। 

इस प्रकार के [ वसनन्‍्ततिलका आदि | व॒ृतों में ही [ पदान्तस्थ लघं 
वर्ण गुरु हो सकता है ] यह अभिप्राय हे न कि-- 

. सैेनाओ्रों की धूल उड़ने पर सारा जगत्‌ [ उस धूल में | छिप गया 
त्यादि में । 





सूत्र ४-५ | पञ्चमाधिकरणे प्रथमोध्ध्यायः [२८५ 
इत्यादिषु । चकारोडर्घान्तवजमित्यस्यानुकपंणाथ: ॥ ३॥ 


न गद्ये समाप्तप्रायं वत्तमन्यत्रोदगतादिभ्य: संवादात्‌। ५, १, ४ । 


गद्य समाप्रप्राय॑ वृत्तं न विधेय॑, शोभाश्र शान । अन्यत्रोट्ठतादि 
विषमवृत्तेम्य: । संवादाद गद्येनेति ॥ ४ ॥ 


न पादादों खल्वादय: | ५ १, ४ । 


रत] 


यह वंदास्थ' वृत्त का उदाहरण है । वंशस्थ वेत्त का लक्षण जतो ते 
वंशस्थमुदीरितं जरी । यह हैं। इसके अन्त में मध्य-लघ रगण' रहता है 
इसलिए इस वृत्त में पादों के अन्त में गृरुवर्ण होना चाहिए। परन्तु इस इलोक 
के प्रथम चरण के अन्त में 'ति' लघु वर्ण प्रयुक्त हुआ है। वह पादास्तस्थं 
विकल्पेन' इस नियम के अनुसार गुरु हो सकता हू । परन्तु ग्रन्थकार कहते हे 
कि यहां यह नियम छागू नहीं हो सकता है। ऐसी दणामें यहां हतवृत्त 
दोष होगा । 

[ सूत्र में पिछले सूत्र से | अ्रर्धान्तवर्जम! इस की अनुबंत्ति के लिए 
चकार का ग्रहण किया है । 

अर्थात्‌ अर्धान्त में तो सर्वत्र यह नियम लागू होता है। ब्लोक के 
पूर्वार्ध अथवा उत्तराड्ध के अन्त में आया हुआ लरूघु वर्ण आवश्यकता के अनुसार 
सब ही छन्‍्दों में गुरुभाव को प्राप्त हो सकता है ॥३। 

'काव्यसमय' का चौथा नियम बतलाते हं-- 


गद्य [ रचना के बीच ] में अपूर्ण छनन्‍्द [ समाप्तप्रायं-परिपूर्णकल्पं | 
नहीं [ प्रयुक्त | करना चाहिए। उद्गतादि [ विषम व॒त्तों | को छोड़ कर । 
[ उन उद्गतादि का गद्य के साथ ] साम्य होने से । [ उनका तो गद्य के साथ 
साम्य होने से अ्रपूर्ण छन्‍्द का प्रयोग हो सकता हे। परन्तु उनको छोड़ 
ग्रन्य अपूर्ण वृत्तों का गद्य रचना में प्रयोग नहीं करना चाहिए |। 





गद्य में [ समाप्तप्राय ] अपूर्ण वृत्त [ छन्‍्द का प्रयोग ] नहीं करना 
चाहिए । ज्ोभा का नाश हो जाने से । उद्गतादि विषम वृत्तों का गद्य के साथ 
मेल हो जाने से उनको छोड़ कर [ श्रन्य अपूर्ण वत्तों का गद्य सें प्रयोग नहीं करना 
चाहिए क्योंकि उनके प्रयोग से गद्य की शोभा का नाश हो जाता है | ॥४॥ 
.... 'काव्यसमर्य' का पांचवां नियम बतलछाते हें-- 
पाद के आदि में खलु' श्रादि [ पदों ] का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


२८६ ] काव्यालडूमरसतवत्तो .. [सत्र ६ 


पादादों खल्वादय: शब्दाः न ग्रयोज्या: | आदिशब्द:ः ग्रकाराथे: | 
येपामादी प्रयोगो न श्लिष्यति ते गृह्ान्ते, | न पुनवेत हम्त 
प्रभुतयः ॥ ५ ॥ ््ि द 
ना5थें किडज्चिदसमाप्तप्रायं वाक्यम । ५, १, ६।. 
वृत्तस्थाध किब्विद्समाप्तप्रायं वाक्य न प्रयोक्तव्यम्‌ | यथा-- 
जयान्त ताण्डवे शम्भोभेड्नराज्गलिकोटयः । 
करा: कृष्णस्य च भुजाश्चक्रांशुकपिशत्विषः ॥ ६ ॥ 
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पाद के आदि में खलु' आदि दब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
[ सूत्र में | श्रादि शब्द प्रकाराथंक हैं। [ श्रर्थात्‌ खलु के समान ] जिन 
[ छाब्दों ] का प्रयोग [ पाद के ] झ्ादि में सुसंगत नहीं होता हे वे [ सब 'खल्वादि'- 
में आए हुए आदि दब्द से ] ग्रहण किए जाते हें [ किन्तु जिनका प्रयोग पाद ... द 
के आदि में श्ररुचिकर या अ्रसंगत नहीं होता ऐसे | ब्त', हन्त' श्रादि श्रादि [ शब्द 
से खल्वादि में | नहीं [ ग्रहण किए जाते हैं ]। 

इव सीता मगछद्मच्छन्नो रुंकापति: पुरा । 

'किल सजति कामिनीनां किलकिडिचतमेव कामिजनमोहम्‌ । 

इत्यादि उदाहरणों 'किल' आदि पदों का पाद के आदि 
में प्रयोग कविसमय में अनादरणीय ही माना गया हे। बत, हनत आदि 
का नहीं ॥५॥। 


काव्य-समय का छठा नियम बतलाते हँ--- | 
| छन्द के ] श्र [ इलोकार्ध ] में कोई असमाप्तप्राय [ श्रपूर्ण ] वाक्य 
प्रयक्‍त नहों करना चाहिए । , 
वृत्त के शअ्रध [ पूर्वार्द्ध के श्रन्त | में कोई श्रपूर्ण [ श्रसमाप्तप्राय | 
_ वाक्य प्रयुक्त नहीं करना चाहिए | जसे-- .. द 
ताण्डव [ नृत्य के काल ] में मुड़ी हुईं अंगुलियों वाले शिव के हाथ, 
और चक्र की किरण से पीत कान्तिवाली कृष्ण की भजाएं सर्वोत्कर्ष युक्त हें । 

... इस इलोक में उत्तरा्ध का करा: पद वस्तुतः पूर्वार्ड के वाक्य का 
पद हैँ । उसके वहां प्रयुक्त न होकर दूसरे उत्तराद्ध में प्रयुक्त होने से पूर्वाद्ध 
में अपूर्ण वाक्य का प्रयोग हुआ है । यह उचित नहीं है। नवीन आचार्यों 
इसको अर्धान्तरकपंदता नामक दोष माना है। और उसका उदाहरण इस 
प्रकार दिया हुं-- द 


सत्र ७-८ ] पञचमाधिकरणे प्रथमोः्ण्याय: [ २८७ 


न कर्मधारयो बहुब्रीहिप्रतिपत्तिकर: | ५, १, ७ । 
बहुब्रीहिप्रतिपत्ति करोति यः कम धारय: स न प्रयोक्तव्य: | यथा-- 
अध्यासितश्चासी तरुश्च अध्यासिततरु: ॥ ७ ॥ 
तैन विपयेयो व्याख्यात: | ५, १, ८ । 
बहुत्रीहिरपि कमंधारयप्रतिपत्तिकरों न प्रयोक्तव्य: | यथा--बवीरा: 


स्दुविभाति कपू रगौरंधवलयन करे: । 
जगन्मा कुरु तन्वंगि मान पादानते प्रिये ॥ 


इसमें उत्तरार्ध का 'जगत्‌' छव्द पूर्वाद्ध में आना चाहिए था। उसके 
उत्तराड्ध में आने से अर्धान्तरेकपदता' दोप है। इसी दोप के कारण प्रक्रत 
ग्रन्थकार ने इस सूत्र में उसका निषेध किया है ॥६॥ 

काव्यसमय के सातवें नियम को दिखलाते है 

बहुवीहि [ समास | की प्रतीति कराने बाला कर्मघारय [ समास ] 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

जो कर्मंधारय [ समास | बहुतब्रीहि [ समास ] की प्रतीति कराता 

है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जंसे [ वानर श्रादि के द्वारा | 
ग्रध्यासित जो तरु[ इस प्रकार का कर्मंधारय समास करके | 'अध्या- 
सिततरु: । 

ऐसे पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए | क्योंकि इस पद में अध्या- 
सितः तरुयेंन सः अध्यासिततरु: इस प्रकार का वहुब्रीहि समास भी प्रतीत हो 
सकता है । इस एक ही पद में दो प्रकार के समास हो सकने से अर्थ में सन्देह 
“उत्पन्त हो जाता है । इसलिए इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह 

 अभिष्राय हैं । * 

इस प्रकार बहुब्नीहिप्रतिपत्तिकर कर्मधघारय समास का निषेध किया 
गया है। अर्थात्‌ कवियों को इस प्रकार के कर्मघारय समास का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए ॥॥७॥। 

उस [ बहुब्नीहिप्रतिपत्तिकर कर्मघारय के निर्षध | से विपरीत [ कर्म- 
धारयप्रतिपत्तिकर बहुव्नीहि समास के प्रयोग | की [ भी ] व्याख्या हो गई । 
[ श्रर्थात्‌ कर्मधारय की प्रतीति कराने वाला बहुत्नोहि समास भी प्रयुक्त नहीं 
करना चाहिए |। 

कर्मधारय की प्रतीति कराने वाला: बहुत्रोहि [| समास ] भी प्रयुक्त 
नहीं करता चाहिए। जेसे--वीर पुरुष जिस | ग्राम आदि ]के हों वह 


लक 


२८८ ] द काव्यालड्रारसत्रवतो । सूत्र ९-१० 


पुरुषा यस्य स वीरपुरुष: । कल: रवो यस्य स कलरव: | इति ॥ ८॥ 
सम्भाव्यनिषेधनिवतेंने दो प्रतिषेधो । ५, १, ६&। 
सम्भाव्यस्य निषेधस्य निवतने ढ़ो प्रतिषेधो प्रयोक्तव्यों | यथा-- 
समरमूधेनि तेन तरस्विना न न जितो विजयी त्रिद्शेश्वरः। 
स खलु तापसबाशपरम्पराकवलितक्ञषतज: ज्षितिमाशितः ॥६)॥ 


विशेषणमात्रप्रयोगो विशेष्यप्रतिपत्तो । ५, १, १० । 











वीरपुरुषः: ग्राम: [ यह बहुत्नोहि समास हैं। इससे अन्य पदार्थ ग्रामादि को 
प्रतीति होती है । परन्तु इस पद में 'बीरइचासो पुरुष: वीरपुरुष: इस प्रकार 
समानाधिकरण कर्मंधारय समास भी हो सकता है। इसलिए कर्मंधारय प्रतिपत्ति- 
कर इस बहुब्नीहि का प्रयोग नहीं करना चाहिए ]। कल अर्थात्‌ मनोहर रव 
शब्द जिसका वह कलरव' हे [ कोई पक्षिविशेष आदि बहुत्रोहि समास से कलरवः 
कहला सकता ] है । [ परन्तु उसी पद में 'कलइचासौ रवः” इस प्रकार कर्मधारय 
समास करने पर 'सुन्दर शब्द' यह 'कलरवर का श्रर्थ होगा। इस प्रकार कर्सधारय- 
प्रतिपक्तिकर बहुत्रीहि समास का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए ] ॥८॥ 
. काव्यसमर्य का नवम नियम बतलाते हँ-- द 

सम्भावित [ बात | के निषेध के प्रतिषेध [ द्वारा सम्भाव्य सदुभाव के 
द्योतन ] के लिए दो प्रतिषेध [ नऊ्द्वय | का प्रयोग करना चाहिए । 

सम्भाव्य के निषेध की निवृत्ति के लिए दो प्रतिषेध | नऊ्द्रय | का 
प्रयोग करना चाहिए। जसे-- 

उस बलवान्‌.| रावण | ने युद्ध [ भूमि ] में [ अन्य सबके ) विजयी 
[ देवराज ] इन्द्र को न जीता था सो [ बात ] नहीं | जीत ही लिया था | किन्तु 
तापस [ राम ] के बाणों की परम्परा से रक्‍्तपान किया हुआ वह [ रावण भी ] 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । 

यहां न न जित: यह जो नम्द्य का प्रयोग हुआ है वह सम्भाव्य के 
निषेध अर्थात्‌ असम्भवता के निवर्तेन के लिए प्रयुक्त हुआ हैं । अर्थात्‌ उसने 
इन्द्र को जीत छिया हो यह असम्भव नहीं है सम्भव है। परन्तु इन्द्र को जीतने 
वाले इतने बलवान्‌ उस रावण को भी तपस्वी राम के बाणों ने उसका रक्‍तपान 
कर धराशायी कर दिया, यह इसका भाव हैं ॥९॥ 


काव्यसमय का दसवां नियम अगले सूत्र में बतलाते हँ-- 
विदोष्य की प्रतोति [ अ्र्थतः या प्रकारान्तर से | हो जाने पर केवल 


पूंत्र १० | पञ्चसाधिकरणे प्रथमोष्ध्यायं: [ २८९ 


विशेष्यस्थ प्रतिपत्तो जातायां विशेषणमात्रस्येव प्रयोग: | यथा--- 
निधानगभामिव सागराम्बराम | 

अत्र हि प्रथिव्या विशेषणमात्रमेव हिं प्रयुक्तम | एतेन--- 

क्रद्धस्यतस्याथ पुरामरातेलेलाटपद्टाददगाददर्चिः । 

गिरेस्तडित्वानिव तावदुच्चकेजबेन पीठादुद॒तिष्ठदच्युत:! । 

इत्यादयः: ग्रयोगा व्याख्याता: ॥१०॥ ।$ 





फल लेताता 4 “>> “नमक न हक «-नननत ताक तक नज- आ+>परीत ० + ।हावन - मललन-न्‍णक-न.उफे>उकातकाा--तेनकाीप-कनजत ३०१ न वतर गा घ+जफन का कह जन पर रण-मपगा॥न्‍- >कररकमन-न्यक्क 


विशेषणमात्र का [ ही | प्रथोग करना चाहिए 
विशेष्य की [ प्रसिद्धि श्रादि वश | प्रतीति हो जाने पर केवल विशेषण 
का ही प्रयोग किया जा सकता है। [ विशेष्य के प्रयोग की आवश्यकता 
नहीं है ]। जेसे-- 
निधि [ रत्नों |] से भरी हुई सागराम्बरा | पृथिवी ] के समान । 
[ यह कालिदास के रघुवंश का इलोक हुं । गर्भवतों सुदक्षिणा रत्नों से 
भरो पृथिवी के समान हे । इस प्रकार का वर्णन करता हैं | यहां पृथिबी के 
केवल विशेषण मात्र | “निधान गर्भा' तथा 'सागरास्बरा' पद | का प्रयोग किया 
गया हैं ।[ विदेष्य पृथिवी का नहीं ]इस [ उदाहरण ] से [ इसी प्रकार के |-- 
तब उस कद्ध हुए पुरारि [ शिव ] के मस्तक से लम्बी ज्वालाओं वाला 
[ अग्नि |] निकलने लगा। [ इसमें “उद्च' विशेषण मात्र का प्रयोग किया 
गया हैं । विशेष्य पद अग्नि का नहीं |। 
तब तक पर्वत पर से मेघ के समान शत्यच्चतर कृष्ण जी, | नारद सुनि 


के स्वागत के लिए | उठकर खड़े हो गए। 
इत्यादि प्रयोगों की व्याख्या हो गई। 


यह माघ का इलोक हैँ । पूरा इलोक इस प्रकार हें-- 


न यावदेतावुदपश्यदुत्थितों जनस्तुपाराण्जनपर्वेताविव । 
गिरेस्तडित्वानिव तावदच्चक॑जवेन पीठाददतिप्टदच्यतः । 


यहां तडित्वान और अच्युत: पद का प्रयोग किया गया हूँ। वे 


विशेषण पद हूं । 
ग्रन्थकार ने यहां जो उदाहरण दिए हैँ उनमें 'सागराम्बरा, 'उदर्चिः' 


'तड़ित्वान्‌' अच्युत: आदि पदों को केवल विशेषणमात्र पद माना हूँ । वैसे यह स्वयं 
ही विशेष्य पद हो सकते हैँ | इनके साथ अलग विश्येष्य पद की आवश्यकता नहँँ' 
है। अर्थात्‌ विवक्षा के अनुसार इनको विश्येप्य अथवा विश्येषण मात्र माना जा 
सकता है। ग्रन्थकार ने यहां उनको केवल विशेषणमात्र पद मान कर उद्धृत 
किया है ॥१०॥ 





२९० ] कांव्यालडूप रसूत्रवृत्तो ... [ सूत्र ११ 


स्वनाम्नाउनसन्धिव त्तिच्छन्तस्य । ५, १, ११। 
सवेमाम्नाउनुसन्धिरनुसन्धानं प्रत्यवमशः । बृत्तो समासे छन्नस्य 
गुणीमूतस्य । 
यथा-- 
तवापि नीलोत्पलपत्रचच्षुषो... 
मुखस्य तद्रेशासमानगन्धिन: | इति ॥ ११॥ 


॥0009॥७00।/0/॥/0/0॥0॥/॥/ए॥शएएशशशशएण >> 


काव्य समय” का ग्यारहवां तियम बतछाते हँ-- 
सर्वनाम से समास में गुणीभूत का परामश हो सकता है । 


: सर्वताम से अनुसन्धि, अनुसन्धान अर्थात्‌ प्रत्यवमझं, परामर्त [ हो सकता 
है । वत्तिच्छन्तस्थ' का अर्थ वत्तो' श्रर्थात्‌ समास में छन्‍्नस्थ' अर्थात 
गुणोभूत का। भअ्र्थात्‌ | समास में गुणीभूत श्र्थ का भी [ सर्वेनाम से परामर्श हो _ 
सकता हैं ]। जसे--- 


नीलकमल के पत्ते सदश चक्ष वाले और उसके पराग के समान गन्ध वाले 
तुम्हारे मुख के । 


इस उदाहरण में तद्रेणुसमानगन्धिन:' पद में आए हुए 'तत्‌' इस सर्वताम 
पद से 'नीलोत्पलछ' का परामर्श अर्थात्‌ ग्रहण होता है। उसके अर्थात्‌ नीलोत्पल 
के पराग के समान गन्ध वाले । परन्तु 'नीलोत्पल्' पद स्वयं 'नीलोत्पलछपत्रचक्ष प 
इस समस्त पद का एक अंग है। यह बहुब्रीहि समास है । 'नीलोत्पलपन्रे इब 
्क्षुपी यस्य तस्य नीलोत्पलपत्रचक्षुष: इस प्रकार के अन्यपदार्थप्रधान बहुब्रीहि 
समास में आया हुआ नीलोत्पल' शब्द गुणीभूत हो जाता है। उसका प्राधान्य 
नहीं रहता है। सामान्य नियम के अनुसार प्रधान अर्थ का ही अन्य के साथ 
सम्बन्ध हो सकता हैं अप्रधान का नहीं । इसलिए सामान्यतः: नीलोत्पछ के 
गुणीभूत होने के कारण तत्‌ शब्द से उसका ग्रहण नहीं होना चाहिए था। 
परन्तु यह विशेष नियम माना गया है कि सर्वताम से समास में गुणीभूत अर्थ 
का भी परामर्श हो सकता है । श्री वाचस्पति मिश्र ने अपनी सांख्यतत्त्वकौमुदी, 
में दुःखत्रयाभिषाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ' सांख्यकारिका की इस प्रथम 
कारिका की व्याख्या में लिखा है कि 'उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सचन्निकृष्टस्य तदा 
_ परामर्श: । अर्थात्‌ तदपघातके हेतौ' यहां आए हुए तत्‌' शब्द से दुःखत्रय का 
ग्रहण होता है। यद्यपि दु:खत्र याभिधातात्‌ इस समस्त पद के अन्तर्गत होनेसे दुःख- 
त्रय' में का दुःख पद उपसर्जन अर्थात्‌ गौण है। परन्तु बुद्धि में सन्निक्ृष्ट होने 
के कारण उपसर्जन अर्थात्‌ गुणीभूते होने पर भी उसका तदा' अर्थात्‌ तत्‌' 


सूत्र १२-१३ |] . पञ>चमाधिकरणे प्रथमोः्ध्याय: (२९१ 


सम्बन्धसम्बन्धे5पि षष्ठी क्वचित ॥। ५, १, १२ ॥ 

सम्बन्धेच सम्बन्ध: सम्बन्धसम्बन्धस्तस्मिन पट्टी ्रयोज्या क्वचिन 
न स्वेत्रोति | यथा--कमलस्य कन्द्रः इति। कमलेन सम्बद्धा कमलिनी 
तस्या: कन्द इति सम्बन्ध: | तेन कदलीकाण्डादयो व्याख्याता: ॥१२॥ 


अतिप्रयक्‍्त॑ देशभाषापदम ॥ ५,१०,१३ ॥ 


अतीव कविश्नि: प्रयत्त देशभाषापद प्रयोज्यम | यथा-- 
यापादित्यमिल्लज्ञाप न हालाम । 
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इस सवनाम से परामश-ग्रहण-हाोता हैं। इसी नियम का प्रतिपादन यहां ग्रन्थ- 
कार वामन ने किया है। इसलिए तद्रेणुममानगन्धिन:' में आए हुए 'तत्‌ 
स्वेनाम से नीलोत्यलछपत्रचक्षप: इस समास में गणीभत नीलोत्यछ' का 
प्रामश हा जाता है । कह काव्यसमय का ग्यारहवां नियम बतलाया ॥११॥ 
गें काव्य-समय का वारह॒वां नियम बतलाते हें--- 

कहीं-कहीं सम्बन्ध के सम्बन्ध [ बोधन | में [| परम्परा से भी | षष्ठी 
[ विभकित प्रयुक्त] हो सकती है । 

सम्बन्ध से सम्बन्ध | अर्थात्‌ परम्परासस्वन्ध ] 'सम्बन्धसम्बन्ध 
[ शब्द से अ्रभिष्रेत ] हैं। उस [ परम्परासस्वन्ध | में [ भी | कहीं षष्ठी प्रयुक्त 
की. जा सकती है । जेसे--कसल का कन्दः, इस प्रयोग में | [ कमल को जड़ नहों 
हीती । कमल का अर्थ कमलपुष्प हें । उसको कन्द या जड़ नहीं होती है श्रपितु || 

. कसल से सम्बद्ध [ हुई |कसमलिनी [ कमलपुष्प युक्त लता | उसका कन्द [ कमल 

कन्द हुआ | इस प्रकार का [ परम्परा | सम्बन्ध [| यहां विवक्षित | हू। उस 
[ कमल कन्द के उदाहरण ] से 'कदली-काण्ड' झादि को [ भो ] व्याख्या हो 
गई । [ अर्थात्‌ कदली शब्द का सुख्य अर्थ केले का फल हें। उसका काण्ड 
श्र्थातूं तना नहीं होता हैं । अपितु कदली फल से सम्बद्ध जो ब॒क्ष उसका काण्ड 
इस प्रकार यहां भी परम्परा सम्बन्ध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है | ॥१२॥ 

'काव्य-समय_ का तेरहवां नियम अगले सूत्र में बतछाते हें--- 

ग्रत्यधिक प्रयुक्त होने वाले देशन [ किसी देश विद्योष में प्रयुक्त होने 
वाले ] पद का [ संस्कृत काव्य में भी ] प्रयोग किया जा सकता हूँ । 

कवियों के द्वारा अ्रत्यधिक प्रयुक्त किए जाने वाले देशभाषा के पद का 
[ संस्कृत काव्य सें भी ] प्रयोग हो सकता है । जैसे-- 

[ हाला शब्द के स्त्री लिड्भ होने से यह हाला योषित्‌ | स्त्री हे ऐसा समान 


२९२ |] काव्यालडूरंसूत्रवत्तो ः [ सूत्र १४ 


इत्यत्र हालेति देशभाषापदम । अनतिप्रयुकत॑ तु न प्रयोज्यम्‌ू । यथा--- 
कड्ट लीकाननालीरविरलबिलसत्पल्लवा नतयन्त: । 
इत्यत्र कक ली पदम्‌ ॥१३॥ 


लिख्धाध्याहारों ॥ ५,१,१४॥ 
लिड्ड व्व्वाध्याहारश्च लिड्वाध्याहारावतिग्रयुक्तो प्रयोज्याविति | यथा- 
वत्से मा बहु निश्वसीः कुरु सुरागण्डूषमेक शनः: । 
इत्याद्षु गण्डूषशब्द: पुस भूयसा गअयुक्तो, न स्त्रयामू, आम्ना- 

तो5पि स्त्रीव्वे । अध्याहारों यथा-- 
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कर [ उसने ] हाला [ शराब ] से बात भी नहीं की [ दराब का भी सेवन नहीं 
किया |। द 

यहां 'हाला' शब्द देशभाषा का हूं। [ परन्तु प्रचुर प्रयोग के कारण 
संस्कृत काव्य में उसका प्रयोग दोषाधायक नहीं हैं ]। परन्तु जो [ देश-भाषा 
पद ] अ्रधिक प्रयुक्त न किया गया हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 
' जसे--- 





अभय न > लशललज साल कस 


सघन पत्तों से शोभायमान अशोकवन की पंक्तियों को नचाते हुए।. 
इस उदाहरण में 'कड्धोली' पद [ अ्रनतिप्रयुक्त देशभाषा पद है जो 
श्रशोक के लिए प्रयुक्त किया हैँ। परन्तु अधिक प्रयुक्त न होने के कारण यहां 
उसका प्रयोग उचित नहीं हुआ हैं ] ॥१३॥ 


काव्यसमय” का चौदहवां नियम अगले सूत्र में दिखलाते हैं-- 
[ श्रति प्रयुक्त ] लिज्भा तथा [ अतिप्रयुक्त पदों का | अ्ध्याहार [ भी 
काव्य में ] किया जा सकता हें। 
लिड्भ और अध्याहार [ इस प्रकार इन्द्र समास करके | लिझ्भाध्याहार [ पद 
बना हे | अ्रतिप्रयुक्त [ ही | प्रयुक्त करने चाहिएं। जसे-- 


हे बत्से ! बहुत ढुःखी न हो [ अपने ढुःख को भुलाने के लिए 'गूम गलत' 
करने के लिए | धीरे से | चुपके से ] सुरा का एक कुलला कर डालो । | एक 
धट उतार जाओ |। 


इत्यादि [ उदाहरणों | में [ गण्ड्थ शब्द का पुल्लिग में प्रयोग, अ्रति- 
. प्रयोग के कारण हुआ है और .उचित है ] गण्ड्ब शब्द भ्रधिकतर पुल्लिग में 
प्रयुक्त होता है | शुण्डाग्रभागे गण्डूषा दयोस्तु मुखप्रणें इस कोष के श्रनुसार ] 





सूत्र १५-१६ | पञ्चसाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः [ २९३ 


मा भवन्तमनल: पवनो वा, वारणो मदकल्लः परशुर्वा । 

वाहिनीजलमर: कुलिशं वा स्त्रस्ति तेडस्तु लतया सह वक्त ॥ 

अत्र हयवाज्षीदित्यादीनामध्याहारोडन्वयोडतिप्रयुक्तः ॥२७॥ 
लक्षणाशब्दाश्च ॥। १, 2 ४ || 


लक्षणाशव्दाश्चा तिप्रयुक्ता: प्रयोक्तव्या:। यथा द्विरेफ-रोदर-शब् 
भ्रमर-चक्रवाकार्थों लक्षणापरी । अनतिप्रयुक्ताश्च न प्रयोज्या:। यथा 
द्विक: काक इति ॥१४॥ 
न तदबाहल्यमकत्र ॥ ५,१,१६ ।। 


नाना  ज 


स्त्रीलिड्गः में पठित होने पर भी स्त्रीलिज्भ में [ भ्रधिक | प्रयुक्त नहीं होता है । 
अध्याहार | का उदाहरण | जसे-- 
वे वक्ष ! तुमको अग्नि [ न जलावे | अथवा वायु [ न गिराबे ] 
समदमत्त हाथी [ न तोड़े ] अथवा फरसा [ न काठे |) नदी के जल का प्रवाह 
| न बहावे | श्रथवा बिजली [ न नष्ट करे |। [ स्त्री रूप | लता के साथ 
तम्हारा [ सदा | कल्याण हो । 
यहां | श्रनलः आदि के बाद यथोघित | धाक्षोत्‌ | च्छत्सीत्‌ भत्सीत 
आदि [ उपयुक्त पदों ] का अध्याहार अन्वय अतिप्रयोग से हें । 
यहां वाराणसीय संस्करण में “अध्याहारोअन्वयप्रयुक्त: पाठ छपा हूँ । 
बह संगत नहीं होता है ॥। १४ ॥ 
द 'काव्य-समय' का पन्द्रहवां नियम अगले सूत्र में कहते हैं-- 
और लक्षणा शब्द [ भी अतिप्रयक्त होने पर ही प्रयोग करने चाहिएं ]। 
क्‍ लक्षणा शब्द भी अतिप्रयक्त [ होने पर ] ही प्रयुक्त करने चाहिएं । जसे 
“द्वरिफ' और 'रोदर' शब्द [ क्रमशः ] भ्रमर तथा चक्रवाक के श्रर्थ में लक्षणा 
परक [ शब्द ] हैं। [ वह काव्य में अत्यन्त प्रचलित हो गए हें इसलिए उनका 
प्रयोग करने में कोई दोष नहीं होता है । परन्तु | भ्रधिक प्रयुक्त न होने बाले 
[ लक्षणा शब्द ] प्रयोग में नहों लाने चाहिएं। जसे [ कोए के अर्थ में ] 
(्विक' [ दो ककार वाला ] काक यह |[ लक्षणा शब्द प्रयुक्त नहीं करना 
चाहिए ]॥ १५४ क्‍ 
!.. किन्तु उन [ प्रति प्रयुक्त लक्षणा शब्दों ] का [ भी ] एक वाक्य में 
झुधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए । । 
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२९४ ] काव्यालड्ूगरसूत्रवत्तो .. [ सूत्र १७ 


तेषां लक्षणाशब्दानां बाहुलयमेकस्मिन्‌ वाक्‍्ये न प्रयोज्यम्‌ | शक्‍्यते 
९ ९ ह 
हा कस्यावाचकस्य वाचकवद्धाव: कतु , न बहनामिति ॥१६॥ 


स्तनादीनां द्वित्वाविष्टा जाति: प्रायेण । ५, १, १७ । 

स्तनादोनां हित्वाविष्टा हविव्वाध्यासिता जाति: ग्रायेण बाहुलये 
नेति | यथा--स्तनयोस्तरुणी जनस्य! । इति । ग्रायेणेति वचनात्‌ क्वचिन्न 
भवति | यथा--त्रीणां चक्षु:” इति | 

अथ कथ॑ द्वित्वाविष्टत्व॑ं जाते: । तद्धि द्रव्ये न जातो। अतद्गर पत्वात्‌ 
तस्याः । 
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उन लक्षणा शब्दों का बाहुलय [ झर्थात्‌ अनेक लक्षणा शब्द ] एक. 
वाक्य में नहीं प्रयुक्त करने चाहिएं। [ किसी वाक्य में यदि कोई एक इस प्रकार 
का लक्षणा दाब्द आ जाय तो उस ] एक अ्रवाचक [ शब्द ] का वाचकवद्धाव 
[ तो कथड्चित्‌ ) किया जा सकता हूँ। किन्तु बहुत से | अवाचक दाब्दों | का 
वाचकव:द्भाव | नहीं [ किया जा सकता है ] ॥ १६ ॥ 

काव्यसमय का १७वां नियम अगले सूत्र में कहते हं-- 

स्तन आदि की प्रायः द्वित्व विशिष्ट जाति होती है । [ श्रर्थात्‌ स्तन, 
चक्षु, कर, आदि जो दो-दो अवयव होते हैँ उन दब्दों का प्रायः द्विवचन में ही 
प्रयोग करना उचित होता है ] । ' 


स्तन आदि [ युग्म अवयवों के बोधक दाब्दों ] की प्रायः द्वित्वविशिष्ट 
'द्विवचन युक्‍त जाति होती है । [ उनका प्रायः हिवचन में ही प्रयोग होता है ] 

से--- 

तरुणी जनों के [ दोनों ] स्तनों का । 

[ यहां 'स्तनयो: यह टद्विवचन का ही प्रयोग किया है यदि एक तरुणी 
के स्तनों के लिए प्रयुक्त होगा तब भी द्विवचन में ही स्तन दाब्द का प्रयोग 
होगा । इसी प्रकार 'स्तनयोस्तरुणीजनस्य' में अनेक तरुणियों के स्तनों के लिए 
भी स्तनयो:' यह द्विवचन ही प्रयुक्त किया गया हे ]। प्रायेण' इस कथन से कहीं- 
कहों [ द्विवचन का प्रयोग ] नहीं [ भी | होता है। जेसे स्त्रियों की चक्ष । 
[ यहां “चक्षु: यह एकबचन का ही प्रयोग किया गया है ]। 

[ प्रघन | जाति द्वित्वांविष्ठ कसे होगी। [ क्‍योंकि ] वह [ द्वित्व 
गुण | तो द्रव्य में रहता हे जाति में नहीं । जाति के द्रव्य से भिन्‍न होने से । 
[तब भाप जाति को द्वित्वाविष्ट कंसे कहते हैं ? इसके श्रनुसार द्वित्व की गणना 


सूत्र १७ | पञ्चमाधिकरणे प्रथमो:ध्याय: [२९५ 


नदोष:। तदतद्र पत्वाज्ाते: | 
कथ तदतद्र पत्व॑ जाते: । 
_ तद्धि जामेनीया जानन्ति। वयन्तु लक्ष्यसिद्धों सिद्धपरमतानुवादिन 
न चवमातंग्रसज्ञ: लक्ष्यानुसारित्वान्न्यायस्थेति। एवमन्यत्रापि व्यव- 
स्थोहद्या || १७ ॥ 

इति श्री काव्यालड्गरसृत्रवत्तौ 


ध्रायोगिके' प>चमेउधिकरणे प्रथमोध्यायः । 
काव्यससय: । 
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गुणों सें को जाती हें। और गुण केवल द्रव्य में रहते हैं, जाति आदि में गण. 
नहीं रहते हैं। इसलिए जाति को द्वित्वाविष्ठ नहीं कहा जा सकता है ]। 

[ उत्तर ] यह दोष नहीं है। जाति के तदतद्प [ भ्र्थात्‌ जाति का 
व्यक्ति के साथ भेदाभद | होने के कारण [ द्वित्व गुण जाति का धर्म हो 
सकता है |। 

..[ प्रदंन--इस पर पृव॑पक्षी फिर प्रश्न करता है कि भेदाभेद तो परस्पर 
विरुद्ध धर्म हें तब जाति का व्यक्ति के साथ भेदाभेद कैसे बनेगा ] जाति का 
तदतद्गपत्व केसे होगा ? 

..[ उत्तर ] यह तो [ जात्याहृतिव्यक्तय: पदार्थाः अर्थात्‌ जाति, आकृति 
श्रौर व्यक्ति तीनों को सम्मिलित रूप से पदार्थ मानने वाले जेमिनि दर्शन के 
झनयायी | मीमांसक जानें ।[ अर्थात्‌ इस विषय पर श्ञास्त्रा्थ करना हो तो 


ग्राप सीमांसकों के साथ शासस्‍्त्रार्थ करें॥] हम तो अपने लक्ष्य की सिद्धि में 
[ प्रमाणों से | सिद्ध हुए दूसरे[ मीमांसकों | के मत का अनुवाद करने वाले हूँ । 


[ प्रइनकर्ता | ऐसे तो [ फिर किसी की बात लेकर कुछ भी सिद्ध 
. किया जा सकेगा इसलिए | अ्रतिप्रसद्भ होगा 
द [ उत्तर ] नहीं | इस प्रकार अ्रतिप्रसंग की शंका नहीं करनी चाहिए ] 
लक्ष्य के अनुसार न्याय [ युक्ति, प्रमाण या लक्षण | के होने से । 
इसी प्रकार अन्यनत्न भी व्यवस्था स्वयं समझ लेनी चाहिए । 
इति श्री काव्यालडूगरसुत्रवृत्ति में 
प्रायोगिक पञ्चम अधिकरण में 
प्रथम अध्याय समाप्त हुआ्ा । 


हक मई 


इति श्रीसदाचाय विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायां 
काव्यालंकारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
प्रायोगिके' पञ्चमे5धिकरणे प्रथमोःध्याय: समाप्त: । 


प्रायोगिक! नाम्नि पठम्वमाधिकरणे 
द्वितीयोडध्यायः 
[ शब्दशुद्धि: ] 
साम्प्रतं शब्दशुद्धिरुच्यते । 


रुद्रावित्येकशेषोज्वेष्य: | ५, २, १। 
रुद्रावित्यत्र प्रयोगे एकशेपो<न्वेष्योड्न्वेषणीय: | रुद्रश्च रुद्राणी 


प्रायोगिक' पञ्चम अधिकरण में ह्वितीय अध्याय 
पञचम अधिकरण का नाम प्रायोगिक' अधिकरण है। इसमें कवियों 
के लिए शब्द वाक्य आदि के प्रयोग के नियम बतछाए हैं इसलिए इसका नाम 
आ्रयोगिक' अधिकरण रखा गया है। इस के प्रथम अध्याय में काव्य-समय' 
नाम से काव्य में प्रयुक्त होने वाली सामान्य बातों का उल्लेख किया गया है। 
इस अध्याय में शब्दशुद्धि' के विषय में लिखेंगे | कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 
देखने में शुद्ध मालम होते हैं परन्तु वास्तव में पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 
उनका प्रयोग उचित नहीं होता है। और कुछ शब्द इस प्रकार के 
होते हें जिनको अशुद्ध मानकर कवि लोग उनका प्रयोग नहीं करते हें। पर 
वास्तव में वह शुद्ध होते हें और प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इन दोनों प्रकार 
के कुछ प्रचलित शब्दों की विवेचना इस अध्याय में करेंगे । सबसे पहले शिव 
और पाव॑ती दोनों के लिए सम्मिलित रूप से होने वाले रुद्रौ' इस प्रयोग को 
लेते हें।... 
अब गब्दशुद्धि का कथन करते हैं । 


इस | प्रयोग | में एकशेष [ का विधान | खोजना होगा 
[ श्रर्थात्‌ मिलता नहीं हैं । अतएवं यहां एकशोष करके शिव तथा पार्वती दोनों 
के लिए रुद्रों' यह प्रयोग करना उचित नहों ] है । 
[ शिव ओर पार्वती दोनों के लिए सम्मिलित रूप में एकशेष द्वारा 
'रुद्रो' इस प्रयोग में एकशेष [ विधायक सूत्र का ] अन्वेषण करना होगा। रुद्र 
झोर [ रुद्रस्थ पत्नी | रुद्राणी [ इन्द्रवरुणभवदार्बरुद्रमूडहिमारण्यमातुला- 


सूत्र १] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोः्ध्याय: [ २९७ 


चेति ' पुमान्‌ स्त्रिया:? इत्येकशेप:। स च न प्राप्नोति । तत्र हि *तज्नक्षण- 
श्चेदेव विशेष” इत्यनुवतेते | इति तत्रैवकारकरणात्‌ स्त्रीपुसक्ृत एवं 
विशेषो भवतीति व्यवस्थितम। अत्र तु *पुयोगादाख्यायाम! इति 
विशेषान्तरमप्यस्तीति । एतेन इन्द्रो, भवौ, शर्वों इत्यादयः श्रयोगा: 
प्रत्यक्ता: ॥ १॥ 





न 
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चार्याणामानुक्‌! इस सूत्र से स्त्रीलिग में रुद्र शब्द से डीष्‌ प्रत्यय और प्रान॒क 
का आगस होकर “रुद्राणी' पद बनता है। ] इस [ विग्रह ] में 'पुमान्‌ स्त्रियां 
[अ्रष्टाध्यायी १, २, ६७ | इस सूत्र से एकशेष हो सकता था। परन्तु वह 
प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि उस [ 'पुमान्‌ स्त्रियां सूत्र ] में [ इससे पहिले 
के वृद्धो यूता तलल्‍लक्षणइचेदेव विशेष: श्रष्ठाध्यायी १, २, ६६ सूत्र से ] 
'तल्लक्षणर्चेदेव विशेष: इसको अनुवृत्ति श्रातोी है। उसमें 'एवकार' के होने से 
स्त्रीत्व-पुंस्त्वकृत भेद [ में | ही [ एकशेष ] होता है । [ श्रन्य किसी प्रकार का 
ग्रन्तर होने पर एकशेष नहीं होता है ] यह व्यवस्था की गई है । यहां [ रुद्रइच 
रुद्राणी! च इस विग्रह म ] तो 'पुंयोगादाख्यायाम्‌ इससे [ अ्रष्टाध्यायी ४, १, 
१८ पुरुष के योग से “रुद्रस्थ पत्नो रुद्राणी अयवा “गोपस्य पत्नो गोपी इत्यादि 
के समान केवल स्त्रीत्व नहीं अपितु पत्नीत्व रूप | अन्य विशेषता भी हें। 
[ इसलिए यहां एकशेष नहीं हो सकता हैं । अतः: एकशेष करके शिव और 
पार्वती दोनों के लिए 'रुद्रो' पद का प्रयोग अनुचित है |। इससे [ “रुद्रौ पद में 
एकशेष की विवेचना से उसी के समान | इद्धों, 'भवों, शवों ” इत्यादि [इन्द्र- 
वरुण-भव-दवर्वे' इत्यादि अ्रष्टाध्यायी के ४, १, ४९ सूत्र के आधार पर बने हुए 
पदों में भी एकदोष करके किए हुए ] प्रयोगों का भी खण्डन हो गया। 
[अर्थात्‌ उनका भी एकदेष करके 'भवौं, शवों” श्रादि प्रयोग नहीं करना 
चाहिए ] ॥१४७ 

'मिलति', विक्लबति', क्षपयति' इत्यादि प्रयोग महाकवियों ने किए 
हैं । परन्तु इनके मूलभूत धातु धातुपाठ में नहीं मिलते हें । तब यह प्रयोग 
कैसे बनते हें इस प्रकार की शंका हो सकती हँँ। इसका समाधान करने के 
लिए अगला सूत्र कहते हें-- 





+ भ्रष्टाध्यायी १, क्‍ २, ६९७। 
* भ्रष्टाध्यायी १, २, २६। 
3भ्रष्टाध्यायी ४, १, ४८ । 








रएट | काव्यालड्रगरसत्रवत्तो [ सृत्र २-३ 


मिलि-क्लबि-क्षपि-प्रभूतोनां धातुत्व, धातुगणस्यथासमाप्तेः । 
मिलति, विकलबति, क्षपयति इत्यादय: प्रयोगा:। तत्र मिलि- 
क्लबि-क्षपि-प्रश्भतीनां कथं धातुत्वमू | गणपाठादू, गणपठितानामेव धातु- 
संज्ञाविधानात्‌ | तत्राई। धातुगणस्यासमाप्ते: । वधते धातुगण इति हि 
शब्दविद आचक्षते | तेनषां गणपाठोडनुमतः, शिष्टप्रयोगादिति ॥ २ ॥ 


वलेरात्मनेपदमनित्यं ज्ञापकात्‌ | ५,.२, ३ । 


. बलेरनुवात्तेस्वादात्मनेपदं॑ यत्‌, तदनित्यं॑ दृश्यते, 'लज्जात्ञोल॑ 
वलन्ती” इत्यांदिप्रयोगेषु । तत्कथमिंत्याह ज्ञापकात्‌ | ३१ ॥ 





विक 


“'सिलि', क्‍लबिं और क्षिपिं आदि [ धातुपाठ में श्रपठित ] का 
घातुत्व है । धातुगण [ धातुपाठ मात्र में समस्त धातुओं ] के समाप्त न होने 
से [ धातुपाठ के अतिरिक्त धातु भी होते हैं]।.. ह 

'मिलति', “विक्लबति', क्षपयति' इत्यादि प्रयोग पाए जाते हैं। उनमें 
[ उनके सूलभूत | सिलि, क्लबि, क्षपि आदि का धातुत्व [ धातुपाठ में पठित 
न होने के कारण | कैसे होगा ? गणपाठ से, [ भ्वादि ] गण पढठितों की ही 
धातुसंज्ञा का विधान [ * भूवादयों धातव: इस सूत्र में | होने से। [ गणों में 
प्रपठित मसिलि आदि का धातुत्व कैसे होगा, यह प्रइन हुआ | । 

इसका उत्तर देते है। धातुगण के [ उसी परिगणित धातुपाठ के 
भीतर ] समाप्त न होने से । [ धातुपाठ के बाहर भी बहुत धातु दिष्ट 
प्रयोग से मानी जा सकती हैं । इसीलिए | धातुगण बढ़ सकता है। यह दाब्द- 
शास्त्रज्ञ | व्याकरण के आचाय | कहते हूँ । इसलिए इन | सिलि, क्लबि आदि] 
का गणपाठ | धातुत्व ] शिष्ट प्रयोग से अभिमत हूँ । [ प्रभृुति-ग्रहण से 'बीज' 
ग्रान्दोल' आदि का ग्रहण भो करता चाहिए । 'शिष्ट प्रयोग [ छह ] से 
श्रतिप्रसड्भा का वारण किया हू ॥ २ ॥ 

वलि' [ धातु | का [| अनुदात्तेत्‌ निमित्तक |आत्मनेपद [ चक्षिदः 
धातु में इकार तथा डकार दो अनुबन्ध करने रूप ] ज्ञापक [ बल ] से अनित्य _ 
हैं। [ इसलिए परस्मेपद में भी उसका प्रयोग हो सकता है ]। द 
वलि [ धातु | के अनुदात्त | इकार के ] इत्‌ होने से [ * अ्नुवात्तडिस्त 
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१ ग्रष्टाध्यायी १, ३, १॥ 
२ अ्ष्टाध्यायो १, ३े, १२ । 





सूत्र ४.] पञचमाधिकरणे द्वितोयोष्ष्याय: [ २९९ 


“ता 


के पुनस्तउज्ञापकमत आह-- 
चक्षिक्ो द्यनबन्धकरणम्‌ | ५, २, ४। 


चक्षिउः इकारेणवानदात्तेन सिद्धमास्मनेपद किसथ डिल्करणम 
यवत्‌ क्रिग्रते अनुदात्तनिमित्तस्थात्मनेपदस्थानित्यत्वज्ञापनाथंम । एतेन 


वेदि-भर्त्सि तजि-प्रश्नतयों व्याख्याता:। आवेदयति, भर्सयति, तर्जयति 


इत्यादीनां ग्रयोगाणां दशनात्‌। अन्यत्राप्यनदाचनिबन्धनस्य आत्मनेपद- 
स्यानित्यत्वं ज्ञापकेन द्रष्ठव्यमिति ॥ ४॥ 
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आत्मनंपदम्‌ इस सूत्र से विहित | जो आत्मनेपद हुआ है वह लज्जालोलं बलन्‍्ती' 
इत्यादि प्रयोगों में श्रनित्य दिखलाई देता [ पाया जाता ] हे । वह [ वलस्‍्ती' 
पद में परस्मपदनिमित्तक दात्‌ प्रत्यय | कपते हुआ [ इस शडूत के होने पर उस 
के समाधान के लिए | यह कहते हें। [ चक्षिदः धातु में इकार तथा हकार 
अनुदात्तेत और झित्कतरण रूप अनुबन्धद्य की रचता रूप ] ज्ञापक के होने से । 
[ अनुदात्तेत निसितक आत्मनेपद की अ्रनित्यता होने से 'बलन्ती' में आत्मनेपद 
को अनित्य सान कर ही कवि ने 'वलन्ती' पद का प्रयोग किया हैं |॥ ३ ॥ 
[ वलन्‍्ती' में अनुदात्तेत्‌ निमित्तक आात्मनेपद की अनित्यता का | वह 
ज्ञापक क्या हें । इसके [ दिखलाने के ] लिए [ श्रगले सत्र में ज्ञापक ] कहते हें-- 
चक्षिहः | धातु | के | इक्कार और डकार रूप ] दो अनुबन्धों का 
करना [ ही इस विषय में ज्ञापक है |। 
: चक्षिडः [ धातु में ] के अनुदात्त 'इकार' [ के इत्‌ होने ] से हो 
[ “अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌! इस सूत्र से | आत्मनेपद सिद्ध हो सकता हैँ फिर 
डित्करण किसलिए किया हें। जो [ यह हित्करण ] किया है वह श्रनुदात्तेत 
. निमित्तक आत्मनेपद के अनित्यत्वज्ञापन के लिए [ हो ] किया हैं। इस 
[ अनुदात्तेतू-निभित्तक आत्मनेपद के अनित्यत्व-ज्ञापन | से वेदि, भत्सि, ताज 
प्रभति [ धातुओ्रों में श्रनुदात्तेत्‌ श्र्थात्‌ इकार की इत्‌ संज्ञा होने पर भी आ्ात्मने- 
पद के न होने के कारण | को व्याख्या हो गई । [ उन धातुओं के श्रन॒दात्तेत- 
होने पर भी अनुदात्तेत्‌-निमित्तक आत्मनेपद के अनित्य होने से ही ] आवेदयति, 
भत्संयति, तर्जयति आदि [ परस्मंपद के | प्रयोग देखे जाने से | [ चक्षिहः धातु 
से ] अत्यत्र भी अनुदात्तनिमित्तव आत्मनेपद का अ्रतित्यत्व [इस ] ज्ञापक 
से समझना चाहिए ॥ ४॥ 
इस प्रकार आत्मनेपदी धातुओं के परस्मैषद के रूपों का समर्थन कर 
आगे परस्मैपदी 'क्षि' और खिद आदि धातुओं के क्षीयते, 'खिद्यते आदि आत्मने- 


३०० ] काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [सूत्र ५ 


क्षीयते इति कर्मकतेरि । ५, २, ५। 


ज्वीयते इते प्रयोगों दृश्यते ।|स कमकतोरि द्रृष्टव्यः। ज्षीयतेरना- 
त्मनेपदित्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
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पद प्रयोगों के समर्थन का प्रकार अगले दो सूत्रों में दिखलाते हैँ। इन दोनों 
प्रयोगों का समर्थन ग्रन्थकार ने कर्मकर्ता में उनका प्रयोग मान कर किया है। 
/ जब सौकर्य के अतिशय के द्योतन के लिए कतृ त्व की अविवक्षा हो जाती है 
( तब कर्म, करण आदि अन्य कारक भी कर्ता का स्थान ग्रहण कर लेते हैँं। जैसे 
/ हम कलम से लिखते हैं । लिखने में कलम साधन या करण हे । परन्तु कभी 
कभी यह कर्म बड़ा अच्छा लिखती है” अथवा यह कलम तो चलती ही नहीं' 
इस प्रकार के प्रयोग करते हैँ । यहाँ वास्तविक कर्ता में कतृ त्व की अविंवक्षा होने 
* से करणभूत कलम में कत त्व आ जाता है । साध्वसिडिछन त्ति” आदि प्रयोग ऐसे 
/ ही हैं । इसी प्रकार ओदनं पचति', काष्ठं भिनत्ति” आदि वाक्यों में जब सौक- 
| यातिशय द्योतन के लिए कत्‌_त्व की अविवक्षा होती है तब कर्मरूप ओदन 
| तथा काष्ठ भी कर्ता का स्थान ले लेते हैं। तब 'पच्यते ओदन: स्वयमेव,' 'भिद्यते 
/ काष्ठ स्वयमेव” इस प्रकार के प्रयोग होते हें । इन्हीं को कर्मकर्ता में प्रयोग कहते 
| हैं। जब कर्म कारक कर्ता का स्थान लेता है तब “*कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः' 
! सूत्र से कर्मंवद्भाव होने से यक्‌, आत्मनेपद, चिणवद्भाव, चिणवद्‌ इटू आदि 
) कार्य होते हें । इसलिए जिन धातुओं से साधारणतः कर्ता में प्रत्यय होने - की. 
) अवस्था में परस्मैपद होता है जैसे ओदनं पचति', काष्ठ भिनत्ति' आदि में उन्हीं 
| धातुओं के कर्मकर्ता में यक्‌ प्रत्यय और आत्मनेपद होकर पच्यते ओदन:” 'भिच्यते 
| काष्ठ इस प्रकार के प्रयोग होते हैं । यह क्मंकर्ता' के प्रयोग कहलाते 52 हैं ] इसी 
प्रकार क्षीयते तथा 'खिद्यते' प्रयोग भी कमेकर्ता में होने से उनमें अत्मिनेपद _ 
होता है इस बात का प्रतिपादन अगले दो सूत्रों में करते हें । 
क्षीयत्ते यह [ प्रयोग ] कर्मकर्ता में [ होने से यहां अ्रत्मनेपद ] हे । 
क्षीयते यह प्रयोग देखा जाता हे । वह क्ंकर्ता में समझना चाहिए। 
क्षि धातु के परस्मेपदी होने से । 


क्षि' धातु, धातुपाठ में तीन जगह आया है । पहिला भ्वादि गण में 
_क्षिक्षये धातु आया है, वह अकर्मक है। उसका 'क्षयति' रूप बसता है । दूसरा 





मम (ामभारम कराना, "रनीनालैननाननन # &*००--4+१०-»५५५३७७५०५३५०५०३००-०५०+-० लिन लनननन नी कल एलकनत पर -त ०५७ +क ४०५७ "कक तिलनअकलेबननवफलान कक 


$ झ्रष्टाध्यायी ३, १, ८७।॥ 


सूत्र ६ | पडञचमाधिकरणे द्वितीयोःध्यायः [ ३०१ 


खिद्यते इति च। ५, २, ६ । 
खिद्यते इति च प्रयोगो दृश्यते । सांडपि कमकतयंव द्रष्टव्या, न 
कतरि । अव्वादिकत्वात्‌ खिदे: ॥ ६ ॥ 
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'क्षि हिसायाम्‌' स्वादिगण' में आया है वहाँ क्षिणोति' रूप बनता है । और 
तीसरा क्षि निवासगत्यो:' तुदादि गण' में आया हैं वहां भी परस्मंपदी घानुओं 
में ही उसका पाठ हैं इसलिए सभी जगह क्षीयते' में आत्मनेपद का उपपादन 
कर्मकर्ता में प्रयोग मान कर ही हो सकता हैं । व्यय: घन ल्लिणोति' इस वाक्य 
में जब व्यय रूप कर्ता में कत्‌ त्व की अविवक्षा हो जाती है तब क्मंकर्ता में 
प्रयोग होकर धन स्वयमेव क्षीयते' इस प्रकार का प्रयोग हो जाता है || ५ ॥| 

ओर [ इसो प्रकार ] 'खिद्यते' यह [ प्रयोग |] भी [ करमंकर्ता का ही 
प्रयोग समझना चाहिए |। 

और “खिद्यते' यह प्रयोग भी पाया जाता है वह भी कर्मकर्ता में [ ही | 
समझना चाहिये, कर्ता में नहीं । खिंद' धातु के [ यहां ] देवादिक [ दिवादि- 
गणपठित | न होने से । 








यहां ग्रन्थकार लिख रहे हें कि खिद' धातु दिवादिगण' की नहीं है 
इसलिए खिद्यते' रूप केवल कमंकर्ता में वन सकता है । कर्ता में नहीं । परल्तु 
ग्रन्थकार का यह मत चिन्त्य है। क्‍योंकि दिवादि गण' में खिद देन्ये' धातु 
पाया जाता हैँ और वहाँ कर्ता में ही खिद्यते' रूप भी बनता है । वस्तुतः 'खिद' 
धातु भी धातुपाठ में तीन जगह आया है.। तुदादिगण' में खिंद परिधाते 
धातु है उसका खिन्दति' रूप बनता है । इसके अतिरिक्त रुधादि' तथा दिवादि' 
गणों में खिद दैन्ये” इस रूप में खिद' धातु का पाठ हुआ है । 'रुघादिगण में 
उसका खिन्‍्ते' रूप बनता है और दिवादिगण' में खिद्यते' रूप कर्ता में बनता 
हैं । तुदादिगण' में खिद परिघाते' धातु के प्रकरण में ही सिद्धा्तकोमुदीकार 
ने अयं दैन्ये रुघादौ दिवादों च' यह स्पष्ट रूप से लिख भी दिया हैं । परन्तु 
वामन मालूम नहीं किस आधार पर अदेवादिकत्वात्‌ खिदे: अर्थात्‌ खिद धातु 
दैवादिक--दिवादिगण पठित नहीं है, यह लिख रहे हें । 'स्थितस्य गतिश्चिन्त- 
नीया' के अनुसार यदि इसकी संगति लगानी है तो इस प्रकार छगाई जा सकेगी 
कि वामन ने किसी विशेष स्थल के प्रयोग विशेष को परिषातार्थक तुदादिगणीय 
'खिद' धातु से बना हुआ मान कर यह लिखा है कि यहां इस विशेष प्रयोग में 
प्रयुक्त 'खिद' धातु दिवादिगण पठित दैवादिक धातु नहीं है । इसलिए उस स्थल 
में खिद्यते' यह प्रयोग कर्मकर्ता में समझना चाहिए । दिवादिगण पठित खिंद 


३०२ ] कांव्यालडूप रसुत्रवत्तो द | सृन्न ७-८ 
मार्गरात्मनेपदमलक्ष्म | ५, २, ७। 
चुरादो 'मार्ग अम्वेषणें! इति पल्यते। “आ ध्रृपाद्मा? इति विक- 
ल्पितणिच्क: । तस्मादू यदात्मनेपद॑ दृश्यते मागन्तां देहभारमिति' तदलक्ष्म 
अलक्षणम्‌ । परस्मेपदित्वान्मागें: । तथा च शिष्टप्रयोग:-- 


'करकिसलयं घूत्व। धूत्वा विमागेति वाससी? ॥ ७॥ 
लोलमानादयदचानशि । ४, २, ८। 


... जालमानो वेल्लमान इत्याद्यश्वानशि द्र॒ष्टव्या: | शानचर्वभाव: | 
परस्मेपदित्वादू धातूनामिति ॥ ८॥ कक य 
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बल ++--_+--_....त. 
धातु का तो कर्ता में भी 'खिद्यते' प्रयोग बन सकता है । ग्रन्थकार का यह 
अभिष्राय मान कर ही प्रकृत ग्रन्थ की संगति लगानी चाहिए ॥ ६॥ द 
... सार्ग' थातु का आत्मनेपद अशुद्ध है । 

चुरादिगण' में 'सार्ग! श्रन्वेषणें यह [ धातु ] पढ़ा जाता हे । 
आधृषाद्‌ वा इस नियम से उससे [ चुरादि सुलभ |] णिच्‌ विकल्प से कहा. 
गया हैं। उस [ मार्ग धातु ] से जो प्रात्मनेषद देखा है जैसे 'मार्मन्तां 
देहभारम्‌' इस प्रयोग में [ सार्ग धातु से लोद्‌ लकार में मार्गन्ताम्‌! प्रयोग बनता. 
है |। वह [ अ्रलक्ष्म ललणहीन-दूषित ]म्रशुद्ध हे । मार्ग! धातु के परस्मैपदी होने 
से । इसीलिए [ भार्ग' धातु का ] शिष्ट प्रयोग [ परस्मेपद सें ही किया जाता - 
है ] जसे-- ० द 
| सम्भोग के अ्रनस्तर नग्ता नायिका | कर किसलय को हिला-हिला कर 
| नोचे पहिनने और ऊपर ओोढ़ने के ] दोनों बस्त्रों को [ पलंग पर इधर-उधर ] 
खोजती हे । द द द 

... यहां विमार्गति' यह मार्ग' धातु का परस्मैपद में प्रयोग किया गया 

हैं। यही शिष्टानुमोदित प्रयोग होने से शुद्ध प्रयोग'है । और 'ार्गन्ताम' आदि 
आत्मनेपद में बनाए हुए मार्ग धातु के प्रयोग अशुद्ध हैं ॥। ७ ॥| क्‍ 

लोलमान आदि [ आत्मनेपदी सदृश प्रयोग ] चानज्ञ [ प्रत्यय ] में. 
[ बने समझने चाहि-, श्रात्मनेपदी धातुओं से विहित शानच्‌ प्रत्यय से बने हुए है 
. नहीं समझने चाहिएं |। ह कक 
.. चोलमानः वेल्लमानः इत्यादि [ श्रात्मनेपदी धातुओं के सदृश दिखलाई 


ले डै 
द्क 
जी 


सूत्र ८ ] पञ>चमाधिकरणे द्वितीयोष्ध्याय: [ ३० 


्काताक शक कै न न ेे++ननन वीनिनाननाए के वमप न “लक का -अ)2००-म का लकम्पा-जे-कनननलीनन+«- परीन-+त+-कपकननभन ५ .-+न जननन ०५ ५ 


देने वाले प्रयोग आत्मनेपदी धातु से शानच्‌ प्रत्यय में मुकू का आ्रागस होकर 
नहीं अपितु परस्मेपदी धातु से हो ] चानश [ प्रत्यय ] में [ मुगागस करके बनाए 
हुए | समझने चाहिएं। [ उन ] धातुओ्ों के परस्मंपदी होने से । [ उन धातुओं से 
परे ] शानच्‌ [ प्रत्यय ] का श्रभाव है । [ परस्मंपदी धातु से शानच्‌ प्रत्यय नहीं 
हो सकता है अभ्रतएवं * 'ताच्छोल्यवयोवचनशक्तिषु चानश' सूत्र से चानश्ञ' 
प्रत्यय करके उनकी सिद्धि होती है यह समझना चाहिए | 


लोलमान, वेल्लमान शब्दों का प्रयोग निम्न इलोक में इकद॒ठा ही किया 

गया हँ-- 
लमाननवमौक्तिकहारं वेल्लमानचिक्रम्लथमान्यम्‌ । 
स्विन्नवक्त्रिमविकस्व॒रनेत्रं कौशल विजयले कलकाण्ट्या: ॥८॥ 

लभ धात डलभप प्राप्तो, इस रूप में प्राप्ति अर्थ में स्वादिगण में पद्म 
गया है। इस के ण्यन्तावस्था में दो प्रकार के प्रयोग काब्यों में-पाए जाते है । कह 
तो अप्यन्तावस्था' का लभ धातु का कर्ता ण्यन्तावस्था में कम हो गया है और 
उसमें द्वितीया विभक्त का प्रयोग हो रहा हैं। ओर कहीं अण्यन्तावस्था का 
लभ धात्‌ का कर्ता ण्यन्तावस्था में कम नहीं हुआ है और उसमें प्यन्तावस्था में 
द्वितीया के बजाय तृतीया विभकत का प्रयोग हो रहा है। पहिले प्रकार का 
'उदाहरण-- 

दीधिकासु कुमुदानि विकास लम्भयन्ति शिधिरा: शशिमास: । 

है । इसमें लम्भयन्ति' यह णिजन्त का प्रयोग है। इसका अप्यन्तावस्था में 
कुमुदानि विकासं लभन्‍्ते' इस प्रकार का प्रयोग होता है | इसमें 'कमुदानि' कर्ता 
है, विकास कर्म हैं, लभस्ते' अध्यन्तावस्था को किया है। कुमुदानि विकास लभन्ते, 
तानि शशिभासः प्रेरयन्ति' इस प्रकार प्रयोजक कर्ता में णिच्‌ प्रत्यय करने पर 
शशिभासः कमुदानि विकासं लम्भयन्ति' यह प्रयोग बनता है । इसमें कम॒दानि 
यह कर्म विभकित है और द्वितीया का रूप हैं। पाणिनि के * गतिबद्धिप्रत्यव- 
सानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णी इस सूत्र से गत्यथंक आदि धातुओं का 
अप्यन्तावस्था का कर्ता प्यन्तावस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है । और उसमें द्वितीया 
विभक्त होती है । जेसे-- 
१ अष्टाध्यायी ३, २, १२९ 
* भ्रष्टध्यायी १, ४, ५२ 


३०४ ]' ... कॉव्यालडूपरसूत्रवृत्तो ...[ सूत्र ९ 


लभेग॑त्यर्थत्वाण्णिच्यणौ कर्तु: कमत्वाकमेत्वे । ५, २, €। 





शत्रूनगमयत्‌ स्वर्ग वेदार्थ. स्वानवेदयत्‌ । 
आशयच्चामृतं देवानू. वेदमध्यापयद्विधिम्‌ । 
आसयत्‌ सलिले पृथिवीं यः स मे श्रीहरिगंति:॥ 
इसी प्रकार शशिभासः कुमुदानि विकास लम्भयन्ति' यह प्रयोग किया 
गया है । इसमें लभ धातु के प्राप्त्यथंक होने पर भी उसमें गति का प्राधान्य 
और प्राप्ति की गौणता होने से गत्यथक मान कर अप्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्ता- 
बस्था में कर्म हो गया हे । द 
दूसरे उदाहरण में सुतरां सित॑ मुनेवंपु: विसारिभिः, द्विजावलिव्याज- 
निशाकरांशुभि: सितिम्ना रूम्भयन्‌ अच्युतः शुचिस्मितां वाचमवोचत्‌” इस दूसरे 
उदाहरण में सितिमा मुनेबंपु: लूभते' श्वेतिमा मुनि नारद के शरीर को प्राप्त 
करती है त॑ कृष्ण: प्रेरयति' कृष्ण उसको प्रेरित करते हैं, इसलिए कृष्ण नारद _ 
मुनि के शरीर को शुक्ड़ता से युक्त करते हुए बोले । यहां अगप्पन्तावस्था के कर्ता 
की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति नहीं हुई है । अपितु कर्ता के उसके * कत्‌ कर- 
णयोस्तृतीया' इस सूत्र से उसके कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यहां कर्मसंज्ञा 
न होने का कारण लभ धातु की गत्यर्थता का न होना है । छभ धातु का साधारण 
अर्थ तो धातुपाठ के अनुसार प्राप्ति हैं । परन्तु वह प्राप्ति गतिपूर्वक ही 
होती है । उसमें कहीं गति का प्राधान्य और प्राप्ति का अप्राधान्य होता हे 
तथा कहीं प्राप्ति का प्राधान्य और गति का अप्राधान्य होता है। इनमें से जहां 
गति का प्राधान्य होता हे वहां धातु को गत्यर्थक मान कर * गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ 
शब्दकर्माकर्मंकाणामणि कर्ता स णौ इस सृत्र से अप्यन्तावस्था के कर्ता की 
प्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा होती है। और उसमें द्वितीया विभक्त का प्रयोग 
होता है । और जहां प्राप्ति का प्राधान्य होता है गति गौण होती है वहां लभ 
धातु को गत्यर्थक नहीं माना जा सकता हैँ अतएव वहां अप्यन्त अवस्था का कर्ता 
कर्मसंज्ञक नहीं होता है । वहां कर्ता में तृतीया विभक्ति होजाती है इस प्रकार _ 
लभ धातु के प्यन्तावस्था में यह दो प्रकार के प्रयोग पाए जाते है । इस बात 
को ग्रन्थकार अगले सूत्र में कहते हैं:-- 
लभ धातु के गत्यथंक होने | ओर कहीं गत्यर्थक न होने | से णिजन्त 


_) श्रष्टाध्यायी २, ३, १८ । 
३ अ्ष्टाध्यायी १, ४, ५२ । 








सुत्र ९ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोःध्याय: 


| छल | | 
हक ४ 


अस्थय लाभय॑: प्राप्युपसजनां गतिमाह । अस्ति व गन्ययसजनाँ 
प्राप्तिमाहति | अन्न पृवेस्मिन पत्ते गत्यथृत्वाभावाल्लसशिच्यगोी ऋत 


तस्य ' गत्यादिसूत्रेण कमेसंज्ञा | यथा-- 
दीधिकासु कुमुदानि विकास लम्भयन्ति शिशिरा: शशि 


सः | 
द्वितीयपत्ते गत्यथ॑त्वाभावाल्लभेणिच्यणी ऋतु न कर्मसंज्ञा । 


यथा-+- नम 
सित॑ सितिस्ना सतरां मनबपु- 
विसारिसि: सोधमिवाथ लम्भयन 
- द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुमि: 
शुचिस्मितां वाचमवाचदच्यत:ः ॥| ६ !| 


[ में प्रयोजक कर्ता की अवस्था ] में श्रण्यन्त झ्रवस्था के कर्ता का क्षमंत्व और 
. अकमंत्व | कहीं कर्मसंज्ञा और कहीं उसका अ्रभाव ] होता हे । 


एक इस प्रकार का लग धातु | का प्रयोग | है जो, प्राप्ति जिससें 
उपसर्जन [ गुणीभूत | हे ऐसी गति को कहता है । और [ दूसरा इस प्रकार का 
लभ धातु का प्रयोग है | जो, गति जिसमें उपसंजंनीभूत हे इस प्रकार की प्राप्ति 
को कहता हैँ । उन | दोनों में से प्राप्ति जिससे गुणीभूत है ऐसे गतिप्रधान ] 
प्रथम पक्ष में लभ धातु के गत्यथंक | गतिग्रधानार्थंक | होने से अ्रण्पन्तावस्था में 
जो कर्ता उसकी | * गतिबद्धिप्रत्यवसाना् गब्दकर्माकर्मंकाणामणि कर्ता स 'णौं' 
इत्यादि | गत्यादि सूत्र से कर्मसंज्ञा हो जाती है । जसे-- 


चन्द्रमा की शीतल किरणें बावड़ियों में कुमुदों को खिलाती | विकास को 
ग्राप्त कराती | हैं । 


यहां कुमुद विकास को प्राप्त करते हें इस अग्यन्तावस्था के वाक्य में 


ड़ 


कुमुद कर्ता है । शीतल शणिकिरणें कुमुदों को विकास प्राप्त करवाती है । इस 
णिजन्तावस्था में प्रयोजक कर्ता शझिकिरणें हें। और अप्यन्तावस्था का कर्ता 
कुमुद यहां कर्म हो गया है । द 
[ प्राप्ति प्रधान ].दूसरे पक्ष में | लभ घातु के ] गत्यर्थकक न होने से. 
णिजन्त में अ्रण्यन्तावस्था के कर्ता की कर्म संज्षा नहों होती है । जसे-- 
स्वभावत: गौर वर्ण [ नारद | मुनि के शरीर को [ चारों शोर | फेलने 


3 अष्टाध्यायी १, ४, ५२ । 
२ अह्टाध्यायी १, ४, ५२ । 


24 करन न्जु टनरनननत+-नक नानक, 
नर ननरय हर काह नाश ॥/8५५#नकनननन ता 4“ लमल-+»++++ 


३०६ ] क्‍ काव्यालडूगरसृत्रवत्तो ..[ सूत्र १०-११ 


ते मे शब्दों निपातेष १० ॥। 


त्वया मयेत्यस्मिन्नर्थ ते मे शब्दों द्रष्टन्यों | यथा-- 
श्रुतं ते वचन तस्य । 
_वेदानधीत इति नाधिगत॑ पुरा मे ॥१०॥ 
तिरस्कृत इति परिभतेषन्तध्य पचारात ॥ ५,२,१ १॥ 





वाली दस्तपंक्ति के बहाने चन्द्रमा की किरणों से | और भी अधिक ] व्वेतिमा 
को प्राप्त कराते हुए कष्ण जी शम्नस्सित यक्‍त वाणी बोले । 


. यहाँ लम्भयन्‌ यह प्यन्तावस्था की क्रिया है उसका अण्यन्तावस्था का 
कर्ता सितिमा' है । पर्तु यहां गत्यर्थ की प्रधानता न होने से गतिबुद्धि' 
इत्यादि सूत्र से सितिमा' की कर्म संज्ञा नहीं हुईं । तब 'कत्‌ करणयोस्तृतीया 
इस सूत्र से उसमें ततीया होकर 'सितिम्ना लम्भयन्‌' यह प्रयोग बना है ॥ ९॥ 

: युष्मद-अस्मद्‌ शब्द के षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति के एकवचन में 
तुभ्य , ते! और तब', ते' यह दो प्रकार के रूप बनते हैं । परन्तु इन दो 
विभक्तियों के अतिरिक्त कहीं-कहीं तृतीयादि विभक्त में भी ते” मे” पदों का 
प्रयोग देखा जाता है । जैसे 'श्रतं ते वचन तस्य यहाँ त्वया' के स्थान पर ते' 
प्रयुकतत किया गया है। वेदानधीते इति नाधिगत॑ पुरा मे” यहाँ में नाधिगत 
का अथ मया नाधिगतम्‌' है । इस प्रकार इन उद्याहरणों में ततीया विभ क्ति में 
ते, में छाब्दों का प्रयोग कैसे हुआ है यह शड़ू होती है। उसका समाधान 
प्रन्थकार यह करते हैं कि ते, में बब्दों का निपातों में पाठ मान कर यहां 
प्रयोग किया गया है। इसी बात को अगले सूत्र में कहते हैं-- 

ते, मे शब्द निपातों में [ पठित ] हैं । द 
त्वया भया इस [ तृतीयान्त के | श्रर्थ में ते [ त्वया |, से | मथा | 
शब्द लिपातों में देखने चाहिएं । जैसे-- 
तुमने उसका वचन सुना । द 
.$ वह ] बेद पढ़ता है यह बात मेंने पहले नहीं जानी । 
| इन दोनों उदाहरणों में निषात पठित 'ते', 'मे' शब्दों का प्रयोग समझना 
चाहिए ]॥ १० ॥ 
तिरस्कृत' यह [ दब्द ] परिभ्त [ अपमानित | अर्थ में अ्रन्तर्थात [ छिप. 
जाने | के सादृह्य से [ गौगीवरत्ति लक्षणा से प्रयुक्त होता ] है।... 








सूत्र ११ | पञचमाधिकरणे द्वितीयो5ध्याय: [ ३०३ 


तिरस्कृत इति शब्द: परिभूते दृश्यते | 'राज्ञा तिरस्कृतः इति 
च न प्राप्नोति। तिर: शब्दस्य हि. */तिरोडन्तथी” इत्यन्तवां गतिसंज्ञा 
तस्यां च सत्यां *“तिरसोडन्यतरस्याम्‌” इति सकार: । तत्कथं तिरस्कृत इति 
परिभूते । 
आह, अन्तध्यु पचारात्‌ , इति । परिभूतों हान्तहिंतवद भवति | 
मुख्यस्तु प्रयोगी यथा-- 
लावण्यप्रसरतिरस्कताइलेखाम्‌ ॥ २९ । 


लक: अनरननने पनरननमपञननन----++ न 


पतिरस्कृतः' यह शब्द अपमानित इस श्र में [ प्रयुक्त हुआ ] देखा जाता 
है । [ जैसे ]'राजा से तिरस्कृत' [ राजा से अ्रपमानित ]। वह | परिभूत या अ्रपमा- 
नित अर्थ में तिरस्कत शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमानुसार ] प्राप्त नहीं 
होता है । 'तिर:' द्ब्द की भ्रन्तर्धान [ श्रर्थ ] में २तिरोइत्तधौ सूत्र से गति 
संज्ञा होती है । और उस [ गतिसंज्ञा ] के हो जाने पर “तिरसोज्यतरस्थाम्‌ 
इस सूत्र से [ विसर्ग को क के परे रहते | सकार [ होकर 'तिरस्कृत: यह रूप ] 
होता है । तब परिभूत अर्थ में [ गतिसंज्ञा[न होने से ] तिरस्कृतः यह [ प्रयोग | 
केसे होगा । 
[ इस झड्धूग के होने पर उसके समाधान के लिए ] कहते हें । अन्तर्घान 
का [ अपमानित में ] सादृध्य होने से । श्रपसानित [ व्यक्ति | भ्रन्तहित के समान 
[ अलक्ष्य, उपेक्षित ] हो जाता है । [ इसलिए सादृश्य लक्षणा से परिभत के 
लिए भी तिरस्कत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है । इस तिरस्कृत श्द 
का ] मुख्य प्रयोग तो [ इस प्रकार के उदाहरणों में समझना चाहिए | जेसे-- 

सौन्दर्य के प्रसार से जिसकी देह रेखाएं छिप गई हैं | ऐसी सुन्दरा 
को |॥ ११५॥ 

निषेध के अर्थ में नजर का प्रयोग होता है। इसका  नजू इस सूत्र 
सुबन्त के साथ समास होता है। उसके बाद * तलोपों नत्न: इस सूत्र से उत्तराद 
परे रहते नज्॒ के न का लोप हो जाता है। उसके बाद यदि द्वितीय आदि 
उत्तरपद परे है तब अद्वितीय रूप बन जाता है। परल्तु जहाँ अजादि एक' आदि 


2 नननन-++>3+3 कक 2 फाता 7एएगएणए “पटल तन 


किक 


१-3 खष्टाध्यायी १, ४, ७१। 
२०४ अष्टाध्यायी 2८, ३, ४२।. 

अष्टाध्यायी २, २, ६। 

$ भ्रष्ठाध्यायी ६, २, 3७२ । 
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३०८ | काध्यालडूरसूत्रदृत्तो [ सूत्र १२ 


नेकशब्दः सुप्सुपेति समासात्‌ ॥ ५,२,१२ ॥। 
अरण्यानीस्थानं फलनमितनेकद्र ममिदम्‌ । 

. इत्यादिषु नेकशब्दों दृश्यते। स च न सिद्धयति । नब्समासे हि 
*नलोपो नञय:? इति नत्नोपे * तस्मान्नुर्डाच! इति नुडागमे सति अनेक- 
मिति रूप॑ स्थात्‌ । निरनुबन्धस्य न शब्दस्य समासे लक्षणं नास्ति । तत्कथ॑ 
नक! शब्द इत्याह | सुप्सुपेति समासात्‌ ॥१२॥ ४ 














शब्द परेहों वहाँ * तस्मान्तुडचि इस सूत्र से लप्तनकार नञ््‌ से परे, अजादि एं 
के पूर्व नुट' का आगम होकर अनेक पद बनता है | इसलिए नज्‌ का एक' पद 
के साथ समास होकर अनेक' यह रूप बनता है। नेक' पद नहीं बनता है । नज' 
के अतिरिक्त निषेधार्थ में न पद भी हो सकता हैँं। परन्तु उसके समास का 
विधायक कोई सूत्र नहीं है । नञ्‌' इस सूत्र से नम का ही समास होता है 
न का नहीं । तब नेक पद का प्रयोग केसे होता है। यह शद्ूूग हैं। इसका 
उत्तर ग्न्‍रन्थकार से यह दिया हैं कि नेक: इस पद में नत्र्‌ का नहीं अपितु 
निेधार्थक केवछ न पद का एक पद के साथ सुप्सुपा--सुबन्तं सृबन्तेन सह 
समस्यते' इस नियम के अनुसार समास करके 'नेक' पद का प्रयोग किया जाता 
हैं। इसी वात को अगले सूत्र में कहते 
का दब्द [ का प्रयोग | सुप्सुपा। इस नियम के अनुसार किए हुए | 

समास से | सिद्ध होता हैं |। द 

यह वनस्थान फलों से झुके हुए अनेक व॒क्षों से युक्त है । 

इत्यादि [ उदाहरणों ] में नेक शब्द : [ का प्रयोग ] देखा जाता ह।. 
[ परन्तु व्याकरण के वियम के अनुसार ] वह सिद्ध नहीं होता है । [ क्योंकि नजर. 
सूत्र से | तञ समास होने पर * 'नलोपो नजः इस सूत्र से[ तञ्ञ के | न का लोप 
होने पर और "“तस्मास्नृडलि' इस सूत्र से नुडागस करने पर “अनेक! यह रूप 
[ सिद्ध | होगा । [ 'नेकम्‌' यह सिद्ध नहीं होगा । और नकार रूप ] अनुबन्ध 
रहित [ केवल ] न शब्द का समास होने का [ विधायक ] सूत्र नहीं है। तब 
नेक' इस दाब्द [ की सिद्धि ] कैसे होगी [ इस शड्भूत का समाधान करने ] के 
लिए कहते हूँ । सुप्सुपा' इस [ नियम | से समास होने से [ नेक दाब्द सिद्ध _ 
होता है ]। 


3-४ श्ष्टाध्यायी ६, ३, ७२। 
+-3 झष्टाध्यायी ६, ३, ७३ । 


सूत्र १३ | पञचमसाधिकरणे द्वितीयोष्ध्याय: [ ३०९ 


कि 


मधुपिपासुप्रभूतीनां समासो गमिगाम्यादिषु पाठात्‌ ।।५,२, १ ३॥| 
मधुपिपासुमघुब्रतसेवितं मुकुलजालमजम्भत वीरुघाम । 


इत्यादंषु मधुपिपासुप्रभतीनां समासों गमिगाम्यादिप प्रिपास- 


प्रभुतीनां पाठात्‌ । श्रितादिषु गमिगाम्यादीनां द्वितीयासमासलक्षगां 
दर्शोयाते ॥१३॥ 
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सुप्पुपा' समास का अभिप्राय वह है कि महाभाप्यकार ने * सह सुवा' 
सूत्र का योग-विभाग कर जो सुबन्‍्तं सबस्तेन सह समस्यते बह नियम बनाया 
है उसके अनुसार “न और 'एक' पद का समास होकर “नेक: पद सिद्ध किया जा 
सकता है ॥ १२ ॥ 
समास के प्रसंग में मधुप्रिपास सदुश समासों का विषय भी संदिस् 
हो सकता है इसलिए उसका स्पष्टीकरण करने के छिए अगला सूत्र लिखते हैं। 
मधुपिपासु में मधु को पीने की इच्छा वाल्य इस प्रकार का द्वितीया समास 
अथवा मधु का पिपास इस प्रकार का पप्ठी तत्पुछण समास हो सकता हे। 
परन्तु द्वितीया समास के विधायक * द्वितीयाश्वितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्ले: 
इस सूत्र में पिपास आदि पदों का पाठ न होने से द्वितीया तत्युरुष नहीं हो 
सकता है । और ? न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृताम्‌ इस सूत्र से 'पिपास दिदक्ष' 
आदि 5 प्रत्ययान्तों के, योग में पपष्ठी विभक्ति का ही निषेध होने से पण्ठी- 
तत्पुरुष समास भी नहीं हो सकता है । तब मधुपिपासु आदि प्रयोग कंसे बन 
सकते हैं। यह शड्ा होती है । उसका समाधान यह करते हूँ कि इस प्रकार के 
प्रयोगों में गमिगाम्यादीनामुपसंख्यानम्‌'र इस वातिक के अनुसार द्वितीया तत्युरुष 
समास हो सकता है | इसी वात को अगले सूत्र में कहते हे । 

.... सधुपिपासु इत्यादि [ पदों ] का [ ह्वितीया तत्युरुष | ससास [ “गसि- 
गास्यादीनामुपसंख्यानम्‌! इस वातिक के श्रन्तर्गत ] गमिगास्यथादिकों में पाठ 
होने से [ हो जाता | है । 

सधपिपास्‌ भूमरकुल से सेवित लताओं का पुष्पससहु विकसित हुआ । 
इत्यादि [ प्रयोगों ] में 'मधपिपासु' इत्यादि [ शब्दों | का समास “गमिगास्या- 
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१ ग्रष्टाध्यायी २, १, ४ ॥। 
. 5 अष्डाध्यायी २, १, रढे । 
3 भ्रष्टाध्यायी २, ३, ६९ । 


लिजिनिनान लिन 


३१० ] काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो | [सूत्र श्दू-श५ 


त्रिवलीशब्द: सिद्ध: संज्ञा चेत्‌ । ५, २, १४। 

त्रिवलीशब्दः सिद्धो यदि संज्ञा । *दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌! इति 
संज्ञायामेव समासविधानात्‌ ॥ १४ ॥ 

बिम्बाधर इति वत्तो मध्यमपदलोपिन्याम्‌ | ५, २, १५। 





दिकों' में “पिपास' प्रभुति [ पदों ] का पाठ होने से | हो सकता | हैं। श्लितादि 
में गसिगाम्यादिकों' के [ द्वितीया तत्पुरष || समास का विधान [ विधायक 
सूत्र | दिखलाया हैँ ॥ १३॥। क्‍ 
समास के प्रसंग में ही त्रिवली' शब्द का समास भी सन्देहास्पद हो 
सकता है । यदि त्रिवली शब्द असंज्ञा हो तो उसमें “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे 
च इस सूत्र से संख्यावाचक त्रि' दाब्द का वछी' के साथ समास कहा जा 
सकता है । परन्तु यहाँ पञ्चकपालं' के समान तदड़ितार्थ' विषय नहीं है । 
और न पज्चगवधनः के समान उत्तरपद विषय है. और नहीं पश्चचपात्र 
इत्यादि के समान समाहार' विवक्षित है क्योंकि समाहार पक्ष मानने पर *स 
नपंसकम' इस सूत्र के अनुसार त्रिवली' पद नपुंसक लिंग हो जाना चाहिए 
था। इसलिए ३ तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इस सूत्र से समास नहीं हो सकता 
है। यह शद्भा होती है । इसका समाधान सूत्रकार इस प्रकार करते हें कि 
'त्रिवली' शब्द को संज्ञा शब्द मान कर “दिक्संख्ये संज्ञायामु इस सूत्र से 
व्यवयवा वली त्रिवली' इस विग्रह में समास होकरं त्रिवली' पद सिद्ध होता 
हैं। यह बात अगले सूत्र में कहते हें । गे. 
त्रिवली शब्द | का समास ] सिद्ध हे यदि वह संज्ञा हे । द 
“तत्रिवली' दाब्द सिद्ध हे यदि संज्ञा हे। दिकसंख्ये संज्ञायाम्‌ [ अ्रष्ठा- 
ध्यायी २, १५० ] इस [ सूत्र ] से संज्ञा में ही समास का विधान होने से । द 
'त्रिवली' शब्द का प्रयोग निम्न उदाहरण में पाया जाता है। 
कोणस्त्रिवल्येव कुचावलावृस्तस्यास्तु दण्डस्तनुरोमराजि: | 
हारो5पि तन्‍्त्रीरिति मन्मथस्य संगीतविद्यासरलूस्य वीणा ॥ १४॥ 
“बिम्बाधर' यह [ समस्त पद ] मध्यमपदलोपी समास होने पर [ सिद्ध 


हो सकता | है । 
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“+ अ्रष्टाध्यायी २, १, ५० । 

* अष्टाध्यायी २, १, ५१५। 
.. | श्रष्टाध्यायी २, ४, १७। 

४ भ्रष्टाध्यायी २, १, ५१। 





सूत्र १६ ] पञ्चसाधिकरणे द्वितीयोउध्याथ | ३११ 


“बिम्बाबर:ः पीयते! इति प्रयोगो रृश्यते । स व न यक्त:। अधर- 
बिम्ब! इांते भावेतव्यम्‌ | * उपमितं व्याघधादिभि! रिति समास सति कर्थ॑ 


मध्यमपदलोपेन समासे सति बिम्वाकारोइधरा बिम्वाधर इति।तेन 
बिम्बोष्ठशब्दोडपि व्याख्यात: । अत्रापि पूवबद्‌ बृत्ति: । शिष्टप्रयोगेषु 
चेष विधि: । तेन नातिप्रसद्भ:॥ १५ ॥ 


आमूललोलादिपषु वृत्तिविस्पप्टपटुवत्‌ । ५, २, १६ । 


आमूललोलम्‌! “आमूलसरसम! इत्यादिषु वृत्तिविस्पष्टपटुवन 
*सयूरव्यंसकादित्वात्‌ ॥ १६ || 


"गगन 5 
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बिम्बाधर: पीयते' इस प्रकार का प्रयोग पाया जाता है । वह उचित 

नहों है । | भ्रधरो बिम्बसिव इस विग्रह में | २'उपसितं व्याधादिभिः सासान्‍्या- 
प्रयोग! इस सूत्र से समास होने पर अघरबिम्ब' यह [ प्रयोग | होना चाहिए । 
[ बिम्बाधर नहीं ] तो “बिम्बाधर: प्रयोग कंसे होता हे । इस [ शड्भूग के होने | 
पर [ उसके समाधान के लिए | कहते हूं । [ बिस्बाकारोष्धरः बिम्बाधर: इस 
प्रकार आकार' रूप ] सध्यमपदलोपी वृत्ति में 'शाकपार्थिवत्वात्‌ समास होने 
पर | बिम्बाधर: पद बनता हुँ । श्रर्थात्‌ शाकपाथिवादोनां सिद्धये उत्तर- 
पदलोपस्थोपसंख्यानम्‌' इस वातिक से द्ञाकग्रियः पाथिवः द्ञाकपाथिवः के समान 
शाकपार्थिवत्वात्‌'_ ] । मध्यमपदलोपी ससम्रास करने पर “बिम्बाकारों अधरः 
बिम्बाधर: इस प्रकार “बिम्बाधर' यह | पद बन सकता | हें। इसी से 
“बिम्बोष्ठ:' शब्द की भी व्याख्या हो गई । [| यहां बिम्बाकार झ्रोष्ठ: इस विग्रह 
में शाकपाथिवत्वात्‌' सध्यमपदलोपी समास होकर बिस्बोष्ठ: पद सिद्ध हो 

सकता है ] । यहां भी पूर्व [ बिम्बाधर ] के समान [ मध्यमपदलोपी ] समास हूँ । 
ु यह प्रकार शिष्ट प्रयोगों के लिए ही है। इसलिए | व्याघाकारः पुरुष व्याघ- 
पुरुष:' इस प्रकार के नए प्रयोग में ] अ्रतिव्याप्ति नहीं हो सकती हैं ॥१५॥ 
.... आमललोलम इत्यादि में “विस्पष्टपर्ट! के समान [ _* मयूरव्यंसका- 
दयदचा इस सूत्र से अविहितलक्षण तत्पुरुष समास होता हैं |। 
द ग्रामललोलम' आमलसरसम इत्यादि [ प्रयोगों ] में 'विस्पष्ट पु के 
समान “मयरव्यंसकादित्वात्‌' समास होता हैँ ॥ १६॥ 
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१-३ अष्टाध्यायी २, १, ५६। 
3-४ अ्रष्टाध्यायी २, १, ७८। 


३१२) काव्यालडू7रसुत्रवृत्तो [ सूत्र (१७-१८ 


न धान्यषष्ठादिषु: षष्ठीसमासप्रतिषेध: प्रणेनान्यतद्धि- 
तान्तत्वात्‌ ॥ ५, २, १७। 


'धान्यषष्ठम्‌!, तान्युब्छषष्ठाह्लितसेकतानि! इत्यादिषु न षष्ठी- 
. समासप्रतिषेधः । पूरणेन, प्रणग्रत्ययान्तेनान्यतद्धितान्तवात्‌ । षष्ठों 


भाग: पष्ठ इति “”प्रणाद्भागे तीयादन! “पष्ठाष्टमाम्यां जे च! इत्यन 
विधानात्‌ स ग्राप्रः ॥ १७॥ क्‍ 


पत्रपीतिमादिष गणवचनेन । ५, २, १८ |. 


पत्रपीतिमा, पक्ष्माली-पिड्रिलिमा' इत्यादिषु पष्ठीसमासप्रतिषेधो 
गुणवचनेन प्राप्तो, बालिश्यात्त न कृत: ॥ १८॥ 


लि लि न वचवजच नल न टन न न न्‍नन लत +ननननललन लिन नल नल न नील +नननननननन॑ न न नमन ननननननिननननननननननन न न नननननन नमन न न+नननन न न न जन नमन नानक नानक 3 कम ++००५०९५०००५५५५ ४६७०७ 2७७ 


धान्यषष्ठः' इत्यादि [ प्रयोगों | में * प्रण-गुण-सु हितार्थ-सदव्यय-तव्य- 
समानाधिकरणेन' [ इत्यादि सुत्र से 'सतां घष्ठ: के समान | षष्ठी समास का. 
प्रतिषेध नहीं होता है। [ क्योंकि धान्यंषष्ठ:' में प्रयक्त षष्ठ दाब्द के | प्रण 
[ अर्थंक प्रत्यय | से अन्य [ “ प्रणादभागे तीयादन्‌, इस सूत्र के अ्रधिकार में 
धष्ठाष्टसाभ्यां ज च॑ ५, ३, ५० इस सूत्र से अन्‌ प्रत्यय रूप ] तद्धितान्त होने से। 
'धान्यषष्ठम्‌' उज्छषष्ठ से अ्रद्धित बालू बाले' [ प्रयोगों ] में | प्रणगुण- 
सुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन २, २, ११ इस सूत्र से 'षष्ठ शब्द को पूरण- . 
प्रत्ययान्त' सान कर ] षष्ठी समास का निषेध नहीं किया जा सकता है [ क्योंकि 
. धष्ठ शब्द में ] प्रण श्रर्थात्‌ प्रण प्रत्यथान्त से अन्य [ प्रणाद्भागे तीयादन्‌' 
५, ३, ४८ के अधिकार में “षष्ठाष्टमाभ्यां अच ५, ३, ५० इस सूत्र से 
बिहित अन्‌' प्रत्यय रूप ] तद्धितान्त होने से। 'षष्ठो भागः षष्छ' इस | विग्रह | 
में 'प्रणादृभागे तीयादन्‌' [ की अनुव॒त्ति में | बष्ठाष्टमाभ्यां वाच[ ५, ३, ५०] 
इस से झन्‌ का विधान होने से वह [ षष्ठी तत्पुरुष समास | प्राप्त हे ॥श७॥ 
पत्रपीतिमा' इत्यादि [ प्रयोगों ] में [ पीतिमा रूप ] गुण [ का ] 
वचन होने से [ 'पूरणगुण' इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र के अनुसार षष्ठी समास का 
निषेध होना चाहिए । वह नहीं किया गया है । भ्रतः यह प्रयोग दूषित है |। 
'पत्रपीतिमा', “पक्ष्मालीपिड्भलिसा' इत्यादि [ प्रयोगों | में गुणबचन 





.+5४ श्रष्टाध्यायी ५, ३, ४८ । 
* भ्रष्टाध्यायी ५, ३, ५०१॥ 
* अ्रष्टाध्यायी २, २, ११। 





सूत्र १९ | पञ्चमसाधिकरणे द्वितीयोउध्याय: [ 


नं हक 


११ 
श्रवर्ज्यों बहुब्रीहिव्यंधिकरणो जन्मादृत्तरपद: | ५, ०, ४६ । 
अवर्ज्या न व्जेनीयो व्यधिकरणों बहुब्रीहिः। जम्माद्युत्तरपद॑ 
यस्य स जन्मायुत्तरपद: | 
यथा-- द 
'सच्छास्त्रजन्मा हि विवेकलाम:” 
कान्तवृत्तय: प्राणा! इति ॥ १६ ॥ 
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[ पीतिमा, पिड्धालिसा आदि गश्णों का कथन होने ] से गणवचन से [ अर्थात 
 प्रणगुणः इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र से | षष्ठी समास का प्रतिषेध प्राप्त है। 
[ परन्तु इन प्रयोगों में प्रयोगकर्ता ने ] मूर्बंतावश | समास का निषेध ] नहीं 
किया [ श्रर्थात्‌ समास कर दिया ] हु । [ अ्रतः यह प्रयोग दूषित है |। 
सिद्धान्तकौमुदीकार ने “अनित्योत्यं गुणेत निषेघः । तदशिष्यं संज्ञा- 
प्रमाणत्वात्‌ इत्यादिन्निदंशात्‌' लिख कर इस गण के साथ पण्ठी समास के प्रति 
ध की अनित्यता सूचित की है । उस दया में यह शिप्टप्रयोग बन सकते है । 
यह अन्य छोगों का मत है ॥ १८ ॥ 

जन्मादि उत्तरपद वाला बहुब्रीहि [ समास ] अवर्जनीय हैँ । 

यद्यपि साधारणतः 'पीत॑ं अम्बर यस्य स पीताम्वर:' आदि के समान 
_ बहुत्रीहि समास में समस्यमान दोनों पदों का सामानाधिकरण्य अर्थात्‌-विशेष 
रूप से प्रथमान्तत्व ही होता है । इसका प्रतिपादन बहुब्रीहिः समानाधिकरणा- 
नाम्‌! इस वातिक में किया गया है। परन्तु इस वातिक का बाधक न वा 
नभिधानादसमानाधिकरणेषु समाससंज्ञाभाव: यह वालतिक भी पाया जाता हैं 
इस वातिक से व्यधिकरण समास का भी समर्थन होता है इसलिए जन्मादि के 
उत्तरपद होने पर व्यधिकरण बहुत्नीहि भी हो सकता है यह तात्यय है 

व्यधिकरण बहुत्रीहि श्रवर्ज्य श्र्थात्‌ वर्जनोय [ निषिद्ध ] नहीं है । 
जन्मादि [ पद ] जिसके उत्तरपद हें वह जन्मायुत्तरपद वाला [ व्यकिकरण 
 बहुब्रीहि समास वर्जनीय नहीं है ]। 

. जसे-- 

'सच्छास्त्रजन्मा हि विवेकलाभः [ में 'सच्छास्त्रात्‌ जन्म यस्‍्य इस 
बहुब्रीहि में सच्छास्त्रात्‌ पञ्चमी विभकति और जन्म प्रथमान्‍्त होने से 
व्यधिकरण बहुत्रीहि हु |] और 'कान्तवृत्तय: प्राणा: [ में कास्ते प्रिये वृत्तियषां 
ते कानतवत्तयः में 'कास्ते' सप्तम्यन्त तथा वृत्तिः प्रथमान्त होने से व्यधिकरण 
बहुत्रीहि है |॥ १९४ 





३१४ | ... काव्यालड्ररसत्रवृत्तो ला | सूत्र २० द 


हस्ताग्राग्रहस्तादयों गणगणिनोभेंदाभेदात्‌ । ५, २, २० । 
हस्ताश्नम, अगम्नहस्त पुष्पाप्मम्‌ , अश्रपृष्पामत्यादय: शअ्रयागा, कथम्‌ | 
'आहिताग्न्यादियु अपाठात्‌ । पाठे वा तद्नियमः स्यात्‌। आह, गुण- 
गाणशनामसदामसदात्‌ | तन्र भसदादू हस्ताआरादय: अभदादग्रहस्तादय: .।। ९२० ॥ 


हस्ताग्र' तथा “अग्रहस्त' आदि [ प्रयोग | गुण-गुणी- के भेद और अभेद 
से | सिद्ध हो सकते | हं। 


हस्ताग्रम्‌', “अग्रहस्तः, “ुष्पाग्रमु और “अग्रपुष्पम' इत्यादि [ परस्पर 

भिन्न | प्रयोग कंसे | सिद्ध | होते हें। [| आहिताग्नि गण में पठित दाब्दों में 
*बाहिताग्न्यादिष' इस सूत्र से विकल्प होने के कारण आराहिताग्निः और अग्न्‍्या- 
. हितः यह दोनों प्रकार के प्रयोग देखे जाते हें। उसी प्रकार इन हस्ताग्रम' 
'भ्रग्रहस्त:' आदि प्रयोगों को सिद्ध करना चाहें तो वह भी नहीं हो सकता है] । 
आहिताग्ति आदि | गण ] में | हस्ताग्रम, अ्ग्रहस्तः आदि का ] पाठ न होने से । 
[ और यदि आराहितारिन गण' को झाकृतिगण” मान कर उसमें अ्रपठित “हस्ता- 
ग्रम' आदि शब्दों का पाठ मानना चाहें तो भी उचित नहीं होगा क्‍योंकि बह. 
सूत्र बहुत्रोहि समास के प्रकरण का हे और “हस्ताग्रम्‌ आदि में षष्ठी तत्पुरुष 
'समास ही सड्भत हो सकता है बहुत्रीहि नहीं ॥ इसलिए अआराहिताग्नि गण' में 
हस्ताग्रम्‌ श्रादि का | पाठ मानने पर उस [ वाहिताग्न्यादिष” इस सूत्र ] का 
[ बहुत्रीहि समासविषयक ]नियम नहीं बनेगा । | यह हाड्रूग हो सकती हैँ | इस- 
लिए [ उसके समाधानार्थ |] कहते हं। गुण और गुणी के भेद तंथा अभेद से [ यह 
द्विविध प्रयोग बनते हें । यहां गण शब्द का अर्थ अवयन हे । “अत्र गणदब्देन. 
परार्थत्वसादृबयादवयवा लक्ष्यन्ते || उसमें | हस्त रूप गुणी और उसके अ्रवयव 
भूत अ्रग्न रूप गुण का ] भेद | मानने ] से | 'हस्तस्थ अग्रम' इस प्रकार षष्ठी 
तत्पुरुष समास करके ] हस्ताग्रम' आदि [ प्रयोग बनते हें । | और | हस्त रूप 
गुणी तथा उसके शभ्रवयवभूत अ्रग्र रूप का ] अ्रभेद मानने पर [ अग्रवचासों हस्तः | 
_अग्रहस्त' आदि [ प्रयोग सिद्ध ते हैं ]। इनमें */विशेषणं विशेष्येण बहुलम' इस 
सुत्र से समास होता हैं | ॥ २० ॥ 


) भ्रष्टाध्यायी २, २, २७।॥ 
* श्रष्टाध्यायी २, १, ५७। 


सूत्र, २१-९२ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः 


मी 
जुडी 
जी का 


पू्वेनिपातेब्पञ्रंशों लक्ष्य: । ५, २, २१। 


काष्ठतृणं, तृणकाष्ठमिति यहच्छया प्रवेनिपातं कवन्ति । तत्राप- 
भ्रशों लक्ष्य: परिहरणीय: । अनित्यत्वज्ञापनं तु न सवंविपय्मिति ॥२१॥ 


निपातेना5प्यंभिहिते कर्मेणि न कर्मंविभक्ति: परिगणनस्य 
प्रायिकत्वात्‌ । ५, २, २२ 
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सामान्यतः: अल्पाच्तरम इस सत्र के अनसार द्वन्द्समास में समस्य- 
मान शब्दों में'से अल्प अच्‌ वाले शब्द का पूर्वतियात होता है। समसंख्यक 
अच्‌ वाल पदों मे ल्वक्षरं पूर्वम इस वातिक के अनुसार लघ अक्षर वाले का 
पूर्व-निषात होना चाहिए। इस नियम के अनुसार 'काप्ठ' और 'तुण' पदों का 
द्न्द्त समास होने पर लष्वक्षर वाले 'तुृण' पद का पूर्वनिषात करके 'तृणकाष्ठम्‌' 
यह प्रयोग करना चाहिए। इसके विपरीत जो लोग “काप्ठतृणं इस प्रकार 
का प्रयोग करते हैं, वह ठीक नहीं है उसका बचाव [ परिहार | करना चाहिए । 
इसी बात को अगले सूत्र में कहते हर 
पू्वनिपात | के विषय | में पथश्रष्टता | न हो इस | का ध्यात रखना 
चाहिए । क्‍ 
[ कुछ लोग | 'काष्ठतृण्ण | तथा |] तृणकाष्ठ इस प्रकार का अपनों 
इच्छा से [ दोनों में से किसी प्रकार का ] प्रयोग करते हैं । उनमें अन्न, 
. [ 'काष्ठतृणम इस अशुद्ध प्रयोग | का परिहार करना चाहिए।[ लघ्वक्षरं 
पूर्व! इस वातिक के अनुसार लघु अक्षर वाले तृण का पूर्वनिपात होना 
चाहिए । कुमारशञ्षीषंयोणिनि:' इस सूत्र में लघध्वक्षर के पू्वेनिषात का है 
नित्यत्व ज्ञापन सर्वविबययक नहीं हैँ । [ सर्वत्र लागू नहीं होता हैं इसलिए 
तृणकाष्ठम्‌' प्रयोग ही उचित है काष्ठतृणम्‌' नहीं | ॥ २१ ४ 
निपात से अभिहित कर्म में भी कर्मंविभक्त नहीं होती है | गअ्रनभिहिते' 
सूत्र में किए हुए 'तिडः कृत्‌ तद्धित समास झ्रनभिहिते' इस ] परिगणन के प्रायिक 
होने से [ उसमें निपात का भी ग्रहण करना चाहिए । इसलिए निपात से भी 
झनभिहित कर्म में ही द्वितीया विभकति हो सकती है । निपात से अभिहित कर्म 
में द्वितीया विभकति नहीं हो सकती है |। 
[ कारक प्रकरण के ] * अ्रनभिहिते इस सूत्र में [ वातिककार ने | 
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_ अ्रष्टाध्यायी २, २, रेड । 
२-३ श्रष्टाध्यायी २, ३, १ | 


३१६ | कांव्यालडूगरसत्रवृत्तो द [ सूत्र २३ 


*अनभिहिते” इत्यत्र सूत्रे तिड्कृत्तद्धितसमासेरिति परिगणन॑ 
कृतम्‌ | तस्य प्रायिकत्वान्निपातेनाउप्यमिहिते कमेशि न कर्मंविभक्ति: । 
यथा-- 

द विषवृत्षीडाप संवध्य स्वयं छत्तमसाम्प्रतम्‌ ।” 
परिडतं मूखे इति मन्यन्ते। इति॥ २२॥ 


दशक्यमिति रूपं विलिज्भवचनस्थापि 
कर्माभिधायां सामान्योपक्रमात्‌ । ५, २, २३ । 





'तिइक्ततद्धितसमासे: [ अनभिहिते ब्रर्थात १. तिडः, २. कृत, ३. तद्धित तथा 
४. समास से अनभिहित कर में 'कर्मणि द्वितीया' सूत्र से हितीया विभकित हो | 
इस प्रकार का परिंगणन किया है। उसके प्रायिक [ अ्रपूर्ण | होने से [ उसमें निपात: 
का भी संग्रह होता हें। इसलिए | निपात से अभिहित करे में भी कर्से-विभकति 
[ कर्मणि द्वितीया विभक्ति ] नहीं होती है। [ निपात से भी अनभिहित करे 
में ही द्ितीया विभकति होती है । निषात से अभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति 
नहीं होती है | जसे-- 

विषवक्ष भी स्वयं बढ़ा कर स्वयं काटना उचित नहीं हे । 

'पण्डित को मूर्ख यह समझते हें ।' ु 

“*विषवृक्षोउपि सम्बर्ध्य स्वयं' छेत्तमसाम्प्रतम्‌' में विषवृक्ष कर्म हे पंरन्‍्तु हे 
वह असाम्प्रतम' इस निपात से अभिहित है इसलिए उसमें द्वितीया विभक्ति 
नहीं होती है । 'मूखे इति मन्यते इसमें मूर्ख कर्मपद हैं । परन्तु, इति' इस 
निपात से अभिहित होने के कारण उसमें द्वितीया विभक्ति नहीं होती है। 
'साम्प्रतं! तद्धित का रूप भी हो सकता है परन्तु युक्ते काले च साम्प्रतम' इस 
कोश के अनुसार उसको निपात मान कर ही कौमुदीकार आदि ने यह उदाहरण 
दिया है। र२॥ द 


विभिन्न लिड्भ शौर विभिन्न वचन वाले कर्म के कथन करने में भी 
[ लिद्ड सामान्य अर्थात्‌ नपु सकलिड्भ और वचन, सासात्य अर्थात्‌ एकवचन 
रूप ] सासान्य का उपक्रंस होने से 'दाक्यस्‌” यह रूप [ पुल्लिद्भ अ्रथवा स्त्रीलिड्भः 
और ट्विवचन या बहुबचन के कर्म के साथ भी प्रयक्त | हो सकता है । 


विजन 


. ) शिशपालवध २। 


सूत्र २३ | पञचमाधिकरणे द्वितीयोप्ध्याय: ३१७ 


शके: 'शकिसहोश्चः इति कमेशि यति सति 'शक््यमा इनि रू 
भवाति । वाल्षड्भवचनस्याप वरुद्धलिड्रवचनस्थापि कमरोमियायां कम- 
बचने सामान्योपक्रमाद विशेषानपेक्षाया सति | यथा-- 
शक्यमोपधिपतेनेवोदया: करणुपूररचनाकृत तब 
प्रगल्भयवसूचिकोमलाश्छेत्तमप्रनखसम्पुटे: करा 
अतन्र भाष्यक्रद्वचन लिड्रमू | यथा शक्यश्लव श्वमांसादिभिरपि 
छुत्‌ प्रतिहन्तुम” इति | न चेकान्तिक: सासान्योपक्रम: | तेन-- 
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[ शक्ल शकतो | शक धातु से १ 'शकिसहोश्च' इस [ सूत्र ] से कर्स में 
यत्‌ [ प्रत्यय | करने पर शक्यम्‌' यह रूप होता हैँ । विलिड्डबचन अर्थात्‌ 
[ शकक्‍्यम्‌ पद के नपुसकलिड्भा तथा एकबचन से ] विरुद्ध लिड्ढ [ स्त्रीलिजः 
अथवा पुलिद्धाः | और विरुद्ध वचन | अर्थात्‌ 'शक्य के एकवचन से भिन्न 
द्विवचन अथवा बहुवचनान्त | कर्म के कथन करने में विशेष | लिड्विशेष 
झौर वचनविशेष | को अविवक्षा में सामान्‍य [ लिड्सासान्य नपुसकलिजु 

और वचनसामान्य एकवचन | का अवलस्बन [ उपक्रम | करने से 'शक्यम्‌ 
यह रूप हो सकता है। जैसे-- 





तुम्हारे कर्णपूर की रचना के लिए नवीन यव [ जो | की सूची के समान 
कोसल [ ओषधिपति ] चन्द्रणा की नवीन उदय हुईं किरणें नखों के प्रग्रभाग से 
तोड़ने [ खोंठने | योग्य हें [| खोंटी जा सकती हें |। न्‍े 

यहां ओषधिपतेनंबोदया: करा: छेतुं शक्यम्‌ इस प्रकार वाक्य का 
अन्वय है । 'नवोदयाः करा: इस कर्म पद में पु लि्ध और बहुवचन का प्रयोग 
है । परन्तु उसके साथ 'शक्यम्‌' यह नपुंसकलिज्भ के एकबचन का प्रयोग किया 
गया है | इसी लिज़-भेद और वचन-भेद का समर्थन इस सूत्र में किया गया हैं । 
इस प्रकार के प्रयोग के समर्थन के लिए आगे महाभाष्यकार का वचन प्रमाण 
रूप से उद्धत करते 
इस विषय में भाष्यकार का वचन प्रमाण हैं। जसे [ कि उन्होंने | शक्य॑ 
च्‌ दवसांसादिभिरपि क्षत्‌ प्रतिहस्तुम--कुत्ते श्रादि के मांस से भी भूख मिटाई 
जा सकती है / यह [ प्रयोग किया है। इस प्रयोग में 'क्षत्‌र बब्द स्त्रीलिज्ड है 
परन्तु उसके साथ 'शक्य यह नपु सकलिड्भ का प्रयोग भाष्यकार ने किया हूँ । 
इससे सिद्ध होता है कि विभिन्न लिड्भः तथा विभिन्न वचन के साथ भी दाक्पम 


"जन हक बे ननननिनामल अनननतनीननाननिनिनान॑ल 





कलनननताओ, 


3 खष्दा ० ३, 3 ता, 


३१८ | काव्यालड्ूपरसत्रवत्तो [ सुत्र २४-२५ 


[क] 


शक्या भडक्‍्तु झटिति विसिनीकन्दवच्नन्द्रपादा :। 
त्यांप भवांत ॥ २३ ॥ 
हानिवदाधिक्यमप्यज्भानां विकार: । ५, २, २४। 
*येनाक्विकार:! इत्यत्र सूत्र यथाड्गनां हानिस्तथाधिक्यमपि 
विकार: । यथा अदुणा काण: इति भव॒ति तथा 'मुखेन त्रिलोचन:? 
इत्यपि भव॒ति ॥ २७ ॥ द 
न कृमिकीटानामित्यंकवद्धावप्रसज्रात्‌ । ५, २, २५। 
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पद का प्रयोग भाष्यकार को श्रभिमत है । भाष्यकार का ] यह सामान्योपक्रम: 
ऐकान्तिक नहीं हैं [ अर्थात्‌ सबंत्र सामान्य का उपक्रम मान कर शक्यं इस 
एकवचन नपु सकलिज्ध का प्रयोग ही अनिवार्य नहीं है । श्रन्य लिड्भः तथा वचन में 
भी शक्य दाब्द का प्रयोग हो सकता है | इसलिए-- 
दक्या भदक्तु झटिति बिसिनीकन्दवच्चन्द्रपादा: । 
'कमलिनी के कन्द | मुणाल | के समान चन्द्रमा की किरणें तोड़ी जा 
सकतो हूं । द 
यह [ प्रयोग ]भी होता हैँ। [यहां 'शक्यम्‌” का नहीं अपितु पुलिड्र 
बहुवचन “शक्या:' पद का प्रयोग किया गया हैं। इसलिए सासान्योपक्रम ही 
सर्वेन्न ऐकान्तिक नहीं हुं | ॥ २३ ॥ 
द [ अद्धों की ] कमी के समान अधिकता भी अड्भों का विकार हैं । 
*येनाड्रविकार' इस सूत्र में जेसे अ्रद्धों की न्‍्यूनता | विकार है |] उसी 
कार [ अड्भों की | अधिकता भी विकार हे [ श्रर्थात्‌ चक्षु रूप अजड्भः की न्यूनता 
में | जैसे 'अक्ष्ण काण: आंख से काना हे इस प्रकार का प्रयोग होता हे उसी 
: प्रकार [ नेत्र रूप अड्भा की अधिकता में | 'मुखेन त्रिलोचनः” मुख से त्रिनेत्र हं 
वह [ मुखेन' में ततीया का प्रयोग | भी होता हु | महाकवि माघ ने इसका प्रयोग 
इस प्रकार किया है |-- 
3स बाल झासीद वपुषा चतुभु जः मुखेन पुर्णन्दुनिभस्त्रिलोचन: । 
युवा कराक्रान्तमहीभृदुच्चकरसंद्य सम्प्रति तेजसा रविः॥२४॥ 
. क्रमिकीदानां' यह [ प्रयोग ] उचित नहीं है [ *क्षुद्रजन्तवः इस सूत्र 
से क्षद्रजन्तुओं के दन्द्रसमास में ] एकवद्भाव होने से [ क्ृमिकीट्टंस्थ' इस प्रकार 
का एकवचन का प्रयोग होना चाहिए । बहुबचन का प्रयोग उचित नहीं है | 


३3-३२ ग्रष्टाध्याथी २, ३, २०-। 
_ * शिशुपालवध १, र४। 


सूत्र २६-२७ ] पञ>चमाधिकरणे द्वितीयोष्ष्याय: । ३१९ 


के. के 


आयुष: कृमिकीटानामलड्डरणमल्पता! इत्यत्र कृमिक्रीटानामिति 
प्रयोगो न युक्त:। ' छुद्रजन्तवः इत्येकवद्धावप्रसड्रान | न च मध्यमपद लोपी 
समासो युक्त: । तस्याइसबेविषयत्वात्‌ ॥ २४॥ 
न खरोष्ट्रावष्ट्वरमिति पाठात । ५, २, २६ । 
... रोष्टी वाहन येषां? इत्यत्र खरोष्ट्राविति प्रयोगों न युक्त: गवाश्व- 
प्रश्नतिषु 'उट्टलचर्म' इति पाठात्‌ ॥ २६ ॥ 


आसेत्यसते: । ५, २, २७ । 


/०+०+.-+«। 





आयुष: कृमिकीटानामलड्ूःरणमल्पता' कृमि, कोट श्रादि को प्राय को 
श्रल्पता अलंकार ही है । इस उदाहरण में “कृमिकीटानां' यह [ बहुबचनान्त ] 
प्रयोग युक्त नहीं है।  क्षुद्रजन्तवः इस [ सूत्र |] से एकवद्भाव प्राप्त होने 
से। | मुखनासिकावचनो5नुनासिक: इस पाणिनि सूत्र सें 'मुखसहिता नासिका 
मुखनासिका' यह सध्यमपदलोपी समास जेसे किया जाता हें उसी प्रकार यहां 
कृमिसहिताः कीटा क्ृमिकीटा: यह ] सध्यसपदलोपी समास भी उचित नहीं है । 
उस [ प्रकार के मध्यमपदलोपी समास | के सावंन्रिक न होने से । [ इसलिए 
'कृसिकीदानां' प्रयोग अनुचित ही हैं | ॥२५॥। 


[ खरबच उष्ट्रदूव इस प्रकार के इन्द्र समास में | खरोष्ट्रों | यह 
प्रयोग ] उचित नहीं है। [ २गवाइवप्रभूतीनि च' इस सूत्र के गणपाठ में ]. 
“उष्ट्खरम यह पाठ होने से । 

खरोष्ट्रौ वाहन येषां' [ यह जो प्रयोग किसी ने किया हूँ | यहां खरोष्ट्रो 
यह प्रयोग उचित नहों है । 'गवाइवप्रभूति' [ “गवाइवप्रभुतीनि च इस सूत्र के 
. गणपाठ ] में उष्ट्खरम्‌” यह पाठ होने से | 'उष्ट्खरम्‌ ही प्रयृक्त करना चाहिए द 
 खरोष्ट्रम' नहीं | ॥२६॥ 

[ भूतकाल लिट लकार का ] आस यह प्रयोग अर [ अस गतिदीप्त्या- 
दानेष! इस भ्वादिगणी ] धातु से बनता है, [ अदादिगणी “अ्रस भुवि' धातु से 
नहीं । क्योंकि उस धातु को आर्धधातुक लिट्‌ लकौर में “ अस्तेभू : इस सूत्र से 
भ्‌ आदेश होकर' “भू! घातु के समान 'बभूव' आदि रूप बनते हैं ]। 


१-१९ अष्ठाध्यायी २, ४, ८। 
$ अष्टाध्यायी २, ४, ११। 
४ अष्टाध्यायी २, ४, ५२ । 


३२० ] काव्यालडूगरसूत्रवत्तो [ सूत्र २८-२९ 


ज्ञावग्य उत्पाद्य इवास यत्न:! इत्यत्र आस इति असतेर्धातो: | 
“अस गतिदी प्त्यादानेबु? इत्यस्य प्रयोगो, नास्तेः, भूभावविधानात्‌॥ २७ ॥ 
युध्येदिति युध: क्यचि । ५, २, २८ । 
यो भत्‌ पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌! इति प्रयोग: । स चाइयुक्त 
युधेरात्मनेपदित्वातू। तत्कथ॑ युध्येद्त्याह । युधः क्यचि। युधमात्मन 
इच्छेद्‌ युध्येदिति ॥ २८ ॥ 


विरलायमांनादिष क्यझूनिरूप्य:। ५, २, २६ । 


न बननथ+&+क की तनमन नमन पन+न७+ ७७3 ७८343-33५33....-.>+ 70 >ननतन जान जललरए+णसनमककस७५५५ 





नि नलनलन+ 


लावण्य उत्पादों इबास यत्नः | मुख के लिए | लावण्य के उत्पन्न करने 
के लिए सानों [ विधाता का | यत्न था। इस [ उदाहरण ] में “अस' धातु 
श्र्थात्‌ [ भ्वादिगणी ] अस गतिदीप्त्यादानेषु' इस धातु का [ लिए लकार का ] 
प्रयोग है [ अदादिगणी अस भुवि' रूप | अस' धातु का नहीं । [ अ्दादिगणी 
अस' धातु को आर्षधातुक लिदू लकार में | भू भाव का विधान होने से । [उस 
अदादिगणी अस' धातु का लिदू लकार में बभृव' रूप बनेगा आस' नहीं । 
ग्रतः यह आस' रूप भ्वादिगणी अस गतिदीप्यादानेष' धातु का है | ॥ २७॥ 

पध्येत' यह प्रयोग | युध धातु के. आत्मनेपदी होने से 'युद्धेचत' यह 
रूप बनेगा हलन्त युध्येत्‌ रूप नहीं बन सकता हैं। श्रतएवं | यध [ दाब्द से 
१ सुप आत्मनः क्यच्‌” इस सूत्र ] से क्यच्‌' [ प्रत्यय ] करने पर बनता है। 
यो भत्‌ पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ यह अयोग पाया जाता हे। परस्तु 
_शयुध' धातु के आत्मनेपदी होने से वह [ हलन्त “युध्येत्‌' प्रयोग ] उचित नहीं है। 
तब युध्येत्‌ यह [ प्रयोग ] कैसे [ किया गया ] हैं। [ इस शंका के होने पर 
. उसके समाधानार्थ ] यह कहते हें यथ' [ शब्द से सुप आत्सनः क्यच” इस 
सूत्र | से 'क्यच्‌ प्रत्यय करने पर युधसात्मन इच्छेद्‌ इति युध्येत” यह [ रूप ] 
बन सकता हैं | जो अपने को युधू--योद्धा बनाना चाहे यह अर्थ होगा ।] २८ ॥ 


'विरलायसार्न आदि [ प्रयोगों ] में 'क्यइ! खोजना चाहिए। [ अर्थात्‌ 
मिलता नहीं है। भ्रतः “विरलायमान' श्रादि प्रयोग उचित नहीं हें ] । 

_विरलायमाने सलयमारुते! इस [ प्रयोग ] में क्यइः [ प्रत्यय ] की 
खोज करनी होगी । [ * भुशांदिभ्यो भव्यच्चेलोपइच हल: इस क्यड़ः विधायक 


जय 
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* अष्टाध्यायी ३, १, ८ । 
.  अष्टाध्यायी रे, १, १२। 


सूत्र ३०-३१ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितोयोष्ध्याय: [| ३२१ 


“विरलायमाने मलयमारुते' इत्यादिषु क्यद: निरूप्य: | भ्शादिष्व- 
पाठात्‌। नापि क्यप , लोहितादिष्वपाठात | २६ || 

अहेतो हन्तेणिच चरादिपाठात्‌ | ५, २, ३० । 

घातयित्वा दशास्यम! इत्यत्राहेती शिज रश्यते, स कथमित्याह 
चुरादिपाठात्‌ । चुरादिषु 'चट स्फुट भेदे!, 'घट सट्गते! हन्त्यथौश्च” इति 
पाठात्‌ ॥ ३०॥ 

ग्रनचरीति चरेष्टित्वात्‌ । ५, २, ३१ । 
अनुचरी प्रियतमा मदालसा” इत्यत्रानुचरीति न यक्तः, इकार- 


| अनननिनना लीन कल तल जन्‍ लटक जन +% जम थक. आता कल कि कब हक को 
सु अत रा 





_ सूत्र के ] भृशादिकों में, | विरल आदि शब्दों का ] पाठ न होने से [| उस सूत्र 
से क्यडू प्रत्यय नहीं हो सकता है |। और न 'क्यघ्‌ प्रत्यय ही हो सकता हूँ 
[ भ्र्थात्‌' लोहितादि डाज्भ्यः क्यष्‌' इस सूत्र से क्यष प्रत्यय करके भी 
“विरलायसान' पद की सिद्धि नहीं की जा सकती हैँ | लोहितादि [ गणपठित 
दाब्दों | में | भी विरल आदि हाब्दों का | पाठ न होने से [ श्रतः विरलायमान 

आदि शब्द का प्रयोग श्रनुचित हैं |॥ २९॥ 
. हन धातु से [ प्रयोजक | हेतु के बिता णिच्‌ हो सकता है। चुरादिगण 

में पाठ होने से । 

धातयित्वा दशास्यम्‌' [ इस प्रकार का प्रयोग “हत्वा' के श्र्थ में 'घात- 
यित्वा' प्रयोग पाया जाता हैं। ] यहां [ प्रयोजक ] हेतु के बिना [ स्वार्थमात्र में ] 
'णिच््‌! [ प्रत्यय का 'घातयित्वा' यह रूप ] देखा जाता है । बह कैसे हो सकता 
 हैं। यह कहते हैं । चुरादि गण में पाठ होने से । चुरादि गण में “चट स्फुट भेदे, 
शघट संघाते' [ के बाद ] ह॒न्त्यर्थाइच' यह पाठ होने से । [| तब गणों में हन्ति के 
श्र्थ में पठित समस्त धातश्रों से प्रयोजक कर्ता के बिना स्वार्थ में जि प्रत्यय हो 
सकता है। नवगण्यामुक्ता भ्रपि हन्त्यर्था: स्वार्थे णिच॑ लभन्ते इत्यर्थ:--सि. कौ.-- 
इस नियम के अनुसार हन धातु से स्वार्थ में 'णिच्‌' प्रत्यय करने से हेतु के बिना 
श्र्थात्‌ हत्वा' के भ्र्थ में घातयित्वा' प्रयोग बन सकता हैँ । उसी को “घातबित्वा 

दद्यास्यम्‌' में प्रयृकत किया गया हू | ॥ ३० ॥ 
अनचरी' यह प्रयोग [ पचादि गण में चरट्‌ इस रूप में |चर [धातु | 
के टित होने से [ * टिड्ढाण' इत्यादि सूत्र से डीप होकर सिद्ध होता | है। 


विद मिनिमननिमिनिककक निकल अ कम अल अब कक 


3 भ्रष्टाध्यायी ३, १, १३ ॥ 
२ झष्टाध्यायी ४, १, १५ । 


काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो द .. | सून्न ३२ क्‍ 


'लक्षणामावात्‌ | ततक्कथम्‌ । आह । चरेश्क्त्वात्‌ । पचादिषु चरडिति 
,््ब्यते ॥३१॥ द 
केसरालमित्यलतेरणि । ५, २, ३२। 
केसरालं शिलीध्रम्‌” इत्यत्र केसरालमिति कथम्‌ । आह। अत्न- 
तेरणि | अल भूषणपर्याप्तिवारणेषुः इत्यस्माद्धातो: केसरशब्दे * 'कमेण्यण! 
इत्यनेन आंण सांते केसरालामे!ति [सद्धायांत ॥ २२ ॥ | 


ढ़ 
(लिननिननननननतान न पननन न नननानान न नाकाम तय“ नल व नानत न तप आन 





किन ली लिन नल तक. 


अनचरी प्रियतमा मदालसा' इस [ प्रयोग | में अनुचरी यह [ डीबन्त 
प्रयोग] उचित नहीं है। ईक्ार [ छीप, डीष | का विधायक [ कोई | सूत्र न होने 
से । [ यहां * अजाद्यतष्ठाप' इस सूत्र से टाप्‌ प्रत्यय करके अनुचरा रूप होना 
चाहिए था 'अनुचरी' नहीं । यह प्र्वपक्ष का अभिप्राय है ] । तो फिर वह _ 
[ अ्रनुचरी यह प्रयोग ] कैसे [ किया गया है । इसके उत्तर में ] कहते है। 
चर [ धातु ] के टित होने से । [ * नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यच: 
अष्टाध्यायी३, १, १३४। इस सूत्र के |प्चादि गण सें चरट [ धातु शब्द ] पढ़ा 
गया है । | उसी से बने अनुचर दाब्द में टित्वात्‌ डीप्‌ होकर अनुचरी यह प्रयोग 
बनता हैं | ॥ ३१॥ 
'कैेसरालं यह [ प्रयोग |अल' [ धातु | से श्रण्‌ प्रत्यय करते पर 
[ बनता ] है। 
..._केसरालं शिलीधर्मा इस [ प्रयोग | में केसराल यह कंसे बनेगा। 
[ “ प्राणिस्थादात्तो लजन्यतरस्यथाम्‌' इस सूत्र से जो लच्‌ प्रत्यय होता है वह 
प्राण्यड्भवाची ग्राकारान्त शब्द से होता हु। च॒डा शब्द से लक प्रत्यय करके 
, चूडाल: दाब्द बन जाता हूं। परन्तु केसर दाब्द आ्ाकारान्त नहीं है और यहां 
_केसराल शिलीधूम्‌' में प्राणी के अ्द्ध का ोतक भी नहीं हैं। इसलिए उससे लच्‌ 
प्रत्यय नहीं हो सकता हैं। तब “केसरालं' यह पद कैसे बनेगा । यह शड्भूब हो. 
सकतो हे। इसके समाधान के लिए ] कहते हैं। अल [ धातु ] से अ्रण्‌ [ प्रत्यय ] 
. करने पर। 'झल भूषणपर्याप्तिवारणेषु' इस धातु से केसर' शब्द उपपद रहते 
. कर्मण्यण” सूत्र से अरण्‌ [ प्रत्यय ] होने पर 'केसराल यह सिद्ध होता है 
[ श्रतः 'केसरालम्‌ शिलीधम! यह प्रयोग उचित है ] ॥ ३२॥। 


अडनसीिननलनन-++रनीनलानन 2कनन तिएनितनिना कान जनकनापताननन पन+म+ मन ज«न- 


3-5 भ्रष्ठाध्यायी ३, २, १ । 

5 भअ्रष्टाध्यायी ४, १, ४ । 

3 श्रष्टाध्यायी ३, १, १३४। 
४. अष्दाध्यायी ५, २, ९६। 





सुत्र ३३०३५ | . पञ्चसाधिकरणे द्वितीयोः्ध्यायः [ ३२३ 


 पत्रलमिति लाते: के । ५, २, ३३ । 

'पत्रल॑ वनमिदं विराजते! इत्यत्र पत्रलमिति कथम्‌ | आह। 
लाते: के । ला आदाने' इव्येतस्माद्धातोरादानार्थाद्‌ पत्रशब्दे कमेस्युपपदे 
आतोब्नुपसग्ग कः इति क प्रत्यये सतीति | ।३३ ॥ 

मही ध्रादयो मुलविभुजादिदशनात्‌ । ५, २, ३४ । 
महीश्र-धरणीभादय: शब्दा मूलविभुजादिदशेनात्‌ 'कः प्रत्यये 
महीं धरतीति महीभ इत्येवमादयोडन्येउपि द्रष्टव्या:॥ २४ ॥ क्‍ 
ब्रह्मादिषु हन्तेनियमादरिहादसिद्धि: । ५, २, ३५। 
ब्रह्मादिषुपपदेषु हन्तेः क्विव्विधो, बद्यश्न खवृत्रेषुः इत्यत्र अरिहा 


'पत्रले यह [ प्रयोग पत्र उपपद रहते ] 'ला' [ आदाने ] धातु से [* 'आतो- 
. इनुपसर्ग कः इस सूत्र से | क॑ प्रत्यय होने पर [ बनता ] है । 

'पत्रल' पत्रयुक्त यह वन शोभित होता है । यहां 'पत्रल यह [ प्रयोग | 
कैसे [ बनेगा यह शंका होती हैं । उसका निवारण करने के लिए ] यह कहते हें । 
ला' धातु से 'क' प्रत्यण करने पर [पत्रल शब्द बनेगा ]। “ला श्रादानें इस 
आदानार्थक धातु से पत्र शब्द [ रूप ] कर्म उपपद रहते 'आतो5नुपसगग कः इस 
सूत्र से क' प्रत्यय होने पर [ 'पत्रलम्‌' शब्द की सिद्धि होती हैं |॥ रे३ ॥ 

'मही क्र' ग्रादि [ शब्द ] मूलविभुजादि [ गण ] में दृष्ट होने से | 'क' 
प्रत्यय होकर तथा कित होने से गुण का निषेध होकर | सिद्ध होते हूं । 

'मही धक्र' धरणीप्र' श्रादि शब्द मूलविभुजादि [ गण ] में दृष्ट होने से 

का प्रत्यय होने पर [ कित्‌ होने से गुण का निषेध होकर ] सिद्ध होते है । 'महीं' 
मही को 'धधरति' धारण करता है वह “महीश्रः [ होता ] हे । इस प्रकार के झन्य 
शब्द भी इसी प्रकार समझ लेने चाहिएं ॥ रेड ॥ ह 

श[ “ब्रह्मञ्र णवृत्रेष विवप इस सूत्र में ] ब्रह्म श्रादि शब्दों के उपपद होने 
पर हन्‌ धातु से [ ही क्विप्‌ विधान का ] नियम होने से [ अरि, रिपु आदि से परे 
हन्‌ से क्वप्‌ प्रत्यय न होने से ] अरिहा', [ 'रिपुहा' | ्रादि [ शब्दों ] की सिद्धि 
नहीं हो सकती हे । ः ् द 

ब्रह्म आदि के उपपद रहते हन्‌ धातु से क्विप्‌ [ प्रत्यय ] के विधान में 
बहा अ णवृत्रेष' इस [ सूत्र ] में अरिहा' 'रिपुहा' इत्यादि [ प्रयोगों ] की सिद्धि 


पलिकल--+>- लता नल 
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_) गअ्रष्ठाध्यायी ३, २, ३। 
. + ग्रष्ठाध्यायी ३, २, ८७। 


न ः ॥' द हे । 


३२४ | . काव्यालडूशरसत्रवतोी [ सूत्र ३६ 


रिपुह्या इत्येवमादीनामसिद्धि: । नियमात्‌ । ब्रझादिष्वेव, हन्तेरेव, क्विबेव 
भूतकाल एवेति चतुर्विधश्चात्र नियम इति । नियमान्यतरविषयो निरूप्य 
द | ३५४ ॥| 


ब्रह्म विदादय: कदन्तवत्त्या । ५, २, ३६ ॥। 


ब्रह्मविद्‌, वृत्रमिद्‌, इत्यादय: प्रयोगा न युक्ता: ब्रह्मश्र ण इत्या- 
दिषु हन्तेरेव इति नियमात्‌ । आह, कुदन्तवृक्ष्या। बेत्तीति बितू, भिन- 


त्तीति भित्‌ | क्विप्‌ चः इति क्विप | ततः कदन्तविदादिभि: सह बद्या- 
दीनां षष्ठीसमास इति ॥ ३६ ॥ 
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नहीं होती । नियम होने से। [ यह नियम चार प्रकार के हें | १- ब्रह्म आदि 
[ शब्दों ] के उपपद होने पर ही [ श्ररि रिपु आदि के उपपद होने पर नहीं ] 

२. हन्‌ धातु से ही [ अन्य धातुश्रों से नहीं ], ३. क्विप्‌ [ प्रत्यय ] ही और ४. 
भतकाल में ही यह चार प्रकार का नियम [ यहां अभिप्रेत | है । इनमें से किसी 
एक का विषय [ अवश्य | निरूपण करना चाहिए।[ अरिहा रिपुहा आदि में 
उसकी सिद्धि नहीं हो सकती हं ]॥ ३५ ॥ 


ब्रह्मवित्‌' आदि | शब्द | कृदनन्‍्त [ वेत्तीति वित्‌” पद ] के साथ 
[ ब्रह्मादि पंदों के षष्ठी तत्पुरुष ] समास से बनते हूं । 


[ पू्वेयक्ष | ब्रह्मवित्‌, वृत्रभित्‌ इत्यादि प्रयोग उचित नहीं हें। | “ब्रह्म 
अं णवृत्रेषु क्विप्‌ इस सूत्र के अनुसार | ब्रह्म, अण आ्रादि उपपद होने पर हन्‌ 
धातु से ही | किवप्‌ प्रत्यय है | । यह नियम होने से । | ब्रह्म आदि के उप- 
पद रहते विद्‌' आदि धातुओं से 'क्विप्‌' प्रत्यय का विधान न होने से 'ब्रह्मवित', 
वृत्नभित्‌ आदि प्रयोग नहीं बन सकते हें। यह पूर्वपक्ष हुआ । इसके समा- 
धानार्थ ] कहते हैं । कदन्‍्त | वेत्तीति 'वित्‌', “भिनत्तीति भित्‌” इन ऋूदन्त पदों ] 
के साथ [ षष्ठी तत्पुरष ] समास करने से [ यह वब्द सिद्ध होते हें ]। वेत्तीति 
वित्‌' जो जानता है वह बित्‌ और “भिनत्तीति भित्‌' जो नाश करता है वह भित्‌ 
हुआ । यहां *“क्विप्‌ च” इस सुत्र से क्विप्‌ [ प्रत्यय होकर 'वित्‌'; भित्‌” आदि 
कृदनत पद ] होता है । उसके बाद “वित्‌' [ भित्‌ ] आदि कृदन्त पदों के साथ 

अष्टाध्यायी ३, २, ८७। 
२ ग्रष्टाध्यायी ३, २, ७६। 


सूत्र २ 9७-३८ ] पञ्चमाधिकर णे द्वितीयोष्ध्याय: । [ ३२५ 


तेमेहीधरादयो व्याख्याता।। ५, २, ३७ । 


| तेर्वि | ह 

दादिमिसेहीधरादयो व्याख्याता: । धरतीति धरः । मद्या धरो 
महीधर: । एवं गड्जाघरादयो व्याख्याता: | ३७ ॥ 

भिदुरादय: कर्मकतैरि कर्तरि च | ५, २, ३८ । 

भिदुर काष्ठम्‌ , भिदुर तस:, तिमिरभिद॒रं व्योम्न: शूक्षम , इति 
छिदुरातपो दिवस: । मत्सरच्छिदुर प्रेम | भद्गरा प्रीति: ।मातकृ मान- 
भज्ज रम्‌ | इत्यादयो<डपि प्रयोगा दृश्यन्ते | कथमित्याह | ते कमेकतेरि, कतेरि 


५ 
च भवन्ति । 'कमेकतोरि चायमिष्यते? इत्पन्र चकार: 'कतरि च' इत्यस्थ 
समुच्चयाथे: ॥ ३८ ॥ 


ला ताक आ कक लननकननना. 7 '/५/०३०७७५॥॥७शाकै ४४०, #न्‍कननक' "५० 


ब्रह्म [ वृत्र ] आदि [ पदों | का षष्ठी [ तत्पुरुष ] समास होता है। [ इस प्रकार 
ब्रह्मवित्‌, वृत्रभित्‌ ' आदि पद बनते हैं। और यह शुद्ध पद हैं ] ॥३६॥ 

उन | “ब्रह्मवित्‌ श्रादि पदों | से | उसी प्रकार के 'घरतीति धरः 
आदि कृदन्त पद बसा कर उनका 'मही आदि के साथ घष्ठी तत्पुरुष समास 
करके | 'महीधर' आदि | पदों | की व्याख्या भी हो गई । 

उन [ कृदन्‍्त | विद” आदि [ पदों ] से 'महीधर' श्रादि [ शब्द ] की भी 
व्याख्या समझ लेनी चाहिए । | इसका अभिप्राय यह हे कि साधारणतः 'मही 
ग्रादि कर्म उपपद रहते “ध्‌' धातु से कर्मण्यण” इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होकर 
कुम्भ करोतीति कुम्भकारः के समान महीं धरतीति महीधारः प्रयोग होना 
. चाहिए था 'महीधरः नहीं । परन्तु 'ब्रह्मवित्‌' श्रादि के समान पहले ] “घरतीति 
धरः [| पचाद्यच्‌ से अ्रच्‌ प्रत्यय द्वारा 'धरः यह कृदन्‍त पद बना कर फिर ] मही 
का धारण करने वाला [ मह्या धरः ] महीधर' | यह प्रयोग बन जावेगा | इसी 
प्रकार गद्भाधर: इत्यादि की भी व्याख्या हो गई ॥३७॥ 

भिदुर' आदि [ प्रयोग ] कर्मकर्ता ्रौर कर्ता में | दोनों प्रकार से होते | है। 

'भिदुरं काष्ठम! लकड़ी दुटने वाली है, अ्रन्धकार भज़ः होने वाला हूँ । 
आकाश का ऊपरी भाग तिमिर भग्न हैं । दिन आ्रातपहीन हू। प्रेम ईर्ष्या से 
नष्ट हो जाता है। मातड्ः मानभंगुर है । इत्यादि प्रयोग भी देखे जाते हें । यह. 
कैसे [बनते ] हैं, यह कहते हैँ । वह कमंकर्ता और कर्ता [ दोनों | में होते हैं।. 
. [ भाष्यकार के ] कमंकतेरि चायमिष्यते' इस वचन सें चकार [ यह अव्यय पद |] . 

'कर्तरि च' [ कर्ता में भी हो ] इसके समुच्चय के लिए हें । [ इसलिए प्रयोग 

 कर्मेकर्ता और कर्ता दोनों में होते हैं ॥३८॥ 





३२६ ] कि काव्यालड्ूगरसूत्रद॒त्तो द [ सूत्र ३ ९-०४ १ द 


गुणविस्तरादयब्चिन्त्या: । ५, ३, ३६ । . 

गुणविस्तर:, व्याक्षेपविस्तर: इत्यादयः प्रयोगाश्चिन्त्या: । * प्रथने 
वावशब्दे! इति घत्म प्रसड्रात्‌॥ १२ ॥ 

अ्रवतरापचायशब्दयोर्दीध ह्ृस्वत्वव्यत्यासों बालानाम्‌। 

है ४“) २, ४० | 

. अवतरशब्दस्यापचायशब्दस्य च दीघेहस्वत्वव्यत्यासो बालानां 

बालिशानां प्रयोगेष्विति | ते ह्वतरणमवतार इति प्रयज्ञते | मारुतावतार 

इति । स ह्ययुक्त: | भावे तरतेरबविधानात्‌ | अपचायमपचंय इति प्रयुक्ञते 

पुष्पापचय इति | अत्र *हस्तादाने चेरस्तेये” इति घत्म प्राप्त इति ॥ ४० ॥ 

गोभेति निपातनात्‌ । ५, २, ४१५। 


शोभेत्ययं शब्दः साधु: । निपातनांत्‌ | शुभ शुम्म शो भाथों? इति। 
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गुणविस्तर आदि [ प्रयोग | चिन्त्य [ अशुद्ध | हैं । 

गुण विस्तरः “व्यक्षेप विस्तर: इत्यादि प्रयोग चिन्त्य [| ऋंसाध | हैं। 
प्रथने बाव शब्द' इस सत्र से [ वि पूर्वक स्त धातु से | धक्ब का विधान होने : 
से [| 'गुणविस्तार:' प्रयोग होना चाहिए । 'गुणविस्तर: नहीं | ॥ ३९॥ 

अवतर' और “अपचाय' दाब्दों में दीघ हुस्व का परिवतेन मूर्खों का 
[प्रयोग | है। | क्‍ 

भ्रवतर' शब्द और “अ्पचार्य शब्द के दोर्ध हस्व का उलट-पुलट 
बालकों अर्थात्‌ मूर्खों | बालिशों ] के प्रयोगों में हो जाता हे। वे [ सूर्ख पुरुष |. 
अवतरण को “अवतार' इस रूप सें प्रयुक्त करते हें। जेसे 'मारुतावतार'। वह 
[ अवतार रूप प्रयोग | श्रयुक्त हे । भाव में तृ धातु से [| *ऋदोरप' इस सत्र से | 
श्रप्‌ [ प्रत्यय ] का विधान होने से । अपचांय' के स्थान पर अपचय' यह प्रयोग 
करते हैं । जेसे पुष्पापचय'। यहां हस्तादाने चेरस्तेये' इस सूत्र से घछ 
प्राप्त हें । [ श्रतः यहां 'पुष्पापचाय:' यह प्रयोग होना चाहिए। “झबतरः की 
जगह अवतार: और अपचायः की जगह अपचय:' प्रयोग में दीर्घ हस्व की ._ 
गड़बड़ बालिशता की सूचक है | ॥ ४० ॥ द 
शोभा यह [ शब्द | निषातन से [ बनता ] है । 
शोभा यह शब्द [ भी ] शुद्ध है । निषातन से। “शुभ शाम्भ शोभाथों! 
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अष्टाध्यायी ३, ३, ३३ । * अ्रष्टाध्यायी ३, ३, ४०. 
$ भष्टाध्यायी ३, ३. ५७ । 





सूत्र ४२ ] पञ्चसाधिकरणे ह्वितोयोड्ध्याय: [ ३२७ 


शुभेभिंदादेराकृतिगण॒त्वात्‌ अडः सिद्ध एव । गुणप्रतिषेधाभावस्तु निपात्यते 
इति । शोभार्थावित्यत्रेकदेशे कि 'शोभा! आहोस्वित्‌ शोभ' इति त्िशेषा- 
बगतिराचायपरम्परोपदेशादिति ॥ ४१॥ 


अ्विधो गुरोः स्त्रियां बहुलं विवक्षा | ५, २, ४२ । 
आवधा अ! वधाने गुरोश्च हत' इांत स्त्रियां बहुल विवत्ता। 
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यह | शोभा पद का पाठ “हेभ्ा' शब्द को साधुता को सूचित करता है ]। 
शुभ धातु से शिदादि | षिद्भिदादिश्योडड/ इस सूत्र में पठित भिदादि | 
[ गण | के आकृति गण होने से अडड [ प्रत्यय ] तो सिद्ध ही है । [ परन्तु 
अड प्रत्यय के होने पर डित्‌ होने से गुण का प्रतिषेध प्राप्त होने पर ] गुण के 
प्रतिषेथ का श्रभाव [ अर्थात्‌ गुण की प्राप्ति ] निषातित है। 'शोभायौं' इस 
पद के एक देदा से क्‍या 'झोभा' [ यह पदच्छेद किया जाय ] यह श्रथवा 'शोभ' यह 

. [परदच्छेद किया जाय ] इस विशेष [शोभा या शोभ' पद ] का निर्णय आचार्य 
परम्परा के उपदेश से समझना चाहिए । 


अर्थात्‌ धातुपाठ शुभ शुम्भ शोभाथों ' में शोभाथों' इस निपातन से 
ही अड्डः प्रत्यय परे रहते शुभ धातु में गुण का निपातन किया है । इस प्रकार 
शोभ दब्द बन जाने के बाद अ प्रत्ययात्‌' ) सूत्र से स्त्रीलिंग में अ' प्रत्यय 
होकर 'शोभा' शब्द बन सकता है । और या जैसे कि अगले सूत्र में अ' प्रत्यय की 
बहुल विवक्षा' का वर्णन करेंगे उसके अनुसार यदि यह “अं प्रत्यय न किया जाय 
तो 'शोभ' यह पुल्लिग प्रयोग भी बन सकता है । जेसे 'बाधा' और 'बाघः, 'ऊहा' 
और ऊह:, ब्रीडा' और '्रीड: यह दोनों प्रकार के रूप बनते हेँ । इसी प्रकार 
शोभा और शोभ: यह दोनों प्रकार के रू बन सकते हें। उनमें से यहां 
'शोभाथौं ' इस पाठ में शोभा” पदच्छेद किया जाय या शोभ', यह बात आचार्य 
परम्परा से समझनी चाहिए । अर्थात्‌ यहां 'शोभा' .पदच्छेद ही करना चाहिए 
क्योंकि शोभा' शब्द की सिद्धि करने के लिए ही यह सूत्र छिखा गया है ॥॥ ४१॥ 
'ञ्र' प्रत्यय के विधान में [ 'गुरोइच हलः इस सूत्र से ] स्त्रीलिड्ध में 
गुरुवर्णयुक्त दाब्द से 'अ्र' प्रत्ययं की बहुल विवक्षा होतो है । क्‍ 
| वछ! प्रत्यय _ के विधान में गुरोइच हल: * [ इस सूत्र से विहित 





3 अ्रष्टाध्यायी ३, ३, १०२। 
3 भ्रष्टाध्यायी ३, हे, १०३॥।. 


३२८ ] .... काव्यालडूगरसुतबृत्तो.. [ सूत्र ४३. 


क्वचिह्विवक्षा, क्वचिदविवज्ञा, क्वचिदुभयमिति। विवज्ञा यथा 'इंहा 
लज्जा? इति | अविवक्षा यथा आतंक इति । विवक्ञा5विवक्षे यथा बाधा? 
बाध:”: 'ऊहा?, ऊह:'; ब्रीडा?, त्रीड” इति ॥ ४२।। 


व्यवसितादिष क्‍त: कतरि चकारात्‌ । ५, २, ४३ । 


_ यवसितः” प्रतिपन्‍न! इत्यादिबु भावकमविहितोंडपि क्‍तः कतोरि । 
गव्यादिसूत्र चकारस्यानुक्तसमुच्चयाथत्वात्‌ू । भावकमोनुकषणाथेत्व- 
व्चकारस्थेति चेत्‌, आवृत्ति: कतेव्या ॥ ४३॥ द 
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श्र प्रत्यय ] की स्त्रीलिड्गभ में बहुल करके विवक्षा होती है । १. कहीं विवक्षा हो 
२. कहीं विवक्षा न हो, ३. कहीं दोनों हों | यह “बहुल पद का अभिप्राय है ]। 
विवक्षा [ का उदाहरण ] जेसे ईहा', लज्जा' [ यहां अर प्रत्यय हुआ है |। 
ग्रविवक्षा [ का उदाहरण ] जैसे आतड़ूः” [ यहां अ्र' प्रत्यय नहीं हुआ है ]। 
विवक्षाविवक्षा उभय [ का उदाहरण ] जेसे बाधा बाधः; 'ऊहा' 'ऊहः 
'्वीडा, व्वीडः [ इसमें “श्र प्रत्यय हुआ भी है और नहीं भी हुआ है । इसलिए 
विकल्प से दो प्रकार के रूप बने हैं ]। द 
. बाहुलक का इसी आशय का लक्षण व्याकरण ग्रन्थों में इस प्रकार किया 

गया हैं-- 

क्वचित्‌ प्रवृत्ति: क्वचिदप्रवृत्ति: क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव । 

विधेविधा्ं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलक॑ वदन्ति ॥ ४२ ॥ 

व्यवसितः' इत्यादि में कत' प्रत्यय कर्ता में होता है [ गत्यादि सूत्र में ] 
चकार से | अन॒क्त का समुच्चय होने से |। 

[ साधारणतः ] भाव कर्म में विहित [ होने पर ] भी 'क्त' [ प्रत्यय ] 
व्यवसितः [ किससि कतु व्यवसितः | प्रतिपन्नः इत्यादि [ प्रयोगों ] में 
[ भाव या कर्म में न होकर ] कर्ता में हुआ है । गत्यादि [ गत्यर्थाकर्मक- 
दिलषशीड्स्थासवसजनरुहजीर्य॑तिभ्यशच ] सृत्र में [ गत्यर्थक, अकर्मक, हिलष, 
शीड़, स्था, अस, वस, जन, रुह, ज्‌ धातुओं से क्‍त प्रत्यण का कर्ता में विशेष रूप 
. से विधान किया गया है। सूत्र के श्रन्त में जोड़े हुए ] 'चकार' के अनक्तः 

समुच्चयार्थक होने से। [ उस अनुक्त समुच्चय् वश से ही व्यवसितः अ्रतिदन्न - 

. इत्यादि में भी कर्ता में 'क्त' प्रत्यय हो जाता है। यदि यह कहो कि उक्त गत्यादि 

. सूत्र मं अनुक्त समुच्चय के. लिए चकार का ग्रहण नहीं किया गया अपितु ] 
.._ भाव कर के अनुकर्षण [ अ्नुवृत्ति लाने ] के लिए चकार [ का ग्रहण ] है तो 


२६९ 
आहेति भूतेज्न्यणलन्तश्रमाद्‌ ब्रुवो लटि | ५, २, ४४ । 


बुवः पद्चानाम्‌! इत्यादिना आह! इति लटिव्युत्पादित: । स भूते 
प्रयुक्त: । इत्याह भगवान्‌ प्रभु” इति। अन्यस्य मूतकालामिधायिनां 
णलन्तस्य लिटि श्रमात्‌। निपुणार्चेव॑ प्रयुक्षते। “आह स्म स्मितमघुमधुरा- 
क्षरां गिरम! इति। अनुकरोति भगवतो नारायणस्य' इत्यत्रापि मन्ये 
सम! शब्दः कविना प्रयुक्तों लेखकेस्तु प्रमादान्न लिखित इति ॥ ४४ | 
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[ फिर चकार की ] आवृत्ति करनी चाहिए। [ जिससे एक चकार से भाव कर्म 
. का अनुकर्षण हो सके और आवृत्ति किये हुए दूसरे चकार से अनुक्त का समच्चय 
भी हो सके । इस प्रकार गत्यादि सूत्र में उक्त चकार अ्रथवा आवत्ति द्वारा सिद्ध . 
चकार से अनुक्त का समुच्चय मान कर व्यवसितः, प्रतिपन्न:' इत्यादि सकर्मक 
धातुमूलक प्रयोगों में कर्ता में भी 'क्त' प्रत्यय हो सकेगा | ॥ ४३ ॥ 

त्र्‌ [ बज व्यक्तायां वाचि' ] धातु का [ वर्तमान काल सूचक | लट 
[ लकार |] में | बता हुआ | आह इस [ वर्तमान काल के बोधक प्रयोग को कछ 
लोग कभी-कभी “उवास' आदि | ग्रन्य णलस्‍्त [ प्रयोगों ] के [ समान समझकर ] 
अ्म से भूत काल में [ प्रयुक्त कर देते हैं। यह उचित नहीं श्रान्त प्रयोग ] है । 

ब्रुबवः पञ्चानामादित आहो बुबः' अष्टा० ३, ४, ८४ इत्यादि [ सूत्र ] से 
[ परस्मपद में ब्र्‌ धातुं के लट लकार के आदि से पांच श्रर्थात्‌ १. तिपू, २. तस्‌, « 
३. झि, ४. सिप्‌, ५- थस्‌ के स्थान पर क्रमशः १. णल्‌, २. अतुस, ३. उस, ४. 
थल्‌, ५.- अथस्‌, यह पांच झ्रादेश, और ब्र/ धातु को आह आदेश होझूर | 
शाह यह पद [ वर्तमानता सूचक | लट लकार में सिद्ध किया गया हैं । 
[ कहीं-कहीं ] वह भूतकाल में प्रयुक्त हुआ है । जेसे यहु-- 


सूत्र ४४ ] पञ्चमाधिकरण द्वितीयोधध्याय: [३ 


[ स्वयं ] भगवान्‌ प्रभु ने यह कहा [ इत्याह | 

_[ परन्तु भूतकाल में किया गया आह का प्रयोग ] अन्य [ श्रयोगों में | 

भूतकाल के बोधक [ लिटू लकार के |] णलन्त का [ श्रन्य प्रयोगों के समान यहां 

भी आ्रादेश हुए “णल्‌” झ्ादि लिद्‌ लकार में ही हुए हैं ऐसा समझ कर |] लिट्‌ में 

[ बने हुए प्रयोग का ] अम होने से [ ही आह पद भूतकाल में प्रयुक्त | होता 

है। चतुर लोग तो इस [ भूतकाल के बोधन के लिए लट्‌ लकार के रूप के साथ 
“समा जोड़ कर ] इस प्रकार प्रयुक्त करते हं-- 


स्मित रूप मध से मधर श्रक्षरों वाली वाणी को [ आह सम बोलता 
भया ] बोला । “भगवान्‌ नारायण का अनुकरण करता हे यहां भी [ झनुकरोति 





३३० ] काव्यालडूगरसूत्रवत्तो .. [ सूत्र डप-ढ६ 


दबलादिश्य: स्त्रियां टापोउप्राप्ति:। ५, ५, ४५ । 
उपस्रोत: स्वस्थस्थितमहिषःशज्भगग्रशबला:] 
खवन्तीनां जाता: प्रमुदितिविहड्डास्तटभुवः” ॥ 
अ्रमरोत्करकल्माषा: कुसुमानां सम्रद्धयः ॥| 
इत्यादिषु स्त्रियां टापोउप्राप्ति: ।* “अन्यतो डीष! इति डीष विधा- 
नात्‌ | तेन शबली' कल्माषी' इंते भवरतें ॥ ४४ || 


प्राणिनि नीलेति चिन्त्यम्‌ू । ५, २, ४६३। 





शब्द के साथ ] कवि ने [ भूतकाल सूचक ] सम का प्रयोग किया था [ परन्तु 
बाद में ] लेखकों ने असावधानी से उसको लिखा नहीं, ऐसा [ में मानता हूं ] 
. मालूम होता है। [ श्रर्थात्‌ आह आदि का वर्तमान काल में प्रयोग श्रनुचित है । 
यदि उन्तको प्रयुक्त किया जाय तो उनके साथ सम” पद का भी प्रयोग करना 
चाहिए । तब दोष नहीं रहेगा ] ॥| ४४॥। द 
शबल आदि [ छाब्दों ] से स्त्रीलिड्भरः में “टाप नहीं हो सकता है। 
[ इसलिए शबला' आदि प्रयोग न करके 'शबली' प्रयोग करना उचित है ] । 
... प्रमुदित बिहड्डों से युक्त नदियों के किनारे की भूमियां, धारा के समीप 
स्वस्थ [ निदिचन्त ] होकर बेठे हुए भेंसों के सींगों के अ्रग्रभागों से 'शबल 
'[ चित्रविचित्र, कबुर ] हो गई थीं । 
पुष्पों की समृद्धियां [ समूह ] स्रमर पंक्तियों से चित्रित [ शबला' कबु र ] 
हो रही हे । द 
इत्यादि [ प्रयोगों | में स्त्रीलिड्भ में | जो टाप करके शबला', कल्माषा 
झादि अ्योग बनाए हूँ, बहु उचित नहीं हैं क्योंकि उनमें |, टाप नहीं | प्राप्त ] 
हो सकता हू । अ्रन्यतो डीष' [ अष्टा० ४, १, ४० ] इस सूत्र से [ तकारोपध से 
भिन्न वर्णवाचो श्रनुदात्तान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिज्भ में ] डीब” का विधान होने 
से। इसलिए [ इन दाब्दों से डीष' प्रत्यय करके ] शबली', 'कल्माषी' यह 
[ प्रयोग शुद्ध | होता हे ।[ शबला', “कल्माषा' यह प्रयोग अनुचित 
. हैं |]॥ ४५॥ हर 
... प्राणी [ के सम्बन्ध बोधन ] में स्त्रीलिड्भ में 'नोला' यह [ प्रयोग 
. भी |] चिन्त्य [ अशुद्ध | है। “ 


02 पर 
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अष्टाध्यायी ४ १ ४०॥ 





सूत्र ४७ ] पञ्चमाधिकरण द्वितीयोष्ध्याप: [ ३३१ 


'कुव॒लयदलनीला कोकिला बालचूते' 
इत्यादिषु नीला” इति चिन्त्यम्‌। कोकिला नीली” भवितव्यम 
नीलशब्दातू *जानपद” इत्यादि सुत्रेण प्राशिनि च' इति डीप- 
विधानात्‌ ॥ ४६ ॥ 


मनष्यजातेविवक्षाविवक्षे | ५ २, ४७। 
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आमज्र के नये वृक्ष पर कुबलय दल के समान नोला [ नोलवर्णा ] 
कोकिला [ बठी है ]। 


इत्यादि [ प्रयोगों ] में | कोकिला के विशेषण रूप में प्रयुक्त | 'नीला' यह 
[ पद ] चिन्त्य [ अशुद्ध ] है । कोकिला [ के साथ स्त्रोलिड्र में | नोली' यह 
[ विशेषण ] होना चाहिए । नील शब्द से [ जानपद-कुण्ड गोण-स्थल-भाज -ताग- 
काल-नील-कुश-कामुक-कबराद्‌ वृत्यमत्रवपनाक्ृत्रिमताओआणास्थौल्यवर्णाच्छादनायो- 
विकारमंथुनेच्छाकेशवेशेषु । अ्रष्टा० ४, १, ४२ ] जानपद इत्यादि सूत्र से [नीला- 
दौषधो' इस वातिक से औषधि श्रर्थ में तथा ] प्राणिनि च' इस [ वातिक | से 
[ प्राणी के सम्बन्ध बोध में | डीब' का विधान होने से [ 'नीलो गौ: 'नोली 
कोकिला' इत्यादि प्रयोग होने चाहिएं। 'नीला कोकिला' प्रयोग नहीं होता चाहिए। 
ग्रतः नीला प्रयोग अशुद्ध है | ॥ ४६ ॥ 


[ इकारान्त उकारान्त मनुष्यजातिपरक शब्दों में | मनुष्य जाति को 
_'विवक्षा और अविवक्षा [ दोनों होती ] हैं।.. 

. मनष्य जाति की विवद्षा होने पर इकारान्त निम्ननाभि आदि शब्दों 
से 'इतो मनुष्यजाते: सूत्र ते 'डीष' होकर 'निम्ननाभी पद बना ओर उसके 
. सम्बोधन में अम्बार्थनद्योह स्व: सूत्र से स्व होकर हे निम्ननाभि पद बनता 
है । इसी प्रकार उकारान्त सुतनु' शब्द से ऊद्तः ४, १, ६६, सूत्र से 'ऊडू 
प्रत्यय हो कर सुतन्‌' शब्द बना और उसका सम्बुद्धि में अस्त्रार्थनद्यों हु स्वः 

पा० ७, ३, १०७ । सूत्र से हस्व होकर हे सुतनु' शब्द बनता हैं । और मनुष्य- 
. जाति की अविवक्षा में इकारान्त निम्ननाभि' शब्द का पष्ठी में निम्ननाभ: प्रयोग 

' बनता है अन्यथा निम्ननाभ्या:', होता । वरतनु' में मनुष्य जाति की विवक्षा 
न होने पर 'ऊड़' नहीं होता है इसलिए वरतनु: प्रथमा के एक वचन में बनता 
हैं । अन्यथा विवक्षा होने पर ऊडः होकर वरतनू:' प्रयोग होगा । इसलिए-- 





अल लत जज >> तहत + ली जल 


3 अ्रष्टाध्यायी ४, १, ४२ । 


३३२ | काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो ... [ सत्र ४७ 
१इतो मनुष्यजाते:? *ऊडत:? इत्यत्र मनुष्यजातेविवक्षा अविवज्ञा 
च लक्ष्यानुसारतः । 
मन्दरस्य मदिरिज्षि पाश्वेतो निम्ननाभि न भवन्ति निम्नगा:। 
वासु वासुकिविकषेणोद्धता भामिनीह पदवी विभाव्यते ॥ 


अत्र मनुष्यजातेविवज्षञायां इतो मनुष्यजाते:” इति 'डीषि!ः सति 
3अभ्वाथनय्रोह् स्व: इति सम्बुद्धी हस्वत्वं सिद्धयति | 
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इतो मनृष्यजातेः [ पा० ४, १, ६५५ ] और ऊड्ुतः [ पा० ४, १, ६६ ] 
यहां [ इन सूत्रों में | मनृष्यजाति की विवक्षा ओर अविवक्षा लक्ष्य के अनुसार 
होती है। 
हे निम्ननाभि | वाली ] मसदिराक्षि [ वासु ] बालिके | भासमिनि | प्रिये 
मन्दराचल के किनारे यह नदियां नहीं हें [ तुम जिनको नदी समझ रही हो ] 
वह [ समुद्र-सन्थन के समय वासुकि सर्प जिसको मन्थनदण्ड रई के स्थानाषन्न 
मनन्‍्दराचल के चारों ओर रस्सी के स्थान पर बांध कर और उसको खींच-खींच 
कर समुद्र का सन्‍्थन किया गया था । उस ] जासुकि के [ बार-बार ] खींचने 
से उत्पन्न हुई लकौर दिखलाई देती है । द 
यहां मनृष्यजाति की विवक्षा में [| निम्तनाभि तथा भवदिराक्षि आदि 
शब्दों में | 'इतो मनुष्यजाते: [ पा० ४, १, ६५ ] इस सत्र ते डीष' [ प्रत्यय ] 
होने पर [ निम्ननाभी सरिराक्षी शब्दों के ] सम्बोधन के एकबचन में अम्बार्थ- 
नद्योह स्व: [ भ्र० ७, ३, १०७ ] इस सूत्र से हस्वत्व [ और सु का लोपादि होकर 
हे मिम्ननाभि, 'हे सदिराक्षि आदि पद ] सिद्ध होता है [ अन्यथा हे निम्ननाभे आदि 
रूप बनेंगे |। द 


. यह हो सकता है कि निम्ननाभि में “इतश्च प्राण्यंगवाचिनो वा डीष्‌ 
वक्तव्य: इस नियम के अनुसार नाभि शब्द से छीष्‌ कर लेने पर भी 'अम्बार्थ 
नद्योह्न स्व: से हस्व होकर है निम्ननाभि” रूप बन सकता है। तब मनुष्य जाति 
की विवक्षा अविवक्षा मानकर डीष करने का प्रयत्न क्यों किया जाय । 

इसका उत्तर वृत्तिकार यह करते हें कि “निम्ननाभि' पद में “निम्न हैँ 
नाभि जिसकी वह॒निम्ननाभि है! इस प्रकार का बहुत्नीहि समास हैं + उस 


) भ्रष्टाध्यायी ४, १, ६५ ॥ 
+ अ्ष्टाध्यायी ४, १.६६। 
3 अष्टोाध्यायी ७, ३, १०७ । 


किजड 


सुत्र ४७] पठचसाधिकरणे द्वितीयोष्ष्याय: [ ३३३ 


नाभिशब्दात्‌ पुन: *इतश्च प्राण्यज्ञात्‌! इतीकारे कृते निम्ननता- 
भीकेति स्यात्‌ । क्‍ 
तोष्ठरागंनेयनोद्विन्दुमिनिमग्ननाभेनिपतद्धिरद्धितम्‌ 
च्युतं रुषा भिन्नगतेरसंशयं शुकोदरःश्याममिदं स्तनांशुकम्‌ 
अतन्र निमग्ननाभेरिति मनुष्यजातेरविवक्तेति डीष न कृत 





बहुतब्नीहि समास वाले पद मे स्त्रीलिंग में 'इतश्च प्राण्यंगवाचिनों वा ही 
वक्तव्य: इस नियम के अनुसार यदि छीष करके “निम्ननाभी' यह स्त्रीलिंग 
. का रूप बनाया जाय तो उससे नद्युतत्च' [ अ० ५, ४, १५३ ] इससूत्र से . 
समासान्‍्त कप प्रत्यय होकर केउण: [ अष्टा० ७, ४, १३ ] से प्राप्त होने बारे 
हृस्व का न कि! [ अष्टा० ७, ४, १४ | से निषेध हो जाने से 'निम्न- 
नाभीका' यह प्रयोग बनने छूगेगा। निम्ननाभि' यह प्रयोग नहीं बनेगा । इसी 
बात को वृत्तिकार इस प्रकार कहते हैं । 


क्‍ और नाभि शब्द से 'इतदच प्राण्यद्भात्‌ इस से ईंकार श्रर्थात्‌ डीष 
करने पर “निम्ननाभीका' यह प्रयोग होने लगेगा । 
यह स्थल कुछ सन्दिग्ध हैं । मूल ग्रन्थ में निम्ननाभिकेति' स्थात्‌ यह पाठ 
दिया है । डा० गंगानाथ ने भी अपने आंग्लभाषानुवाद में 'निम्ननाभिका' यही 
: पाठ माना हैं । परल्तु काव्यालंकार सूत्रवृत्रि के टीकाकार त्रिपुरहर भूपाल ने 
_ईकार होने के बाद कप प्रत्यय और उसके परे रहते हृस्वत्व का निषेध करके 
_ निम्ननाभीका इति स्यथात्‌' ऐसा पाठ दिया है । टीकाकार के अनुरोध से हमने 
भी यहाँ मल में निम्ननाभीकेति' पाठ ही रखा है । 
#.. मनष्यजाति की अविवक्षा में डीषए्‌ के अभाव का दूसरा उदाहरण 
दिखलाते हँ-- 
ऋषध के कारण विश्व खल गतिवाली निमग्ननाभि [ प्रियतमा | के श्रोष्ठ 
पर गिर कर ओएष्ठराग का हरण करने वाले [ रोने के कारण ] उपकते हुए 
आ्रंसओं से भ्रंकित शक के उदर के समान हरित वर्ण यह चोली [ स्तनांशुक | 
गिर पड़ी हे । 
.. यहां मनष्यजाति की. अ्विवक्षा है इसलिए “निमग्ननाभेः इस पद 
में डीष नहीं किया है। [ अन्यथा षष्ठी विभक्ति में नदी शब्द के समान 
. ननिमस्तनाभ्या:' यह रूप बनता ]।. 
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१ अष्टाध्यायी । 


३३४ ] काव्यालड्ूगरसूत्रवृत्तो .[ सूत्र ४८ 
सुतनु जहीहि मान पश्य पादानत माम्‌ | 
यत्र मनुष्यजातेर्विवक्षेति सुतनुशब्दाद्‌ 'अड्तः” इत्यूडिः सति 
हस्वत्वे सुतनु' इति सिद्ध यति | 
वरतनुरथवासौ नेव दृष्टा खया मे ।/ 

अतच्र मनुष्यजातेरविवत्तेति ऊडः न क्ृतः ॥ ४७ ॥ 

ऊकाराच्तादप्यञझ् ब्रवत्त: | ४, २, ४८ । 

उत्त ऊढः विहित ऊकारान्तादपि क्वचिद्‌ भव॒ति । आचायप्रवृत्ते: । 
क्वासो प्रवृत्ति: । “अप्राणिजातेश्चारज्ज्वादीनाम्‌! इति । अलाबू: 
ककन्धूरित्युदाहरणम्‌ । तेन 

सुश्र॒ कि सम्श्रमेण 

अत्र 'सुश्र्‌” शब्द ऊडिः सिद्धो भवति | ऊडिपत्वसति “सुश्र,? इति 
. स्थात्‌ ॥ ४८ ॥ हा 

द हे सुतनु [ सुन्दरी ] सान को छोड़ो और परों पर झुके हुए मुझको देखो” 
यहां [ सुतनु शब्द में | मनृष्यजाति की विबक्षा हे इसलिए सुतनु शब्द से ऊड़तः 
[ श्रष्टा० ४, १, ६६ ] इस सूत्र से ऊहः प्रत्यय होने पर [ सम्बोधन के एक ., 

बचन में प््वोक्त अम्बाथंनद्योह्न स्वः [ इस सूत्र से | हस्व होने पर सुतनु यह - 
सिद्ध होता है । 

- झथवा तुमने मेरी वरतनु | सुन्दरी स्रियतमा ] को नहीं देखा हैे। 
यहां मनुष्यजाति की विवक्षा नहीं है इसलिए ऊडः नहीं किया है । 

[ अन्यथा ऊड्टः करने पर 'वरतन्‌ः का रूप होता ]॥ ४७ ॥ 

द [अड्ुतः ४, १, ६६ में जो उकारान्त दाब्दों से ऊड्ः प्रत्यय ] कहा, 

है वह | ऊकारान्त [ शब्द से ] भी ऊड होता है। आचाये [ वातिककार ] की 

 अवृत्ति [ सूत्ररचना | होने से । 

[ ऊड्तः इस सूत्र से केवल ] उकारानज्त से ऊहकु का विधान 
किया गया हैँ। वह कहीं कहीं ऊकारान्त [ शब्द ] से भी हो जाता है। आचार्य 
[ वातिककार | की प्रवृत्ति [ एतद्विषयक सूत्र रचना ] होने से। वह ऊका- 

. रान्त से ऊड्‌ विधायक प्रवृत्ति [ सूत्र रचना ] कहां को गई है। [ यह प्रदन 
किया गया है । इसका उत्तर करते हें ] अप्राणिजातेब्चारज्ज्वादीनाम्‌' [ प्राणि- 
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जातिवाचक दाब्दों से भिन्‍न और रज्जु आदि शब्दों को छोड़ कर शेष उका- .. 


. रान्त शब्दों से ऊड्ड प्रत्यय हो ]। इस [ सूत्र ] में हस्व तथा दीघ॑ दोनों प्रकार 
. के उकारान्त शब्दों से ऊछ का विधान वातिककार ने किया है ]। 'अलाबः, कर्क॑न्धः 


सूत्र ४९-५०-५१ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोव्ध्यायः [३३५ 


कारतिकीय इति ठज्य दु्घर: ५, २, ४६ । 


कार्तिकीयों नभस्वान! इत्यत्र कालाइज! इति ठ्र्‌ दुधर: । ठन्म 
भवन दुःखेन ध्रियते ॥ ४६ ॥ 


शावरभिति च | ५, २, ५० । 
'शावेरं तम? इत्यत्र च 'कालाइज्‌? इति ठज््‌ दुर्धर: ॥ ४० ॥ 
शाइवतभिति प्रयक्ते: । ५, २, ५१ । 
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यह उसके उदाहरण हें। [ “अलाबूः कर्कन्धू:' शब्द स्वतः ही दीर्घ ऊकारान्त शब्द 
हं.। फिर भी उनसे ऊड़ प्रत्यय करने का फल नोडघात्वो:' श्रष्टा ० ६, १, १७५ 
इस सूत्र से विभक्ति के उदात्तत्व का प्रतिषेध करना हो है । प्राणिजातिवाची 
_कुकवाकु:' इत्यादि में तथा “रज्जुः हनुः' इत्यादि में यह ऊड़ प्रत्यय: नहीं होता है । 
अन्य उकारान्‍्त शब्दों से ऊड़ः हो सकता है |] इसलिए-- 

हे सुश्र, घबड़ाती क्यों हो।.. 

यहां सुश्र शब्द से ऊड् प्रत्यय करके [ सम्बुद्धि में अम्बार्थनद्योह् स्व: इस 
सूत्र से छस्व॒ करके ] सुश्र, यह [ रूप ] सिद्ध हो जाता है। ऊड़ [ प्रत्यय ] के 
न होने [ है श्री: के समान हे ] सुश्र: यह [ रूप ] होगा ॥॥ ४८ ॥ 

कारतिकीय इस [ प्रयोग | में | कालाट्ठज' इस सूत्र से प्राप्त होने 
वाला -] ठत्न [ प्रत्यय ] रोका नहीं जा सकता है । [ भ्रत: कातिक शब्द से ठत्ू 
प्रत्यय होकर कातिकिक:' प्रयोग होना चाहिए । कातिकीय: प्रयोग श्रशुद्ध है | । 

कातिकीयो नभस्वान्‌' [कार्तिक का वायु] इस [ प्रयोग ] में कालाट्ठज्‌ 
[ श्रष्टा० ४, ३, ११ इस सत्र से [ प्राप्त होने वाला | ठत्न॒प्रत्यय का 
रोकना कठिन हे । [ ठत्र्‌ का होना मुहिकिल से रुक सकता है, नहीं रुक सकता 
है । अ्रतएवं 'कातिकीयः यह प्रयोग शुद्ध नहीं है 'कातिकिकः' यह प्रयोग होना 
चाहिए ]॥ ४९॥। 

. और शावंरं यह भी [ प्रयोग ठीक नहीं है ]। 

. शार्वर॑ तमः रात्रि का अन्धकार यहां भी [ 'शावरं' पद में 'शर्बरी' 
धाब्द से | 'कांलाटठअ्अ ” इस सूत्र से ठज्ग] रुक नहों सकता हैँ। [ इसलिए 
ञजार्वरिकं तमः ऐसा प्रयोग होना चाहिए था 'शार्वेरं तमः प्रयोग उचित नहीं 
है ] ॥ ५० ॥ कर आओ 

शाइवतम्‌' यह [ शब्द, वार्तिककार के 'शाइवते प्रतिषेंध: इस | प्रयो 
से [ सिद्ध होता है 








३३६ | काव्यालडूगरसुत्रवतो [ सूत्र ५२ 


.._शाश्वतं ज्योति: इत्यत्र शाश्वतमिति न सिद्धायति | *कालाढअ' 
इति ठत्म्‌ प्रसब्रात। 'येषानञ्व विरोध: शाश्वतिक इति सूत्रकारस्यापि 


प्रयोग: । 
आह प्रयक्ते:। शाश्वते ग्रतिषेध! इति प्रयोगात्‌, शाश्वतमिति 


भवति॥ ४१॥ 
राजवंश्यादय: साध्वर्थ यति भवन्ति । ५, २, ५२ । 
राजवश्या:ः सूर्यवश्याः इत्यादय:ः शब्दा।, तत्र खाधु: 
इत्यनेन साध्वर्थे य॒ति प्रत्यये सति साधवों भवन्ति । भवार्थ पुन्दिगा- 
दिपाठेडपि वंशशब्दस्य वंशशब्दान्तान्न यत्‌ प्रत्ययः | तदन्तविधे: 
प्रतिषेधात्‌ ॥ ४२ ॥ ' 





[ पूर्वपक्ष | शाश्वत ज्योति इस [ खण्डवाक्य ] में शाइवत यह 
[ पद ] सिद्ध नहीं होता है। 'कालाट्ठञज्‌' इस [ पूबोंक्‍्त सूत्र ] से ठझ् प्राप्त 
होने से [ 'शाइवर्त' के बजाय शाहवतिक प्रयोग होना चाहिए ]। 'ेषां च 
विरोध: द्ाइवतिकः [ भअ्रष्टाध्यायी २, ४, ९ ] यह सूत्रकार [ पाणिनि ] का 
भी [ 'शाइवतिकः ही ] प्रयोग हे । [ श्रतएवं 'शाइवतस्‌' यह प्रयोग उचित 
नहीं है | । 

[ उत्तरपक्ष ] कहते हैं । [ शाइवतम्‌' यह प्रयोग भो वातिककार 
द्वारा ] प्रयुक्त होने से [ ठीक है। वातिककार के ] 'शाइवते प्रतिबेध: इस 
. [_ प्रकार श्रण्‌ प्रत्ययान्त 'शाइवत' दाब्द के ] प्रयोग से शाइवतम' यह [ प्रयोग 
भी शुद्ध | हीता है ॥ ५१॥ 


राजवंदय आदि दाब्द [ तत्र साधुः अष्टाध्यापी ४, ४, ८९ इस सत्र 
से ] साधु श्रर्थ में यत्‌ [ प्रत्यय ] होने पर [ सिद्ध ] होते हैं। [ भवार्थ में 
नहीं |] । 

राजवंद्य, सूर्यवंइय इत्यादि शब्द तत्र साधु: [ अ्रष्टाध्यायी ४, ४, ८९ ] 
इस [ सूत्र ] से साधु श्र्थ में य॒त्‌ प्रत्यय होने पर शुद्ध होते हेँ। भवार्थ में 
_[ य॒त्‌ प्रत्यय का विधान करने वाले 'दिगाविश्यों यत्‌' अष्टाध्यायी ४ ३ प४ में... 
निर्दिष्ट | दिगादि [ गण | में वंश छाब्द का पाठ होने पर भी वंश दाब्दान्त 
. [ राजवंश, सूर्यवंश इत्यादि दब्दों ] से यत्‌ प्रत्यय नहीं होता है । [ 'प्रहणवता 
_ प्रातिपदिकेन तदन्तविधिप्रतिषेषः इस परिभाषा के अनुसार ] तदन्तविधि का... 
प्रतिषंध होने से [ “राजवंश भव: राजवंदयः', 'सुर्यवंशे भवः सुर्यवंइपः यह प्रयोग... 





सूत्र १३-५४]. पञचमाधिकरणे ट्वितीयोष्ष्याय: ६ 


दारवशब्दो दुष्प्रयकत: | ५, २, ५३। 


दारव पात्रमू! इते दारव! शब्दों दुष्प्रयुक्त:। नित्य वृद्धशरा दिभ्य: 
इति मयठा भवितव्यम्‌ | ननु विकारावयवयोरथयोमेयड विधीयते । अत्र 
तुदारुण इदमिति विवज्षायां 'दारवथ! इति भविष्यति। नेतदेवमपि 
स्यात्‌ | वृद्धाच्छः” इति छः? विधानात्‌ ॥ ५३ ॥ 


मग्धिमादिष इमनिज म॒ग्यः | ५, २, ५४ | 
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नहुः #न सकते । किन्तु “तत्र साधु: इस सूत्र से साधु ग्र्थ में 'यत्‌' प्रत्यय करके 
राजवंश साधु: ' राजवंध्यः, 'सूर्यवंशे साधु: सूबंेबंदय: इस प्रक्वार के प्रयोग बन 
सकते हैं। | ॥ ५२४ 
[ दारुण इदं दारव॑ लकड़ी का इस श्र्थ में प्रयुक्त | 'दारवम्‌' यह 
शब्द दुष्प्रयकत [ अशुद्ध प्रयोग ] है। द 
| लकड़ी का बनां हुआ पात्र हे इस शअ्रय॑ में प्रयुक्त ] दारवं पात्रम' यह 
“दारव' शब्द अ्रनुचित | अशुद्ध | प्रयोग हे । [ यहां दारू शब्द से ] “नित्य वृद्ध 
. हरादिश्य: [ अष्टाध्याथी ९, ३, १४४ | इस [ सूत्र ] से मयट [ प्रत्यय होकर 
दारुमय इस प्रकार का प्रयोग |] होना चाहिए । 


[ प्रइत ] मयद प्रत्यय तो विकार ओर शअ्रवयव श्रये में होता है । यहां - 
तो 'दारुण इद यह लकड़ी का है इस [सम्बन्ध सामान्य] की विवज्ञा में [तस्प्रेदं 
. श्रष्टाध्यायी ४, ३, १२० इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होकर | दारवं यह [ प्रयोग 
है -ठीक ] हो जायगा। [ फिर श्राप उसको दुष्प्रयुक्त या श्रशुद्ध प्रयोग क्‍यों 

कहते हैं ? ] हे 
[ उत्तर | इस प्रकार भी यह [| दारवम्‌ ] नहीं बन सकता है । 'वृद्धाच्छ 
[ श्रष्टाध्यायी ५, २, ११४ ] इस [ सूत्र | से छ' का विधान होने से [ “दार्बीय॑ 
_पात्र्म यह प्रयोग होता चाहिए। अतः दारवं पात्रम्‌ यह प्रयोग ठीक नहीं 
है] ॥ ५३ ॥ 


मुग्धिसा आदि [ प्रयोगों ] में [ दिखाई देने वाला ] इसनिज्‌ [ प्रत्यथ ] 
 खोजना पड़ेगा । [ साधारणत:ः 'पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा श्रष्ठाध्यायी ५, १, १२२ 
. इस सत्र से पृथ्वादि गण पढठित ढाब्दों से इसनिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । 
' परन्तु उस प॒थ्वादिगण में मुग्ध, प्रौढ़, आदि शब्दों का पाठ नहीं हैं। इसलिए 
' इन दाब्दों से इमनिच्‌ प्रत्यय सम्भव नहीं है |। द 


३३८ ] काव्यालडूगरसुत्रवत्तो [ सूत्र ५५-५६ 
मुग्धिमा! श्रौद़िमा! इत्यादिषु इमनिज्‌ मृग्यः। अंन्वेषणीय 
इति ॥ ४४ ॥ 
ग्रौपम्यादयश्चातुवेण्यवत्‌ । ५, २, ४५ । 
ओपम्यं, साज्निध्यम्‌ , इत्यादयश्चातुवेण्येवत्‌। गुणवचन' इत्यत्र 
चातुवे््यादीनामुपसंख्यानम! इति वार्तिकात्‌ स्वार्थिकष्यल्मन्त: ॥ ५४ ॥ 
ष्यव्यः षितृकरणादीकारों बहुलम्‌ । ५, २, ५६-। 


गुणवचनत्राह्मणादिभ्य” इति षितककरणादीकारों . भवति । स 
बहुलम्‌ | ब्राह्मय्॒यम्‌” इत्या.दघु न भवाति | 'सामग्रय ” सामग्री, वदश्ध्यं 
वंदग्घीति ॥ ५६ ॥ 


कि + 
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. मुग्धिसा, प्रौढ़िमा इत्यादि [ प्रयोगों ] में [ श्रूयसाण ] इसनिच्‌ 
[ प्रत्यय मृग्य अर्थात्‌ ] अ्न्वेषणीय है । [ पृथ्वादि गण में मुग्ध, प्रौढ़ श्रादि दाब्दों 
का पाठ न होने से इसनिजू विधायक “पृथ्वादिभ्यः इसनिज्‌ वा श्रष्टाध्यायी 
५, १, १२२ इस सूत्र से इमसनिच्‌ प्रत्यय होता सम्भव नहीं है । अतः यह प्रयोग 
अशुद्ध है | ॥ ५४ ॥ द 


ओऔपस्य झ्रादि [ शब्द ] चातुर्व॑ण्य [ शब्द | के समान [ “चतुर्वर्णादीनां 
स्वार्थ उपसंख्यानम! इस वातिक से स्वार्थ में ष्यज्य प्रत्यय करके बनते ] हैं। 


ग्रौपम्य', 'सास्तिध्यं' इत्यादि [ प्रयोग ] चातुव्वेण्य [ शब्द | के समान 
[ स्वार्थ में ष्यत्न प्रत्यय करके सिद्ध होते | है ।[ गुणबचनत्राह्मणादिभ्य: कर्मणि 
च' श्रष्टाध्यायी ५, १, १२४ इस सूत्र के प्रतीक रूप | गुणवचन इस [ सूत्र ] 
में चतुर्वर्णादीनाम्‌ स्वार्थ उपसंख्यानम्‌' इस वातिक से स्वार्थ में ष्यज्व॒ प्रत्ययान्त 
[ जेसे चातुवंष्यंम्‌ पद बनता हे । इसी प्रकार स्वाथिक ष्यञ्व॒प्रत्यय करके ही 
“उपमेव औपम्यम्‌', सस्निधिरेव सान्निध्यम्‌' आ्रादि प्रयोग बनते ] हैं ॥ ५५॥ 


[ गुणवचनत्रांह्मणादिश्यः ष्यज्ञ॒ इस सुत्र से विहित | ष्यञ््‌ [ प्रत्यय | 
के षित्करण से [ उसके आध।र पर बिद्गोरादिभ्यदुच । अष्टा० ४, १, ४१ इस _ 


सुत्र से किए हुए डीष्‌' प्रत्यय का भ्रवशेष रूप ]ईकार बहुल करके हीता है । 
गुणवचनब्राह्मणादिभ्य: कर्मणि चर [ अ्रष्टाध्यायी ५, १, १२४ ] इस [सत्र] 
: से जो [ डीघ्‌ प्रत्यय का श्रवशेष रूप ] ईकार होता हे वह बहुल करके [ कहीं 
होता, कहीं नहीं ] होता है ।[ जसे ] ब्राह्मण्यम्‌' इत्यादि [ प्रयोगों ] में नहीं 


श्र 


सूत्र ५७-५८ |] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयो5्ध्याय: [ ३३९ 
धन्वीति ब्रौद्यादिपाठात्‌ । ५, २, ५७ । 


त्रीद्यादिषु 'धन्व! शब्दस्य पाठात्‌ 'धन्वी” इति इनौ सति सिद्धों 

भवति ॥ ४७ ॥ 

चतुरस्रशोभीति णिनौ। ५, २, ५८। 

बभूव तस्याश्वतुरस्शोभि वपुविभक्तं नवयोवनेन । 
होता हैँ । सामग्रचम्‌ सामग्री, वेदरध्यम्‌ वेदरधी [ इन प्रयोगों में विकल्प करके 
होता है । श्रर्थात्‌ जहाँ स्वाथिक ष्यत्र॒ प्रत्यय होता है वहाँ उसके षित होने से 
'षिद्गौरादिभ्यश्च' इस सूत्र से विहित डीघ्‌ प्रत्यय बहुल करके होता है। 
इसलिए ब्राह्मण्यम्‌ आदि में डीष्‌ नहीं होता और अन्यत्र विकल्प से होता है ] । 


यहाँ काशी वाले संस्करण में सामग्रचम्‌-सामग्री, वैदग्ध्यम्‌-वैदस्धी 
इन उदाहरणों को इसी सूत्र की वृत्ति में जोड़ दिया हैं | परन्तु डा० गंगानाथ जी 
भी ने इस ग्रन्थ का जो अंग्रेजी अनुवाद किया हैँ उसमें इस सूत्र के बाद 'सामग्रथा- 
दिषर विकल्पेन' यह सूत्र ओर दिया है । और सामग्रयम्‌ आदि को उस सूत्र का 
उदाहरण माना हैं । काशी वाले संस्करण में वह सूत्र नहीं है ॥ ५६ ॥ 


घन्‍्बी यह [ पद ] ब्रीह्मादि [ गण में घन्व शब्द का ] पाठ होने से 
[ सिद्ध होता है ]। 

_ - [ घन्वन्‌ शब्द के श्रदन्त न होने से अत इनिठनौ' अ्रष्टाध्यायी ५, २, ११५ 
सूत्र से इनि प्रत्यय नहीं हो सकता है । इसलिए ] ब्रीह्मादि गण में [ उसको 
झाकृतिगण मान कर ] धन्व' शब्द का पाठ होने से [ 'ब्रीह्ञादिभ्यदर्चा अष्टा० 
५, २, ११६ | इस सूत्र से | इनि प्रत्यय होकर 'घन्वी' यह [ पद | सिद्ध होता 
है । [ वृत्ति के वाराणसीय संस्करण में “'घन्वन्‌' शब्द का ब्रीह्ञादि गण में पाठ 
साना है । उसके स्थान पर डा० गंगानाथ झा ने “धन्व' शब्द का पाठ रखा हू । वही 
अधिक श्रच्छा हैं इसलिए हमने भी मूल में उसी पाठ को स्थान दिया हे | ॥ ५८ ॥ 


[ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये' श्रष्टा० ३, २, ७८ सूत्र से ताच्छोल्य अर्थ 
में 'चतुरञ्र शोभितुं शील अस्थ' इस विग्रह में ] णिनि प्रत्यय होने पर 'चतुरज्न- 
शोभी' यह [ पद ] सिद्ध होता हैं। 

नव यौवन से विभकत उसका दरीर चारों ओर से शोभायुकत होगया ॥ 


३४० ] _ काव्यालडूपरसुत्रवृत्तो द [सूत्र ५८ 


त्यत्र चतुरसख्शशोभि! इति न युक्तम | ब्रीक्यादिष शोभाशब्दस्य 
पाठेडपि इनिरत्र न सिद्धयति 'प्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिग्रति- 
घेधात? 

भवतु वा तदन्तविधि: । कमधारयान्मत्वर्थीयानुपपत्ति: | लघु 


/लनआम नमन» ५ ना» ५+++ न 


यहां चत्रत्रश्ञोभि' यह [| वपु का विशेषण ] ठीक नहीं है ।[ क्योंकि 
शोभा शब्द अ्रदन्‍्त नहीं है इसलिए अ्रत इनिठनौ, अष्टा० ५, २, ११५। 
. सत्र से इनि प्रत्यय नहीं हो सकता है। ब्रीह्मादि गण में यदि उसका 
पाठ होता तो “ब्रीह्ञादिभ्यदच' अष्टा० ५, २, ११६ सूत्र से इनि प्रत्यय हो 
सकता था। परन्तु वहां भी शोभा शब्द का पाठ नहीं है । तीसरा सार्ग यह 
हो सकता था कि जैसे पिछले सूत्र में ब्रीह्ञादि गण को आक्ृतिगण सान कर 
उसमें अ्रपठित 'धन्व' शब्द का ब्रीह्मादि गण में पाठ सात लिया गया है। इसी. 
प्रकार इस शोभा शब्द का भी ब्रीह्मादि गण में पाठ मान कर “इनि' प्रत्यय 
कर लिया जाय । सो भी ठोक नहीं है । क्योंकि |, ब्नीद्मादि [ गण को आकृति 
गण समान कर उस | में शोभा शब्द का पाठ सानने पर भी यहां इनि [ प्रत्यय ] 
सिद्ध नहीं हो सकता है । ग्रहणवता प्रातिपदिकेन' [ इत्यादि के अनुसार ] से 
तदन्तविधि का निषेध होने से । [ जयोभा शब्द जिसके श्रन्‍्त में हे ऐसे 'चतुरख्न- 
शोभा पद से इनि' नहीं हो सकता हे | । 


अथवा दर्जनतोष-न्याय से तदन्‍्त विधि भी मान लें तो भी “चतुरस्र- 
होभी” यह पद नहीं बन सकता है । क्‍योंकि 'चतुरखा च सा शोभा चतुरस्रशोभा 
यह कर्मधारय समास हुआ । सा अस्यास्ति इति चतुरस्रशोभि' इस प्रकार कर्मे- 
धारय से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय करने पर 'चतुरखशोभि” पद को सिद्ध किया जाय 
यह चौथा प्रकार हो सकता था । मरन्तु वह भी सम्भव नहीं है । क्योंकि “न कर्म- है 
धारयान्‌ मत्वर्थीयों बहुब्रीहिश्चेत्‌ तदर्थप्रतिपत्तिकर: इस के अनुसार कर्मधारय 
समास से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय नहीं हो सकता हैं। क्योंकि चतुरस्रा शोभा 
यस्य तत्‌ चतुरख्रशोभम्‌' इस बहुव्नीहि समास से भी वह अर्थ निकल आता है। 
और इस बहुब्रीहि की प्रक्रिया में लाघव रहता है । इसलिए चतुरख्शोभि' पद _ 
की सिद्धि के लिए कमंधारय से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय के गुरुभत चतुर्थ मार्ग का 
: भी अवल्म्बन नहीं किया जा सकता हैं । इसी बात को आगे कहते हें । 
. अथवा [ दुजंनतोष-न्याय से कथड्चित्‌ ] तदन्‍्तविधि भी-[ मान्य ] 
हो जाय [ फिर भी ] क्ंधारय [ समास ] से सत्वर्थीय [ इनि प्रत्यय ]की 
 अनुपपत्ति है। [ क्‍योंकि उससें प्रक्रि] का गौरव, आधिक्य होता हे। और 


सूत्र ५८ | पञचमाधिकरणे द्वितोयो5ध्याय: [ ३४१ 


त्वात्‌ प्रक्रमस्येति बहुब्रीहिणेव मवितव्यम्‌। तत्कथमिति मत्वर्थीयश्याप्राप्रो 
|. चतुरखशोभीति प्रयोग: । 

आह। णिनो। चतुरख' शोभते इति ताच्छीलिके शिनावरय प्रयोग: । 
अथ, अनुमेयशोभीति कथम्‌ । नश्मत्र पूर्ववद बृत्ति: शक्या 


ए्‌ ३ ९०... 


कतु मिति | 

. शुभे: साधुकारिण्यावश्यके वा शिनिं कृत्वा तदन्ताच्च भावप्रत्यये 
पश्चाद्‌ बहुब्रीहि: कतेव्य: | अनुमेयं शोभित्व॑ यस्य इति | भावश्रत्ययस्तु 
गताथत्वान्न प्रयुक्त: । यथा निराकुल॑ तिष्ठति, सधीरमुवाच इति ॥ ४८। 


बहुत्रीहि समास में दुबारा इनि' श्रादि के करने बिना ही वह श्रर्थ प्रतीत हो जाता 
है इसलिए | प्रक्रिया के लाधव से बहुत्रीहि [ समास ] ही होता चाहिए । तो 
इस प्रकार | कर्मंधारय से ] मत्वर्थीय [ इनि प्रत्यय | के प्राप्त न होने पर 
'चतुरख्रशोभि' यह प्रयोग कंसे होगा । [ यह पूर्वेपक्ष हुआ । ]। 

[ उत्तर ] कहते हैं । [ 'ब्रीह्ञादिभ्यक्च' से इनि प्रत्यय नहीं अपितु 
चतुरञ्नं शोभितु शीलं अस्य' इस विग्रह में 'सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्यें अ्रष्टा० 
३,२,७८ इस सूत्र से ] 'चतुरख्नं शोभते' इस प्रकार ताच्छील्यक णिनि [ प्रत्यय ] 
के होने पर यह [ चतुरस्रशोभि | प्रयोग सिद्ध होता है।... 

....[ प्रदन ] अच्छा अनुमेयशोभि' [ यह प्रयोग ] कैसे बनेगा । [ यह प्रदन 
करने की आ्रावशयकता इसलिए पड़ी कि 'चतुरत्रशोभि' के समान ताच्छील्य में 
णिनि करने से भी इस “अनुमेयश्योभि” शब्द की सिद्धि नहीं हो सकती है। 
क्योंकि ] यहां [ “अनुमेयश्ोभि' इस पद में ] पूर्व [ चतुरखशोभि ] के समान 
[ अनुमेयं शोभितु शीलं अस्य' इस प्रकार का ] विग्रह नहीं किया जा सकता हैँ । 
[ क्योंकि यहां इस प्रकार के श्रर्थ की सद्भति नहीं लगती हें। और ताच्छील्य 
णिनि करने के लिए कर्म का उपपद होना श्रावद्यक हैँ। परन्तु यहां किसी 
कर की विवक्षा सम्भव नहीं है । और उसके बिना ताच्छोल्य णिनि नहीं हो 
सकता है । तब अनुमेयशोभि' पद कसे बनेगा। यह प॒र्वेपक्षी का प्रदन है। आगे 


इसका उत्तर देते हैं |। 
[उत्तर | शुभ [ धातु ] से साधुकारी [ अर्थ ] में | साधुकारिण्युपसंख्यानम्‌ 


इस वातिक से ] अथवा आवश्यक [ श्रर्थ ] में [ आवश्यकाधमण्यंयोणिनि 

अष्टा० ३, ३, १७० इस सूत्र से ] णशिनि [ प्रत्यय ] करके | शोभि' पद 
बन जाने पर ] उस णित्ति प्रत्यवान्त [ शोभि' शब्द ] से | “तस्यभावस्त्वतलों श्रष्टा० 
५. १, ११९ सूत्र से | भाव प्रत्यय [ त्व ] होने पर पीछे [ उस 'शोभित्व शब्द का 
अनुमेय' शब्द के साथ | बहुब्रीहि| समास ] करना चाहिए। अनुमेय है शोभित्व 














३४२ ] क्‍ काव्यालडूगरसुत्रवत्तो [ सृत्र ५९-६० 


कडल्चकीया इति क्यचि । ५, २, ५९ । 


जीवन्ति राजमहिषीमनु कव्म्चुकीया:” इति कथम्‌ ? मल्वर्थीयस्य . 
छः प्रत्ययस्याभावात्‌ । अत आह, क्यचि' । 'क्यचः प्रत्यये सति कब्न्चुकीया 
इति भवति | 'कब्म्चुकमात्मन इच्छन्ति! कब्म्युकीया: ॥ ४६ ॥ 


बौद्धप्रतियोग्यपेक्षायामपि आतिशायनिका: । ५, २, ६०। 





जिसका' [ यह बहुन्नीहि समास का स्वरूप होगा। इस प्रकार के समास होने पर 
अनुमेयशोभित्व' पद बन सकता हे। इसमें से श्रनुसियशोभित्व पद के अन्त का त्व' 
रूप ] भावप्रत्यय तो [ बिता बोले भी ] गतार्थ हो जाने से [ यहां अनुमेयशोभि 
पद में ] प्रयुक्त नहीं किया है । जैसे [ “निराकुलत्व॑ यथा स्थात तथा तिष्ठति' 
अथवा 'धोरत्वेत सह इति सधीरमुवाच' इन विग्रहों में प्रयुक्त ] 'निराकुल तिष्ठति! 
तथा सधीरमुवाच' [प्रयोगों] में [गतार्थ होने से त्व” रूप भाव प्रत्यय का प्रयोग 
नहीं किया जाता हैँ । इसी प्रकार अनमेयं शोशभित्वं यस्प इस विग्रह में 'त्व' रूप 
भाव प्रत्यय का प्रयोग न करने पर अनुमेयशोभि' पद को सिद्धि हो सकती 
हैं।] 0 ५८ ॥ द 
'कञ्चुकीया:' यह [ प्रयोग 'सुप आत्मनः क्यच्‌ सूत्र से | क्‍्यच्‌ [ प्रत्यय | 
होने पर [ सिद्ध होता है | । 
राजमहिषी के साथ कज्चुकीय जीवित रहते हें । द 
यह. ['कड्चुकीया: पद का प्रयोग | कैसे [ सिद्ध होगा | ? [ क्योंकि 
“कञ्चुका येषां सन्ति इति कज्चुकोया:' इस श्रर्थ में कड्चक शब्द से | मत्वर्थोय _ 
छ प्रत्यय का [ विधायक कोई सूत्र न होने के कारण | अ्रभाव होने से।. 
[कञ्नचुकीया पद सिद्ध नहीं हो सकता हूँ । यह पूर्वपक्ष हुआ | इस [ समाधान | 
के लिए कहते हूँ । कक्‍्यचि श्रर्थात्‌ [ 'सुप ग्रात्मनः क्यच्‌ अष्टा ० १, १, ८ सुत्र से | 
क्यच प्रत्यय होने पर [ और “क्यचि च' अष्टा ०» ७, ४, ३३ सूत्र से कञ्चुक दब्द 
के श्रन्तिम श्रकार के स्थान पर ईकार होकर ] कज्चुकोया: यह [ पद सिद्ध ] 
होता है । [ उसका विग्रह अथवा श्रर्थ ] 'कञ्चुकमात्मन इच्छन्ति' अपने लिए 
“कज्चुक चाहते हें इस श्रर्थ में कड्चुकीयाः' | यह प्रयोग सिद्ध होता ] है॥। ५९॥ 
बौद्ध [ शब्द से उपात्त न होने पर भी बुद्धि में सन्चिकृष्ट ] प्रतियोगी 
की श्रपेक्षा में भी श्रतिशयार्थक [ तरप्‌ तमप्‌ आदि प्रत्यय ) हो सकते हैं । 
.._[ साधारणत: देवदत्त यज्ञदत्त से अधिक बलवान है इस प्रकार देवदत्त . 
_यज्ञवत्त रूप दोनों प्रतियोगियों के शब्दतः उपात्त होने पर ही बलवत्तर 


सत्र ६१ | पञ»चमाधिकरणे द्वितीयो5ध्याय: [ ३४३ 


ु बोद्धस्य प्रतियोगिनो5पेज्ञायामप्यातिशायनिकास्तरबादयों भवन्ति। 
घनतरं तमः, बहुलतर प्रेम इति ॥ ६० ॥ द 
कौशिलादय इलचि वर्णलोपात्‌ । ५, २. ६१ । 
'कोशिलो” 'वासिल इत्यादयः कथम्‌ ? आह। कौशिकवासिष्ठा- 
दिभ्यः शब्देभ्यो नीतावनुकम्पायां वा 'घनिलचो च*? इति इलचि कृते, 
“ठाजादावृध्वे द्वितीयादच:?* इति वर्णलोपात्‌ सिद्ध थन्ति ॥ ६१ ॥ 





“बलवत्तम:' आदि तरप्‌ तसप्‌ प्रत्ययान्त श्रयोग होते हें । परन्तु कहों-कहीं शब्दतः 
उपात्त न होने पर भी ] बुद्धि निष्ठ प्रतियोगी की श्रपेक्षा में भी अतिशयार्थक 
. तरप्‌ आदि [ प्रत्यय ] होते हैं । जेसे 'घधनतर' श्रन्धकार, श्रथवा बहुलतर' प्रेम है ।| 
[ यहां किसको अपेक्षा घनतर' श्रथवा किसकी श्रपेक्षा 'बहुलतर' है यह बात 
शब्दतः उपात्त नहीं हे। परन्तु इदं घनं, इदं च घनं, इदसनयोरतिशयेन घनमिति 
धनतर इस रूप में ब॒द्धिनिष्ठ प्रतियोगी की श्रपेक्षा में घनतर द्ाब्द का प्रयोग 
हुआ है ]॥ ६० ॥ री ः 

. कौशिल आदि [ शब्द घनिलचो च अष्टा० ५, ३, ७९ सुत्र से ] इलच 
- [ प्रत्यय | होने पर [ ठाजादावृध्व॑ द्वितीयादच:' अ्रष्टा० ५, हे, ८३ सृत्र से 
कौशिक शब्द के द्वितोय अच से परें 'क' इसका, और वासिष्ठ शब्द के द्वितोय ' 
अच से परे 'ठ” इस ] वर्ण के लोप से [ श्र यस्येति च' अष्टा ० ६, ४, १४८ 
सूत्र से इकार का लोप होकर 'कौशिल:', 'वासिलः' आदि शब्द सिद्ध होते हैं |। 


. ..... अनुकम्पितः कौशिकः, कौशिलः”' “अ्नुकम्पितों वसिष्ठ: वासिल: इस 
: अर्थ या विग्रह में | कौशिलः वासिलः इत्यादि [ शब्द प्रयुक्त होते हें वह | कसे 
[ बनते हैँ । यह प्रदन है ]! [ इसका उत्तर ] कहते हें। कौद्विक और वसिष्ठ झ्रादि 
शब्दों से नीति अथवा अनुकस्पा में [ अनुकस्पायाम्‌' अष्दा० ५, ३, ७६, नीतो 
च तथटाुक्‍ते' अ्रष्टा० ५, रे; ७७ इन सृत्रों के प्रकरण में | घनिलचों च [ अष्ठा० _ 
५, ३, ७९ ] सूत्र से इलच्‌ | प्रत्यय ] करने पर ठाजादावृध्वं द्वितीयादचः' 

[ भ्रष्ठा ० ५, ३, ८३ ] इस [ सूत्र ] से [ द्वितीय अच्‌ “इ के बाद के का तथा 

छथ' ] वर्ण को लोप होने से | कौशिल: वासिलः यह शब्द ] सिद्ध होते हैँ ॥६१॥ 





अर टाध्यायी ५ ३२, ७९ । 
९ ग्रष्टाध्यायो ५, ३, ८३ । 


३४४ | काव्यालडूगरसूत्रवत्तो . [ सूत्र ६२-ह४ 


मौक्तिकमिति विनयादिपाठात्‌ । ५, २, ६२ । 
मुक्तेव मोक्तिकमिति विनयादिपाठाद द्रष्टव्यम्‌। स्वाथिकाश्च 
प्रकृतितों लिड्रवचनान्यतिवतन्ते! इति नपुसकत्वम्‌ ॥| १२॥ 
प्रातिभादय: प्रज्ञादिष । ५, २, ६३। क्‍ 
प्रातिभादय: शब्दाः प्रज्ञादिष द्रष्टव्या:।. प्रातिभा-विक्ृति-द्विता- 
दिभ्यः शब्देम्यः प्रज्ञादिपाठादरणि स्वार्थिके कृते प्रातिभ, वेकतं, हेतम: 
इत्यादयः प्रयोगाः: सिद्धयन्तीति ॥ ६१॥ द 


न सरजसमित्यनव्ययीभावे । ५, २, ६४। 





'मौक्तिकम्‌' यह [ शब्द मुक्‍्ता शब्द से 'मुक्तैव मौक्तिकम्‌' इस विग्रह में 
स्वार्ध में ] विनयादि [ गण ] में पाठ होने से [ विनयादिश्यष्ठक्‌ अष्टा० ५, ४,. 
३४ इस सूत्र से स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय करने से सिद्ध होता है ]। ही 

'मुक्‍्ता ही मौक्तिक' है यह [ मुक्‍ता शब्द में स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय, मुक्ता 
. शब्द के | विनयादि [ गण को आक्ृतिगण सान कर उस ] में [ सुक्‍्ता शब्द 
का ] पाठ [ सानने ] से [ सिद्ध हुआ ] समझना चाहिए । [ यहां यह प्रश्न हो 
सकत। है कि म॒ुक्‍्ता शब्द से स्वार्थ में ठक प्रत्यय करके जो 'मौक्तिक' शब्द बना 
है उसका लिड्भः मुकता शब्द के समान स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। मौंक्तिकर्मा 
यह नपु सकलिग का प्रयोग नहीं होना चाहिए । इस द्ांका के समाधान के लिए 
भाष्यकार का वचन उद्धत कर लिंग और वचन भेद का समर्थन करते हैं] 
स्वाथिक [ प्रत्यय से सिद्ध शब्द अपनी ] प्रकृति [ भूत मूल शब्द | से लिंग और 
वचन में भिन्‍न हो सकते हें इस | भाष्यकार के वचन | से [ मॉक्तिकम ] यह 
नपु सकलिग [ का प्रयोग किया गया ] है ॥ ६२ ॥ | 

प्रातिभ आदि [ शब्द प्रतिभा आदि दाब्दों का | प्रज्ञादि [ गण | में 
[ पाठ सान कर सिद्ध होते | हैं । 

प्रातिभ आदि शब्द [ उनके मूल भूत प्रतिभा श्रादि शब्दों को ] प्रज्ञादि 
[ गण को झाकृतिगण सान कर उनमें पठित न होने पर भी उन ] में समझने 
चाहियें । प्रतिभा, विक्रृति, ट्विता आदि शब्दों से [ उनका ] प्रज्ञादि [ गण ] में 
पाठ [ सानने ] से | प्रज्ञादिश्यद्च अ्रष्टा० ५, ४, ८ सृत्र से ] स्वार्थ में श्रण 
[ प्रत्यय ] करने पर, प्रातिभं, वेकृतं, ह्वेतं इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं ॥ ६३ ४. 

अव्ययोीभाव [| सभास ] के श्रतिरिक्त [ स्थलों ] में 'सरजसभम्‌ यह 
[ प्रयोग | नहीं [ करना चाहिए ]। ४ द 


। 


वा संज्ञायाम! इति॥ ६४५॥ 





सूत्र, ६५ | पञ्चमसाधिकरण द्वितीयोष्ध्याय: [ ३४५ 


मधु सरजसं मध्येपद्म/ पिंबन्ति शिल्लीमुखा:” 
इत्यादिषु 'सरजसम?, इति न युक्त: प्रयोगोउनव्ययीभावे । 
अव्ययीभाव एव सरजसशब्दस्थेष्ट्बात्‌॥ ६४ ॥ 
न धृतधनुषीत्यसंज्ञायामू । ५, २, ६५। 
ृतधनुषि शोयेशालिनि? इत्यत्र वृतघनुषे? इत्यसंज्ञायां न युक्त: 
अयोग: । ' घनुषश्च! इत्यनडःविधानात्‌। संज्ञायां ह्मनड विकल्पित: । 
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कसलों के भीतर भ्रमर पराग के सहित मधु का पान करते हें। 
.. इत्यादि [ उदाहरणों ] में अ्रव्ययीभाव [ समास ] से हैभिन्न स्थल में 
सरजसभ्‌' यह प्रयोग उचित नहीं है। अ्रव्ययीभाव ससास में ही [ भव्य 
विभक्तिससीपसमृद्धिव्यूद्धथर्थाभावात्ययासंप्रतिदब्दप्रादुर्भावपदचात्य थान॒[व्यंयौगप- 


- झसाद्श्यसंपत्तिसाकल्यान्तवचनेणु', अ्रष्टा० २, १, ६ सूत्र से 'रजोउपि अ्रपरि- 


त्यज्यः इस विग्रह में ] 'सरजसम्‌' पद के इष्ट होने से । [ बहुब्रीहि समास में भी 
तिन सहेति तुल्ययोगे' अ्रष्ठा० २ , २ २८ सूत्र से बहुत्रोहि समास होकर 'वो- 
पसलेनस्थ' अष्टा० ६, ३, ८२ सूत्र से बहुत्नीहि के अवयवभूत सह के स्थान पर 
विकल्प से स' आदेश होकर पुत्रेण सह सपुत्रः सहपुत्रो' वा प्रयोग जसे बनते हें, 
इसी प्रकार बहुब्नीहि समास सें सरजसम्‌' के बजाय सरजस्कम्‌ यह प्रयोग होगा। 
अ्रव्ययीभाव समास सें 'सरजसम्‌' पद भी इष्ट है ] ॥ ६४ ॥ 
: 'घृतधनुषि' यह [ प्रयोग | असंज्ञा [ पक्ष ] में इृष्ट नहीं है । 
धृतघनुषि शौर्यशालिनि' घनुष घारण किए हुए पराक्रमी में यहां घुत- 


. घनूर्षि' यह प्रयोग असंज्ञा [ पक्ष ] में उचित नहीं है। [ 'धूत॑ धनुर्येत' इस घनुः 


_ शब्दान्त बहुत्रीहि समास में ] घनुषदच' [ श्रष्टा० ५, ४, १३२ | इस सूत्र से 


कक 





अनडः का विधान होने से [ 'घृतधनु:' नहीं अ्रपितु “धृतधन्वा' यह प्रयोग होगा। 
सप्तमी विभक्ति में 'धृतधनुषि' के स्थान पर “घृतघन्वनि' प्रयोग होगा ] संज्ञा 
[ पक्ष ] में वा संज्ञायाम' [ अष्टा० ५, ४, ३३ ] इस [ सूत्र ] से अनड 
[ आदेश | का विकल्प कर दिया गया है। [ इसलिए संज्ञा पक्ष में घृतवनः' 
झौर “धृतघन्वा' दोनों प्रकार के प्रयोग प्रथमा में तथा; धृतधनुषि' और 'धृतघन्वर्नि' 
दोनों प्रकार के प्रयोग सप्तमी विभक्ति में हो सकते हूँ |॥ ६५ ॥। 


अिलीननजननननननन नाना भन सा न नल न ० ९०५५५ नविननननन नल नियत 5टननीफ- तलतेी जन ४००० ७ "+ कि 


१ आष्ठाध्यायी ५, ४, १३२ । 


+ अष्टाध्यायी ५, ४, र२े३।. 


३४६ | काव्यालड्ूगरसूत्रवत्तो [ सूत्र ६६-६७ 


दुर्गन्धि' पदे इद दुलभः । ५, २, ६६ । 
दुर्गेन्धि: काय:? इत्यादिषु दुगेन्धिपदे इंत्‌ समासान्तों दुलंभः। 
उत्पूत्यादिषु 'दुःः शब्दस्यापाठात्‌ ॥ ६६ ॥ 


सुदत्यादय: प्रतिविधेया: । ५, २, ६७। 


सा दक्षरोषात्‌ सुदुती ससजे! । 'शिखरद॒ति पतति रशना” इत्या- 
दिषु सुद॒त्यादय: शब्दा: प्रतिविधेया: | दत्रादेशलक्षणाभावात्‌ । 
तत्र प्रतिविधानम्‌ । 'अग्रान्तः आदिसूत्रे चकारस्यानुक्तसमुच्च- 
यार्थत्वात सुद॒त्यादिषु दत्रादेश इत्येके । 
अन्ये तु वणेयन्ति। सुद॒त्यादयः स्त्यमिधायिनो योगरूढशब्दा: । 
पु स्त्रियां संज्ञायाम! इति दत्रादेशो विकल्पेन सिद्ध एवेति ॥ ६७॥ 


दुर्गन्धि' पद में [ श्रुयमाण ] इद्‌ [ श्रन्तादेश ] दुर्लभ हैं ।[ 'गन्धस्य इत 
उत्पतिसुसुरभिभ्य:' अष्टा ० ५, ४, १३५ सूत्र से उत्‌, पृति, सु, सुरभि दाब्दों 
से परे गन्ध शब्द को इकार श्रन्तादेश हो जाता हैँ । इस प्रकार 'उद्गन्धिः, पति- 
गन्धि:, सुगन्धिः, सुरभिगन्धि: आदि प्रयोग बनते हें । परन्तु इन शब्दों में 'दुर्‌ 
का पाठ न होने से उसके परे गन्ध को अन्त में इकाराल्तादेश नहीं हो सकता 
“है । इसलिए “दुर्गन्धि' पद नहीं बन सकता हे । उसके स्थान पर सदा दुर्गन्ध पदः 
का प्रयोग करना चाहिए ]। 

दुर्गन्धि देह हे इत्यादि [ प्रयोगों ] में दुर्गन्थि पद में [ श्रूयमाण 
अ्रन्तादेश | समासान्त इकार दुलंभ हे [ नहीं हो सकता है ]। जत्‌ पूति आदि 
[ शब्दों ] में 'दुर शब्द के पाठ न होने से । [ (ुर्गन्‍्ध' पद ही बनेगा 'दुर्मन्धि! पद 
नहीं बनेगा। अ्रतः 'दुर्गन्धि' पद का प्रयोग अशुद्ध है | ॥ ६६ ॥ 

सुदती श्रादि [ शब्द ] समाधेय [ प्रतिविधेय ] हैं । 

'सा दक्षरोषात्‌ सुटली ससर्ज' सुन्दर दांतों वाली उस न पाबंतो ] ने 
दक्ष के भ्रति क्रोध के कारण अपना दरीर छोड़ दिया । [ यहां सुदती शब्द में 
तथा | हे नुकीले दांतों वाली [ मानिनि ] तुम्हारी रशना गिरी जा रही है। 
[ यहां शिखरदति पद में ] इत्यादि [ उदाहरणों ] में सुदती [ शिखरदति ]आदि 
शब्द [ प्रतिविधेय समाधेय] समाधान करने योग्य हैं । [ क्योंकि संख्या सुपूर्वस्य 
भ्रष्टा० ५, ४, १४० इस सूत्र से 'सु' से परे 'दन्त' शब्द को 'दत' ग्रादेश होकर 
ओर “उगितइच' श्रष्टा० ४, १, ८ इस सूत्र से डीष होकर अवस्था के द्योतन में 


 सुत्र ६८ | ... पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः [ ३४७ 


क्षतदृढोरस इति न कप्‌ तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌ । ५, २, ६८ । 
प्लवज्ञनखकोटिमि: क्षतद॒ढोरसो राक्षसा: | 

इत्यत्र दढोरः शब्दात्‌ डर: प्रश्नतिभ्यः कप! * इति कप्‌ न कृत: । 

अहरवता ग्रातिपदिकेनेति तदन्तविधेः अ्तिषेधात्‌ । समासवाक्य त्वेबं 


_क्तव्यम्‌ । क्षतं दृढ़ोरो येषामिति ॥ ६८॥ 
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तो सुदती' शब्द बन सकता है। परन्तु अवस्था द्योतन से भिन्‍न श्रथें में जेसे 
कि यहां प्रयुक्त हुआ हे इस प्रकार के 'सुदती' ओर 'शिख्तरदति' शब्दों में ] दत 


आदेश का [ विधायक कोई | सुत्र न होने से । [ सुदतों तथा शिखरदति दाब्द 
अजुद्ध प्रतीत होते हैं |। 


उसका समाधान [ इस प्रकार करना चाहिए। समाधान के दो प्रकार 
हैं । उनमें से पहिला प्रकार तो यह है कि | शप्रान्तादि [ अग्रान्तशुद्धश श्र- 
वराहेभ्यशच' अष्टा ० ५, ३, १४५ इस ] सूत्र में चकार के अनुक्तसमुच्चयार्थक 


होने से [ सु शिखर आदि शब्दों का भी समुच्चय होने से ] सुदतो श्रादि 


| शब्दों ] में दत्‌ [ दन्‍्त दाब्द ] का आदेश हो सकता हें। ऐसा कुछ लोग 
[ समाधान ] कहते हैं । 
दूसरे लोग [ दूसरे प्रकार से | यह समाधान करते हें कि सुदतो' आदि 
शब्द स्त्री के वाचक योगरूढ़ शब्द हेँ। उनमें स्त्रियां संज्ञायाम्‌ [ अष्टा० 
५, ४, १४३ ] इस सूत्र से [ दन्‍्त शब्द को ] दत्‌ [ शब्द का ] झादेश विकल्प 
से सिद्ध ही हैं । [ श्रतः 'सुदतो' श्रादि शब्द अशुद्ध शब्द नहीं हैं | ॥॥ ६७ ॥। 
'क्षतदृढोरस:' इस [ प्रयोग ] में [ क्षतं दृढोर:' यस्य इस बहुव्रोहि समास 


ः में 'उरः प्रभूतिभ्यः कपः अ्रष्ठा ० ५, ४, १५१ इस सूत्र से | कप्‌ नहीं होता हैँ 
 ग्रहणवता प्रातिपदिकेन' इत्यादि परिभाषा के श्रनुसार |] तदन्तविधि का 


निषेध होने से । । 

वानरों के नखों के प्रग्रभागों से जिनका वृढ़ वक्षस्थल घायल हो गया 
है इस प्रकार हो गए हूं । 

यहां दृढोर: शब्द से 'उरः प्रभतिभ्यः कप्‌! [अष्ठा> ५, ४, १५१॥ इस 
[ सूत्र ] से कप्‌ [ ससासान्‍्त प्रत्यय ] नहीं किया गया हैँ । 'ग्रहणवता प्राति- 
पदिकेन' इस [ परिभाषा के अनुरोध ] से तदन्‍्तविधि का निषेध होने से [इस 
'क्षतदृढोर:' पद का ] समास वाक्य तो 'क्षतं दृढोरः येषां जिनका दृढ़ वक्ष/ःस्थल 
घायल हो गया है इस प्रकार करना चाहिए । [ श्रर्थात्‌ पहिले दृढ़ च तदुरः 


विशशनिनिनिनिमन लि निविनिलिभीनिकनिकी नल अकबर भा 


१ अष्टाध्यायी ५, ४, १५१॥ 


३४८ | द 'काव्यालड्ुगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र ६९-७० 


अवेहीति वृद्धिरवद्या । ५, २, ६६। 
अवेहीति वृद्धिरवद्या | गुण एवं युक्त इति ॥ ६६॥ 
अपाडुिनेत्रेति लुगलभ्य: । ५, २, ७० । 
अपांगे नेत्रे यस्या: सेयमपाह्नेत्रा इत्यत्र लुगलभ्यः । अमूधे- 
मस्तकात्‌ स्वाड्रादकामे' इति सप्नम्या अलुग विधानात्‌ ॥ ७० ॥ 
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दृढोरः इस कर्मधारय समास द्वारा: “दढोर: पद बना लेना चाहिए । उसके बाद 
क्षतं दृढोरः येषां यह बहुत्नीहि समास करना चाहिए । इस प्रकार यह ॒दाब्द 
सिद्ध हो सकता है | ॥ ६८ ॥ 

अवेहि' यह वद्धि दोषयुक्त हे [ अ्रवेहि प्रयोग करना चाहिए |॥ 

अवेहि' इस [ प्रयोग | सें | की हुई ] वृद्धि दोषयुक्त हे । [ श्रर्थात्‌ वृद्धि 
नहीं करनी चाहिए। अपितु ] गुण ही [ होना ] उचित है । [ अर्थात्‌ अवेहि' के 
स्थान पर अवेहि' का प्रयोग करना चाहिए |। द 

इण्‌ गतौं धातु से लोट लकार के मध्यम पुरुष के एकवचन में 
सेह्म॑पिच्च' अष्टा० ३, ४, ८७ सूत्र से सि' को हि! आदेश और लोटो लड्वत्‌', 
अष्टा० ३, ४, ८५ सूत्र के अनुसार डिद्वद्भाव होने से गण का अभाव होने से “इहि' 
यह रूप बनता हैँ । उसके साथ 'अव' उपसर्ग का पूर्व प्रयोग होने पर गुण होकर 
अवेहि' यह शब्द बनता है, अवेहि नहीं, अतः अवेहि'. प्रयोग अशुद्ध है। 

यदि अब और आइ़ः दोनों उपसर्गों का प्रयोग किया तब भी अवेहि 
यही रूप बनेगा । पहिले जा इहि'इस स्थिति में आदुगुण: से गुण होकर 'एहि' रूप 
बन॑ जावेगा । फिर अब के जोड़ने पर “ओमाडोइच' अष्टा० ६, १, ९५ सूत्र से 
पररूप होकर भी अवेहि' यही रूप बनेगा। वृद्धि किसी प्रकार नहीं होगी ॥॥६९॥ 

अपाडुनेत्रा' इस में [ अपांगे नेत्नप्रान्ते लेत्र कनीनिका यस्याः सा अपाड्ध- 
नेत्रा' इस प्रकार सप्तमी विभकति का | लुकू असम्भव [ अलभ्य | है॥ 

[ अ्रपांगे ] नेन्र के किनारे की ओर नेत्र-कनीनिका [ पुतली ] है जिसकी 
वह भअपाडुनत्रा' [ इस प्रकार जो अपाडुनेत्रा' दब्द बनाया गया हैं | इसमें 
[ सप्तमी विभक्ति का ] लुक प्राप्त नहों होता है । अ्रमूर्धभस्तकात्‌ स्वाद्भादकाम 
. [ अष्टा० ६३/१२ ] इस सूत्र से [ मूर्धा और मस्तक को छोड़ कर स्वांगवाची 
शब्दों से परे सप्तमी का लुक न हो काम छाब्द के परे होने को छोड़ कर। जेसे 

कण्ठेकाल:', 'उरसिलोमा' सें सप्तमी का लुक नहीं होता है । इसी प्रकार अपांगे 
: नेत्र यस्या:' में भी | सप्तमी का अलुक्‌ विधान होने से । [ 'कण्ठे काल: के समान 
*अपांगे नेत्रा' प्रयोग होना चाहिए, अपांगनेत्रा' नहीं | ॥ ७० ॥ 


झूत्र ७१-७२ ] पडचमाधिकरणे द्वितीयोड्घ्याथ: [ 


नेष्टा: श्लिष्टप्रियादय: पुवद्धावप्रतिषेघात्‌ । ५, २, ७१ । 


श्लिष्टप्रियः, विश्लिष्टकान्त: इत्यादयों नेश्ा: 


४ कक न | स्त्रिया : पृ'वदिति 
3 वद्धावस्य प्रेयादिषु निषेधात्‌ ॥ ७१ ॥ 


'दृढभक्तिरसो ज्येष्ठे? अन्र पूर्व पद्स्य स्त्रियामित्यविवज्षितत्वात्‌ ॥ डर ॥. 
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[ प्रिय आदि शब्दों के परे रहते | पु बदभाव का निषेध होने से [ 'हिलषष्टा 
प्रिया येन! इस विग्नह सें प्रिया शब्द के परे होने पर प्‌वंपद को पु वदभाव करके 
बनाए गए | “हिलष्टप्रिय” झ्रादि | शब्द | दृष्ट नहीं हें । 

 [ 'हिलष्दा प्रिया येनसः” 'विशिलष्टा कान्ता यस्मात्‌ स॒ विहिलिष्ठ- 
कान्त:' इस रूप में| 'हिलष्टप्रिय:' और “विहिलष्टकान्त:' आदि भियोग] इष्ट नहीं 
हैं। स्त्रिया: पु बद्‌ [ “स्त्रिया: पु बद्‌ भाषितपु स्कादनूइ-समानाधिकरणे स्त्रिया- 
मप्रणीप्रियादिध्‌ । अष्टा० ६, २, ३४ । इस [ सूत्र ] से प्रिय आदि के परे 
होने पर [ “अ्प्रणीप्रियादिथ' इस बचन के अनुसार | पुवद्भाव का निषेध 
होने से [ 'हिलष्टप्रिय:” आदि 3 वद॒भाव युक्त अयोग नहीं होने चाहिएं | । 
वाराणसीय संस्करण में दूसरा उदाहरण “विददलष्टकान्त:' यह दिया 
गया है । परन्तु डा० गंगागानाथ झा ने अपने अँग्रेजी अनुवाद में उसके स्थान 
पर वृद्धकान्त: यह उदाहरण दिया है। 'बृद्धा कान्ता यस्य स वृद्धकान्त:' इस 
प्रकार पु वदुभाव युक्त प्रयोग इष्ट नहीं है ] ॥७१॥ द 
दृढ़भक्ति: यह [ प्रयोग ] सर्वत्र होता है । 
...._ | मसहाकवि कालिदास ने अपने रघुवंद के १२, १९ सें ] ज्येष्ठ [ रास- 
चन्द्र ] में वह [ लक्ष्मण सदा ] दृढ़भक्ति रहा । यहां [ भक्ति शब्द को प्रियादि 
में पाठ होने से यह वासन के टीकाकार त्रिपुरहर भूपाल ने “भक्ति शब्द का 
प्रियादि में पाठ दिखलाया है | पूवंपद [ बढ़ा ) का [ पुबद्भाव साधारणत: 
नहीं हो सकता है । श्रतः वृढ़भक्ति पद नहीं बन सकेगा । तब कालिदास श्रादि 
ने उसका प्रयोग कैसे किया यह शंका होने पर उसके समाधान के लिए | स्त्री 
लिग में विवक्षा न होने से “दृढ़ भक्तियेस्थ' इस प्रकार का विग्रह करके 'दृढ- 
भक्ति” पद सिद्ध होता है ]। 

इसके विषय में काशिका की न्यास नामक टीका में भी लिखा है 
कि अदाढर्चनिवृत्तिपरे दृढशब्दे लिगविशेषस्यानुपकारकत्वात्‌ स्त्रीत्वमविवक्षित- 
मेव । तस्मादस्त्रीलिंगस्यैव दृढशब्दस्यायं प्रयोग: इत्यभिप्राय:' । 





१ाणणाााा जलन नरक >नलने+4-+ज&ेछ७-०+ ९०००, 


३५० | ' काव्यालजूमरसूत्रव॒त्तो | सूत्र ७३ 


जम्बुलतादयो ह्ृस्वविधे: | ५, २, ७३ । 
भोजराजस्त्वन्यथा समाधत्ते। भकक्‍तौ च कर्मसाधनायाम्‌' इत्यत्र सूत्रे कमे- 
साधनस्येव भक्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठाद्‌ भवानीभक्ति:' इत्यादौ पु वद्भावप्रति- 
षेध: । दृढभक्तिरित्यादी भावसाधनत्वात्‌ पुबद्भावे सिद्धे स्त्रीपूर्वपदत्वमेवेति ॥ 


इसका अभिप्राय यह द हुआ कि न्यांसकार के मत से “दृढभक्ति' पद में 
. दृढ शब्द केवल अदृढता के अभाव का सूचक है। इसलिए उसको स्त्रीलिंग ही 
मानने की विशेष आवश्यकता नहीं है । इसलिए उसको नपुसक लिंग शब्द मान 
कर दढं यथा स्यात्‌ तथा भक्तियस्य' इस प्रकार का विग्रह करने पर दढ्भक्ति 
यह प्रयोग बन' सकता है। उसमें पु वद्भाव की कहीं आवश्यकता ही नहीं 


पड़ती हैं । 


भोजराज ने अपने ग्रन्थ में इस दुढभक्ति' शब्द को सिद्ध करने का 
दूसरा प्रकार दिखलाया है । उनका कहना है कि पुवद्भाव का निषेध करने 
वाले प्रियादि गण में जो भक्ति शब्द का पाठ है वह कर्मसाधना भक्ति' का 
ग्राहक है । जहां भक्ति शब्द के साथ उसके कर्म अर्थात्‌ आराध्य का सम्बन्ध 
हो वहीं पुवद्भाव का प्रतिषेध होता है। जेसे भवानी में जिसकी भक्त है! 
वह पुरुष भवानीभक्ति' कहलावेगा । यहां भवानी” पद का स्त्रीलिंग में ही 
प्रयोग होता है पुबदभाव नहीं होता हे । परन्तु दृढभक्ति' पद में “दृढ' पद कमे- 
पद नहीं है अपित॒ क्रियाविशेषण है। इसलिए (ृढ़ा भक्तियंस्थ स दढ्भक्तिः 
इस विग्रह में प्‌ वदभाव का निषेध नहीं होता है। इसलिए “दढ़भक्ति' प्रयोग 
बन जाता है। 


इस प्रकार कालिदास के इस दृढ्भक्ति' पद की साधुताप्रदर्शन के लिए, 
अनेक प्रकार का प्रयत्न किया गया है। इनमें से वामन तथा न्‍्यासकार जिनेन्द्र- 
बुद्धि ने दृढ़ पद में स्त्रीलिंग की अविवक्षा करके दृढ़ यथा स्थात्‌ तथा भक्ति 
यैस्य स दृढ्भक्तिः' इस प्रकार का'विग्रह किया है । जिसमें पु वद्भाव की आवश्य- 
कता ही नहीं होती है । और भोजराज ने कर्मसाधना भक्त में ही प॒वद्भाव .._ 


का निषेध सम्भव होने से दढभक्ति' में प्‌ वदभाव हो सकता है यह समाधान 
किया है । 


. -जम्बुलता आदि [ ककेन्धग्रहणम्‌ | कर्कन्धू श्रादि का भी ग्रहण करना 
चाहिए। शब्द ] हृस्व के विधान होने से [ सिद्ध होते हैं |। 


सूत्र छ४ | ... पञचमाधिकरण द्वितीयोध्ध्याय: | ३५१ 


जम्बुलतादय: प्रयोगा: कथम आह, हस्वविधे: । 'इको हस्वो5डन्यो 
गालवस्य” इति हस्वविधानात्‌ | ७३ ॥ 


 तिलकादयो<जिरादिषु । ५, २, ७४ | 
तिलकादय: शब्दा अजिरादियु द्रष्टव्या: । अन्यथा 'तिलकवती , कनक- 
. बी! इत्यादिषु मत॒पि, 'मतो बह्नचो5नजिरादीनाम्‌? इति दीघेत्व॑ न स्यात्‌ । 
'अन्ये तु वणेयन्ति, नद्यां मतुप्‌” इति यो मतुप्‌ तत्रायं विधि: । 
तेषां मतेन 'अमरावती? इत्यादीनामसिद्धि: ॥ ७४ ॥ 


७ लल न जन वननल+-ननन-जननननननानरीक+++--न+++ न, 





जस्बुलता आ्रादि [ हृस्व उकारयुक्त ] प्रयोग केसे बनेंगे । [ उत्तर ] 
कहते हैं, हस्व का विधान होने से । 'इको हृस्वो5डचो गालवस्य' [ श्रष्टा ० 
६५ ३, ६१| इस [सूत्र]से हस्व का विधान होने से । [जम्बुलता', 'कर्कस्धुप्रहणम्‌' 
श्रादि शब्द सिद्ध होते है। श्रन्यथा 'जम्बूलता', कर्कन्धूग्रहणम्‌' आदि रूप होने चाहिएँ। 
[ डा० गंगानाथ झा ने जम्बुलता के स्थान पर 'जलजम्बुलता' पाठ दिया हूँ । 
प्रोर 'कर्कन्धुग्रहणम' यह अधिक पाठ कोष्ठक सें दिया हैं | ॥ ७३ ॥ 
तिलक [ कनक | आ्रादि [ छब्दों | को अ्रजिरादि [ गण | में [ उसको 
.. प्राकृतिगण सान कर ] समझना चाहिए। द 
तिलक [ कनक ] झ्रादि शब्द अजिरादि [ गण को आकृतिगण समान 
कर उस | में समझने चाहिएँ। श्रन्यथा “तिलकवतो', कनकवती' इत्यादि 
[ प्रयोगों | में मतुप्‌ [ प्रत्यय ] के परे होने पर 'मतौ बह्बचोइनजिरादीनाम्‌' 
.[ अ्रष्टा० ६, ३, ११९ ] इस [ सूत्र से ] मतुप्‌ परे रहते 'बहुत अ्च्‌ वाले शब्दों 
के अन्तिस अ्रच्‌ को दीर्घ हो जाने से तिलकावती' श्रादि प्रयोग बनने लगेंगे । भ्रजि- 
.._रादि गण में तिलक श्रादि शब्दों का पाठ सान लेने पर तो अनजिरादीनाम्‌' यह 
.. निषेध होने से श्रजिरादिगण पठित तिलक ग्रादि शब्दों के श्रन्तिम भ्रच को दीं 
प्राप्त नहीं होता हू । इसलिए तिलकादि शब्दों को श्रजिरादिगण में मानना 
वाहिए, अन्यथा [ दीर्घ हो जायगा ]। 
दूसरे [ व्यास्याकार ]| तो यह कहते हें कि 'नद्यां मतुप्‌' [ श्रष्टा० 
४, २, ८५ ] इस [ सूत्र ] से जो मतुप्‌ होता है वहां हो यह [ भतो बहुचो5- 
नेजिरादीनां इस सूत्र से पूर्वपद के भ्रन्तिम अच्‌ के दीर्घ होने का ] विधि है । 
| भ्रन्य सूत्रों से 'मतुप! होने पर इस सूत्र से दीर्घ नहीं हो सकता है । इसलिए 
तिलकवती' आ्रादि में जहां “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌! [ अष्टा० ५, २, ९४ ] 
इस सूत्र से मतुप्‌' हुआ है वहां दीर्घ प्राप्ति का कोई प्रइन ही नहीं है। इनके 
“मत का खंडन करते हैं ]। 





३५२ ] काव्यालड्धारसूचबृत्ती.... [ सूत्र ७५ 


निशम्य निशमय्यशब्दौ प्रकृंतिभेदातू । ५, २, ७५।. 

निशम्य, निशमय्य इत्येती शब्दौ श्रुत्वा इत्येतस्मिन्नथे | शमे: , ल्यपि 
लघुपूर्वात! इत्ययादेशे सति निशमय्य इति भवितव्यम्‌ | न निशम्येति ट 

_ आह । प्रकृतिभेदात्‌ | शमेदेंवादिकस्य निशम्येति रूपम्‌ । 'शमो 

द्शने? इति चुरादो शिचि मित्संज्ञकस्य निशमय्य इति रूपम्‌ ॥ ७५॥ 
“7 उतके सत से असरावती' आदि [ पदों के दी ] को सिद्धि नहीं हो 
सकेगी । [ क्योंकि “नद्यां सतुप्‌! सूत्र से इकारान्त उकारान्‍्त शब्दों से ही मतृप्‌ 
हो सकता है जैसे 'इक्षुमती', अमरावती में। श्रकारान्त अ्रमर शब्द से तदस्यथा- 
स्व्थस्मिन्निति मतुप! इस सूत्र से ही मतुप्‌' प्रत्यय हुआ है, नद्यां सतुप्‌ स नहीं। 
यदि 'न्यां मतुप' से जहां सतुप्‌ हो वहीं 'मतो बह्नचो&नजिरादीताम्‌” सूत्र से 
दीघ हो तो अमरावती' में दीध नहों हो सकेगा । अतः यह कथन ठीक नहीं 
है॥छ४ ]॥ हि 

/निदाम्प'॑ और “निशमय्य' यह [ प्रयोग ] प्रकृति के भेद से [ बने | हैं । 

भनिशम्य' और “'निद्ममय्य' यह दोनों दब्द श्रुत्वा' [ सुनकर | के श्रर्थ में 
[ प्रयुक्त होते ] हैं। [ इस पर शड्भूग यह है कि “नि” उपसगगपूर्वक ] शम 
धातु से [ 'समासेउनअ पूर्व क्‍्वो ल्यप' अ० ७, १, ३७ इस सूत्र से वत्वा' के 
स्थान पर ल्यप्‌' होने पर ] ल्यपि लघूपूर्वात्‌ [ अ० ६, ४, ५६ ] इस सूत्र से [ णि 
को ] अ्रय झ्रादेश होने पर “निशसय्य' यह [ प्रयोग ]होना चाहिए। निशम्य' 
यह [ प्रयोग ] नहीं होना चाहिए । कप 2 क्‍ 

[ इस का छाड्भा! समाधान करने के लिए | कहते हैं । प्रकृति 
[ मूल धातु ] के भेद से [ निशर्म्य/ शब्द बनता हैं ]। दिवादिगण के 
[ शर्म उपदमे ] “शम' धातु से| निशम्य' यह रूप बनता हैं और चुरादिगण 
में | पठित | शमी दाने धातु से णिच्‌ होकर सित्संज्ञक होने से 
[ मितां हस्व: सूत्र से हस्व होकर] निशमय्या यह रूप बनता है । 

यहां वृत्तिकार ने मो दर्शन”! को चुरादि गण की' धातु लिखा है। 
परन्तु धातुपाठ के अनुसार चुरादि गण में पठित शम' धातु का अर्थ दर्शन! नहीं 
आलछोचन है । 'लक्ष शम आलोचने' इस प्रकार का पाठ चुरादि गण में है। उसके. 
साथ ही वृत्तिकार चुरादिगण पठित शम' धातु को 'मित्संज्ञक' मानते हैं । परन्तु . 
सिद्धान्तकौमुदी में उसके मित्संज्ञकत्व का निषेध किया है। सिद्धान्तकौमुदी में. 
लिखा हैं--'शम लक्ष आलोचने' | नान्‍ये मित इति मित्त्वनिषेध: | शामयते ।' 


कक । 


अतः यह लेख ठीक नहीं है । वृत्तिकार ने जिस 'शमो दर्शने' धातु का उल्लेख 


सूत्र ७९ ] . पञ्चसाधिकरणे द्वितीयोप्ध्यायः [ ३५३ 


यम्य-नियम्य-शब्दावणिजन्तत्वात्‌ । ५, २, ७६ 
कर्थं संयम्य-नियम्य-शब्दो ल्यपि लघुपूर्वात' इति णेर्यादेशेन भवि 
तव्यम्‌ | आह | अशिजन्तत्वात्‌! धातोशिच तु न। गतार्थलान। यथा 


वार्च नियच्छति इति | शिजथा नवगतो णिच प्रयुज्यत एवं । यथा 'संयम- 
यितुमारव्ध! इति ॥ ७६॥ 





किया है वह चुरादि गणमें नहीं अपितु भ्वादिगण में पाई जाती है। और 
सिद्धान्तकोमुदीकार ने “निशमय्य' रूप इस भ्वादिगण की 'शमों दर्शने धातु से 
बनाया हूँ। उन्होंने लिखा हैं :-- 


आड। 


शर्मो दशने । शाम्यतिदंशने मिन्न स्थात्‌ । निशामयति रूपम्‌ । अन्यत्र तु 
प्रणयिनों निशमय्य वधू: कथा: । कर्थ तहि, 'निद्यामय तद्त्यत्ति विस्तराद गदतों 
मम इति। शम आलछोचने' इति चौरादिकस्य । धातूनामनेकार्थत्वाच्छवणे वत्ति 
शाम्यतिवत्‌ । 
इस प्रकार वृत्तिकार का प्रकृत लेख भान्त प्रतीत होता है। 
शम धातु का पाठ भ्वादि, दिवादि और चुरादि तीन गणों में आया है । 
परन्तु उनमें से एक भी जगह उसका श्रवण अर्थ नहीं दिखलाया गया है । भ्वादि 
में शमो दशने', दिवादि में शमु उपशमे' और चरादि में शम्‌ लक्ष आलोचने 
इस प्रकार के पाठ हूँ । परन्तु श्रवण के अर्थ में उसका प्रचर प्रयोग पाया जाता 
है। इसी लिए सिद्धान्तकौमुदीकार ने 'धातूनामनेकार्थत्वात्‌ श्रवणे वृत्तिः - 
यह लिखा है ॥ ७५ ॥ 
संयम्य नियम्य [ यह प्रयोग धातु के | श्रणिजन्त होने से [ होते ] हैं । 
[ यम धातु का पाठ १. 'यमो परिवेषणे', २. 'यस मेथुने, ३. 'यम उपरभे' 
- यह. तीनों स्थान पर भ्वादिगण में और एक जगह चुरादिगण में 'यस 
च॑ परिवेषणे आया है । इनमें से भ्वादिगण के यम उपरमे' धातु 
से | संयम्य, नियम्य' दाब्द कंसे बनते हें । [ श्रर्थात्‌ बांधकर आदि में 
प्रयोजक व्यापार की प्रतोति होने से णिच होना चाहिए। और णिच्‌ 
होने पर ] ल्यपि लघुपूर्वात्‌' [ अ्रष्टा० ६, ४, ५६ ] से 'णि' को अरय' श्रादेश 
[ हो कर संयमय्य', नियमय्य' यह रूप ] होना चाहिए । [ यह शड्भूा हुई । 
उसका समाधान ] कहते हैं। [ बांध कर आदि में प्रयोजक व्यापार की प्रतीति 
न होने से और ] धातु के अणिजन्त होने से यहां [ धातु से | णिच्‌ तो नहां 
. होता है। [ प्रयोजक व्यापार शन्य सकसंक प्रकृत्यर्थ के धातु से | गतार्थ हो 
जाने से । जैसे 'वार्च नियच्छति' यह [ यह प्रयोग होता हैं। यहां वाणी रुकती 





३५४ ] काव्यालडूगरसुत्रवत्तो ..[ सृत्र ७७-७८ 


प्रपीयेति पीछः । ५, २, ७७ ।. 


प्रपीय! इत्ययं शब्द: पीडःपाने? इत्येतस्थ। पिबतेहिं “न ल्यपि! 
इत्वप्रतिषेधात्‌ श्रपाय” इति भवति ॥| ७७॥ 


दूरयतीति बहुलग्रहणात्‌ । ५, २. छ८। 


दूरयत्यवनते विवस्वति? इत्यत्र दूरयतीति कथम्‌ ? शाविष्ठवद- 
भव, स्थूलदूर” इत्यादिना गुणलोपयोः ऋतयोदवयतीति भवितव्यम्‌ । 

आह। बहुलप्रहणात्‌ । प्रातिपदिकाद्धात्वर्थ बहुलमिष्ठवच्च? इत्यत्र 
बहुलग्रहणात्‌ स्थूलदूरादि? सूत्रेण यद विहितं तन्‍न भविष्यतीति ॥ ७८ || 


ित वकी ली तिलक 








सिक्का." पिलनमककरमका- धन 3०कन नीता शकाननान-++८नन- कितना धमकी १७ पे नि गिनती निया ना नगर पाक आातान न ९ अतओलनननननन ननननना नमन मनन“ लापनन+ १३०१-०५ कप -+ कक नननन-+++- न जन पतन नमन न ++५ ५५०५०. 


है और बोलने वाला उसको रोकता है। यह प्रयोजक व्यापार धातु से ही गतार्थ 
हो जाता हूं इसलिए यहां णिच्‌ नहीं होता हे । इसी प्रकार सकरमंक 'संयम्य 
'नियम्य श्रादि में जिसका संयम या नियम किया जाता है उसके धातु से ही 
गतार्थे हो जाने से णिच्‌ नहीं होता हे । श्रयादेश की प्राप्ति होने से तब संयम्य' 
“नियस्य' शब्द बन जाते हैं। और ] णिजर्थ की श्रवगति [ सत्यार्थ रूप में | न 
होने पर णिच्‌ का प्रयोग होता ही हे जैसे संपमयितुमारब्ध:' वंधवाना शरू कर 
दिया [ यहां णिच्‌ का प्रयोग हुआ हैँ। ]॥ ७६ ॥ ; द 
प्रपीय यह [ प्रयोग ] पीड [ पाने ] धातु का है। 
प्रपीय यह शब्द पीड पाने इस [ धातु ] का है। पिबति [ पा पाने ] 
धातु का तो न ल्यपि' [श्रष्टा० ६, २, ६९] इस सूत्र से इत्त्व का प्रतिषेध होने 
से प्रपाय' यह [ रूप ] होता हे ॥ ७७॥ धर 
[ दूर करोति गच्छति वा' इस अर्थ में ] 'द्रयति” यह [ रूप ] बहुल: 
ग्रहण से होता हे । द 
दरयत्यवनते विवस्वति” अस्त होते हुए सूर्य के दूर होने पर यहां. 
दृरयति' यह [ प्रयोग कसे होगा। “दूर' प्रतिपादिक से धात्वर्थ में ] णिच के _ 
होने पर [ ्रातिपदिकाद्धात्वर्थें बहुलमिष्ठवच्च' इस नियम के अनुसार | - 
. इष्ठवद्भाव होने पर 'स्थूल दर” इत्यादि [ श्र्थात्‌ स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्र- 
क्षद्राणां यणादिपर पूर्वस्य च गुण: अष्टा० ६, ४, १५६ ] सूत्र से [दृकेऊ 
को | गुण [शो] और [ र ] का लोप कर देने पर दवयति' यह [ रूप ] होना + 
_ चाहिए। [ दूरयति यह प्रयोग कैसे किया गया है। यह शड्ूग होती है |। . 
| उसका समाधान ] कहते हैँ । बहुल ग्रहण से । [ अर्थात्‌ ] 'प्रातिपदि- 
. काड्भात्वथ बहुलमिष्ठवच््च” [ प्रातिपादिक से णि और उसके इष्ठवदभाव का. 





सुँत्र ४९-८० ]  पञ्चसाधिकरणे द्वितीयोध्ध्याय: [ ३५५ 


गच्छती प्रभृतिष्वनिषेध्यो नुम॒ ५, २, ७६ । 
_हरति हि वनराजिगच्छती श्यामभावम? | 
श्यादिषु गच्छती' प्रश्नतिषु शब्देषु, 'श्यप्श्यनोनित्यम्‌! इति 'नुम! 
अनिषेध्यो निषेद्धुमशक्य: ॥ ७६ ॥ क्‍ 
मित्रेण गोप्त्रेति पूँवद्भावात्‌ । ५, २, ८० । 


'मित्रेण गोप्ला! इति कथमू ? गोप्तणा भवितव्यम्‌ | 'इकोडचि 
विभक्तो? इति नुम्‌ विधानात्‌ ।आह ।पुवद्धावात्‌ । तृतीयादिषु भाषित- 
पुस्क पु वदू गालवस्य! इति पुवद्धावेन गोप्जाः इति भवति ॥ ८० ॥| 
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विधान करने वाले सृत्र में ] यहां बहुल | दब्द | का ग्रहण होने से 'स्थूलदूर' 
सूत्र से जो [ यणादि पर का लोप और पूर्व को गुण का ] विधान किया गया हे 
वह सब नहीं होगा । [ इस प्रकार द्रयति' रूप बन सकेगा अतः उसका प्रयोग 
दृषित नहीं है | ॥॥ ७८ ॥ 
“गच्छती' आ्रादि में 'नुम! का निषेध नहीं किया जा सकता हैँ । [ श्रर्थात 
नुम अवश्य होगा। इसलिए “गच्छती' प्रषोग अशुद्ध है ] । क्‍ 
हरति हि वनराजिर्गच्छती इयामभावम्‌'। इयामभाव [ हरियाली को 
प्राप्त होती हुई वन पंक्ति [ सन को ] हरण करतो हे । । 
इत्यादि [ उदाहरणों | में 'गच्छती' आदि छाब्दों में 'शापश्यनोनित्यम्‌ 
[ श्रष्टा० ७, १, ८१ ] इस से [ नित्य प्राप्त होने वाला ]) नुम्‌ अनिषेध्य है 
श्र्थात्‌ रोका नहीं जा सकता है [ श्रतएव 'गच्छती' के स्थान पर “गच्छन्तो' प्रयोग 
आनवार्य है । 'गच्छती' प्रयोग अशुद्ध है ]॥ ७९७ 
. “मित्रेण गोप्ना ” यह [ नपुंसकलिग सित्र शब्द के साथ उसके विशेषण- 
भत गोप्तू' पद का पुलिग का गोप्न्रा' यह रूप | पुंबद्भाव से होता है । 
....“सित्रेण गोप्ता' यह [ नपुंसकलिग मित्र दाब्द के साथ उसके विशेषण रूप 
में पुलिग गोप्न्रा! पद का प्रयोग ] कंसे [ संगत होगा। ] गोप्तुणा होना चाहिए । 
[ क्योंकि इगन्त नपुंसकलिंग गोप्तु शब्द को अजादि विभक्ति टा का श्रा परे 
रहते ] इको5चि विभकतौ [ अ्रष्टा० ७, १ ,७३ ] इस [ सूत्र ] से नुम्‌ का 
विधान होने से [ अन्त्य श्रच्‌ ऋ से परे नुम्‌ होकर गोप्तणा होना चाहिए था। 
यह शड्भा होती हैं। उसका समाधान करने के लिए ] कहते हें । पुंबद्धाव हो 
जाने से [ नुम्‌ नहीं होता है ] 'तृतीयादिषु भाषितपुंस्क॑ पुंबद्‌ गालवस्य' [प्रष्टा ह 
७, १, ७४) इस [ सुत्र | से [ गोप्त शब्द के भाषितपु स्क श्रर्थात्‌ पुलिग में 


५६ ] ह काव्यालडुगरसृत्रवत्तो 8 सृत्र ८१-८२ 


वेत्स्यससीति पदभज्भात्‌ । ५, २, ८१। 

'पतित॑ वेत्स्यसि ज्षितो? इत्यत्र 'बेत््थसि? इति न सिद्धयति | इट्‌- 
“सजात्‌ | आह । पदभज्ञात्‌ सिद्धयति।। वेत्यसि इति पद भज्यते ेत्सि) 
असि! । असीत्ययं॑ निपातस्वमित्यस्मिन्‍्नर्थ क्वचिद्‌ वाक्यालझारे 
प्रयुज्यते | यथा-- ह द 
पार्थिव त्वमसि सत्यममभ्यघा: इति ॥ ८१ ॥ 

कामयानदब्द: सिद्धो॥नादिव्चेत्‌ || ५, २, ८२ ॥ द 
.कामयानशब्दः सिंद्ध: । आगमानुशासनम नित्यम्‌? इति मुक्यक्ृते, 
यद्यनादि:स्यात्‌ ॥ पर२॥........ मर 
भी तृतीया आदि विभक्तियों में ] पुवद्धाव हो जाने से 'गोष्चरा' यह [ रूप ] 
होता है। ॥ ८० ॥ द 
वेत्स्पसि! यह [ प्रयोग ] पदों के भंग [ पदच्छेद ]से होता है। 

'पतितं वेत्स्यसि क्षितौ' पृथ्वी पर गिरा हुआ देखोगे । यहां [ प्रयकत 
किया हुआ ] 'ेत्स्यसि' [ यह प्रयोग ] सिद्ध नहीं होता है । [ ज्ञानार्थक विद्‌ धातु 
के अ्रनुदात्तोपदेश न होने से ] इद प्राप्त होने से [ वेदिष्यति' प्रयोग होना _ 
चाहिए । वैेत्स्यसि' प्रयोग कैसे किया गया है । इस श डूग का समाधान ] कहते 
हैं। [ 'वेत्सि श्रसि' इस प्रकार के | पद-भड्ढ से [ वेत्स्यसि' यह रूप | सिद्ध _ 
होता है । “बेत्स्यसि' इस पद का विभाग करते हैं-- वेत्सि, श्रसि'। [ यहां ] भ्रसि 
यह निपात त्वम्‌' इस अर्थ में है । कहीं [ असि' यह निपात ] वाक्यालंकार 
में प्रयुक्त होता है । जैसे--- द पा 
हु हे राजन तुमने ठीक कहा । | ः ५ 
क्‍ [ यहां 'स्वभ' और 'असि' दोनों का प्रयोग हैं। इसलिए 'असि' को 

त्वम्‌' के श्र॒र्थ में नहीं गान सकते है। अतः यहां 'असि' का प्रयोग वाक्यालंकार ._ 
के रूप में हुआ है]। का के कप 
यहां वामन ने वेत्स्यसि' पद को वेत्सि असि' पदच्छेद करने से बना तो. 

अवश्य दिया है । परन्तु यह वेत्सि' रूप तो वर्तमान कार का हुआ । और जहां 
वैत्स्यसि' यह प्रयोग किया गया है वहां भविष्यतृकाल के रूप में उसका प्रयोग _ 
हुआ हैँ । इसलिए यह उचित समाधान नहीं हुआ है ॥ ८१॥ 
.. यदि अनादि [ चिरकाल से भचुर रूप में प्रयुक्त हो रहा ]है तो 'काम- 
यान शब्द [ प्रयोग प्राचुर्य से ] सिद्ध है।... हा रु 
.... [“कासयसानः के स्थान पर 'मुक के आगसन से रहित ] 'कामयान' शब्द. 





सूंत्र ८१-८४ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोः्ध्यायः [ ३५७ 


सोहददोह दशब्दावणि हृद्भावात्‌ । ५, २, ८३ 
दय-दुढ़ दय शब्दाभ्यां युवादिपाठादरणि छते दृदयस्य हृदू भाव 
आदिवृद्धो सोहद-दोह दशब्दो भवतः | सुदृदू-दुढ च्छव्दाभ्यां युवादिपाठा- 


देवाणि कृते हृदभगसिन्ध्वन्ते! इति इृदन्तस्य तद्धितेडणि कृते सत्यभयपद- 
वृद्धों सत्यां सोहादे दोहादेमिति भवति ॥ ८प१॥. 


विरम इति निपातनात | ५, २, ८४ । 
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सिद्ध हो सकता हु। आगसानशासनमनित्यम्‌! इस नियम के अनुसार मुक का 
ग्रागस न करने पर । यदि यह श्रनादि [ प्रचुर प्रयुक्त | हो तो। | श्रन्यथा 
. 'कामयसानः' प्रयोग होता चाहिए । अनादिश्चेत्‌' कहने का श्रसिप्राय यह हैं कि 
यदि अनादि काल से इस 'कामयानः पद का प्रयोग चला आ रहा हो तो उसका 
उपपादन करने का सार्ग आगमानुशासन को अनित्य मान कर तिकाला जा 
सकता है । परन्तु वास्तव में वह अनादि अथवा प्रचुर प्रणुबत शब्द नहीं हे इस- 
लिए उसका प्रयोग न करके कामयमान:' यह प्रयोग ही करना चाहिए |॥ ८२॥ 
सोहद, दोह द शब्दों से [ 'झोभन हृदय यस्य' इस विप्रह में सिद्ध हुए सुहृदय 
दुहंदंय शब्दों से भावार्थ में 'हायनान्तयुवादिभ्योग्ण अष्टठा० ५, १, १३० सूत्र 
से अण्‌ [ प्रत्यय | करने पर ['हृदयस्थ हल्लेखयदणलासेषु अष्टा० ६, ३, ५० इस 
सूत्र से | हृदय [ शब्द | को हृदू भाव होता हे।[ और तद्धितेष्वचामादे:' अष्टा० 
. ७, २, ११७ सूत्र से ] आदि व॒द्धि होने पर सोहद, दोह द शब्द | सिद्ध | होते 
_ हैं । और सुहृद दुंह द्‌ शब्दों से युवादि पाठ से ही [ हायनास्तयुवादिभ्योष्ण' 
_ सुत्र से ] अ्रण प्रत्यय करने पर हुद्भगसिन्ध्वस्ते पेवंपदस्थ च [ अ्रष्टा० 
.. ७, ३, १; ] से, हृदन्‍्त तद्धित अ्रण [ प्रत्थय | करने पर [ सुंहद, दुह् द ] 
शब्दों को उभयपद वृद्धि होकर [ सुहृदो अपत्यं सौहाद: झ्रादि श्रथवा ] सौहादम्‌ 
दोहदिंमू यह [ रूप सिद्ध | होते हैं ॥। ८३ ॥ 


[ वि उपसमगं पूर्वक रम धातु के सानन्‍्त होने पर भी अनुदात्तोपदेश होने 
से नोदात्तोपदेद्यास्थ सान्तस्यानाचमे: अ्रष्टा० ७, ३, ३४ सूत्र से वृद्धि के 
निषेध का श्रभाव होने से, वृद्धि होने पर विरास' ऐसा प्रयोग होना चाहिए 
. था। “विरम' यह प्रयोग कंसे होता है । इस शडद्भूत का ससाधान करने के लिए 
अ्रगला सुत्र लिखते हैं । ] 


“विरम' यह शब्द [ यम उपरमे' इस प्रकार धातुपाठ में |] निपांतित 
होने से | सिद्ध होता | ह। 


३५८ |] , कॉव्यालडूगरसत्रवत्तौ ...[ सूत्र ८५-८६ 


रमेरनुदात्तोपदेशत्वादू, नोदात्तोपदेशस्य” इत्यादिना वृद्धिग्रतिषे- 
धस्याभावात्‌ कथावरस इंते। आह, निपातनात्‌ । एतत्त 'यस् उपरमे! 
'इत्यत्रोपरमे इति । अतन्त्र चोपखगे इति ॥ ८७ ॥ 


उपर्यादिष सामीप्ये हिरुक्‍तेष द्वितौया | ५, २, ८५। 
उपयादिषु शब्देषु सामीप्ये ह्विरुकतेषु, 'उपयध्यधस: सामीप्ये! 
इत्यनेन उपरयादिषु त्रिषु, ठ्वितीया आम्र डितान्तेबु! इति द्वितीया | वीप्सा- 
यान्‍्तु द्विरुकतेषु षष्ठयेव भवति। “उपयु पारे बुद्धीनां : चरन्तीश्वर- 
बुद्धय: | ८५ || 
मन्दं मन्दमित्यप्रकाराथत्वे | ५, २, ८६ । 
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[ वि उपसर्गपूर्वक ] रम धातु के अनुवात्तोपदेश होने से “चोदात्तोप- 
देवास्य' इत्यादि | 'नोदात्तोपदेशस्थ सान्तस्यानाचसे: अ्रष्टा ७, ३, ३४ सूत्र | से 
वृद्धि के प्रतिषेध का श्रभाव होने से विरमा थह प्रयोग कैसे बनेगा। | इसके 
समाधान के लिए ] कहते हैं । निपात से । यह [ निपातन ] तो “यम उपरसे' 
| धातुपाठ ] इसमें उपरभे' यह [ पद ] है। [ यद्यपि यहां उप उपसगे पूर्वक 
रस धातु का उपरमे' यह रूप निपातित किया गया है परन्तु | उपसर्ग प्रयोजक 

. नहीं है । [ इसलिए वि उपसर्ग पूर्वक रस धातु का 'विरम' रूप भी बन सकता. 
' हैं। श्रतः “उपर के समान 'विरस' प्रयोग भी उचित है ] ॥ ८४॥ 

उपरि आदि [ शब्दों | में सामीप्य [ श्र्थ ] में [ उपर्थध्यधसः सामीप्ये' 
अरष्टा० ८, १, ७ इस सूत्र से | द्विसकत होने पर द्वितीया होती हे । 

“उपरि' आदि शब्दों के सामीप्य [ श्र्थ ] में 'उपयंध्यधसः सासीप्ये' 
[ क्रष्टा० ८, ₹, ७ | इस [ सूत्र | से उपर्यादि तीन में 'द्वितीयाम्रेडितास्तेषु इस . 
| कारिकोक्त वचन | से ट्वितीया | विभक्ति ] होती है। वीप्सा [और आ्राभीक्ष्ण्य] 
में | नित्यं वीप्सयो: अ्रष्टा० ९, १, ४ इस सुत्र से | द्विर्कत होने पर तो षष्ठी 
विभक्ति ही होती है । जसे-- द 

..[ प्राणियों को | बुद्धियों के ऊपर ही इंबधर की बुद्धि चलती है। 
[ क्रियागुणाभ्यां युगपत्‌ प्रयोकतुर्व्याप्तुमिच्छा वीप्सा | ॥ दण ॥. 
/!. सन्द सन्‍्द यह [ प्रयोग | अ्रप्रकारार्थक [ श्रर्थात्‌ वीप्सार्थक ] है । 

| सहाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में | 'मन्द सन्द नुदति पवत 

[ श्रादि लिखा है ] यहां मन्दं मन्‍्द' यह प्रकारार्थ से भिन्‍्न [ बीप्सा ] श्र में 
.[ प्रयोग हुआ | है। प्रकारार्थ में | प्रयोग मानने पर ] तो 'प्रकारे गुणवचनस्य 


सूत्र ८७ ] पञचमाघिकरणे द्वितीयोध््याय: " [ ३५९ 


मन्द मन्द नुदति पवन: इत्यत्र मनन्‍्द सरूं इत्यप्रकारा्थ भवति 
प्रकाराथेत्वे तु 'प्रकारे गुणवचनस्य' इति द्विवंचने कते कमंधारयवदभाचे 
च सन्दमन्दमिति प्रयोग: । मन्द सन्‍्दे इत्यत्र तु नित्यवीप्सयोरिति [ 
चनम्‌ । अनेकभावात्मकस्य नुदेयदा से भाषा मच्दत्वेन व्याप्तुमिष्ठा 
भवन्ति तदा वीप्सेति ॥ ८६ ॥ 

न निद्राद्रगिति भष्भावप्राप्ते:। ५, २, ८७ । 

निद्राद्रक-काद्रवेयचन्छविरुपरिलखद घघेरों वारिवाहः । 

इत्यत्र निद्राद क! इति न युक्त: । एकाचो बशो भप्‌' इति भप- 
भाषप्राप्ते: | अनुप्रासप्रियसवपश्र शः क॒तः | श्र ८७ || 
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[ अष्टा० ८, १, ११ | इस [ सूत्र |] से [ गुणवाचक “सर्द शब्द को ] दिवंचन 
करने पर [ उस 'प्रकारे गुणवचनस्य' सुत्र के 'कर्मंधघारयवदु त्तरेषु' श्रष्ठा ० ६, १, 
११ इस सुत्र के अधिकार में होने से कर्मधारयवद्भाव [ कर्मंधारय समास 
के समान कार्य | होने से | सु आदि विभकति लोप होकर | 'मन्दसन्द॑ यह 
प्रयोग होगा । [ मन्दं मन्द प्रयोग नहीं बनेगा |। मन्द सन्‍्दं इस | कालिदास के 
प्रयोग ] में तो नित्य वीप्सयो: [ अष्टा० ८, १, ४ ] इस [ सूत्र ] से द्विवंचन 
हुआ है [ प्रकारे गुणवचनस्य' से नहीं |। [ अनेकभावविषय व्याप्त इच्छा 
वीप्सा ] अनेक भावात्मक [ श्रनेक पदार्थों से सम्बद्ध | नुद्‌ [ णद्‌ प्रेरणे | घातु 
के [ सम्बद्ध ] सब पदार्थों में | एक साथ ] जब व्याप्ति इष्ट हो तब “ोप्सा' 
कहलाती हैं । [ यह बीप्सा का लक्षण हू । यहाँ वीप्सा में द्विवंचन हुआ है। 
ग्रतएव कर्मंधारयबदभाव न होने से विभकति लोप झ्रादि नहीं होता हैं। अतः 
“न्‍्द सन्‍्द न॒दति पवन: यह प्रयोग बन जाता है। |॥ ८६ ॥। 
....._“निद्रद्कक' यह [प्रियोग] उचित नहीं हैं। [ 'एकाचो बच्चो भष्‌ झषन्तस्य 
_ स्थ्वो: श्रष्टा० ८, २, ३७ इस सूत्र से द्‌ के स्थान पर धरूप ] भष्‌ भाव 
की प्राप्ति होने से । [ निद्राश्नक प्रयोग होना चाहिए |। 

ऊपर गड़-गड़ करता हुआ राक्षत के समान [ भयंकर | बादल निद्रा- 
नाशक हुं [ सोने नहीं देता है ]। 

यहां [ इस उदाहरण में | “निद्रादक' यह [ प्रयोग | उचित नहीं है । 
एकाचो बशो भष [ एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्थ स्थ्वो: अरष्ठो० ८, २, ३७| 
इस [ सुत्र | से भष्‌ भाव [ द के स्थान पर ध | के प्राप्त होने से [ निद्रा श्रुक 
प्रयोग होता चाहिए था । परन्तु ] अनुप्रासप्रिय [| कवियों | ने | उस दाब्द 
को | बिगाड़ [| कर निद्रादुक कर ] दिया हैं ॥ ८७ ॥ 


३६० |  काव्यालडू) रसूत्रवृत्तो [ सूत्र ८८-९१ 


निष्यन्द इति षत्व॑ चिन्त्यम्‌ । ५, २, ८८ । 
न ह्यत्र पत्वज्ञक्षणमांस्त | कस्कादपाटठाधप्प्यस्य न नाश्चतः ॥ ए८॥ 
नांगूलिसंग इति मधन्यविधे: । ५, २, 5६। 
म्लायन्त्यंगुलिसंगेडपि कोमला: कुसुमस्रजः? । इत्यत्र अंगुलिसंग' 
इति न युक्त: | समासे अंगुलेः संग:? इति मूधेन्यविधानात्‌ ॥ ८६ ॥ 
तेनावन्तिसेनादय: प्रत्यक्ता:। ५, २, ६० । 
तेनांगुलिसंग इत्यनेन अविन्तसेन: इन्दुसेन:, एकमादयः शब्दा: 
प्रत्युक्ता: प्रत्याख्याता:। 'सुषामादिषु च', एति संज्ञायामगात्‌ः इति 
मूधन्यविधानात्‌ ॥ ६०॥ 
नेन्द्रवाहने णत्वमाहितत्वस्थाविवक्षितत्वात्‌ । ५, २, ६१। 


'निष्यन्द' इस [ प्रयोग ] में | किया हुआ |] षत्व चिन्त्य [ अजुद्ध | है। 
यहां [ निस्यन्द' पद में विसर्ग को | षत्व विधान करने वाला कोई सृत्र 
नहीं हैं। 'कस्कादिगण' में इसका पाठ भी निदिचत नहीं है । [ कि “कस्कादिष 
च' भ्रष्टा० ८, ३, ४८ इस यृत्र से इण से उत्तर विसर्भ को षत्व किया जा 
सके । अतः “निष्यन्दः प्रयोग उचित नहीं हे उसके स्थान पर “निस्यन्दः यह 
घत्वरहित प्रयोग करना चाहिए | ॥ ८८ ॥। है 
अंगुलिसद्भ:ः यह [ षत्वरहित प्रयोग | उचित नहीं हुँ ।[ 'समासे 
अंगुले: सद्भू: अष्टा० ८, २२, ८० इस सूत्र से ] मूर्धन्य [ षत्व ] का विधान 


होने से । [| अंगलिषड्ध: यह प्रयोग करना चाहिए |। 
अंगलि का संग होने से भी कोमल पुष्पमालाएं मुरझा जाती हें। 
इस [ उदाहरण में अंगुलिसड्भ: यह षत्वरहित प्रयोग | उचित नहीं है। 
'समासे अर गुले: संग: इस [ सूत्र ] से सूर्धन्य. [ षत्व ] का विधान होने से ।। ८९ ॥ 
उस [ अंगुलिसद्भः प्रयोग | से 'अवन्तिसेन' आदि [ षत्वरहित ] प्रयोग 
खण्डित हो गए । “ द 
उस “अंगुलिसंगः इस [ के निषेध से | से अवन्तिसेन: इन्दुसेन: इस 
प्रकार के शब्दों का खण्डन हो गया। 'सुषामादिषु' व [ ० ८, ३, ९८ ] और 
एति संज्ञायामगात्‌' [ ०८, ३, ९० | इस [ सूत्र | से मूर्धन्य का विधान होने 
से। [ अवन्तिषेण:', 'इन्दुषेण: प्रयुक्त करना चाहिए | ७ ९०ए। 
द “इन्द्रवाहन' [ शब्द ] में णत्व नहीं होगा आहितत्व [ लदाव ] के विवक्षित 


न होने से । | झ्लाहितत्व अर्थात्‌ लदाव के विवक्षित होने पर इन्द्रवाहणम्‌' ऐसा 
प्रयोग होगा |। 


सूत्र २१ ] पञ०चमाधिकरणे द्वितीयोध्ध्याय: [ ३६१ 


कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनमू? इत्यत्र “इन्द्रवाहन” शब्दे 'वाहनमा- 
हितात्‌? इति ण॒त्व॑ न भवति । आहितत्वस्याविवज्षितत्वात्‌ । स्वस्वामि- 
भावमात्र छ्त्र विवाक्षतम्‌ | तेन सिद्ध इन्द्रवाहनम? इति ॥६१॥ 

सदसन्तों समया शब्दा विविच्येव॑ निद््शिता: । 

अनयेव दिशा कारय शेषाणामप्यवेक्षणम || 

इति श्रीकाव्यालडूारखुत्र वत्तो 
प्रायोगिके पञचसे5घिकरणें द्वितीयोउध्यायः: समाप्तः । 
दब्दशद्धिः । 
समाप्तं चेद॑ प्रायोगिक पठ्चममधिकरणम ॥ 


[ महाकवि माघ ने | झूल से शोभित इन्द्रवाहन [ ऐरावत ] हाथी के 
समान । [ यह प्रयोग किया है | इसमें इन्द्रवाहंन शब्द में 'वाहनमाहितात्‌' 
[ श्रष्टाध्यायी ८, ४, ८ ] इस [ सूत्र | से णत्व नहीं होता है । आ्राहितत्व [ लदाव ] 
के विवक्षित न होने से । यहां [ इख्र का ऐरावत हाथी के साथ ] केवल स्व-स्वासि- 
भाव [ सम्बन्ध | ही विवक्षित है [ इच्ध ऐरावत पर बठे हुए हें इस प्रकार का 
आहितत्व विवक्षित नहीं है | इसलिए यह सिद्ध हो जाता है ॥ ९१ ॥ 

... इस प्रकार मेने शुद्ध या अशुद्ध [ रूप में प्रयुक्त होने वाले कु 
विशेष | शब्द विवेचना करके [ यहां | दिखलाए हैं। इसी शली से शोथष 
[ सन्दिग्ध |] शब्दों का भी विचार करना चाहिए । 

इति श्री काव्यालद्ारसृत्रवृत्ति के प्रायोगिक पव्चमाधिकरण में 

द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । शब्दशुद्धि: । 
यह प्रायोगिक पञचम अधिकरण समाप्त हुआ । 


कल 
माघफाल्गुनमासाभ्यां हिसहसे नवोत्तरे। 
काव्यालडूदारसूत्राणां व॒त्तेव्याख्या प्रपुरिता ॥ 
न लटक 
उत्तरप्रदेशस्थ पीलीभीत” मण्डलान्तर्गत मक़तुल' ग्रामनिवासिनां 
श्री शिवलालबख्शी महोंदयानां तनुजनुषा 
वृन्दावनस्थगुरुकुलविश्वविद्यालयाधिगतविद्येन, तत्रत्याचार्यपदमधितिष्ठता 
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